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आयुवेद के आदि ग्रवतंक परमङ्रारुशिक भगवान्‌ शंकरे श्रचुग्रह से महामति 
श्री माधव्रकर विरचित शोगा विनिश्वयः अन्धके पूर्वर्धि की विमशंयुक्त रि्योतिनी 
टाका कै श्रकाशन के ठीक एक वषं वाद आज हमे उत्तरां रौर परिशिष्ट भी प्रस्तुत 
करने का चाभाग्य प्राप्त हरा हे | इतर मन्थ के पूवधि को व्द्रानों एवं छात्रों ने 
जित प्रेम से अपनाया हे उत्ते प्रोत्माहित ल्लेकर हमे उत्तरार्धं को ओर भौ सन्दर 
टया से सजाने का ररणा मिली हे रौर हमने यथाशक्ति उसे एूरा करने करा प्रयास 
मा करिया हे | किर मी तििशतावश.अनेक जुटियों का रह जाना च्रसम्भव नही हे | 
उत्तराधं भाग म कायरिक्रितसा के अवशिष्ट अंश के अतिरिक्तं आयुवेद के 
रोप सात अङ्गौ मे ते गलयत, शालाक्यतन्न, प्रसूतितन्र युक्त कौमारमृत्य एवं 
्रगद्तन्त्र इन चार अङ्गां के मूलघिदधान्तो का प्रायः पूरा तथा भूतव्ा एषं | 
विपतन्तर करा सत्ति वोन हे । चिरकाल ते व्यावहारिक त्ते मे यह विषय परायः | 
उपे्ित ह्य रहे ह अतः उनके मनन विशेषतः आज के युथ मेँ त्रतिषिकसित इन्हीं 
विषयो के र्वाज्रीन तन्त्रो क साध तुलनात्सक विवेचन के लिए पयि श्रम ओर | 
समय दोनों ह्य अपेन्तित ह । हमने यथाशक्ति इसे सम्पादित करने की चे्टाकी 
है निन अनेक प्रकार के अन्य कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण हस कायं के लिए 
तरत्यन्त सीमित समय ह मिलता था । ठीकाकार श्री सदशन शारी के अतिदूर 
८ हरद्रार मेँ ) रहने से हमारा कार्यभार च्रौर मी वदू गया जिससे इत मागा के 
प्रकाशन मे बिलम्ब होने लया । दूसरी शरोर जिन महानुभावो ने पूवि को अपना 
कर हमे प्रोत्याहित किया था उनकी विरोषतः छात्रों की उत्तरां की प्रतीत्ता 
श्रधीरता में परिणित होती जा रही थी । बहुत-ते छात्रो ने काशन के पूवं से ह 
दोनों मागो के मृल्य देकर अपनी परतिरयाँ चुरात्तित करा ला है । उनकी अधीरता ने 
तो हमे मी चरधीर वना दिया रौर सीमित साधन एवं समय मे ह्य जी कुक मीहे 
सका है उसे ऋ्रापके समन्त उपस्थित करते है । 
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परिशिष्ट मे संग्रहीत रोगो के सम्बन्ध मे कुचं विवरण या नि दंश मूल यरंथ 
थवा उसकी टीका आर विमशंमें हो चुके हे । उनका मी प्धालोतच्न सुगमंता 
ते करिया जा सके इसलिए धरिशिष्टः मे भी स्थल-स्थल पर वरिमा कं साथ मूलन्् 
के पृष्टो का संकेत कर दिया यया ह तथा जिन विषयों का विवरण ठा अर्‌ 
चिमर्य में विस्त रूपसेहो चुका हे उन्हं पुनः परिशिष्ट मं यथाघ्लम्भव नहा अन 
दिया गया है । इस प्रकार मन्थ को निर्दोष एवं सम्पू करने क यथासम्भव चटा 
गयी है । शीघ्रता के कारणा वहत सावधानी रखने पर मौ -मुद्रखकम्ब- न्धी तथा 
त्रन्य कुलं जटियों का रह जाना त्रसम्भव नहीं ह । विद्वज्न एवं सद्य पाठक्रगख॒ 
उदारतापूर्वक गुण ओर दोप की समीच्ता कर जिन सधायें का निद करगे उनका 
अगले संस्करण मं पूणं ध्यान रखा जायगा । 
वर्धि मे उल्लिखित युरुजर्नो, विद्वानों एवं मित्रा अतिरिक्त उत्तराधे को पणं 
करने मे मेरे प्रिय शिष्य श्री बनारसी दास गुप्त ए० एम० एस ० न पय्य॒प्ति शरस के 
साथ सहयोग दिया है । एतदर्थ इन्हें सस्नेह आशीर्वाद देते हृए्‌ इनके म॑गालमय 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करतार । मेरे परम मित्र श्री चत्रिदेव जी गुप्त, 
आय॒वैद।लङ्कार मी बड़ प्रेम से निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे हं अतः उनक्राभी 
द्रत्यन्त आभारी द्वं । विद्धद्रर श्री विश्वनाथ जी द्विवैद्‌ा म्रशति उन सहृदय विद्वज्जन 
का आआमार न मानना मी कत्ता ह्येगी जिन्होनि पूर्वाधि कौ देखकर उत्तशाध मं एवं 
सम्धर मन्थ की द्वितीयात्र्ति में सुधार करने के लिए च्रनेक बहुमूल्य सुखावर देने 
का त्रनुयह कर हमें प्रोत्लाहित च्ाहे। शाह हमं इनक्रा यह अव्र एषं 
सहयोग भविष्य मँ मी प्राप्त ह्यता रहेगा | 
मगवान्‌ भूतमावन ते प्रार्थना है किवह हमें शक्तिद किहस युवद की 
स्रधिकाधिक सेवा करते हृए मानव समाज कौ सेवा कर॒ उनको रोगलमरूह से सक्त 
करने एवं उनके हितायष्टव एवं चुखायुष्टव कौ सिद्धि मं कुच मी सहायक हौ सक | 
सर्वे मवन्त सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः। 
सर्वे मद्राशि पश्यन्त मा कथ्िद्दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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~> --------- काकः 


॥ श्रीः ॥ 


माधवनिदानम्‌ 


मधुकोशः "वियोतिनी' रीकाटयोपेतम्‌ 


( उछछटध्देमर ) 
न ्पालियग 
प्रमेद-प्रमेह पिडकानिदानम्‌ 


| 
प्रमेहध्य साधारणहेतु व्याच्टे- 8; 


आस्यासुखं स्वसुखं दधीनि ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवेश्कतं च प्रमेहरेतुः कफटरच सर्व॑म्‌ ॥ १। (च. चि. ७) 


गुदरुदे विस्तरे पर निश्चेष्ट आराम से पड़ र्ना, खखपूवेक अयिक सोना, दही का सेवन, 
याम्य ( बकरा भादि), जलजन्तु ( मद्लो भादि) तथा आनूप मेप्ता आदि) प्राणियों के 
मांसरस का सेवन, दुगधसेवन, नवोन अन्न तथा नवौोन वषांजर, गुड (या केरा) के वने पदाथ 
तथा अन्य सम्पूणं कफवधंक पदार्थो का सेवन करना प्रमेह का उत्पादकदहेतुदहै॥ १॥ 
चन्द्रो दयप्रणयपीवरदुरधसिन्धुप्रश्रमं वहति यद्‌ गुणकीर्तिगुच्छुः॥ 
तेन व्यधायि गुरुणा विजयेन श्िष्यप्रेम्णाऽश्मरीरुगवधेमंधुको षबन्धः ॥ १ ॥ 
श्रीकण्ठदुत्तभिषजा गुरुभक्तिङेश।दारभ्यते प्रश्ति संप्रति मेहरोगात्‌ ॥ 
सृक्ती विचिन्त्य मधुशीकरसुद्धिरन्तीष्टीकाक्ृतः कतिपयस्य तदीयशेषः ॥ २ ॥ 
अश्मरीरोगानन्तरं बस्तिविशृतिसाभ्यासप्रमेह निदानसुच्यते--आस्यासुखमित्यादि । 
आस्या उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृतं खुखमास्यासुखम्‌, एवं स्वस्रसुखमिति दष्टव्यम्‌ 1 
तेनासनादिदोषादास्यादुःखं स्वस्मदुःखे वा न प्रमेहहेतुः । गुडवैकृतमिति गुडविकाराः शक 
रादयस्तथा गुडकृताश्च भचयाः । प्रमेहहेतुः कफङ़ सव मिव्यनुक्तदेतुसंग्रहाथेसुक्तम्‌ । एषं 
साधारणो हेतुः प्रमेहस्य; वि्ञेषहेतुस्तु चरके निदानस्थाने,-'हायनको दाक इष्यादिना 
कफजस्य, “उष्णाम्खरुवण?-- इत्यादिना पित्तजस्य, “कटुतिक्तकषाय? ( च. नि. भ. ४) 
इत्यादिना वातजस्याभिददितः । एतेन सामान्यदेतुखहितो विशिष्टेठः कफजादिप्रमेदस्य । 
किच कफजनिदानमप्येतदास्यासुखादि बोद्धभ्यम्‌ ॥ 9॥ 
विम्ञं--्रकर्वेण प्रभूतं = पचर बारम्बार वा. मेहति .मून्स्यागं _ करोति. यस्मिन रोगे 
स प्रमेहः भत्ययिक्‌ या वार.वार गौर प्यः गंदे मत.का व्याग दी -परमेड-कदलाता दे न । सभी 
रमे मे मूत्रवहसंस्थान को विकृति दोना अनिवायं है । विकृति की पिभिन्नता के अनुसार प्रमेदों 
के लक्षणों में मो भेद पाये जाते हें। 
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[र रोग प्रायः समाज केउक्त विमागमे पाया जाताहै जो शारीरिक भम से विपुल सम्पन्नता 
का जीवन व्यतीत करते हँ । अपने कायं केनिरक्षणके लिर्‌ भथवा वैसे मी श्न व्यक्तिर्योको 
प्रायः ध्य तक गदौ परही बैठना पडता है। वेसेभी जीवन केदैनिकक्रममें मी यद लोग 
भारामदेदह सामधिर्यो काही उपयोग करते द । जिह-लील्य केही कारण अत्यधिकं पौष्टिक एवं 
कफ भौर मेदोव्धक पदार्थ का सेवन व भल्यपिक सुखास्यामय जीवन (क्प 11९) 
प्रमेह का मुख्य उत्पादक हेतु ६१ । 

“दधीनि इसका प्रयोग बहुवचन में किया गया हे अतः दपिके साथदभिके विकार्रोका 
भी समावेशो जाता है वाग्भट ने दी उपलक्चण के लिये गोरस् शब्द का उपयोग किया है। 

कफकृच सर्व॑म्‌ यक्ष पर चशब्द से अनुक्त सभी हेतुं का संग्रह कर द्विया गयः है । यह 
प्रमेह के साधारणदेतु हँ भौर दोषानुसार विश्विष्टदेवु तो चरक निदान स्थानम पेते कदे गये हैः 

छेष्मज प्रमेह के कारण~-हायनकयवकचीनको दालकनेपपेव्करसुङन्दकमहावी दिप्रमो- 
दृकसुगन्धकानां नवानामतिवेलमतिप्रमाणेनोपयोगस्तधा सपिष्मतां नवहरेणुमापसूुपानां 
ग्राम्यान्‌ पौदकानां च मांसानां शाकतिट्परलपिष्टाज्ञपायसङ्ृशर विकेपीष्ठदिकाराणां हीर 
मन्दकदधिद्रवमधुरतरणप्रायाणासु पयोगो, म्रजाग्यायामवजनं स्वस्मशय्यासनप्रसंगो यश्च 
कश्चिद्‌ विधिरन्योऽपि शेष्ममेदोमूत्रप्रजननः स सर्वां निदानविद्तेषः ( च० नि० ४)। 

पित्त प्रमेह के कारण-उष्णाम्टलबणद्ारकटकाजीणे' इत्यादि । ( ० नि० ४) 

वातज प्रमेह वे कारण--“खनकटकपायतिक्तलवु शतत. ुत्याद्वि । ( च० नि० ४) 

ओर भी, कफकरचच सवम्‌ का एक माव यहमी रै, फि यह्‌ सवदैतु प्रमे्कारक होने के 
साथ इलेष्मवर्धक मी दै । यदि दुगधविकार्रो का सेवन किया जये भौर उनका उधित पाचन 
होता रहे तो अपेक्वाकृत कफ की अधिकता रहेगी हौ ओर यदी श्लेष्मा जष दोष रूप मे हो जाता 
हेतो वस्तिगतष्ेदाश को दूषित कर प्रमेह की उत्पत्ति करता है । इसलिर च्चः शब्द का उपयोग 
करिया गया । अर्थात्‌ प्मेष्कारक्‌ पदाथ. कष्वधेक र मौर कफवुधंक्‌ पदारथ परमेदकारक मी ६। 
इनका परस्पर अन्योन्याश्रय संबन्ध है । दलेष्मानाशचक पदार्थौ के सेवन से प्रमेह नट होता £ एवं 
प्मेहनाशक पदार्थौ के सेवन से द्लेभ्मा नष्ट होता १ । 

शाखो मंप्रायः केफ़ज की चिक्रित्साका दो वणेन है । श्सिए “चः शाब्द से दलेध्मक्त प्रमेह 
केहीये सब कारण होते दै, रेता भी कुद कामत ट किन्तु अन्य वातत भौर पित्तल कारणो से 
वातज एवं पित्त प्रमे कामी वणेन भायादै यथपिवेवाद भेँदहोति हैः प्रथमतो प्रायः समी 
दटेष्मज ही होते. । 

सश्रुतोक्त कारणो का निरूपण करने प्रमी यह स्पष्टो जाता कि कफ या कफवर्धक 
पदाथं ही प्रमेह की उत्पत्ति मे प्रधान कारण दे--"दिवास्वसव्यायामारस्यप्रसक्तं शी तन्निग्ध- 
मरधरमेचयद्रवा्पानतेविनं ुर्पं जानीयात्‌ शरमेही भविष्यतीति, (सु° नि० ६) श्त साथ 
वातल तथा पित्तल पदार्थौ का सेवन करते रहने से प्रमेह वातिक तथा पैत्तिकं ल्प को मीध।रण 
वरलेतादे। दसौ टिये चरक ने ्रिष्टोषप्रकोपनिमित्ता विद्यतिः प्रमेहा भवन्ति, तीनो दोर्षो 


के कारण प्रमेह के वीस मेद होते रै" रेता कदा र। 


१. आस्यासुखं! को अधिक स्पष्ट करते हए भाचायं वागमट ने- एकस्थानासनरतिः 


( वा० नि० १०) कहा है । यह वाक्य अधिक युक्तियुक्त एवं माववोधक है भर्थात्‌ जो व्य्ति पक 
ही स्थान पर बैठे अपने कार्यं को सम्पादित करते है| 
स्वमपुखं-एुख एवं सन्तोषदायक निद्रा कमी भौ रोग का कारण नहीं होती षै फिर भी 
जव वहु विभरिवजित ( शयनं विधिवर्जितम्‌ वा० नि० १० ) होती है अर्थात्‌ धातु, देश, काल 
एव आयु कौ मयादा का अतिरेक करके दती है तो अवदय कषटदायकं होती है । 








| 


४ 
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श्ङेव्मिकादिमेदानां सम्प्राि व्णयति- 
मेदश्च मांसं च शरीरजं च दं कफो बस्तिगतः प्रदृष्य । 
= (= © धर ॥ ~ 9 [क ~> 
करोति मेहाच्‌ सयुद्यएसुस्णेस्तानेव पित्तं परेदष्य चाप ॥ २ ॥ 
क्षीणेषु दोपेष्ववटृष्य धादून्‌ संदूष्य मेदान्‌ इरुतेजनलश्च । 
कफजमेद--पस्तिप्रदेश में स्थित कफ शरीरस्थ मेद्‌, मांस तथा जलीयांड को दूषित करके 
कफज मेहो को उत्पन्न करता हे। शः 
पेत्तिकमेद्--उष्णपदार्थो के सेवन से वदा हुआ बस्तिप्रदेश में स्थित पित्त मी पूववत्‌ मेद, 
मांस ओर शरीर के जलोयां शच को दूषित करके पैत्तिकं मेहो को उत्पन्न करता हे । 
वातिकमेद्व-ऊफ भौर पित्त के क्षोण दयोनेपर वायु धाभ ( वसा; मङ्ग ओजं तथा लसिका) 
को दूषित कर ओर वस्ति में काकर वातिक मेहं को उत्पन्न करता हे ॥२॥ 
दोषोल्वणतामेदेन भमेह्ाणां साध्यासाध्यता-- 
साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षड याप्या, न साध्यः पवनाचठुष्कः ॥ 
समक्रियत्वादहिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच यथाक्रसंते॥ (च. चि.६) 


 कप़जन्य्‌ दस्‌. प्रमे दोष ओर दृष्यों की समान चिकित्सा दने के कारण प्ाध्य होते हें 1 
परिचतजन्य द प्रमेह दोष ओर दूर्यो कौ चिकित्सा मेँ विषमता होने के कारणयाष्य द्योते दे । 
भत्यधिक शीघ्रता से एवं घातकरूप से धातुओं के विनाशक होने के कारण तथा दोष एवं दूष्यो 
की चिकित्सा मेँ विषमता दोने से चार प्रकार के वातिक मेह असाध्य दोते दे ॥ २॥ 

कफपित्तवः तजमेहानां क्रमेण संप्राक्तिमाह- मेद्‌ इव्यादिना । अन्न कफजा एव मेहा 
भूयस्त्वेन सराध्यस्वेन चादाबुच्यन्ते। तानेवेति। मेदोमांखश्रीरजक्केदान्‌ उष्णेरिति। उष्ण- 
वी य॑स्पशेदन्यैः॥ क्तीणेषु दोषेष्विति । प्रबद्धव्वेनेव क्तीणेषु, न तु समानापेक्तया क्तीणेषु, अनेन 
चरद्धे कफे पित्ते वा यो वायुकंद्नादिना क्रमेण चद्धो भवति, स नेदासाध्यमेह चतुष्टयप्रक- 
रणे चिवङित इति सूच्यते । तत्र हि चिकित्साविधानात्‌ साध्यत्वमस्ति। यदुक्त, “या 
वातमेहान्‌ प्रति पूर्वसुक्ता वातोल्बणानां विहिता च्छियासा। वायुहि धातुष्वतिकषितेषु 
ऊप्यत्य साध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ताः (च. चि. अ. ६) इति। दोेव्विति । करूपिततेषु, 
द्वयोश्च वहुवचनं उयक्तचपेद्वया.बह्ुरवात्‌ । अवङ्ृष्येति बस्तिमुखं न्वा । धातूनिति। चसा 
मजोजो खसीकाख्यान्‌ । समक्रियत्वादिति । कफस्य दोषस्य दूऽ्यस्य च सेदःप्रश्तेः समान- 
स्वात्‌ कटु तिच्छादिक्रियायाः । अत्र व्याधिमहिम्ना तुरयदूष्यता ्ाध्यताया देतुः । तेन (न 
न्व तुङ्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृ तिभवेत्‌, (च. सू. भ. ११) इति चरकव चनं कष्टसाध्यता 
नोद्धावनीयम्‌ । यदुक्त, -“उवरे तु्यर्तुदो षप्वं प्रमेहे तुर्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं खल. 
साध्यस्य कक्तणम्‌'-इति । विषमक्रियस्वादिति । पित्तस्य प्रमेहप्रधानदूप्यस्य च मेदःप्श्ठते- 
्ान्योन्य विपरीतक्रियरवात ; पितरं हि म॑धूरादि मेदस्करं, मेदोदरं च कंडावि पित्तकः 
रमिति क्रियावेषम्यम्‌; अचर व्याधिस्वभावो हेतुः, तेनान्येषु व्याधिषु परस्परविरुदध दो षदूण्य 
संसगेऽप्युभयप्रस्यनी कसेषजविधिरविरोधीति । महास्ययत्वादितिः मन्ना दिगस्मीरघात्वप 
कषंकत्वेन बहुभ्यापत्तिकरत्वात्‌ ; आश्युकारिव्वादिती शानः । चकाराद्विषमक्छियस्वं च वात- 
जानां खञ्युच्चीयते ॥ २-२ ॥ ` 

__ विम --चरारन कल ते लका के गतिर सक, सत च ---- न 


~~~ - 


९. “मेदेष्वतिकषितानाम्‌) इति पाठान्तरम्‌ । 
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यहण हो जातादहे । श्नमेंसे कुद कफजमेह मे ओर कुद पैत्तिकम्‌ में विदेषरूपसे दूषित होते 
ह । मेद जौर मांस प्रायः प्रत्येक मे समान रूपसे दूषितदोते है । 





बस्तिगत- साधारणतया वस्ति शब्दस मूत्राश्चयका ही अहणदहोतादै, किन्तु प्रक्रत 
इससे सम्पूणं मूत्रवहसंस्थान का यहण कर लेना चाहिये; क्योकि च्सकेद्ो विभिन्न अर्ञोकी 
विक्रति के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमेर्दो फी उत्पत्ति दोती रै उक्त आश्चयको सुश्रुतने भी स्पष्ट 
किया है-- “तस्य चेवं प्रवृत्तस्यापरिपक्ता एव वातपित्तश्टेष्माणो यद्‌ मेदसा सहेकस्वसुपेस्य 
मू त्रचादहिखरो तास्यनुखत्याघो गत्वा वस्तेुखमाधित्य निर्भिन्ते तदा भरमेहान्‌ जनयन्ति ।' 
( ख० नि० ६ )। अपरिपर वात, पित्त मौर कफ़मेदके साथ मिलकर मूत्रवह स्रोत ( वृक, 
गवीनी ) तथा मूत्राय में भाकर प्रमेह कौ उत्पन्न करतें दोर्षो के साथ स्ता उपयुक्त अङ्ञोकी 
विङ्कति का परिणाम मौ प्रमदो मे अभिव्यक्त दोता है । जिससे उसके अवान्तर मेद किये जाते रै। 

साध्यासाध्यता का निरूपण करते हृ चरकने काहे किं रोगारम्भक दोष के समान- 
रुण दूष्य एवं समान दोषजःप्रकृति का अभाव ही साध्यता की कसौटी है नन्‌ तुल्यगुणो दूष्यो 
ल दोषः प्रकृति भवेत्‌ ।› शस प्रकार यद्यपि मेद, शुक्र ओर जल जेपसे समान युण धवले दर्यो से 
युक्त कफज मेह वो साध्य कोरिमें नर्हीरखा जा सकता, तथापि प्रमेह इसका अपवाद ई भोर 
व्याधिप्रभाव से उसकी तुल्यदूष्यताभी पस्ताध्यताकोदही प्रकट करती है; क्योकि प्रमेह रोगका 
सुख्य उत्पादक हेतु कफ णवं कफनातीय पदार्थो कासेवन रै ओर दूषित होनेवाखी धावये मी 
कफश्रेणी कीदहे। अतः दोष ओर दृष्यदोर्नो की चिकित्सा के च्यि कटतिक्तकषाय ररसोसे 
युक्त द्रर्व्यो का उपयोग किया जातादहै ओर समान युणदोनेसे दोर्नोकी श्ान्तिभी होती 
जिससे प्रमद की चिकित्सा करना सरलो जातादहै। श्सील्यि कामी टै- 


` “उवरे तरल्यतदोषस्वं ध॒मेहे तुल्यदुष्यता । रक्तगुदमे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य रद्णमर ॥' 

पैत्तिक मेदे दोष गौर दुर्यो की चिकित्सा मे विषमता रहती है अतः वह याप्य होतार) 
दोष पित्ते ओरदूष्य कफश्रेणीकेरहै, मतः यदि पित्त के विरुद्ध शीत तथा मधुर पदार्थीका 
उपयोग किया जता दहै तो प्रमेह के मुख्य उपादान कफकी बृद्धि दहोनेसे प्रमेदकी बृद्धिकीौ 
सम्भावना रहती है । इततके विपरीत यदि कफनाशक उपार्यो का सहारा चियाजायतो प्रमेह के 
उत्पादक देतु पित्त की बृद्धि होने से प्रमेह यथास्थित रहतारहै। इस प्रकार विषमक्रियादोनेसे 
यद्‌ याप्य है क्योकि कुद ( थोडेसेद्दी) द्रव्य पेसे्है जो पित्तश्मन करनेके साथ साथ मेद 
आदि दुर्यो का-सी शमन करते हे । यथा कषायरस पित्तकामौ शमन करतादै ओर दुर्यो का 
भी । इसी लिए पेत्तिक प्रमेहो को याप्य कदा गया है। 


वातिक मेह में धातुओं का जितनौ तीव्रता से विनाश्च होता है उसकी पृति के ल्यि उतनी 
भ्रमावकारी षर्धो काप्रायः ममावदहोताहै। यदि जओौषधिर्यादहैँमीतो बहत कम; जो सर्व 
साधारण को भौर सवत्र उपलन्ध न्दी दो सकतीं। तथा तीत्रतासे धातुक्षय कै कारण अनेक 
घातक उपद्रव भी उत्पन्न होते हे एवं वातशामक चिकित्सा प्रायः मेद आदि का वधक एवं मेदोघ् 
आदि द्रव्य प्रायः वातवधेक होने से चिकित्सामे भी बिषमता होती है। अतः उसे असाध्य त्रेणी 


मरखा गयादहै। वातज प्रमेयो कीनो चिकित्सा शाखो मे वर्णित दै वह वातोल्वण प्रमे 
कौ है अर्थात्‌ कफ़ज या पैत्तिक प्रमे्ो की चिकित्सामें लंघनादि के कारण कभी-कमी वातदोष बढ़ 


गया ओर उससे कुद वातिक प्रमे को उत्पत्ति दो गयी दहो तो उसको शांत करने के छ्यि 
द । ओर ज हां वाय स्वयंदूषित होकर धातुर्भोको आङ्ृष्ट कर बस्तिस्थानमें भवस्थित्रदो 


नाती हे, यह स्थिति सवधा अक्ताध्य है गौर इसमें प्रत्याख्यान करके टी चिकित्सा करनी 
चाहिये । कहा मी है- 





~ 


मधुकोश-विद्यातिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५ 


या वातमेहान्‌ प्रति पूंसुक्ता वातोर्वणानां विहिता क्रिया सा । 
वायुं धातुष्वतिकपितेषु कप्यत्थसाध्यान्‌ प्रति नारित चिन्ता ॥ ( चर ) 


प्रमेहाणां दोषदुष्यसंम्रहमाह- 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा, मेदोऽखशुक्राम्बुवसालसीकाः । 


मज्ञारसौजः पिरितं च दृष्याः, प्रमेषिणां विंशतिरेष मेहाः ॥ ४ ॥ 
( वा. नि. १०) 


४ = + 
न 


भ ५, 1 = [वी ~ 
प्रमद की उत्पत्ति मँ वात, पित्त ओर कफयेतोनों दोष कारण है । मेद, रक्त, शकर, जक, 


वत्ता, लसीका, मञ्ना, रस्त, ओजे तथा मतये दस दूष्य हें । इनसे ( इन्‌ दोष-दृष्यों के संयोग 
विदोष से ) बीस प्रकार के प्रमद उत्पन्न होते हे ॥ ४॥ 


सर्वमेक्ानां दो षदूष्यसंग्रहमाह-कफ़ हस्यादिना । वसा मांससरेहः, सवदेहसेह इस्य- 
न्ये । सीकोदक विशेषः । यथाह चरकः+-भयत्त॒ मां सस्वगन्तरे उदक तच्लक्षीकाशब्द्‌ रुभते' 
(च. शा. अ. ७) इति । रसौज इति । रसश्च ओजश्च इति द्न्द्रः। जोजश्चात्राधांज्ञर्पिरि- 
मितं श्टेष्मरूपम्‌, यदु क्त,-^श्केष्मलस्यौजसोऽर्बाञ्ञलिः परिमाणम्‌) ( च. शा. अ. ७ ) इति 
नस्वष्टविन्द्वारमकं, तस्य अंशेन मरणाभिधानात्‌ । ननु, रस एवौजो रसौज इति कुतो न 
कल्प्यते १ रघ्रोऽप्योजःशब्देनोच्यते; यदुक्त,-“तस्मिन्‌ कारे पचत्यञ्चियंदन्नं कोष्टमागतम्‌ । 
मलीभवति तत्‌ प्रायः कर्ष्यते किचिदोजषेः (च. चि. अ. ८ ) इति; आजसे इति रसाये. 
त्यर्थ; । तरैवम्‌, ओजसो हि मघुमेहे दृष्यस्वेनोक्तसवात्‌ , ओजःशब्दो पादानवेफस्याच् । यद्य. 
प्यत्र वहूनि मेदःप्रश्धतीनि दू ष्यस्वेनोच्यन्ते, तथाऽपि पूव मेदोमांसश्ञरीर जक्छेदानां सवे. 
हेष्ववश्यम्भाविदृष्यत्वेन एथगसिधानम्‌ । मजाद्यस्तु मेह विशेषे दूष्याः । तद्ययथा-रपीका- 
वसामजौ जांसि वातिकं, न पेत्तिके, न श्रेष्मिके । दयान: पुनराह,-रसरक्तथक्राणि सवंमे. 
हेषु कदाचिद्‌ दूष्यन्ते न सववश्यमिति । किंच सवंमेहानामेव दोषत्रयजन्य स्वं सकर्दूष्याश्न" 
यिस्वं च “कफः स पित्त-दव्यादिनो पदश्यंते । मेदोमांसादीनि स्वस्यन्तदूष्यो पदरशंनार्थं पृथ 
गुक्तानि । यतश्ररकेऽपि कियन्तः शिरसीयाध्याये सकरमेहवाचकमघुमेहकथने दोषन्नयप्र- 
कोपोऽभिहितः 1 तथाहि, “स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च सुखः । दशेयस्याङृति गस्वा 
ल्लयमाप्याय्यते पुनः ( च. स्‌. अ. १७ ) इति। तथा चुश्च॒ते ऽप्याहः-'वात पित्तमेदो भिरन्वितः 
श्लेष्मा मेहाज्‌ जनयति? (स-नि. अ. ६) इत्यादि । कफादीनां द्ुरबणादिषंसगस्यानन्स्येन 
सर्वमेहावस्थाविजशेषेण मछमेदेन च संख्याधिक्यपरसङ्गनिरासायावधारणाथंमाह-“विरातिरेव 
मेहाः इति ॥ ४ ॥ 

विमल -प्रमेद की उत्पत्ति म॑ तीर्नो दोषो का संसग रहते हुए भौ. जलबहुल कफदोष की 
विदचेषता.रदती रै । 'वहुदवः ररेपष्मा दोषविशोषः, ( च. नि. ) परमेद्‌ के सामान्य निदान मँ मी 
कफ कौ ही प्रधानता दी गई हे दर्यो का संग्रह्‌ करते हए चरक ने मेद आदि द्यां के पूवं वहु 
आओौर अवद्ध इन दो विशेषणपदं का व्यवहार किया है । "बह्वबद्धं मेदो मांसं च शरीरजक्केदः 
श॒क्रं शोणितं वसा मजा लसीका रसश्चोजश्च इति दूष्यविशेषाः संख्याताः१ ( च. नि. ५ ) 
वस्तुतः उक्त दो विशेषणो का उपादान करना अनिवायं हे, क्योकि प्राकृत परिमाण एवं बद्धावस्था 
मये दूष्य मूत्रमागं द्वारा उत्छष्ट नदीं दो सकते। इन विशेषणो का दृष्या के साथ सम्बन्ध 
यथायोग्य समञ्चना चाये । मेद, माप्त, वसा ओौर मञ्जना के साथ दोनों विशेषण लग सकते 
हँ । किन्तु शेष सव स्वतः अवद्ध या द्रवरूपं अतः उनके साथ केवल बहु विहेषणल्गानादी 
उचित है। 


5 माधवनिदानम्‌- [ अमेदनिदानम्‌ ३२ 


वस्ता से कतिपय विद्वान्‌ मांस्षगत सेद या त्वगन्तरीय वसास्तर का दहण करते दै । शुद्ध. 
मांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिक्रीतिताः । दसो लिये चिनयरक्चित जोने मी '्वसा मां 
स्नेहः! रेसा लिखा है । वस्तुतः सम्पृणं शरीर मेँ व्याप्त स्नेह विद्रेष को हौ वसा कहना चाहिये । 

खप्तीका-- मांस भौर त्वचा के मध्यमे रहने वाला जलीय पदार्थं दी लसीका हे । इते टलिम्फ 
( कृण" ) मौ कते देँ । चरकने कामी दहै यत्त मांसस्वगन्तरे उदकं तल्लसीकाशारद 
रुते? । इसके अतिरिक्त हरीर के जन्य भार्गोर्मे भौ लक्तीका रती है। 

रसोजः- रस ओर ओज पृथक्‌-पृथक्‌ शव्द दै-“रखश्चौ जरेति रसौजः१। कतिपय विदानो का 
कथन दहे कि उक्त समाससे ^रसौजसीः यद्‌ द्विवचन का रूप दी वन सकता टै एकवचन का 
नदीं । भतः वे “रख एवोजः रसौजः' इम प्रकार का चिच करकेरसकोदहौी ओज मानते 
क्योकि चरक ने राज्क्ष्म चिकित्तिताध्यायमें स्पष्ट रूपे रस के ल्थि ओजदाब्द्र का प्रयोग 
किया है-- (तस्मिन्‌ कारे पचत्य्चियंद्न्नं कोष्टमागतस्‌ । मलीसदति तत्प्रायः कदप्यते 
किंचिदोजसेः। ओजद्ाब्द य्दा रस का वाचक है। वस्तुतः रक्त भौर ओजशब्दर काअभिप्राय 
पूणेतया भिन्न है; क्योकि मधुमेहर्मे भोज को दही दूष्य माना गया है-^भोजः एुनरम॑घुरस्व- 
भावम्‌, तद्‌ यदा रौचयाद्वायुः कपायष्वेनाभिसंख्ज्य मूत्राश्चयेऽभिवहत्ति तदा मधुमेहं 
करोति? चरकनि० ४) 1 इसके अतिरिक्तरसद्टी ओज दोतातो र्त के साथ ओज दाब्द्का 
उपादान मी व्यथंदहीथा। चरकोक्त दृू्य-संव्रहमे ओजकारस से एक्‌ उटेख मिल्नेसेमी 
यद स्पष्ट दैक्रि यर्दौओज का स्वतन्त्र उव्लेख इष्ट ईै। 

-ओज्.कफजातीय है। यददो प्रकारका होता ई-(१) अर्घाज्ञल्पिरियाण (२) अष्ट- 
चिन्दुपरिमाण । अ्धाड्ल्पिरिमाण सवेश्यगीर में व्याघ्र रद्ता हे) किन्तु भष्टविन्दुपरिमाण भोजको 
प्र या उत्कर्टओज अीकद्ते दे भौर सका अधिष्ठान केवल द्दय ही है-^तत्परस्यौजसः स्थानम्‌? 
यदह ओज प्रार्णो काञाश्चय हे। इसके किचिन्मात्रक्षयसे मी प्रणनाद का मय ग्दता है। हृदि 
तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषर्सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं तच्नाशान्ना विनश्यति, ( च° 
सू० १८ ) तथा श्राणान्रयस्यौजसोऽष्टौ बिन्दवो हृद्‌याश्चिताः१ । अत एव प्रकृत मेँ अर्धाज्ञलि- 


परिमाणभोजका द ग्रहण फिया जाता है । यथपि प्रमेह म मेद आदवि अनेक द्य दते दै किन्त 
मद, सास ओर शरीरज क्लेद विदषरूप ते भौर समा प्रमो भे दूषित दो. दं जतः सम््राति 
वणन मं उनका विक्चेषरूपत्ते उटेख फिया गया है । जेष म॒ञ्ज[ आदि दूष्य तो विदिष्ट मेदोमेही 
दूषित दोते द यथा--लसीका, वसा, मञ्ना ओौर ओज केवल वातप्रमेह मेँ दूषित दोतते हे पैन्तिक 
भौर कफज मं नदं दत्ता मधघुकोषकारका मत है दशान का मत दै कि रस, रक्त भौर शुक्र सभी 
भदो में कमी दूषित दते है भौर कमी नदीं । वस्तुतः समी प्रमेह दोषन्रयजन्य दोतते है भौर समी 
द्ष्य भौ दूषित हो सकते दै विन्तु मेद, मांस आदि समी में अधिक दूषित होते दहै ओर विशिष्ट 
मेदो मे विशिष्ट दूष्य दी अधिक दूषित दाति दै । यदीमत चरक एवं सधतकामौ हे जिसका 
उछ्ख मधुकोषमें किया गयादहै। ` 

विशतिरेवेति--ऊफादि दोर्षो के तारतम्य ते द्वुस्वण जादि मेद ओौर समौ प्रमेह के भवस्था 
विदेष में दोनेवाले मधुमेह के कारण संख्याधिक्य की आङ्चका त्ते भवधारणार्थक एव शाब्द का 
प्रयोग कर केवल बीत प्रकारके प्रमेदद्ोते देँ दसक्रा प्रतिपादन किया र रेता मधुकोषकरार का 
मत हे। किन्तु ख्न्दपूति के चिणौ एव इशब्दका प्रयोग किया गया प्रतीतदहोता है । वर्योकि 
चरकोक्त भालाल मेद, शीतमेह तथा कालमेहका पाठ सश्चते नीं मिल्ता। इसी प्रकार 
खवेण, फेन भोर अम्ल मेदो का वणन चरक मे नदीं मिलता । लक्चणभिन्नता के कारण ये एक दूसरे 
के पयाय मी नदीं कहे ना सकते हँ । यदि घ्न स्वकौ मिलाया जाय तो संख्या बीस से अधिक 


दी दोती हे । दक्तके अतिरिक्त आधुनिक्‌ अन्था मं वित्‌ पूयमेद, भेषजमेद्‌ जादि का उेल प्राचीन मेद, भेषजमेद आदि का उछेख प्राचीन 








८ "ह परण्णन्निषिगगा 


मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ७ 


यरन्ो मेँ उपलब्ध नदीं द्योता इसलिए ध्विात्तिरेव' का अथं बीस्तह्यीन करके बीसों या भनेक 
करना सङ्गत प्रतोत द्योता) स्सी वात को मधुकोपकारने भी जगे चल कर स्वीकार कियादहे 
भोर का हे कि 'सामज्ञस्यं चान्न नास्त्येव परस्परख्त्तणद्ंवाद्ासावात्‌ स्खृतिद्ेधदव्‌ सर्व॑ 
माणम्‌ 1 कविराज गणनाथसेन जी ने सोलह भेद मानकर उन्हींके मीतर समी प्रमेदां का 
समावेश क्रिया है वद मौ ठीक नी दे श्यति उन्होने अवाचीन रीति से दित प्रमेयो कादी 
विन्नार किया है ओर उनकी संख्या में निरन्तर अन्तर आता रता दहे, 

विभिन्न संदिताओं मेँ वणित प्रमेदभेदो का शान निश्नल्िखित ताल्किा से स्पष्टो जायगा । 
समे जिन जिनके नाम या लक्षणमें सामज्ञस्य है उनका उछेखणकहीरेखामे किया गया 
ह न्व जिनमे परस्पर सामजस्य नदीं भिल्ता उनके क्तामने स्थान रिक्त द्धोड़ दिया गया हैः- 


कफज प्रमेह | 
नरक खश्चुत वारमट माधवनिदान 
१ उदकमेई उदरम्‌ उदकमेदह उदक्मेह 
२ इध्ुवालिकारस्मेद इक्ुवालिकामेह इक्षुमेह इश्चुमेह 
२ सान्द्रम्‌ सान्द्रमेद सान्द्रमेह सान्द्रमेद 
४ सान्द्रप्रसादमेद खरामेह सुरामेह खरामेह 
५ शुछमेद पिष्टमेद पिष्टमेद्‌ पिष्टमेद 
& शुक्रमेह शुक्रमेह शुकमेह शुक्रमेह 
७ द्ीतमेद च शौतमेह ` छीतमेह 
८ स्िकतामेह. सिकतामेद्‌ सिकतामेद त्िकतामेह्‌ 
९ टानेमेह रानेमेह रानेमंह्‌ शने मह 
१० आलालमेह ्:48 लालामेह ` लछालमेह्‌ 
२१ - ल वणसह्‌ - + 
११२.) फेनमेह = = 
पित्तज प्रमेह 
१ क्षारमेह क्षारमेद क्षारमेह क्षारमेद 
२ कालमेद्‌ र कालम्‌ कामेद्‌ 
२ नीलमेद नीलमेह्‌ नीलमेद नीलमेह 
% लोर्हितमेद्‌ रो णितमेह रक्तमेह रक्तमेद 
५ मज्िष्ठामेह मज्ञिष्टामेह मज्जिष्ठामेद मज्ञिष्ठामेद 
६ दारिद्रमेद दारिद्रमेह दारि द्रमेह हारिद्रमेद 
७ - भम्लमेह --- ॐ 
वातज प्रमेह 
९ वक्तामेह वसामेह वस) मेह वसामेह 
२ मञ्जामेह सपिमंह मञ्नामेह मञ्जामेह 
2 दस्तिमेद ह्‌ स्तिमेह द्‌ स्तिमेह दस्तिमेह 
ॐ मधुमेह क्षोद्रमेह मधुमेह मधुमेह 


प्रमेहस्य पूर्वरूपाणि विवेचयति- 
भ ^ + द्यः @ अन्यत 1 ॥ 
दन्तादीनां मलाद्यत्वं प्राग्रं पाणिपादयोः । 


दाहधिकणता देह तृट्‌ स्वाद्यास्यं च जायते ॥५॥ ( बा. नि. १०) 








2 
८ ` माधवनिदानम्‌- [ अमेदनिदानम्‌ ~ 


दोति, ताल, गल ओर जिहा आदिका मैला दोना, हाथ ओौर पैरो मे जलन, > 
चिकनापन, प्यास तथा मुख का मीठा प्रतीत दोना ये प्रमे के पूवंरूप दे ॥ ५॥ ¢. 
 पूवरूपमाद-दन्तादीनामिरयादि । जादिकाब्देन नयनताल्कर्णादीनां अरहणम्‌ । 
खश्चते-'ता दधगटजिद्धादन्तेषु मखोरपत्तिःः (घु. नि. अ. £) हति । अच्र च मल्भरूयस्त्व श 
दोषात्‌ । चिक्रणता देहे मेद्ःकफदुष्टेः। अच्र चकारात्‌ वथोतकेशजटिरीमावनखति दा 
वोध्ये । एतच्च व्याधिविरोषनियतमेव, तेनान्यन्न वि्यमानाऽपि कफमेदोदुिनेवं कठ चम! 


विमदा-- उपयुक्त पूवंरूप प्रमेह ओर मधुमद दोनो मँ पाये जात द ङिन्तु मः ननन 
9 





रूपसे पाये जाते । खुश्चुतने मूत्र की मधुरताका मी निर्देश किया दै। इसके साथस्ताथ 
दुगं न्धि, कर्यो का परस्पर चिपक जाना तथा नर्खोकीवृद्धिको मी पृवंरूपके लक्षर्णोमंवतावा ॥. 
प्रमेहस्य सामान्यरूपाणि. व्याचष्टे- 
सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता । 
दोपदष्याविजेपेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ £ ॥ 
मूत्रवणादिभेदेन भेदो मेहेषु कस्प्यते । ( वा. नि. १० 
मूत की अधिकता ओर गेदलापन समी प्रमे का सामान्य लक्षण ह। समी प्रमेर्धोमें दोष 


मौर दूष्य के समान रहने पर भी उनके संयोगविज्ञेष के कारण मूत्र के वणं, गन्ध स्पद्य आदि 
भेद से प्रमेदों के अनेकमेद दो जातें ॥६॥ 


सामान्यलक्तणमाह-सामान्यमिव्यादि । प्रभूतेव्यादि प्रभूतमूत्रसवं दृष्यद्रवधातुसम्बः 
नात्‌ › जाविरुत्वं दो षदूष्यसंसगांत्‌ । ननु, कथं कफेन दृश, पित्तेन षडिव्यादिग्यवस्था ? 
यतः कारणमेदात्‌ कायमेद्‌ इस्याज्ञाङ्कयाह,-दो पदूष्याविदोपेऽपि तस्संयोगविशेषत इति । 
तेषां दो पदूष्याणाप्नुष्कर्षापकषंङ्तात्‌ संयो गमेदाद्धेदो मेहेषु भवति । यथा-पञ्चानां वर्णानां 
चतक्रप्णपीतरोहितश्यावानां संगोगभेदादनेकपिङ्गलपाटलादिमेदाः। सश्वरेऽप्युक्तं-"यथा 
पञ्चानां वर्णानासुव्कषंङ्ृतेन संयोग विशेषेण कपिलादिनानावर्णोरपत्तिरेवं दोषादिसं सर्गाः 
नमेहानां नानात्वम्‌" (सख. नि. अ. ६. ) इति । संयोगभेद प्रतीतिः कुत इव्यत आह-मूत्रे- 
व्यादि । मूत्रवर्णादिभेदुं श्रा कारणानां समानानां मेदः कल्पनीयः, यथा-श्दादि. 
कारणकरापस्यासेदेऽपि कुम्भकारादिसंयोगमेदादुदज्नादिप्रप्चभेदः । ननूदच्वनादौ 


ङर्भकारादिप्रयन्नमेदः, जच्र तु कः संयोगसेदहेतुः १ उच्यते दि 
। : { उर तत्तदाष्टारादिकमदष्टं च 
भवतीत्यदोषः ॥ ६ ॥ । ५ 





ठ विमशं -ग्रमूतमूतरता (मूत्र का अधिक पात्रा मं अथवा वार वार होना) तथा भआविलमूत्रता 
( स का मंलापन)येदो लक्षण प्रमेद के मुख्य लक्षण है । किती प्रमेद मेँ एक भौर किसी मेये 
दोनों लश्चण मिलते दें । यथा उदकमेद या सोमरोग मे प्रभूतमूत्रता यह प्रथम लक्षणतो मिलता 
ह किन्तु दूसरा लक्षण नदीं मिलता । निदानमेद तथा दोष भौर दूष्यो के उत्कं व अपकरषंजनित 
वेचच्च के कारण मूत्र के वणं आदि लक्र्णोमं भौ भेद आजाता है जिसे प्रमद्‌ कै 
भनेक भेद हो जातेहे। खुश्वुत ने विभिन्न वों के संयोगविज्ञेषप का उदाहरण देते हए इसका 
स्पष्टीकरण किया ५ 
त 3 
९. तेषां तु पृवरूपणि--हस्तपादतलदाहः, ज्िगधपिच्दिलगुरुता गात्राणां मधुरश्युङमूत्रताः 
तन्द्रा प्तादः पिपासता, दुग॑न्धश्च श्वा सस्तालगलजिह्वादन्तेषु मलोत्पत्तिजंटिली मावः केशानां, वृद्धिश्च 
गखानाम्‌ ॥' ( खु० नि०६) 


| मि __ - ~ = ~--~~~-~---~--==- ~ _-- - ~ [त ^ 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६ 


यथा हि वर्णानां पच्चानासुत्कर्षांपकषङ्तेन संयोगविशेषेण शवकबञ्चकपिरक- 
चोतमेचकादीनां वर्णानामनेकेषासुत्पत्तिभवति, एवमेव दोषधातुमराहार विशेषेणोत्कर्षाप- 
कर्षङृतेन संयोग विशेषेण भ्रमेहाणां नानाकरणं भवति । (ख. नि- &।) 

जते पाच र्गो के धटने-वद्ने एवं उनके संयोग विशेष से शवल -वभ्ु-कपिर-पिंगल कपोताम- 
मेचक आदि रङ्गो कौ उत्पत्ति दोतौ हे उसी प्रकार दोष, धातु, मर एवं आदार विह्ेष के उत्कर्ष, 
अपकषं या संयोगविशेष से नाना प्रकार के प्रमेहो की उत्पति होती है । 

अव प्रदन यह दहै किं उस संयोग-भेद की प्रतीति किसर प्रकार होती है। उसके ल्यि आचार्यं 
कहते दै यथा वतना के निमांणमें कारण मिद्धो समान होने पर भी ऊुम्भकारङ्रत संयोग उद- 
त्वनादि प्रपन्न (वतन बनाने कौ क्रियाञादिमें) भेद द्योता है उसो प्रकार दोष-दूष्य समान 
होने पर भौ उनके संयोगविशेष के कारण हने वाङ्ञे मून्नके वणं आदिमे भेदको देखकर 
दोष-विन्ञेष की कल्पना एवं नामभेद करना चाहिये तथा यह संयोगमेद भाहार-विदहार-वैचिच्य 
एवं दैवत होता हे। 

शद्ध मूत्र के रण एवं संघटक-र४ षण्टे में शुद्ध मूत्र की कितनी मात्रा भानौ चाहिये 
यह प्रत्येक व्यक्तिके आदार पर निभर करतादहे। मसिादारि्यो में कम एवं शाकादारिरयो 
मँ मूत्र-प्रवृत्ति अधिक होती हे। फिर भी चोवीस् षण्डे में यह्‌ मात्रा ओौस्ततन १५००-१७०० याम 
ह्येनी चाद्ये । यदि मात्रा १५०० सी° क्षो° हो तो निन्न द्रव्य निश्च अनुपात मे भिलने चादिए 


पुणे मात्रा ९५०० ग्राम सस्फयूरिक एसिड २०५ याम 
द्रव भाष र.४४० 9) अमोनिया २.९ +) 
घन मग ६० »» क्रोरीनीन > 3.६ १ 
यूरिया १५४. छोरीन ११०० 9 
यूरिक एसिड ०.७५ पोरास्सियम २.५ +» 
दिप्थूरिक एक्सिड ०"७ सोडियम (६.५. 
सोडियम छोराइड १६५ »' कैट्डियम्‌ ०२६ >» 
फास्फोरिक एसिड ३.५ मेगनीसियम -२१९ # 


उपर्युक्त विवरण से यद स्पष्ट हे कि मूत्र के सख्य संघ॒टक जल, यूरिया ओर सोडियम 
डयाष्ड.हे। साथ हो भ्ल ओर क्षारो को मिलाकर अनेक अन्य क्वण भौ तैयार दोतते 
यथा छ्लोराइड, सर्फेट जादि, जिनका ऊपर उल्लेख नदीं क्रिया गया है । उपर्युक्त विवरण स एक ` 
भौर मी मद्वपूणं बात है कि दिपयूरिक एसिड ओर अमोनिया को ोदकर, जिनका निर्ग 
व्क होता दे, शेष-का निमी स्स दी दतः है । उक्त केवल एक चाने के यन्तर एाध्ः का 
कायं करता है । 1४ 23 200ए0पैकण ॥0 206€ 84 11 ९०ऽ५1४प९0४§ 0 प111€. 1111 
{17€ @८९्प्ण म ॥एप्पा० ६० 8१ दपाठा 8 ६16 70# {गाणतत एई € ध 
1४ 189 ॥्1€ तप ०66] ए €६०61€5 1 € 10700 116 1004. 

त शा7एपप्ा8 एए9गण्डष 

सवेतः संचारी रक्तं आदार रसकादही परिणाम है जेता हमारा आहार दोगा वेसा ही रक्त 
बनेगा इसे आयुर्वेदश्च ओर एलोपेथ मी मानते है । अतः भिथ्यादार-भिदार के कारण जव आदार 
रस का सम्यक्‌ परिपाक नदीं हो पातातो वह्‌ रक्तको दूषित कर देता है। भौर यदी दूषित रक्त ` 
वस्त (आयुर्वेद मे बस्तिके नामस दृक्त, गवीनी ओौर मूत्राय समी का एक साथ यहण होता है) 
कोदूषितकरदेतादहे। इसी से मूत्रजन्य अनेक विकार होते है। उदाहरण के लि साधारण 
मूत्रमें शकरा या वसा की समवतं शृङ्खला मे उत्पन्न दोनेवाङे भम्ङ द्रव्य नहींद्योते पर जब 
भहार-दोष से अरन्यादाय दूषित हो जाताहे तो शकरा भीर वसा का पाचन सम्यक्‌ रीत्या नदीं 
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हो पाता 1 परिणामतः शकरा ओर एसीोन, एसीटिक एसिड, वीटा दाइडोआक्सीव्यूदिक एसिड 


आदि अम्ल मूत्रे आने लगते दं । 
म्र 


श्रष्मिकमेहानां स्वरूपं वणयति- 
¢ सितं टीतं ~ 0 पे 
अच्छं बहु सितं शीतं निगेन्धमरदकोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेहत्युदकमेहेन रकिंचिदाविरपिच्छिलम्‌ । 
इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेज्ञमेहतः॥ ८ ॥ 
न 6 यः सान्द्र क र ० 
सान्द्रीभवेत्‌ पयुपितं सान्द्रमेहेन मेहति । 
[9 [श ५ 
सुरामेही सरौत॒स्यञुपयच्छमधो घनम्‌ ॥ ९॥ 
संहृष्टरोमा पिषटिन पिष्टवद्रहुरुं सितम्‌ । 
शुक्रामं शक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ १०॥ 
मर्ताणून्‌ सिकतामेदी सिकतारूपिणो मलान्‌ । 
लीतमेदी सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम्‌ ॥ ११॥ 
शनेः रानेः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति । 
कालातन्तुयुतं मूत्रं कालामेदेन पिच्छिलम्‌ ॥ १२॥ 
(वा. नि, १०) 
उदकमेह-उदकमेह मेँ स्वच्छ, मात्रा मे अभिक, सफेद ( वणैरदित ), स्पश में ठण्डा, गन्ध- 
रदित, जल के समान तथा कु गंदला भौर पिच्द्धिलतायुक्त मूत्रत्याग दोता हे 
इश्लमेह-दक्चमेद से पीडित रोगी ईंख के रस के समान अति मधुर्‌ मूत्र कात्यागकरता ३) 
सान्दरमेह-सान्दरमेद से पीडित रोगो के मूत्र मेँ रखने से तलद्धट वेठ जाती दै । 
न्द्र; ¢ -> सरामेह-खरामेद से पीडित रोगी का मूत्र ऊपर से स्वच्छ एवं निम्नभागमें घनादहोता है) 
% १, _ > पिष्टमेह-पिष्टमेद से पीडित रोगी का शरीर मूत्रत्याग करते समय रोमाच्चितष्ो जाता है 
/ १ ओर वद सफेद, मात्रा मेँ अधिक एवं पिद्री सद्र पदारथ से मिला हुआ मूत्रत्याग करता है। 
शक्रमेह-शुकमेह से पीडित रोगी शुक्र के समान अथवा वस्तुतः शुक्र से मिश्रित मूत्र का 
त्याग करता दहे) | 
सिकतामेह -सिकतामेद से पीडित रोगी के मूत्र मे सिकता (रेत) के समान द्ये दे 
कठिन कण मिले रहते देँ । ५ 
दीतमेद-शीतमेदी का मूत्र मधुर एवे स्पशं मे अत्यधिक शीतल होतादहै, रोगी बार वार 
मूत्रत्याग करता है । 
दानेर्मेह-इस से पीडित रोगी वहृत धीरे धीरे मूत्रत्याग करता है । 
2.>2 > लखारामेह-लालामेह से पीडित रोगी का मूत्र पिच्दिल एवं छालारप्त के समान होता दै॥ 
अन्न कफस्य श्ेतशीतमूतंपिच्िखाच्छलिग्धगुरमघुरसान्द्रप्रसाद्मन्देषु गुणेषु मध्ये 
ऊन्रचित्‌ किंचिद्गुणग्रक्षादुदकमेहादयो दश दश्यन्त इत्याह--नच्छुमिस्यादि । सान्द्रप्रसा- 
दृरेक एव गुणो गणनीयः, सान्द्रमेहग्य पदेशस्त्वेकदेदेन भविष्यतीति । पएतेश्च शचेतादिभि. 
गुणग्यस्तेः समस्तश्च योगादश मेहा न तु यथाक्रमं, येन गुणेनेकेनानेकेन वा भूयस्तरसुषः 
खऽयते ततसमाख्यं गौणं नामविशेषं प्रामोति' ( च. नि. अ. ४) हति चरः+ वचनात्‌ । न 
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यथ। दशभिशंगे्दंश सेहान्‌ करोति तथा संखगंविकल्पास्तरेणापरानपि कतो न करोतीत्या- 
शङ्कनीयं, भावस्वभावस्याप्यनुयोञ्यस्वात्‌ , अद्टकल्पनायाश्चा नहंत्वात्‌ । चन्र श्वेता च्छुशीते- 
रांगेरुदकमेहः; मघुरश्लीताभ्यामि्धमेहः; सान्द्र पिच्िकाभ्यां सान्द्रमेहः; अच्डेन पित्ताचुरा- 
निणा सुरामेहः; शछ्छेन पिष्टमेहः, अत्र पिष्टवदित्याङेपन पिष्टवत्‌ ; शवेच्िर्धाभ्यां श॒क्रमेहः; 
खन्न शुक्राभमिति सवमेव मूत्रं शक्रतुस्यं, शक्रमिभ्नं वेति शक्राभश्यक्मिश्रं; वास्तवश॒क्र- 
भिश्नव्वे तु कफजस्याप्यसाध्यत्वं स्यादिति, वप्यचन्द्रस्तु शक्रस्य मूत्रेण गुणत सादृश्यं, 
शक्रमिश्रं वेति च शुक्रगुणानां संयुक्समवायान्मूत्रे दृशेनमिव्याह; खान्द्रमूर्ताभ्यां सिकता- 
मेहः, भत्र मूतांगूनिति मूतानू कठिनान्‌ , भणून्‌ जदपानू ; मलानिति बहुवचनं दोषाणामव- 
यव बहुत्वात्‌ , जास्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमिति वाप्यचन्द्रः; मलोऽत्र प्रकरणात्‌ कफः; 
गुरुमधुरश्ीतेः शी तमेहः; मन्दमूतन्यां शनेमेंहः; पिच्द्िखेन लालामेहः। चरके खुरामेह- 
स्थाने खान्दरभ्रसादमेहः पठितः, तथा पिष्टमेहः शए्छमेह शब्देन, तेनेव शीतमेहरारामेहो 
परितो, पित्तजश्च कालमेहः; स॒श्चतस्तु चरकोक्तश्ी तमेहखालामे्योः स्थाने फेनमेहर्वणमेहो, 
काटमेहस्थाने चाम्रमेहं पठित्तवान्‌ । सामज्ञस्यं चात्र नास्त्येव, परस्पररूइणसंवादा भादात्‌, 
स्छतिद्रेध्यवत्‌ सवं प्रमाणम्‌ ॥ ७-१२ ४ 

विम --कफ के श्वेत, शीत, मूतं, पिच्छिल, स्वच्छ, सिग्ध, युर, मधुर, सन्दरपरसताद एवं मन्द 
न दस धर्णो मे से एक या अनेक के संसग से दस्त प्रकार के प्रमेह होते हं रिन्तु प्रत्येक युणसे 
दक या पिभिन्न रार्णो के विपय॑स्त संयोगसे दस से भो अधिक प्रमे की कल्पना करना प्रत्यक्ष 
विरुद्ध होनेसे उचित नदीं है किन्तु व्याभिस्वभावात्‌ यह दस ही प्रकार के होते दै यथा-शरेत अच्छः 
र रीत यार्णो के संयोग से उदकमेद, मधुर एवं शीत के संयोग से इश्चमेह, सान्द्र एवं पिच्छ के 
संयोग से सान्द्रमेह, मच्छयुण मात्र से पित्त का अुबन्ध होने से उरामेदः शं से पिष्टपेद, 
श्रेत भौर लिग्ध से शुक्रमेह, सान्द्र ओर मूतं के संयोग से िकतामेद, युर, मधुर एवं शीत संयोग 
तत शछीतमेद, मन्द भौर मूतं संयोग से शनेरमेह तथा पिच्िल युणमात्र से आलालमेह्‌ उत्पन्न दोता 
र रस्ता शीकण्ठदत्त ने मधुकोषमें ल्खिाहे। किन्तु युण-तार तभ्य से , अन्य प्रकार के प्रमेहो का 
होना भस्सम्भव नदीं है । अत एव खुश्चत ने चरकोक्त शीत ओर आालालमेदह्‌ का वणेन नदीं शिया 
हे ओर उनके स्थान प्रर फेनं भोर लवणमेह का उद्टेख शिया. है । इनके लक्षणो मेँ सामज्स्य न 
ने से यह परस्पर भिन्न दी ह ओर दोनों संहिता मेँ वणित प्रमो कौ गणना एक साथ करने 
पर कफज प्रमेद बारह दो जाते है । ओर इस संख्याधिक्य को भ्रीकण्ठदत्त को मी स्तिद्वैध्यवत्‌ 
प्रमाण मानना पड़ता हे । ( देखि शोक ४ का निमञं ) 

यद्यपि चरक, चुश्वुत तथा वारमट तीनां ने कफजमेह को दस्त प्रकार काही माना है, परन्तु 
नामो मै कु अन्तर मिलता हे । यथा ख॒टत मेँ चरक के सान्द्रप्रसादमेद, शुकरलमेद, शीतमेद 
ओर लालामेद का वणेन नीं मिलता । इनके स्थान पर॒ वां सरामेद पिषटमेह, फेनमेई तथा 
लवण मेह का वणेन किया ६.4 हे । सान्द्रपरसादमेह क लक्षण ख्ठगोक्त सुरामेह के प्षमानदही हः 
नाम मात्र का दी अन्तर है, जेते रामेही सुरातुरयसुपयच्छंमधोचनम्‌” । सान्द्रभरलादमेद्‌ 
का लक्षण चरक मेँ करते हर कदा गया दे-- "यस्य संहन्यते मूत्र किंचित्‌ किचित्‌ प्रीदत्ति, 
सान्द्रप्रसादमेहीतिः अथात्‌ जिस रोगी के मूत्र मे नीचे घनी तलदट वेठे ओर ऊपर निमेलता 
रहे उपे सान्द्रमततादमेड से पीडित समञ्षना चाद्ये । विना द्याने हर मच यारा (सुरा) की 
मी यदी स्थिति रहती है । उत्तमे नीचे घनी तल बैठी रहती है जिसे जगल या किमी कहते 
हे ओर ऊपर स्वच्छ सुरा रहती है । चरशोक्त शुङमेद स्वत के पिषटमेद के समान है क्योकि 
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दोर्नो के लक्षर्णो में साम्य मिलता है यथा--शुक्ट पिष्टनिभं मूत्रमभीचणं यः प्रमेहति । पुरषः 
कफकोपेन तमाहुः शुक्छमेहिनम्‌ ॥ (चर ॐ) तथा हृष्टरोमा पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही, खद्त) । 
खश्चतोक्त फेनमेह एवं ल्वणमेद ओौर चरकोक्त दयौतमेह तथा लालामेद में कोरे साम्य नदीं) 
वाग्भटने मौ चरक के समान रीतमेह ओर लालमेह दोर्नो स्वीकार कयि हैँ । शुछमेद्‌ के 
स्थान पर सश्चत के समान वाग्मटने मी पिष्टमेददी मानारहे। 


\ उद्कमेह-अर्वाचीनद्ृष्टया ञुद्धकफज तथ। वातज-कफज दो प्रकार का होता है । शुद्धकफजं 
उदकमेह को डायविटीज इन्सिपिडस ( 012126९8 15170145 ) क्ते हे । इसर्मे मूत्र गेदलां 
ओर चिपचिपा (आविल-पिच्छिल) नदीं होता । यदी वास्तविकं उदकमेद है । वातकफज उदकमेद 
म उपयुक्त दोनों ( आविल्ता भौर पिच्दिलता) लक्षण मिलते दँ । यद्‌ मधुमेद्‌का पूवरूप 
दोता है उदक्मेदमे रोगी को पुनः पुनः मूत्रत्याग करने कीशच्छा रहती है ्सलिप दस 
अवस्था को वह्ुमूत्रता ( ए] रण ) मौ कते हँ । इस अवस्थामं मूत्र का वणं तथा सापेक्छि- 


ध क = कर 


घनत्व ( 87९000० म्ण ) जल के समान दो जाता हे। कारणों कौ इष्टि से उद्कमेहको 
स्थायी .एवं भ॒स्थायी दो वर्गो मँ विमक्त कर सकते दे । भरयायी उदकमेह्‌ वृक्त को अत्यधिक 


क्रियाशील करनेवाङे जल तथा चाय जसे पदाथ व आकस्मिक मानसिक भाघात सदृश कारणो से 
भर्थात्‌ अधिक जलपान या मूत्रलद्रव्य सेवन णवं तात्काठ्िकि कारणां से ङद्ध समय केटिण-ही 
दोता दे । जीणेवृक्त शोथ ( 0170016 60008 ), पीयूषग्रन्थि ( 21४०147 100४ ) को विकृति 
तथा धमनीजररता ( 4716710 5016४ 80160518 ) के कारण रक्तभार ( 21000 10९85४४९ ) में बृद्धि 


हो जाने से स्थायौस्वरूप का उद्रकमेह पेदाष्टोता दै । 
4. इद्धमेहमें मूत्रे शकरा पायौ जाती है किन्तु फिर मी श्से मधुमेह नरी कद सकते है; 





क्योकि इस अवस्था म केवल मूत्रे द्यी शक्य पायी जाती. हे । मधुमेह के चयि रक्त में शवारा 
की मात्रा का जषिक दोना अनिवार्यं है । इसकिय वागमर ने-- सवेंऽपि मधुमेहाख्या माधुर्या 


तनोरतः' इसके द्वारा मधुमेह को इससे पूर्णतया पृथक्‌ कर दिया है । शकरा अथवा क्ांजमय 
पदाथ के अत्यधिक सेवन से यह्‌ भवस्था उत्पन्न होती है । अतः इते मोजनजन्य इश्चुमेद्‌. ( 417 
11९0187 1९०५712४ _ ) मी कहते है] यदह _ अस्थायी स्वरूप का होता हे, ओर राकरावहुल 
पदार्थौ को मोजन से कम कर देने पर विना वि्षेष उपचारकेमी टीकदहो जाता ३ै। चरकने 
शकरायुक्त मेद को दो प्रकार क! माना हे । (१) क्फ़जन्य (२) वातजन्य । इनमे कफजन्यु सन्तर्पण 
से ओर वातजन्य॒ धातुश्चय्‌ से. दोता दे--“इष्टरा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधूपम स्याद्‌ द्विविधो 
विचारः । चीणेषु दोपेष्वनिकात्मक्ः स्यात्‌ सन्तपंणाद्वा कफसंभवः स्यात्‌? ( च. चि, ६ ) 
भस्थायी स्वरूप के कफजन्य या सन्तरप॑णजन्य शफ युक्त मेद का दी दूमरा नाम मोजनजन्य सधुमेद 
( लालय ६170001९) ह किन्तु यह मी स्थायी स्वरूप का दीने परञावरण दोषस्रे वायु 

के के प्रङगपित दौने पर वास्तविक या वातिक मधुमद ही दो जाता; दोने पर वास्तविक या वातिक मधुमेही हो जातादहै। इस्के अतिरिक्त मानमिक | 
आघात, अत्यधिक परिश्रम तथा समवतं तिक्रति से हदोनेवाले शकरायुक्त मेह को वातजन्य य या 
भ॒पतपंणजन्य मधुमेद्‌ कढते हैँ । इसत भवस्थामे रक्त मेँ मी शर्करा प्रकृत से अधिक रहती दे। 

दसो को वास्तव मे मधुमेह ( 121५191९8 ९] 0०७ ) वदते दँ । कमो कमी दृक्ष देदली मर्या 

( &€0५्‌ प्णल्शागत ) के प्रकत सेकमदहोजनिपरमभी मूत्र द्ारा राकरा उत्स होने लगती 

हे । उस भवस्था को वृक्रविकारजन्य मधुमेह ( ९0 शा5००७्र४४ ) कहते दै । | 
` सान्द्रमेह मे मूत को कच देर रखने से उप्ते तरुचट जम जाती है । इते फास्फोट यूरिय। 
(10970018 ) कदते दै । यहाँ “पयुषितः शब्द का अथं ष्वास्ती" न दोकर भ्थोडे कालम हीः 
करना उचित हे क्योकि एक दिनके वासी प्राक्त मूत्र में मी थोड़ा बहुत तलद्ध्ट वैठता ही हे । 
भतः थोडे ही समय में अधिक तलछट का जमना दी सान्द्रमेद का निदश्चैक है । 
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५ सुरामेहको कु लोग गन्ध की दष्ट से पसिटोनयूरिया ( 4०९५८०८७ ) कदते हे, जिन्त 

ङु रोग श्से मी फास्फेट यूरिया काही एक प्रकार मानते है; क्योकि एसिटोनयूरिया मधुमेह 
( 10)9.106168 ए6]]) 5 ) का एक विशिष्ट लक्षण है। किन्तु एक अवस्था-चिश्ेषमें होने से 
माघुनिक यरो मेँ मी उपे पृथक्‌ नाम दिया गया हे, अतः सुरामेह को 4010४४९ मानना 
ही उचित प्रतोत होता हे: 

८. पिष्टमेह मो एस्किट यूरियाकाही एक उधर प्रकार है। फास्फेट की अल्पाधिक मात्रा के 
अनुसार फार्फेट यूरिया को दी सान्द्र ओर पिष्टमेद्‌ चाप्र दिये गये दै । इतके अतिरिक्त कुद लोग 
पिष्टमेह को कार्लयूरिया ( ८1""18 ) कदते दे । जन्तु उपरमे लदांश अधिक एवं प्रायः असाध्य 
होने के कारण उते सपिमंह या वप्तामेद्‌ ही मानना उचित है । 

८ - शक्रमेह मे मूत्र के साथ शुक्र या उप्तका कुद अंश मौ निकलता है अतः इसे स्परमेट्रिया 
( 87620917} ) कहते हे । यह प्रायः कामुक नवयुवको मे या विबन्ध आदि कारर्णो ति मल 
दारा शुक्राराय्तम्पोडन के कारण दह्ोताहै। 

4 ˆ स्िकतामेह में मूत्र के साथ अमरी केद्धोटे-दधोटे कण निकलते है, अतः से किथूरिया 
(कपप) ) कहते हे । €शीतमेह के लि आजकल कोर नाम नदींदियाजा सकता । 
मूत्र शरीर की उष्णता के समान उष्ण दोता हे ओर उप्तका शौत दोना शारीरिक उष्णता कौ कमी 
या नाशका योव है, ओौरढ्‌ वह्‌ अवस्था अस्ाध्यता की सुक है" । अवरोधक कारणां से 
मूतरमागं के भवणुद दाने १९ शनमह कौ अवस्था उत्य 1 सह कौ अवस्था उतपन्न दोती है । स्ते मूत्राघात काही एक अद 
मानना चाहिये । यद्यपि हत प्रसह नदा कदा जा सकता तथापि मूतत्याप की बार-बार च्च्य 
रहने के कारण इसे आ प्रमेद मं माना गयु पर दे । अथवा मूत सागं ओर बस्तिमं क्षोभ या शोध 
होने पर मी वार वार थोड़ी थोड़ी मात्रा मे मूतरत्याग होने को शनेमेह कद सकते है । लारामेही } 9 ` 
के मूत्रमें लिग्ध व पिच्छिल वस्तु रहतीहेजो किमूत्र मे अर्ब्यूभिन की उपस्थिति का योतकं 
है । अतः से भरब्यूमिनयूरिया (&एपप्ण पणा ) कइना चाहिये । वृक के विविध प्रकार, 


पाण्डुरोग ( 4. ८५९)५ ), यजत्‌ बृद्धि, ह्रो तथा सगावस्था म मूत्र के साथ अख्व्यूमिन का 
सूजन भी अ सकती ईर । 





उत्सगं होता है । अल्ब्यूमिन अधिके निकलने प्र शरीर में: 
पेत्तिकान्‌ मेहान्‌ व्याचे- 
गन्धवणेरसस्पर्चः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । 
नीलमेहन नीलाभं कालमेदी मसीनिभम्‌ ॥ १३ ॥ 
हारिद्रमेदी कटकं हरिद्रासंनिभं दहत्‌ । 
विसं माञ्ञिष्ठमेहेन मञ्ञिष्ठासरिरोपमम्‌ ॥ १४॥ 


१. स्वमावतः मूत्र रक्ततापके समानी उष्णहोता है पर जिन अवस्थां में नेत्रजनौय 
पदार्थौ की अधिकता होतो हे एवं अमोनिया की उत्पत्ति अधिक होती है, मूत्र भतिशीघ्रतासे 
शीत हो जाता हे 1 सम्मवतः इसी का ध्यान रखकर शीतमेह का वणन चरक्रादि आचायौने 
कियादहे। (सं°) | 

२, ख॒श्वुतोक्त फेनमेह को ए९पणप्णप)> कह सकते हैँ । मूत्र मे वायु की उपस्थिति वायवीय | 
पदार्थात्पादक जीवाणुर्ओं के कारण होती है जो प्रायः अशुद्ध शालाकादि प्रवेश के साथ वसिति | 
पटच जात्ते है । कमो कभी वस्त्यन्त्रीयनाडीब्रण ( ८०० €४१९प० पपा ) होने पर मी मूत्र | 
के साथ वायु ( &४8 ) ज सकती हे । उक्ती प्रकार डोराश्ड आदि लवणो के राशि अत्यधिक होनें 
को दी रवणमेह कह सक्ते हे । जेसे 0 भप. ( सं० ) 


१४ माधवनिदानम्‌- [ भ्रमेहनिदानम्‌ ३३ 


विखरष्णं सख्वणं रक्ताभं रक्तमेहतः । (वा. नि. १०) 
क्ारमेद--छारमेद से पीडित रोगी के मूत्र की गन्ध, वणं, रस्त एवं स्पश्क्षारमिभ्ित जल कै 
समान दोते दं । 
नीटमेह-नील्मेह मे मूत्र कारङ्ग नीला दोता है। 
कीठमेह-- काले मे मूत्र स्याही के समान काला होता ३। # 
हारिदमेह-दारिद्मदमे मून कावणं हरिद्राके सदृश तथारप मे कट दोताहै ओर 
भूतरत्याग करते समय रोगी को जखन का अनुभवदहोतादे। 
| माज्ञिष्टमेद-मालिष्ठमेद मे रोगी आमगंधयुक्तमजीठके काथके वणका मूत्रत्याग करता है। 
रक्तमेह-रक्तमेद मे रोगी दुग॑न्धित, उष्ण, लवणयुक्त तथा लालरण का मूव्रत्याग करता ह। 
पित्तात्त षड्भिः पित्तगुणैः क्तारनीलकालपीतटोहितविचखेयंथाक्रमं चारमेहादयः षट्‌ , 
तानू गन्धदणेरसस्पर्तिरिव्यादिना दृ्शयति-गन्पेव्यादि। नीराभमिति । चासपक्प्रभ, चासः 
(स्वणचृडः इति रोके ख्यातः, कचित्‌ टाक्साना चासः, इति गदाधरः, तर्पद्वश्च लिग्धनीखो 
अवति । दहदिति सून्नविकशेषणम्‌ । दहन्निति पाठान्तरे दाहमनुभवन्‌ पुरूषः ॥ १६-१४ ॥ 
विमर्श-्ारमेह- साधारण मवस्थार्जो मे मूत्र कीप्रतिक्रिया भम्ल दोती हे किन्तुयदि 
किसी कारण से मूत्र वस्ति मँ अधिकदेर ठदर जायतो वदष्षारीयष्टोजातादहै। म्चकेवेग 
को रोकने, पौरषग्रन्थि-बृद्धि ( 2०1970९0 ०४५१८ ) अथवा मूत्रमागं के संकोच तथा जौणं 
वरितिश्चोध ( (0० नश््ऽ) के कारण वस्ति्मे मूत्र को अधिक देर र्कना पड़्ताहे। 
फास्फेट की अपिकतासे मी मूत्र क्षारीयद्टो जातारै। क्षारमिध्रित मूत्रा त्याग दी क्षारम्‌ 
कदलाता है । भाजकल इसे भल्कलाइहन युरिन ( 4121706 7706 ) कदते दै । 
+ " नीलम रस प्रकार का मूत्रत्याग मूत्र मे ण्डिकिन नामक्षपदाथं की उपस्थिति से होता है। 
भतः इतसे“शन्डिकन्य॒रियां काते हँ । मूत्र को कुद देर रखने के पश्चात्‌ उस्तका वणं नीला ष्टो जता 
हे कमी कमी प्रारम्भसे दही नीला रहता दै। विवन्ध, भान्त्रावरोध, आन्त्रकलाशोयः) फुफफुपतकोथ 
( ©8&०"€४0€ 07 ॥1€ 102 ) सदृ रोगो में भट्ब्युमिन कै स्दट्ने से इस पदाथ की उत्यन्ति 
अधिक वद्‌ जाती दै भौर यद रक्तप्रवाहके द्वारा वकम पहुंचकर मूत्र द्वारा उत्सृष्ट दोताहे। 
अतः मूत्र नीलाम दहो जाता है। | 
3. काटमेह- इसका वणन सुश्रुत ने नदीं कियादहे। यह्‌ रक्तमेद (2९021 ८)8 ) कौ ही 
एक अवस्था कानाम्‌ दे, वचित इसे (21९9708 ) भी कहते । श्रुत ने इसके स्थान पर्‌ 
जम्लमेह्‌ का वर्णन किया है । चिन्तु ध्न दोनो में कोई साम्य नहीं है । “भम्र सगन्धमग्लसेक्षी' 
यह अम्लमेह का लक्षण किया हे। अम्लमेदीका मूत्र रस मौर गन्धम अम्लदहोतादै।मूत्रमं 
यूरिक ए्तिड तथा यृरेट्‌स की अत्यधिक मात्रा उपस्थित रहने के कारण यह स्थिति उत्पन्न दोती 
हे । जेते ( ऽध णपः €> ) प्रमेह, वातरक्त ( ०४४), व्यायाम न करने तथा प्रोभूजिन बहुल 
पदार्था के अभिक सेवन से उक्त पदाथ मूत्र से उत्खुष्ट होने लगते दै । मूत्र की प्रतिक्रिया प्रकृत से 
अधिक अम्ल दहो नाती हे। अतः इसे 1181017 ४०010 ८८1०6 कह सकते देँ से {1121119 ५1910 प10€ क र । 
\\ ` हारिद्रिमेह- मूत्र म पि कौ अधिक्‌ उपस्थिति दहोनेसे मूतर हरिद्राव्णै का दहो जाता ई । 
भतः इसे वाइलयुरिया (-छापा० ) कहते दे । यङ्त्‌-विकार तथा कामला मेँ यह्‌ अवस्था 
मिल्तीहे। श्री डाक्टर धाणेकर जी इको रक्तमेह (१०००॥०४४) कौ दी एक अवस्था मानते 


दे । उनका कहना किमू्रमे रक्तदो रूपमे आ सक्ता है। जव केवल रक्त का रागक 
( &4€10412070€ ) हौ मूत्र में जाता है रक्तकण नदीं आते तो उसे हारिद्रमेह (0९00210. 


0४ पप) कते हें ओर नव्‌ र्छण मी मूत्रमे भाने लगते दैः तो उतेरक्तमेद (०९०१०४०४११) | 


कहते हं । न दोनो भवस्थार्ओ का शथक्ररण सृक्ष्मदशंक की सदायतास्े तलछट की परीक्षा 
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करके किया जा सकता है! ये दोनों मेह वृक्ावुंद, बृक्तादमरी, बस्तिका अवुंद तथा 
कालमेह्‌ ज्वर ( 1ध्0ः-णभलः शिष्टाः ) मे पाये जातेहैः। मूत्रमागं के रक्तपित्तमें भो यचपि 
हरिद्रावणं का मूत्र निकलता है तथापि उसे प्रमेह नदीं कद सकते क्योकि उसमें प्रमेह के अन्य 
लक्षण ( पवंरूप ) नदीं मिल्ते- 

हारिद्रवणं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः। 

यो मूत्रयेत्तं न वदेत प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः। 
< - मा्चिष्टमेह--बक या गवीनौ के रक्तखाव में यह्‌ स्थिति मिलती है। यह्‌ भौ रक्तमेदका 
ही एक प्रकार है श्सर्मे भरिभिन्नकारणां से शारीरिक रक्त काशोणांशन होने पर मूत्र में रक्तगत 
ट्रोणवतंलि की मात्रा भयिक होने से इसका वणं धूम्राम होता है ओर आजकल इसे €010210" 
1700768 ) कदते देँ । भ्री डाक्टर घाणेकर जौ इसको कोल्यूरिया ( 012० ) भथवा यूरोवा- 
इलीन्युरिया ( ""0011100"29. ) मानते हँ । उनका कदना है क्ति वैनारिक रक्तक्चय (ए€7००- 
0००५ ४7४02 ), विषमज्वर तथा यज्दाल्युदर जेते रक्तनाशक रोगो के कारण यह होता है । 
८ . रक्तमेद--इसे दमेच्युरिया (०९०९०) ) कदते हे । यह मूतर मे रक्तकर्णां की उपस्थिति 
के कारण द्योता दै, यह पीछे कहा जा चुक्रा हे । नव रक्तल्लाव बस्ति या मूत्रपरसेकिनी (एल) 
म दोतादहैतो रक्त के वणं मे परिवतंन नदीं होता जिते मूत्र रक्तवणे का रहता हे । किन्तु जब 
वये वृक या गवीनी से होता दै तो उक्तम ऊच परिवतंन आ जाता है । 


वातिकान्‌ मेहान्‌ रुकयति- 
वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्युहुः ॥ १५ ॥ 
मज्ञाभं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही य॒हुयहुः । 
` कायं मधुरं रक्षं क्षोद्रमेहं बदेद्‌ बुधः ॥ १६ ॥ 
हस्ती मत्त इवाजसं मूत्रं पेगविवजितम्‌ । 


सलसीकं विवद्धं च इस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥ (वा. नि, १०) 

वसामेह-वप्तामेह से पीडित रोगी वसा से मिश्रित तथा वणं-गन्ध आदि मे वक्ताके समान 
मूलका बार वार त्याग करता हे} 

मजमेह- मञ्जमेद से पीडित रोगौ बार वा मञ्जा के तुर्य तथा मञ्जामिधित्त मूत्र का 
त्याग करता हे । 

सो दमेद्-- कषाय एवं मधुर रसत से युक्त वार वार होने बाले मूत्रत्याग को विद्वान्‌ क्षोद्रमेद 
कृदते इ । 

ह स्तिमेड-दस्तिमेह से पीडित रोगी मदमस्त हाथी के समान विनािप्तौ रुकावट के 
निरन्तर लकीकामिश्चित ओौर विबद्ध ( ग्रथित ) मत्र का त्याग करता हे ॥ १५-१७॥ 

वातेन यथाक्रमं वसामजोजोरुसीकाभियंथाक्रमं वक्षामेहादयः; तानाह-वसेव्यादि । 
अन्न मजमेहः सश्चते सपिमहनास्ना पठितः ॥ १५-१७ ॥ 

विम्--वसामेह- तीनों संहिताकारो ने इसे स्वीकार विया है) मूत्र मे असाधिक मात्रा 
म वक्षा भिलतौ है । स्से लाश्प्यूरिया ( [ष्य ) कह सकते हं । काडल्युरियामे भी मूव्रमे 
वस्‌]. मिली दे । 

पजमेह-- चरक ने इसे मल्नमेह ही कदा है ओर इसके लक्षण मी वाग्भट के समानदी 
हैँ । सुश्रतने इसे सपिर्मह नाम दियादहै। यहमौ वसामेह काही एक प्रकार हे इस अवस्था 
मे वसा के साथ कुद रक्त मी मिधित्‌ रहतादहे। इसप्रकार मूत्र दारा पूयसदट्ृश खाव निकलता. 








१६ माघवनिदानम्‌- [ प्रमेहनिदानम्‌ २३ 


है । यह्‌ भवस्था वृक्तविद्रधि, गवीनी भुखश्ोथ ( एलो ४8 ), पूयमेह ( (०००८० ) तथा 
मृतरप्॑स्थान के राजयच्पा मे मिलती ह° 
हस्तिमेह - कविराज गणनाथसेन जी इसे असर्ब्यमिन्यरिया मेँ दोनेवाली बहुमूत्रता (गप) 
की अवस्था मानते दें । भ्रिन्तु वह उचित प्रतीत नर्हींहोता; क्याकि बहुमूत्रता विबद्धता नीं 
पायी जाती । मूत्रमं लसीका की प्रवृत्ति देखने से श्से पूयमेह या काटव्यूरिया के अवस्था भी 
का जा सकता हे, क्योकि इसके चिकित्सा में भी बरुणादिगणक्राथ तथा अन्यष्वीरी वृक्षो केकाथ 
के प्रयोग का उच्टेखदहे। श्रौ डाक्टर धघाणेकर जी विबद्ध शरब्द को टेकर इसे भिथ्या मूत्रङृच्छर 
( 2156 26011666 0 #1€ प ) कहना अधिक उपयुक्त मानते । इसका सख्य 
कारण खपु्चस्थित मूत्रकेन्द्र का घात, अदमरी तथा पौरुषय्रन्थिकी वृद्धि है। कद्ध पि दान्‌ अजस्त 
खन्द को लेकर रसे डायगिटीज इसिपिडतस्त ( 10५1068 151 ए0८5 ) मानते हैँ । परन्तु वह्‌ 
ठीक प्रतीत नदीं होता; क्योकि इस अवस्थार्मे मी मूत्र में विवद्धता नीं रहती, प्रत्युत मूत्र प्रचुर 
परिमाण में निकलता है अतः उपेतो उदकमेदह नाम देना दही उचित है ।* 
षठोद्रमेह- चरक ने इते मधुमेह कहारहै, लक्षणो मेँ पूर्णतया साम्यदै। यह प्राथमिक 
( 2198 ) तथा अन्य मेहो कौ उपेक्षा करने प्र उपद्रवस्वरूप ( 86८0090४ ) भी दौ सकता 
हे; क्योकि सुश्रत ने कदा है- 
सवं एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः । मधघुमेहस्वमायान्ति तदाऽखाध्या भवन्ति हि ॥ 
मधुमे् को आजकल डायविटाज मेलाश्क्त ( 1019०९९8 "0€]11०8 ) कहते देँ । इसमें मूत्र 
के साथ ओज का क्षरण होता हे) चरक््‌ मधुमेद को भोजोमेह मौ क्ते े। श्सप्रकारनजो लोग 
ओजोमेह से अद्व्यूमिन्यूरिया ( ^10पणणपप ) मानते देँ, वह ठीक नदीं। शस रोगं 
निकलने वाला भोज मधुर स्वभावकाद्ोतादहै,श्सीकेलोमसेरोगीकेमूत्रमें चीरियां लगती 
दे । आजकल इसे रल॒कोज (७1०००8९) कते देँ । प्रकृत अवस्था मेँ मूत्र का सापश्च गुरुत्व ( 87€. 
100 &पधष्यप्प् ) १०१५ से १०२५ तक है, इस्‌ अवस्थाम थह १०३० से अधिक हो जाती अवस्थामं ह १०३० से अधिक हो जाती हे। 
साधारणतया मूत्र में शकरा नदीं रहती । मूत्र मेँ शकरा की उपस्थिति का कारण जानने से पूवं 
शरीर मं प्राङ्गोदीय (07107५५६ ) के समवतं ( 21110178 ) का ज्ञान कर ठेना 
अनिवायं है । इसरिए संक्षेप मेँ उसका विवरण नीचे की पद्डर्यो मे किया जाता हे । 


प्राङ्गोदीय ( 000९0788 ) आन्तरिक पाचन के द्वारा मधुशकरा ( ७1०५०5९ ) कै रूप 
मे परिणत होकर श्चोषित दो जाता है ओौर रक्तवाहिनिर्यो दवारा यङ्त्‌ मेँ प्ुचकर र्लादईकोजन 
केरूपमें संचित दहो जाता दहै। इसका कुद्ध भागपेरि्योँमें मी संचित होता है। आवश्यकता 
पड़ने पर पुनः यह्‌ ग्लाइकीजिनेज नामक किण्व (02906) के द्वारा ग्लूछोज के रूप मेँ परिवतित 
होकर शरीर केकाममं भाता पेशिर्योको शक्ति प्रदान करने के निमित्त रक्त मेँ मौ य 











१. मरे विचार से इसर्मे वस्तातुल्य लिग्ध पदाथंके साथरक्तका भी अश्च रहनेसे इसका 
वणं मञ्न। के समान ( मञ्जाम ) होताहै गौर यदी वास्तव मे आधुनिक (तार्ण) हैजो 
विशेषतः इलीपद के रोगिर्यो मे मिलता है। यह भाजमभी प्रायः भसाध्यदही माना नाता है। (सं°) 

२. मेरे विचारसे हस्तिमेह को पूयमेह मानना दही अयिक उपित होगा । बस्तिया मूत्र 
मागमे पाक एवं पूयदहोने पर जोक्षोमदोता है उप्तसे वार बार मूत्रत्याग करने की श्छ 
दोतीहियार्यो कददिए किमत्र सच्चित न होते हये मी मत्रवेण उपस्थितसा रहता है तथा मत्र के 
साथ ग्रथित पूयका भाग होने से विवद्धताभी रहती है । चिकित्सामें मी पूयदूर वरुणादिगणया 
क्षीरी वृर्षोके काथका विधान है एवं इतना व्यापक होते हये भी प्राचीन अर्न्थो मे पूयमेह 
का नामोष्ठेख नीं हे । अतः इसे पूयमेह्‌ ( 2४०1४ ) ही मानना उचित हे । ( सं० ) 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌। १७ 


एक निश्चित परिमाणमें बना रहता है । अन्ततोगत्वा जल भौर काव॑न डाध्जाक्साङ्डकेरूपमें 
परिणत दहो जातादहे। रक्तर्मे साधारणतया इसकी मात्रा ०.०८ से ०.१८ तक रहती है, 
दरकराबहुल पदार्थौ के भभिक सेवन से इसकी मात्रा वदट्ती है तथा बन्द कर देनेसे षटरती है) 
रक्त मे आवदयकता से अधिक शकरा होने पर उस्तका संचय यक्त में ग्लाश्कोजनके रूपमहो 
जाता है। जब यक्त भी इससे परिपूणं हो जाता हे तो ग्लूकोज मेद के रूपमे परिवतित होकर 


द्रारीर की वरिथित्र धातुरयं में संचित दो जाता हे । मूत्रमें शकरा की उपस्थिति का प्रधान कारण 
प्राज्ञो द्यो ( 010190"0९8 ) के समवत्तं की विजत ही है । शकरा रक्त से वृक्तोद्वारा 


दन कर दी मूत्र मे आती है । ्षाधारणतया जव तक रक्तमेँ १.८ प्रतिशत से कम दाकंरा रहतो 
र तब तक वृक्ष उसे नहीं दानते । इसको वृक्क-देहटी मयादा (1€81 1680010) कहते हे । जितत 
अवस्थामें शकौराकी प्रतिद्चत मात्रा वृक्रदेदटी मयांदाको भतिक्रन्त कर जाती दहतो वृक्क के 
दारा उसका क्षरण होने लगता है । कद्ध रोगिर्यो मेँ वृक देहली मर्यादा दी स्वमाव पे कम होती हे 
तथ इसते कम प्रतियत प्रमाण मेँ रहने पर भी उस्तकाक्षरण इअ करता हे। इसे वृक्रज मधुमेह 
( {\€1€्‌_ 21९००578 ) कते हँ । यह चिन्ताजनङ़ स्थिति नदीं दे। इक्क के अतिरिक्त 
्ाङ्ञोदीय (0४7100९ ०२५९ ) बहुल पदार्थौ के अत्यधिक सेवन से बक्त-देदली मयादा 
( 16081 प्९गत ) का अतिक्रमण होने पर भी मूत्र मे शकरा की उपस्थिति भिलतौ हे । इसे 
सन्तर्पणजन्य इ्चुमेह अथवा भोजनजन्य मधुमेह ( 4106019 शो 7००5) ) कहते हें । 
यह्‌ स्थिति मी चिन्ताजनक नदीं है; क्यो प्राह्ञोदीयो की मात्रा कम कर्‌ देने पर यह किति 
टीक हो जाती है। 

मधुमेह का सुख्य कारण कुद अन्तःखावौ मन्धियों ( 120५१658 _ ९1०05 ) के खर्वो की 
विक्रति रै । अग्न्याश्चय ( २107625 ), चुिकाग्रनिथ (. +0९7010 ), अभिवृक्त ( श 7876118] ) 
तथा पौयूषग्रन्थि ए प्भ.0007 ) ये चार यन्थियां प्राङ्गोदीय समवतं ( 70011 १९१९ 
716}8.100]750 ) का नियन्त्रण करती हें । 

अगन्याद्ाय--इसते दो प्रकार के ताव निकलते है । अरन्याश्यर स्त ( 2५20९81० ]प९९ ) 
इसका प्रथम स्राव है जो पच्यमानाश्ञय ( 0८०९० ) में पित्त के साथ भिलकर प्रधानतया 
वसा तथा भोजन के अन्य भामोंका मी पाचन करतादहै। दूस्तरा अन्तःस्नावदहै जो रक्तप्रवाह में 
भिलकरर क्रिया करता है । इस्तका क्रियाकारी तत्व मधुनिषूदिनौ ( [णप] ) ३1 यह पेरिर्यो 


द्वारा करा का उपयोग रा शकरा ¦ तथ ¶ यच्त्‌ के द्वारा इसका सञ्चय केर]त्‌ा इ य ॥ सच्चय कराता हे। इसका अभावयाकमी होते 





पर पेदियां श॒क्रा का उपयोग नही कर सकतीं भौर न यङ्कत में ही इसका सच्चय हदो सकता 
है । परिणामस्वरूप रक्तगत शकरा बढ़कर वृक देदली मयादा का अतिक्रमण करके मूत्र-दारा उत्सुष्ट 
होने लगती है। यह्‌ चिन्ताजनक स्थिति है । इस अवस्था मे वृक्त पुणंतया] स्वस्थ रहते दै । देष 
तीनो मन्थियां मधुनिपृदिती (105]7 ) की क्रिया को रोकती हं । इस्‌ प्रकार इन चारों अंधियों 

के अन्तःखा्ों की प्रकृत अवस्था शकंरा के परिवतेनों का नियन्त्रण करती हे । कमौ कभी मधुनि 
पूदिनी कौ क्रिया बद्‌ जात) हे य्‌ा] अन्य तीन यरन्धर्यो कौ क्रिया घट जाती दहे तो रक्तगत शकरा 


प्रक्रतसेमी कमहो जाती है जिते उपमधुमयता ( प्70९]पण्य्९) ) कते हे । यह भौ 
चिन्ताजनक स्थिति दै, यदि तुरन्त शीघ्रकारी उपायों द्वारा रक्तगत शकरा की वृद्धिन की जाय 
तोरोगीके प्राण संकट मे पड़ जाते दं । यह्‌ स्थिति मधुनिषूदिनौ लेने के पश्चात्‌ तुरन्त ग्लुोज 
नलेने पर भी देखी जातौ हे। इससे यद स्पष्टे फि मधुमेह का प्रधान कारण अग्न्याश्चय का 


विकृत होना हे । साधारण मधुमेह मं मोजन के कु देर बाद तक रक्तगत राकरा को मात्रा प्राङ्त 
से अधिक रदत है भौर उ्तका मूत्र द्वाराक्वरण होता रहता है, किन्तु मधुमेह की तोन अवस्था 


मेम रक्तगत दाकरा सदा प्राक्रतांडसे कड गुना भवषिक रहती है ओर उसका उत्सर्गभी दारा 
¦ = "1 र ~+ 
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सर्वदाता रताद श्स प्रकार चकरा समवतं (16121015 ) का प्रभावः वसा ओर 
भ्रोरीन प्र म पडता दै वृस्ा-समावते मेँ भिङृति होने से अम्ोत्केपं (16०55) होता है 
जिससे रक्त की क्षारीयता प्रक्ृतसे ब्त कमदहो जाती अर रोयीमें सखंन्यास-सुट्रश लक्षण 
उत्पन्नदश्टा जाते दं । 
आयुर्वेद के प्राचीन स्रन्थो मं वर्णित मेहो के अतिरिक्त अन्य मी करई प्रमे का वर्णन 
धर्वाचीन यर्न्थो में भिल्ता दहे किन्तु 0 प्रायः रुमीका समवे प्राचीन फिपीन किसी मेद 
मंदहोजातादै। क्मौक्थी विर्यिन्न जाषधिर्योकेसेवनसेभौ मुत्रके वणं अद्धि भेद 
जातेदेजो भस्थायौ स्वरूप कैदतेर्द। कविराज गणनाधसेन जीने इनके समावे दके लिण 
ग्रमेहाणासुपद्लान्‌. व्याचष्ट प ॥ च क -- 
अ [क्रे न, (ज दत्र ~ (~~ ४ र्‌ 
विपाकोऽरुचिष्छदनिद्रा कापः सीन: । 
छ ९ # 
उपद्रवाः प्रजायन्त सहना ककरजन्मनामर्‌ ॥ १८ ॥ 
९ ष) छदे, छे म ॐ 4 
वितमेहनयोस्तादो य॒ष्कावदरणं ज्वरः । 
[० मूच्छ ¢ ^~ क ~ न्म 
द्‌ (ट स्तरष्णाऽ्टक्म 1 ड्‌मद्‌ः पपत्तजन्मनाम्‌ ॥ १९ |) 
¢ क 
चातजानायदावतंः कम्पहूदुग्रहलारताः। 
दानमुननिद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥ 
( ता. नि, १० ) 
भोजन कापरिपाकन दोना, जरचि, वंन, निद्रा की अधिकता, काते तथाप्रक्तिहयाय ये 
कफ़न प्रमेद के उपद्रव हे। 
वस्तिप्रदेदा तथा दिश्च में खड चुभने जैसी पीडा, भण्डकोप मे पूर्ने के समान पीडा, 
ज्वर, दाह, प्यास, खद्धो डकार, मृच्छ तथा अत्तिसार ये प्रैति मेदो के उपद्रव हे । 
उदावत, शरीर मेँ कम्पनः हदय प्रदेश मँ जकड़ादट, सवरसो को सेवन करने की इच्द्‌ा, 
शल, निद्राना्, शोष, कास तथा श्वास ये बात्रिक प्रमेहो के उपद्रव है ॥ १८-२०॥ 
दानीं कफजादिमेहानां इच्छसाध्यसवमसाध्यव्वं च ज्ञापयितुं मेदेनोपद्वानाह-- 
जविपाकोऽखचिरित्यादि । कफजे कास बाद्रः, वातजे शष्कः । तोदः संसर्मिवातजन्यः, 
मेहानां ्रिदो पजन्यस्वात्‌ । सुष्कावद्रणं पाकेन । अग्लिका भम्लोद्धारः। रोक्ता सर्वरस. 
भद्णच्छा, इयं तु प्रभावाद्ातुक्तयाद्वा भवति, यथा वातम्रहण्यां गृद्धिः सर्वरसानाम्‌' 
दर्युक्तम्‌ ॥ १८-२० ॥ 


विमर्ञ--खु्टुत ने मक्िर्यो का इारीर प्र या मूत्र पर बैठना ओर मांसोपचय को मौ कफज 


मेद का उपद्रव माना हे । पूयमेद्‌ तथा वस्तिकलाशओोथ में बस्ति मौर शिश्च.दण्ड मं पीडा द्येती 
हे, भृतः इसे पैन्तितमेद का उपद्रव मानना उचित है। उदावतं शब्द से मूत्र का अवरोध 


( पलल ० प्रप०८ ) मी समञ्च प्कते ह । समस्त येह ( विदोषतया मधुमेह ) के उपद्रव 
स्वरूप प्मेदपिडसय की उत्पत्ति मो चरकसम्मत हे, भाधुनिक विद्वान्‌ इते कार्ल 
( ५0प्००€ ) कहते हँ । श्सका वणन अगे भरिया जायेगा । 


9 
१. उपद्रवास्तु खद प्रमेदिणां वष्णातीप्तारज्वरदाहदोवंल्यारोचकाविपाकाः पूतिमांसपिडकाल- 
जी विद्रध्यादयः" ( च. नि. अ. ४) 





मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । १६ 


प्रमेहाणामसाध्यतां वणयति-- 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्तमेव च । 
पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥२१॥ (ख. सू. ३३) 
उपयुक्त उपरम तथा धातु ओौर मूत्र के भत्यभिक खा दे युक्त मौर पिडका से आक्तान्त 


सोगी को चिरकालीन प्रमेद नष्टकरदेनादहै॥ २१॥ 
अलाध्यतामाह-यथोक्तोपद्रवाविष्टमिव्यादि । उक्तैरविपाकादिमिरन्येश्च टश्रनाद्धेरुप- 
दवैः; तद्यधा-रूफजे आलस्यास्यो पदे हदो थिर्यकफप्रदेकसक्तिको पसपणगादिकत, पित्तजे पाण्डु- 
रोगादिकम्‌ 1 अतिप्रतमिति । अतिशयं धातुम्‌ व्र्नावयुक्तम्‌ । पिडकापीडितमिति । शरा- 
विक्ादिपिडकापीडितम्‌ । गाढः कालप्रकर्षात्‌ । यद्यपि पिडका अप्युपद्रवस्वेनाभिमताः; 
यदुक्तं वरके, “उपद्रवास्तु खल प्रमेहिणां तृष्णातीखारञवरदाहदौ बल्यारोचकाविपाकाः पूति 
मांस पिडकालजी विदरध्यादयः) ( च. नि. अ. ४) इति, तथाऽपि पिडकानां ए्रथगुत्पादसुच- 
नाथ प्रथक्तरणम्‌ । उक्तं च चके, -"विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः? (=. स्‌. अ. १७) 
इति अन्यद्प्यलाध्यल्तणं बोद्धव्यम्‌ । यदाद चरकः,-“सपूवंरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये 
वातक्रताश्च मेहाः। साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु सेदो यदि न 
भदुष्टम्‌” (च. चि. ज. ६) इति) अस्यार्थः ते कफजाः साध्यास्ते सपृदंरूपाः 
खन्नोऽसाध्याः, पित्तकृतास्तु याप्या ये ते सपूर्वरूपा एवासाध्याः। सवेरोगाणामेव 
यद्यपि पूर्वरूपानुव्रत्तावसाध्यत्वसुक्तं, तथाप्यत्राखकलपूवंरूपान्वयेऽपाध्यत्वस्‌ › जन्यत्न 
तु सकलपूर्वरूपान्वये सतीति विशेषः । क्रमेणेति । स्वनिदानक्रमेण 1 तेन निजहेत्वादिकृता 
ये वातजाश्चस्वारो मेहास्ते पू्॑रूपरदिता अपि नहि साध्याः, ये तु पश्चाद्धात्वपकषगाद्वाः 
तानुबन्धेन वातजास्ते साध्या याप्या वा। अतत एवोक्तं,-्या वातमेहान्‌ प्रति पू॑सुक्ता 
चातोल्वणानां विहित क्रिया सा? ( च. चि. म. ६) इत्यादि ॥ २१॥ 
विमर्छ-य्पि पिडका मी प्रमेद का उपद्रवहीदहेजेसाश्ि चरक नेमी स्वौकार क्ियाहे 
तथापि प्रक्रत मेँ अन्य उपद्रवं से पिडका का वणेन थक्‌ क्रिया गया है; वर्याकि पिडका 
्रमेदातिरिक्त अन्य रोगो के परिणामस्वरूप भौ उत्पन्न होती है । चरक्‌ ने कामी दै कि- ये. 
सेव्योदुधिके कारण विना प्रमेह के मी उत्पन्न दो जाती हे! इन लक्षर्णो के भतिरिक्त चरकं ने कु 
ओौर भी असाध्यतासूचक लक्षण बताये हे-- पुवंरूप के थोड़े से मौ लक्षणों से युक्त प्रकृत्या साध्य 
कं पाजमेह मी असाध्य होते दै, पैत्तिकमेद स्वभावतः याप्य है किन्तु पूवेरूष के लक्षणां से युक्त 
होने पर ये मी भत्ताध्य होते हें । साधारणत्तया चारो वातिकमेद्‌ जत्ाध्य होते हं िन्तु जो कफज 
या पित्तज मेह धातुभों के भत्यथिक कषेणस्े वातिक स्वरूप धारण करते हँ भौर मेदोदुष्टि अभिक 
न होतो वे साध्य या याप्य होते दहे"। सी अवस्था की चिकित्सा का वणेन चरक मे भिलता हे 
€ ॐ 
ध्या वातमेहान्‌ प्रति पूकघ्युक्ता वातोल्वणानां विहिता क्रियासा।' (च. चि. भ. &।) 
अर्थात्‌ पदिले जो वातजमेदी की चिकित्सा कटी गयी है वह वातोख्वण मेद कौ दे अथात्‌ 
कफज भौर पित्तज मेहं मे यदि वीचमे फहीं बात की अधिकता हो जायया प्रकुपित दौ जाय 
उसके लिए की गयी हे। 


प्रकारान्तरेणासाभ्यतां निरूपयति- 
र करे (षि, [कर क 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बौजदोषात्‌ । 
ये चापि केचित्छुरुजा विकारा भवन्ति तांस्तान्‌ प्रबदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ 
(च.चि.&) 
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प्रमेह को उत्पन्न करने वाले दोष से उत्पादक बीज ( ुक्रया द्युक्रकीट के क्रोमोजोन नामक 
अवयव) केदुष्टद्ो जाने से मधुमेही पिता की सन्तान यदि प्रमेदी या मधुमेदी होती दहैतो उसे 
विद्वान्‌ असाध्य मानते । इप्तके अतिरिक्त अन्य कुलज प्रवृत्ति वालेरोग ( तलल्वाषपत्‌ 
01568568 ) भी ग्मारिम्भक-वीजदोष के कारण असाध्य होते दें ॥२२॥ 


असाध्यतायाः प्रकारान्तरमाह-जात इव्यादि । श्टेष्ममेदसोरतिदुष्टचा मूत्रमेदःश्टेष्म- 
णामतिमाघु्यन्मिघुमेहिनो जातो यः प्रमेही स चाप्यसाध्यो भवतीति । वीजदोषादिति। 
प्रमेहारम्भकदो षदुषटबीजजातप्रमेहित्वात्‌ । मधुमेहशब्देन चान्न मेहमाच्नस्रुच्यते, यदि तु 
वातिक उपेक्तितो वा मेहो मधुमेह उच्यते, तदा चेतरप्रमेहयुक्तमाता.पितृजनितप्रमेदिणो 
नासाध्यव्वमुक्तं स्यात्‌ ; किच मघुमेहिना जनितस्य मघुमेहिस्वमेव कारणानुरूपतया युक्त, 
ततश्च मधुमेही मधुमेहिनो (वा ) जातो न साध्य इति वक्तुसुचित्तं; तस्याघाध्यत्वमपि 
न वच्छव्यं मधुमेहस्यासाध्यस्वादेव। अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेहमात्रसुक्तम्‌ । यथा-गुद्मी 
च मधुमेही च राजयचमी च यो नरः। अचिकङिरस्या भवन्त्येते बलमांस्षपरिक्तयात्‌? 
(च, इ. ॐ, ९) इति। यदि द्यत्र मधुमेहोऽभीष्टः स्यात्तदा वलमांसपरित्तयादिति न 
कृतं स्यात्‌ , तघ्य स्वरूपत एवासाध्यत्वात्‌ । यथा कियन्तःञ्चिरसी याध्याये-'उपेद्चयाऽस्य 
जायन्ते पिडका माधुमेहिकाः१ (च. सू. अ. १७ ) इव्यादिना या मधघुमेषं बन्धिव्वेनोक्तास्ता 
एव श्प्रमेदिणां याः पिडका मयोक्ताः (च. चि. अ. ६) इव्यन्तेन च चिङकिरपास्थाने 
प्रमेहिमात्रसंबन्धितयाऽनृश्च चिकिरसायां संयोजिताः। तस्माद्धाविनीं मघुमेहतामाभ्चित्य सवं 
एव मेहा मधुमेदश्ब्दवाच्याः । उक्तं हि वागम्टे-.मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । 
सवऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः? ( वा. नि. अ. १० ) इति । गदाधरेण तु पिडका. 
संबन्धेनेव मधुमेहवसुक्तं यतश्चरके कियन्तःशिरसीयाध्याये ( च. सू. अ १७ ) मधुमेहमः 
भिधाय पिडका उक्ता हति । तन्न मनोहरं, तत्र मधुमेहशब्देन प्रमेहमात्राभिधानात्‌ । यदि 
त॒ मधुमेह एवाभीष्टः स्यात्‌ , तदा “उपेक्षयाऽस्य जायन्ते-दध्युपेक्षणाभिधानमनुपपन्नं 
स्यात्‌ , पिडकानां च मघुमेहभवानां चिकिरसो पदेशो व्यर्थः स्यादिति । कुल्जसेहस्या. 
साध्यताग्रसङ्गेनापरेषामपि कुटजानामघ्ताध्यत्वमाह-ये चापीव्यादि । केचिदिति । ऊष्टादयः 
ऊटजा इात । पितृपितामहादिसम्भूताः । एतेन प्रमेहि पित्रपितामहमातामहस्यापि प्रमेहमः 
साध्यं दृशेयति । ननु, यस्य पितामहः प्रमेही तस्य पिताऽपि भ्रमेही, प्रमेहिजातसवात्‌ ; 
तथा च सति “जातः प्रमेही मधुनेहिनो वान साध्य उक्तःसदहि वीजदोषात्‌?-इत्यनेनेव 


गताय । नेवं, न हि प्रमेहिनो जात इष्येतावता उत्पन्नमान्र एव प्रमेही भवति, किं तिं ` 


काङ्वरोन दुष्टेरमिव्यक्स्या; यथा-ङष्ठिजातस्य कुष्ठम्‌; एतेन यदाऽनतिदुष्टबीजेन प्रमेहि 
जातेन पित्रा जन्यते पुरुषः प्रमेही सोऽप्यसाध्य इति । ङुलजा इत्यनेनैव मेहस्याप्यः 
साध्यतायां चञ्घतायां पुनस्तद्वचनं प्रमेहाणां प्रायेण सन्तानानुबन्धिस्वप्रद्शनार्थम्‌ । 
उक्त चः प्रमेहोऽनुषद्गिणाम्‌? ( च. सू- अ. २५ ) इति ॥ २२॥ 


विमश्च--गमं की उत्पत्ति पुरुषवीज ओौर लीवीज तथा जीवात्मा के संयोग से दोती दै- 
“शक्रदोगितजी वसंयोगे तु खल ऊ्िगते गभ॑संज्ञा भवति, ( च० द्ा० अ० ) जिस प्रकार 
जीव के साथ सत्त्वया मनके संयोग से गभं जौर इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ वालकं या मनुष्य में 
विशिष्ट प्रकार के आध्यात्मिक एवं मानस यर्णो की सभिन्य्ति होती दहे, ठीक वैसे दी भौतिक 
शरोर का निर्माण करने वाठे पुरुषवीज ओर खीवीजके गणनदोर्पो का प्रमाव भी सन्तान पर 
पड़ता हे) ये गर्मोत्पादक वीज अनेक वीजावयर्वों के समह दें । शृन्हें आजकल क्रोमोजोम कदा 
जाता हे । शरीर के प्रत्येक अंग के गुण-दोष इन बीजावयवों के गुण-दोष पर निभैर रहते हें । 
जिस अंग का उत्पादक वीजावयव विङ्ृत होता है उसप्ते उत्पन्न अंग भी अवश्य ही विकृति के 





~~~ ~~ 


। 
। 


। 
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स्वरूप के अनुस्तार विकृत होगा । श्स स्तिद्धान्त का प्रतिपादन महर्षिं चरकने शरीर स्थानम 
क्रिया ३१ । यदि किसी रोगी का सन्तानोत्पादक बीज प्रमेह उत्पन्न करने वाले दोष से भिक्त है 
तो मूत्रवह अथवा उत्पादक संस्थान का निमांण करने वाके अवयवके दुष्टो जनेस्े मावी 

सन्तान मी प्रमेदी दी उत्पन्नहोती है ओर क्स प्रकार के प्रमेदिर्यो मेँ मौलिकं दोष होने से 
चिकित्सा सफल नदीं हो पाती । 


यद्यपि कारणानुरूप कायं के सिदधान्तानुार पूर्वोक्त शोक का “भधुमेहौ से उत्पन्न जो सन्तान 
मधुमेददी दोती रै" यदी अथं निकलता है । किन्तु प्रकृत में मधुमेह शाब्द प्रमेहमात्र का चोतक रै । 
अर्योकि यदि वातिक अथवा उपेक्षित मेह को ही मधुमेह मानना भभमीष्ट होता तो भन्य 
प्रकारके प्रमेहरोग-पीडित रोगियों की सन्तान को असाध्य कोरिमे नहीं रखा जा स्कता। 
इसके अतिरिक्त मधुमेहपीडित रोगी की सन्तान मधुमेही दी दो सकती है अन्य प्रमेही नी; 
क्योकि उत्पादक बीज की दुष्ट मधुमेदोत्पादक दोषसे इदे ३, इसलियि उसके स्वरूप भी दुष्टिके 
भनुक्रू दी दोना चादिये । शस प्रकार मधुमेदौ से उत्पन्न मधुमेदी सन्तान का रोग असाध्य 
हयोता है" यद कथन भी निष्प्रयोजन ही प्रतीत द्योता दै; क्योकि मधुमेह तो स्वयं भसाध्य 
ह। इन अनुपपत्ति्यो को ध्यान मेँ रखकर दी मधुमेह से मेह सामान्य का हग करना 
उचित माना गया है । चरक के श्ट्दरियस्थान्मे मी प्रमेह सामान्यके ल्यि मधुमेह शब्द का 
व्यवहार किया हे- 


गुल्मी च मधुमेही च राजयचमी च यो नरः। 
लचिकिरस्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्तयात्‌ ॥ ( च० इ० अ० ९ ) 


यदि यदहं मधुमेह दी अभीष्ट होता तो उसके साथ बलमा -प्रिक्षय लक्षण लगाने की आव- 
दयकता नहीं थी, क्योकि वह स्वरूपसे ही साध्य होता हे! इसी तरह कियन्तःरिरसीय 
अध्याय मेँ चरक ने प्रमेहपिडका के ल्यि मधुमेहपिडका शब्द का व्यवहार किया है- “उपेश्च- 
याऽस्य जायन्ते पिडका माघुमेहिकाः ।* ( च० सू० भ० १७) । पिडका केवल मधुमेह का ही 
उपद्रव नीं रै, क्योकि चरकने समी प्रमेहो से पिडका की उत्पत्ति मानी है, भौर उनकी 
चिकित्सा का निर्देश मी किया ह- । 


प्रमेहिणां याः पिडका . मयोक्ता रोगाधिकारे प्रथगेव सष्ठ । 
ताः शस्यविद्धिः ङशरं श्चिक्िर्स्याः ज्ाखेण संशोधनरो पणेश्च ॥ ( च० चि० अ० ६) 


द्रंका होती हे किं “जव समी ङुलज ( पिता, पितामह, माता, मातामह आदि से परम्परा- 
्राप्ठ ) रोग अक्ताध्य दते है तो प्रमेह को अल्ग से कहने का तात्पयं क्या है १ उत्तर है कि प्रमेह 
रोगी की सन्तान अस्पदुष्टवीज पिता से उत्पन्न होने पर मी प्रायः प्रमेह होतो दै, यह जनाने के 
लिये अलग पाठ है । इसील्यि चरकने कदा दै -“भरमेहोऽनुषङ्गिणाम्‌, भर्थात्‌ प्रमेह रोग कुल 
परम्परागत रोगो मे सवसे भपिक प्रबल होता हे। अन्यरोगोमें इस प्रकारका प्रायोभावित्व 
कम होता है । इसके अतिरिक्त प्रमेह का प्रकरण दने से उसे विशेषता दौ गयी है । मधुमेही कौ 
सन्तान मधमेदी होती है किन्तु यह नियम नदीं है किजन्मसे ही उप्तम लक्षण व्यक्त दो जाय । 
यदि पिताको पचास वषंकी भायुमें मधमेद इतो पुत्र को चाकल्सिया प्ताठ वष॑की 
मायु मेदो सकता दे । 





१. भयस्य यस्य ॒दयङ्गावयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य दयङ्गावयवस्य पिति 
रुपजायत्तेः ( च० शा० अ०४)।. 


 । 
क णि 2 0 का 





र्‌ माधवनिदानम्‌- [ प्रमेहनिदानमर ५ 
उपेच्धितानां सर्वेषां मेदानां सघुमेहत्वं श्रतिपादयति- 


सर्वं एव ग्रमेहास्त॒॒ कलेनाग्रतिकारिणः । 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३॥ 


( सु. नि. 2 १ 
“कमय पर उचित उपचार न करने से सभौ प्रमेह मधुमेह मे परिणत होकर असाध्य कोटि 
पहुंच जातें ।॥ २३॥ 


मघुसमेहस्वरूपं विवेचयति- 
मघुमेहे मधुसमं जायते स किं द्विधा) 
द्रे धातुक्षयाद्वायौ ` दोषाव्रृतपथेऽथवा ॥ २४ ॥ 
आचरतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदखैयन्‌ । 
क्षणाक्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते दृच्छसाध्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


मधुमेदमं रोगी मधु के समान मूत्रत्याग क रतादहे। यहृदो प्रकार से त होत दे, एक चावः 
से प्रकुपित वाय से ओौर दुसरा पिन्तया कफ से आचरत वायु के दारा उत्पन्न दोत्राै। भावत 4 ( 
से उत्पन्न मधुमद मे आवरक दोष एवं वायु के लक्षण मी प्रकट हो जाते दै तथा अकस्मात्‌ ये र्षः 
कमी केम भीर कमी अधिक दोते हैः भौर क्रमश्चः रोग कृच्छरसाध्य हो जाता है॥ २४-२५ ॥ 


मघुमेहस्य निरुक्तिमाह- 
मधुरं यच मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । 


,. सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माघुयाच तनोरतः ॥ २६॥ (ना. नि. १०9 
चकि मधुमेदमें रोगी सधुके समान मधुर मूत्र काल्यायकरता दै ओर शरीर में 
रहता हे अतः इसे भौर इन विकारो से युक्त द्ोने पर समी प्रमे को मधुमेह कहते दें ।॥ २६ ॥ 
उपेक्षया हि पित्तकफजानामपि मधुमेदस्वं प्रद्शयितुमाह-सवं एवेस्यादि । धातुद्वयाच ` 
रणाभ्यां कपिततवातेन मध्रमेहष मवमाह-मधुमेह इत्यादि । मधरुसममिति । “मुत्रम्‌' इति 
रोषः। स इति मधुमेहः । सावरणलिज्गमाह-आवरृत इत्यादि । आाच्रत इति । ाच्रुतवात` 
छतः! दोपलिङ्गानीति । येन पित्तादिना आच्रुतस्तस्य वातस्य च लिङ्गानि प्रदरहयति। नि 
मित्तमकस्मात्‌। क्षणात्‌ चतीणः चणास्पूर्णं इति ! आ वरगेन पुनः पूर्णो भवन्‌ कच्छा 
भवति । तथा च-चरकः,-“स मारुतस्य पित्तस्य क्तस्य च खदुंडः । दश्च यस्याच्तिं गर्वा 
इयमाग्याययतते पुनः? ( च. सू. अ. १७ ) इति । धातुद्यकुपितवातजस्य लु केवलवातजमेवं 
िङ्गम्‌ । गद धरस्स्वाद-मघुमेदः सावरणचायुनेव क्रियते । यदाद चरः, -"सैराद्रतगतिवौ- 
युरोज घादाय गच्छति । यदा वरत तदा च्छो मधुमेहः भवतत (च. सू. अ, ५७) इतिं + 
केवख्वातजेषु तु कषायादिवमनायत्तियोगादिछ्तेघु धातु्तयजेषु वायोराचरणं नास्तीति 
भेदः। मघमेदकब्दभ्रहृत्तिमाह-मधुरं यचच मेहे प्विध्यादि ॥ २२-२६ ॥ 
~ ५9 गे तुर्ओ काक्षय होता है। इस प्रकार पत्तिक 
अ ककन मेदो की उपेक्षा करने से धातुये अत्यभिक क्षीण हो जाती दै जिसते वायु प्रकुपित होकर 
मुभ को उत्पन्न कारती है । भाधुनिक विदान्‌ मधुमेह वो प्राङञोदीरयो ( 0०२०] 0०५॥९) के 
समवतं की विङ्कति का परिणाम मानते दै, इतका वर्णन पौषे (० १६ ) दो चुका है । वस्तुतः यदु 





ह 


कज नक. 
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रोग बृद्धावस्था मे जव कफि सव धातुयेंक्षीण दोने लगती है विद्ञोषतः उत्पन्न होता है 1 साधारणतया 
समी मेह तरिदोषज दोतते हैं । यदि वायु स्वकारर्णो से प्रकुपित दोती है तो वातिकं लक्षण प्रधानरूप 
मे मिटे । यदि वह किंसी दोष से भावृतदहेतो उस दोष के लक्षणों की अभिव्यक्तिमभी होती है। 
यदि कफजमेह मधुमेह में परिणत हआ हेतो कफजन्य लक्षण गौण दो जाते हं, जिन्तु कमी कभी 
उसके लक्षण भो व्यक्त दहो जाते दँ । ओर मधुमेह के लक्षणम कम या अधिक होत्तेरहतेदैं। इस 
प्रकार बार बार आक्रमण होने से साध्य प्रमेह भी असाध्यो जातेदहैं। इससे यह मी योतित 
होता है्ि आवरणदोष-जनित मधुमद आरम्भमं साध्यो सक्ता है। तथा धातुक्षयजनित 
वात से उत्पन्न मधुमेह मे वात्तिक लक्षण मात्र होते हैः ओर वह यदि स्वतन्रूप से उत्पन्न हतो 
स्रसाध्य होगा । अर्थात्‌ कफज ओर पित्तज मेह नो क्रमशः साध्य या याप्य कदे गए हैः उनकी 
उचित आर समय पर चिकित्सा न करने पर वे मधुमेह में परिणत दहो कर.ओौर कष्टसाध्य हो 
जाते किन्तुरोगकेवारवार क्रमण होने परवे असाध्य दहो जाते दै! तथा आङरणदोष- 
जनित या उपेश्चित.प्रमेदजन्य मधुमेह कष्टसाध्य; किन्तु स्वतन्त्र बातकोपजन्य अधघुमेह्‌ असाध्य 
योता ह । मधुसम शब्द से केवल मधुमेही के मूत्र की मधुरता, कषायता तथा रूक्षता का ही महण. 
करना चादिए उप्तकी घनता का नही; क्योकि मधुमेही का मूत्र जलह होता है । 

माधुर्याच्च तनोः- ततु या शसीर के माधुयं से रक्तगत शकरा की वृद्धि समञ्चनी चादि) स्स 
रोगे रक्तगत-दाकंराकी बृद्धि के साथ-साथ मूत्र द्वारा भी उसका उत्सं होता है! हरीर क्रिया 
विज्ञान कीदृष्टिसे इसे मधुमेदयुक्त परम सधुमयता ( घ्रएल्ाङलव€पा 2 700 &15५०३ पप) ) 
क्ते दे । इक्चुमेद से इसका यही मेद हे। मधुमेह ( 12910165 ) मे शरीर का मधुर दोना या 

रक्तगत दाकरा का वृक्रदेदली-मयांदा ( €९1 #1176510019 ) से अधिक दोना आावदयक 


रा का वक्रदेदलौ-मयांदा ( ,९०९। ध"?651010 ) से जधिक्र दोना आवरयक्‌ दे, जव 
कि इक्चमेदमें रक्तगत दाकरा की बृद्धि नर्दींदहोती हे । (देखिए प° १६) 


प्रमेह पिडका आादह- 
दाराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽकजी । 
मसरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २७ ॥ 
विद्रधिशेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश्च । 
सन्धिममस जायन्ते मांसरेषु च धामसु ॥ २८ ॥ (वा. नि. १०) 


प्रमेह की उपेक्षा ते सन्धि, ममं तथा मांसल भागों मेँ शराविका, कच्छपिका, जालिनौ, विनता, 
अलजी, मसूरिका, सषंपिका, पुत्रिणी, विदारिका तथा विद्रधिका ये पिडकाये उत्पन्न 


होती है ॥ २७-२८ ॥ 

परमेष्ठ पे्वया पिडकासंभवं द्यितुमाह--शराविकेस्यादि। इह दशपिडकासु विनतायाः 
वादो मोजविरुद्धः, मोजे हि नव पिडकाः; त्यथा-ल्लराविका सषेपिका भिका जालिनी 
तथा। इरस्थिकराऽलजी पुत्री विदारी विद्रधिस्तथा ॥ नवेताः पिडका हेयाः” इत्यादि । 
ऊरस्थिका मोजे मसूरिका ज्ञेषा; कितु भोन प्व विनता न्यूनेति वक्ते सुकरं, डन =र 
नच विनताया दर्लंनात्‌। चरके तु सक्च पिडकाः 1 तद्यथा--श्राविका कच्छपिका जालिनी 
सर्चपी तथा । अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सक्चमी ( च. सू. अ. ६७ ) इति । तन्न 
प्रायोभा गात्‌ सप्तानामभिघानम्‌ । यतस्तेनैव कियन्तःशिरसीये (तथाऽन्याः पिडकाः 
सन्ति" इस्यादिनाऽधिकपिडकासं भदः सूचितः । प्रमेहोपेक्षयेव्यभिधानं सधुमेहेन भ्रमेह- 
मात्रेण च पिडकासं भवं दशयति । जत एवे (विनः प्रमेहमप्येताः१ ( च. सू. ज. १७) इत्यत्र 
प्रमेहमानत्रग्रहणं कृतम्‌ । धामस्विति स्थानेषु ॥ २७-२८ ॥ ¦ 
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विमर्ा-प्रमेदरोग से पीडित मेदस्वी व्यक्तिर्यो म पिडकायं अधिक उत्पन्न होतीरहै।१ 
साधारणतया समी प्रमेयो के उपद्रवस्वरूप पिडकायँ उत्पन्न हो सकती हैँ किन्तु मधुमेद, 
( 01०९६९8 "0धापप5 ), इ्चुमेह्‌ ( 5€०81 1 $८०ऽप्९ ), वसामेद्‌ (1.४) ओर मजञ्जमेह 
( 0एश्ाप९ ) इस रोग के प्रमुख कारण दे । इसके अतिरिक्त दुवलता करनेवाले उवर-सटृदारोग 
मी श्सके कारण दहं । अत एव चरक ने कदा है--“विना प्रमेहमप्येता नायन्ते दुष्टमेदसः" 

पूयजनक स्तवक गोलाणु ( 8॥%10000605 ) इस रोग कौ उत्पत्ति का प्रधान कारण है । 
आजकल इस रोग को काववंङ्कुल ( @9प४णप०€ ) कहते दै । 

चरक ने पुत्रिणी, विदारिका तथा मसुरिकाको न मानकर केवल क्तात प्रकार की ही पिडकाओं 
का वणंन किया है किन्तु अन्य प्रकार की पिडकार्ओ की सम्भावना मी माना दहै। (तथाऽन्याः 
पिडकाः सन्ति ।› भोजने विनता को द्धो दिया है भौर मसूरिकाके स्थान पर कुलत्थिका कहा 
हे । इस प्रकार केवल नवमेद ही मानादहै। 


वि ह चः होहि क --क--- ~ --~-~---- का = क 1 ऊ 


प्रमेह-पिडका 
चरक सुश्रुत वाग्भट भोज 

१ शराविका द्राराविका दराराविका दाराविका 

२ कच्छपिका कच्छपिका कच्छपिका कूमिका 

२ जालिनी जालिनी जालिनी जालिनी 

४ सपंपी सषेपी सषंपिका सषंपिका 

५ अलजी अलजी अलजी अलजी | 
& विनता विनता विनत। -- | 
७ विद्रधि विद्रधिका विद्रधि विद्रधि 

८ - मसूरिका भसूरिका कुलस्थिका | 
९ - पुत्रिणी पुत्रिणी पुत्रिका | 


१० - विदारिका विदारिका विदारी | 
पिडकानां खुच्षणान्याह- | 


अन्तोन्नता त॒ तद्रूपा निञ्चमध्या शराविका । 
गोरसषपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्वपी॥ २९॥ 
सदाहा कूमेसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुः । 
जालिनी तीव्रदाहदा तु मांसजारसमाघरता ॥ ३० ॥ 
अवगाटरुजाछ्धेदा पृष्टे वाऽप्युदरेऽपि वा! 

महती पिडकानीरा विनता नाम सा स्प्रता।॥ ३१॥ 
महत्यरपचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी । 
मघराढ़रतिसंस्थाना विज्ञेया तु मद्रिका ॥ ३२॥ 

रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा स्लजी भवेत्‌ । 


१. तत्र॒ वक्तामेदोभ्यामभिपन्नश्चरीरस्य ज्निभिर्दोषेश्चानुगतधातोः प्रमेहिणो दश पिडकः 
जायन्ते" । ( सघु° नि० अ०&) 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४ 


विदारीकन्दवदट्‌ वत्ता कठिना च विदारिका ॥ ३३॥ 
ग्ड # ॐ. ६. 0 ~ +~ 
विद्रधेलक्षणयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका त॒ सा। (ख.नि.६) 


किनारे पर उरी हुईं ओर वीच में दवौ हुईं पिडका को इाराविका कहते है । सर्षपी पिडका 
सफेद सरसों के समान आकार ओर प्रमाण वारी होती है । दाहयुक्त एवं कद्युवे के पृष्ठ के समान . 
कठोर उभडी हई ओर चिकनी पिडका को कच्छपिका कहते हे । जालिनी नाम की पिडकामें 
तीव्र दाह तथा मांसजाल रहता है । अत्यधिक पौडा ओर छद से युक्त पृष्ठ अथवा उदर पर होने- 
वाटी बड़ी ओर नीक्वणं की पिडका के विनता कहते हे । बड़ी ओर समीप मे च्योरी-च्योदी अनेकं 
फुन्सियों से युक्त पिडका को पुत्रिणी कहते हे । मसूर के आकार की पिडका मसूरिका कहलाती 
है । लाल ओर दवेत वणं की फुन्तियो से युक्त भयंकर पिडका अलजी कहलाती है । पिदारीकन्द 
के समान गोल ओर कठिन पिडका को विदारिका कहा जतादहे। विद्रधि के लक्षणों से युक्त 
पिडका को विद्धधिका कहते हे । २९-३३ ॥ 

सवांसामाकृतिमाह-अन्तोन्नतेत्यादि । तद्धुपेति शरावरूपा । अल्पाचिता अल्पपिड- 
कान्तराचिता । विद्रधेकंक्तणे्युक्तेत्यभिधानेन विद्रधेरस्या भेदो वोध्यः ॥ २९-३३॥ 

विमदा--वस्त॒तः यह एक ही व्यापि है किन्तु पिडकाओं की आक्रति तथा कुद लक्षण-सिन्नता 
के कारण इसके मेद किये गये हं । चिकित्सा की दृष्टि से इनमें विशेष अन्तर नदीं है । मांसल स्थान 
गुदा ( एलपा€प ) आदि, ममंस्थानो मेये प्रायः दोती हें । वस्तुतः जिस स्थान पर पोषपणया 
र्तसंवहन कम होता है वहीं यह पिडका पायी जातौ हे । इस प्रकार इस अवस्था को अधस्त्वक्‌ 
धातुओं ( 8०४००॥९०९०ऽ ४१55०6३ ) मे होनेवाडा स्थानौय कोथ या निर्जीवाङ्गता ( {००९125९0 
४४द्०९ ) कद सकते ह । श्सके रक्षण निच्न है-- | ौ 

(१) मध्य मे एक वड पिडका रहती हे ओर उसके चारो ओर अनेक सच्चि्र फुन्सियाँ रहती 
हे । इसका सादृदय पुत्रिणी से किया जा सकता है । 

(२) दाह, पीडा, रक्तिमा, स्परोना संहता ( 160€11655 ) जेसे बणरोथ केः लक्षण मिलेंगे \ 

(३) पौला चमकीला पूय का घाव होता दे । खाव में पूयजनकर स्तवक गोलाणु ( ॐ+भ"51०- 
८0८५३ ) भी मिलते ह । 

(४) आक्षेप, प्रलाप सदृश विषमयता के लक्षण भी अभिव्यक्त हो जाते हें । 

पिडकादोषयोः सम्बन्धं निरूपयति- | 


ये यन्मया: स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मया; ॥ ३४ ॥ (ख. नि. ९) 


जो प्रमेह जिस दोष ते होता द उससे होनेवारी पिडकामें भी उस दोष की प्रधानता रहती हे ॥ 
पिडकानां सामान्यमारम्भककारणमाह- 


विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 
॥ | 
तावच्वेता न लक्ष्यन्ते यावद्रास्तुपरि्रहः ॥३५॥ (च. स्‌ः ५) 


भेद बौ . दुष्ट दने पर पिडकायँ विना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जाती दै । जव तक ये भना 
विस्तार नहीं कर केतो तव तवः विशेष लक्षण व्यक्त नदीं होते ॥ ३५ ॥ 
पिडकानामारम्भककारणमाह-ये यन्मया इत्यादि । तन्मया इति निर्देशः कचिदपवा- 
दविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविरात इति ङीपं वाधिववा टापा साधनीयः । तदोषं मत्वा केशित्‌ 
(तत्कृताः' इति पाठन्तरं कृतम्‌ । अयमच्न पिण्डार्थः-- यो यद्ोषोल्बणो मेहस्तदोषोल्वणेनेव 
पिडका भवन्ति । ननु, जालिन्यां तीबेदाहः पठितः, स च पित्तकृतः, भोजेऽपि जाक्नी 
२ मा० नि० उ० | 
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पित्तक्रतेव पठिता, यथा-“परस्पराभिसंवन्धा पिडका चंकदेखजा 1 पित्तोत्कटा दाटवती 
ष्वदारुग जालिनी मताः इति । तत्कथं जालिन्यां पित्तजत्वनियमाद्‌ ये यन्मये त्यादिम्रन्थाथ- 
संगतिः ? नैवं, ग्रचरपिडकानां तन्मयत्वेन वाहल्ये नाभिधानं; यथा--छुत्रिणो गच्छन्तीति 
रददाधरः; किंवा स्वमदिश्ना जालिनी पित्तप्रधाना भवति, श्टेव्मवातजमेहभवत्वन रट म~ 


` वसिम्रधानाच तन दो पत्रयग्रधानत्वात. सवदा सा भवति । अन्यर्वाह-तीव्रद्‌ाहत्व 


यीचच्चोव्करस्वं च ेत्तिकमेदजायां जाटिन्यामवगन्तव्यम्‌, अन्यमेहजा स्वन्यदोपोत्कटा निदांहा 
च 1 अत एव चरके जालिनी कफोल्वणा निर्दाहा एव पठिता । तद्यथा--“शाराविका कच्छु- 
पिका जालिनी चेति दःसखहा। जायन्ते ता द्यतिवखाः प्रभूतश्टेप्ममेदसाम्‌ ॥ स्तव्धा 
चिराजाख्वती लिगधखावा महाश्रया । स्जानिस्तोदवहुखा सूच्मच्छिद्रा च जालिनी 
(च. स॒. अ. १७ ) इति । न चातिप्रसक्िः, उक्तं हि चरके समध्यते, अस्मिश्च समाधाने ध्ये 
यन्मया? इत्यादि न व्याहन्यते । चरक-मोजवचनयोश्चाविरोधाथं यलान्तरं श्टग्यम्‌ । कातिकः 
स्त्वाह-पाककारे पित्तोत्करत्वं (तस्माद्धि सर्वान्‌ परिपाककारे पचन्ति शोधाख्रय एव 
दोषाः ( ख. सू. अ. १७ ) इति वचनात्‌ ; एतत्तु सवंत्राविरदोषान्नाद्वियते ॥ २४-२५ ॥ 

विमर््- जालिनी पिडका मे दाह होता दै ओर दाह पित्तसेद्ोतादहं। भोजने भौी-- 

परस्पराभिसं बन्धा पिडका चेकदेराजा । पित्तोत्कटा दाह वती शशरूग्‌ जालिनी मता ॥ 

“पकदरेर मँ होनेवाली परस्पर एक दूसरे से संधित पित्तप्रधान, दाद ओर पीडायुक्तः यद 
पिडका जाटिनी `कदलाती दै! जालिनी को पित्तजा दी मानादे। फिर यदि यह वातिक या 
दरेष्मिक प्रमद्‌ के कारणद्ो तो दाद्‌ नदीं दोना चादि । इसके समाधान जिन्न हें :-- 
(१) शछुत्रिणो गच्छन्ति" के अनुसार बाहुल्य से व्यपदेश कर ठैगे अर्धात्‌ अन्य पिडकार्पतो 
उसीदोपकैकारणद्ोतीदं जोप्रमेहका कारण होता दै किन्तु जालिनी पित्तकृत होते हुए भो 
«ये यन्मया आदि समादिष्ट दें । 

(२) जाछिनी अपनी महिमा से पिनत्तप्रधान दोती है। किन्तु जव दरेष्मिक या वातिक मेह में 
दोती दे तो वद शयन्मयाः' के अनुसार कफज या वातिक होती दै । 

(३) सवेदा त्रिदोपज होती है । 

(४) तीव्र दाह आदि लक्षण पत्तिक जालिनी मे होते है । अन्य स्थानम तो निद्राह होती है । 
इसी लिए चरक ने इसे कफोल्वण एवं निर्दह माना दै । 
काराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः जायन्ते ता ह्यतिबलाः प्रभूतश्ेष्ममेदसाम्‌ ॥ 


ःस्तङ्धा सिराजाख्वती ल्िरधसरावा महाक्ञया । सुजानिस्तोद्वहुरा सुच्मच्छिद्धा च जालिनी॥ 
( च० सू० १७) 
(*) पाक कां मे पिन्त उत्कट होता हे । 


पिडकाया असाध्यतामाह-- 
क क क ~~ 
गुदे हदि चिरस्यंसे पृष्टे ममेखु चोत्थिताः । । 
>< 
सोपद्रवा दुबेा्रेः पिडकाः परिजेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ (ख. नि. ९) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रमेह-ग्रमेह पिडकानिदानं समाक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इवरू अभ्िवाले रोगी के युदा ( ?€ण1ण८प् या गुद प्रदेद्ध ), हृदय प्रदे, सिर या चेदरे 
या पीठ ओर मर्म॑स्थानो मे दोनेवाली उपद्रवयुक्त पिडका असाध्य होती है ॥ ३६ ॥ 
असाध्यपिडकारुच्तणमाह- गुद इव्यादि । सोपद्रवा इति उपद्रवाश्च तृट॒कासाद्यः। 
यथाह चरकः-(तृट्‌कासमांससंकोचमोहदटिक्रामद्ञ्वराः । विसपंममसंरोधाः पिडकानायु- 
पद्ववाःः (चः सू..ज. १७) इति । पिडकास्तु. प्रायेणाधः काय एव, दोषदूव्याणामधः 





| 
। 
| 
4 


मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २७ 


मरसरणात्‌ , 'रसायनीनां च दौ वंल्यान्नोध्वसुत्तिष्टन्ति प्रमेहिणां दोषाः ( सु. चि. अ. १२) 
इति वचनाच । केचिदाहः-सरीणां ग्रमेहो न भवतीति ! तथाच तन्त्रान्तरे-रजःप्रसेका- 
ज्नारीणां मासि मासि विध्यति । सवं शरीरं दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः शियः-इति । किंतु 
स्त्रीषु ग्रमेहदश्ंनात्‌ , एतद्धेतुवखादन्यरोगासंभवत्वाचंतत्‌ प्रायो वादमाश्रिव्योक्तम्‌ । मेहनि- 
व्त्तिटक्तषणं च सश्रुते पठितम्‌ । तद्यथा--श्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविलमपिच्छिरुम्‌ 1 विज्ादं 
तिक्तकटकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्ततेः ( सु. चि. अ. १२) इति ॥ ३६) 
इति श्रीकण्टद्त्तक्ृतायां मधुको शव्याख्याया प्रमेह-प्रमेह पिडकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विमशं-पिडकाओं के उपद्रव--^्तृट॒कासमांससंकोच ` `“ "“" * ८ मधुको ) प्यास, खासी, 
मांसक्षय, मोह ८ मूच्छ ), दिचकी, वेचित्य, ज्वर, निसपे तथा ममं ( हृदय, बस्ति ओर सिर ) में 
अवरोध ये पिडकाओं के उपद्रव हैँ । 

प्रमेहसुक्त या शुद्ध मूत्र के लक्षण--श्रमेहिणो यद्‌ मूत्रम्‌" ˆ“ * “ ( मधुको ) जिस प्रमेही 

का मूत्र स्वच्छ पिच््दिरुतारदित तथा रसमें तिक्त ओर कड हो जाये तो उसे प्रमेहसे 
युक्तं समञ्चना चाहिये । 
सियो को प्रमेह होता हे अथवा नहीं ? 

सश्चत के उपयुक्त सूत्र मेँ पुरुष राब्द का ही महण करने से कतिपय विद्वानों का यह मत है 
कि सियो को प्रमेह नदीं दोता-रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति) सवं इारीरं 
दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः खियः ॥ उनका कहना है कि प्रतिमास रजःखावके कारण खिय का 

मपृणे दोष ओर शरीर शुद्ध हो जाता है अतः उन्हे प्रमेह नदीं होता । वस्तुतः उक्त कथन सवंदाख- 
सम्मत नहीं है, इसका मिर्दश डट्दणाचायं ने अपनी टीका मेँ क्रिया दै-“एतत्त न युक्त, सवंत- 
न्त्राप्रसिद्धः प्रव्य्षविरोधाच्चः । पुरुषों का उदकमेह्‌ ( 129.1€165 1577005 ) ओर सियो का 
सोमरोग लक्षणों की दष्टिते समान ही है । सियो में मधुमेह भी देखा जाता है । किन्तु इस सम्बन्ध 
मे इतना अवदय स्वीकार करना चाहिये कि खियोँ पुरुषों कौ अपेक्षा मधुमेह से बहुत कम पीडित 
होती हे । इस प्रकार संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि गभाँदराय या उत्पादकसंस्थानसम्बन्धी 
मेह खिय। को भलेदहीनदहो किन्तु बृक्विकारजन्य मेह तो उन्हेंभीदहोतेही हे। उपयक्त कथन 
को हम नीचेरेसे भी संगठित कर सकते हे । 

(१) दोष ओर दूष्य खी एवं पुरुष दोनों में समान ही होते है । यदि मेहवधंक आहार 
विहारो का सेवन्‌ किया गया तो सखिर्योको भी अवदय प्रमेह हदोगा-शाखर मे इसके पिपरीत 
कोड व चन नहीं मिरुता एवं प्रत्यक्ष मे रेसा देखा जाता है । 

(२) सुश्रुत ने महनिवृ्ति के जो लक्षण कहे है उनमें मी सखो-पुरष का भेद न कर श्रमेहिणः” 
कहा दै इससे भी खौ पुरुष दोनों का समावेद्य इसमे हो जाता हे । 

( ३) मासिक स्रावसे इारीरकौ जब ड्ुद्धि हदोजातादहै तो फिर खियोंको कोई भी येग 
विशेषतः प्रजनन-संस्थान के ही अन्य पिकार क्यों होते है क्यो कि सवसे अधिक शुद्धि उसी अंग 
कीोती हे। 

(४ ) आस्यारख आदि निदानं का यदि खियोँ सेवन कर तो उन्हें कौन रोग होगा-इससे 
भगेह दी होगा ेसा अनुमान, एवं तकं से सिदध है- ओर होता है रसा प्रत्यक्ष हे । 

( ५ ) “रजः प्रसेक" आदि शोक प्रायिक है अर्थात्‌ खयो मे मेह कम या पुरुषो की अक्षा 
क्मही होता हे । प्रत्यक्ष में टसा देखा भी जाता हे । 

इति प्रमेहनिदान समास्तम्‌ 
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अथ येदोरोगनिदानम्‌ 
मेदसो देत्वादिवणंनं करोति-- 
अव्यायामदिवास्वद््छेष्मलाहारसेविनः . । 
ऋ धेये 
मधुरोऽनरसः प्रायः खेहान्मेदः प्रवधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
¢ = 
मेदसाऽञ्व्रतमागेत्वात्‌ पुष्यन्त्यन्ये न धातवः । 
€ 
मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सवेकमेसु ॥ २ ॥ 
द्रश्वासतरषामोहस्वसक्रथनसादनेः | 
वतर बेददो  - श्र = रप्‌ र 
युक्तः क्चस्स्पेददो ग॑नध्यैरल्पप्राणोऽरपनेथुनः ॥ ३ ॥ 
। ५५ [> ^~ 
मेदस्तु सवेभूतानाग्ुदरेष्वस्थिषु स्थितम्‌ । 
अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यायाम का 50 = ८ 24 का सेवन करने से अन्नरस मधुरतायुक्त 
ओर लिग्ध होने से मेद को उत्पन्न करतादै। मेदकेद्रारा स्रोर्तोमे अवसोध दो जाने से अन्य 
धातुओं का पोषण नदीं दोता+.केवल मेद के ही वृद्धि. जिरन्तर होती रहती दै। इससे रोगी. कोः 
मी काम नदीं कर पाता । वह ्द्श्वास्त ( थोड़े श्रम से श्वास्र-वेग का वद्‌ जाना), प्यास, अल्लान, 
निद्रा, कमी-कमौ अकस्मात्‌ श्वासावरोध), अगुदधौथिल्य, अत्यधिक भूख, स्वेद तथा शारीर वी दुर्मन्ध 
से पीडित रहता हे । उसकी जीवनी एवं मेथुनदाक्ति का भीदह्ास्र हो जाता दे। सभी प्राणियो 
के उदर एवं दछोटी अस्थिरा मे मेद का संचय हुआ करता हे अतः भदस्वी व्यक्ति काञ्दर दही 


अधिक वदता दै ॥ १-४॥ । 
मेदस्ितायां उमुक्ताबद्धो कारणमाह-- 

मेदसाऽऽब्रतमागेत्वाद्वायुः कोष्ट विश्चेषतः । 

चरन्‌ सन्धुक्षयत्यथिमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५॥ 

तस्मात्‌ स शीघ्रं जरयत्याहारपभिकाद्भति । 

` विकारांघाग्ते घोरान्‌ कांशित्‌ कालग्यतिक्रमात्‌ ॥ £ ॥ 
एताबुपद्रवकरो विशेषादम्निमारुतौ । 
एतो तु ददतः स्थूरं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥ 

मैद वै द्वारा आब्रत हआ वायु विडेषतया आन्त्र मे घूमता हअ अभि.को प्रदीप्त करके आदार 


-दोपण करता । इस प्रकार वह भोजनका शीघ्र परिपाककर भूख को बवडादेतादहे। इस 
अवस्था में यदि भोजन न दिया जाय तो अनेक भयंकर उपद्रवं को उत्पन्न करतादे। इस स्थिति 
मं वायु ओौर अच्निही भिद्ञेष रूप से उपद्रवं को उत्पन्न करते है । भोजन न मिलने पर ये स्थूल 
व्यक्ति को इस प्रकार जला देते हें जसे वनाञ्नि वन को ॥ ^-७ ॥ 








उद्र हा 








मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६ 


अस्राध्यस्थिति प्राह-- 
मेदस्यतीव संबद्धं सहसेवानिखादयः । 
विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याश जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


द के अत्यधिक वद जाने पर वात आदि दोप सहसरा भयंकर उपद्रवं को उत्पन्न करके रोगी 
के जीवन का नाङ्च करदेतेहं।॥ ८॥ 


मेदोमांसातिब्रद्धत्वाचलर्फिगुदरस्तनः । 


अवथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ & ॥ (च. सू. २१) 
इति श्रीमाधवकरचिते माधवनिदाने मेदोनिदानं समाम्‌ ॥ ३४॥ 

मेद ओर मांस की अस््राभायिक बृद्धि के कारग जिस व्यक्ति क नितम्बे{उद ओर तर्न 
दिलने लगते है, तथा जिसके दारीर का गर्न ओौर उर्तर्षीदि उचित नरीं है उसे अतिस्थूल कहा 
जातादहे॥९॥ | 

“विना प्रमेदमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः इत्यत्र मेदःसंकीतंनान्मेदोदुष्टेरभिधानं, ,मेदो- 
दुष्टया च स्थौल्यम्‌ । मघुरोऽन्नरस इति मधुरभ्राय आम इवान्नरसः संभवन्‌ सख्रेहान्मेदो 
जनयति । उशतेऽप्युक्तं-“आम इवान्नरसो मधुरतरश्च भवति'-दत्यादि । ननु मेद्स्विन- 
स्तीचणाभ्चित्वात्‌ कथमाम इवान्नरसो भवति १ यदुक्तं चरके-“चरन्‌ सन्धुत्तयत्य्चि' 
८च. सू. स्था. २१ ) इति । अस्नौ च मन्दे आमोत्पादः; यदाह-'आमाशयस्थः कायान्नेदौ- 
बल्यादविपाचितः ! आद्य आहारधातु्यः स॒ आम इति कीर्तितः'-इति । उच्यते, शेष्म- 
खाहाराध्यशनशीख्त्वेन कदाचित्‌ काव्य तिक्रमभोजनेन च वहुविकारकरणाभिव्यापत्तरन्न- 
-रसस्यामतुल्यता, अथवा मधुरतरान्नरसो परिकषेऽन्नवहसखोतसि सवं एवान्नरसो मधुरतरो 
निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तेऽन्नवहसरोतसि मधुररसस्यापि विदाहः यदुक्त “खो तस्यन्नवहे पित्त 
पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि अुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदद्यते' (स.सू. स्था. ४६) इति, 
स चामत॒स्यव्वादाम इ्युच्यते । अशक्तः सवंकमस्विति मेदसः सोकमार्यात्‌। चद्रश्वासः 
“रूच्तायासोद्धवः इत्यादि नाऽभिहितः । क्रथनमकस्मादुच्छुसावरोधः। मेदसेत्यादि चरन्‌ 
सन्धुक्तयत्यभिमिति मेदोरुदधमागंतवात्‌ कुम्भकार पव नन्यायेनान्तवंल्वान्‌ बद्धो वायुर 
दीपयति । अतिनरृद्धस्तु वायुरभिवेषम्यजनकः । विकारांश्ाप्नुते घोरानिति वातविकाराणा- 
मन्यतमान्‌ ; काख्व्यतिक्रमात्‌ भोजनकारुव्यतिक्रमात्‌ । विकारान्‌ दारुणानिति प्रमेहपि- 
उकाञ्वरभगन्द्रविद्रधिवातरोगाणामन्यतमान्‌ । जयथोपचयोत्साह इति अयथावन्मांसो- 
पचय उत्साहश्च यस्य स तथा ॥ १-९॥ 

इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मघुकोश्ञव्याठ्यायां मेदोनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

विमर्श--परेदस्विता वह अवस्था है जिसके कारण दारीर में अत्यधिक वसा का संचय हो जाये । 

0 5 9 ०००010०१ 7 पाणो 66 15 0 6०९3९ ० 07 100. 
( ^1€016€ ए 17166 ) 





मेदोव्रद्धि के कारण- 
( ऽ भूसखहज कारण-ख्‌ जातिया हैः जिनमें स्वभाव से ही मेदोदृद्धि कौ प्रद्ति पाई जगती 
2, + € ^ बैसि अ ~. ~ वौ ७» =. 
ह । इनम डचैदक्षिण जमनी के वेसिी, भारतीय, लङ्कोर्धीसी तथा कुद अफ्राकक्े जातियों मुख्य हं । 
( २ सहायक कारण-( क > लि्ग--युरुषों कौ अपेक्षा लियो मे यदह अधिक पाया 
जाता हे। 
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(ख >) आयु-साधारणतया किसी भी अघुनेंदो सक्ता टे किन्त चालीस वपं की आयुकेः 
पश्चात्‌ यह अत्यधिक द्योता दे । 

(३ ग म्रधान कारण-( क {निखोत् यन्धि; की च्ियादीनता । इन ग्रन्िय। में नुलिका 
ग्रन्थि ८ व 7010 219०4 ) मुख्य दै । इसके अतिरिक्त पीयूषग्रन्थि ( 21४11८१ 100 ), उप 
वृक यन्धि ( इषए४€०९] &10 ) तथा वृपणस्रन्थि ( {९563 ) के अन्तःस्रावः की विक्र्तिभी 
इसमे वहुत वड़ा भागच्ती दै । इन यन्धियों के खावकी कमीसे मौलिक समवुतं ( 295] 
2161900115 ) सी कम दो जाता टै जिससे सम्पूणं वसा का भञ्जन नदीं हो प्राता ओर वृ 
धातुओं म एकत्रित होने लगती दे । 19 

( ख भ“्यायाम का अभाव । (ग) दिनम सोना। 

(घ ‰अत्यभिक पौष्टिक ( छेष्मट या मधुर ) आहार का सेवन । 

रारीरमंवसाके संचय को देखकर यह अनुमान ल्गाना वहत सरलदैकियातोरोगी 
आवदयकता से अभिक पौष्टिक भोजन ( घाट" (१1०76 १८४) ग्रहण कर रहा है अथवा वह 
उस भोजन के ग्रहण करने प्रर मी उचित परिश्रम नहीं करत्ता । मेदस्वी व्यक्तियों को भूख वदत 
लगती हे जिसने उन्हें भोजन अधिक करना पट्तादै। संचित हृदं वसा प्र व्यायाम कावदुत 
अधिकं प्रभाव पडता दै । चौबीस घण्टे लेटे रहने वाले व्यक्ति के लिये १७०० कैलोरी उष्णता की 
आवद्यकता दै । विन्त चलने-फिगने वालो को इससे अभिक कैलोरी प्राप्त करने के चयि भोजन 
अधिक मात्रा म लेना पड़ता दै । किन्तु जिस अवस्थां रोगी परिश्रम न करते हए. भी अत्यधिकः 
पौष्टिक वसामय आदार ( 7१ ०९1०7१0 016\ ) छेता है तो सम्पूण वसा का भंजन नीं हाता 
म्यत वह धातुर्ओं मँ सचित दो जाती. दे । उपयुक्त यन्धि के साव की हीनता का.परिणाममभी 
यही होता है । शछेष्मल आहार से यरद वसा ओर पिष्टमय आहार समना चादयः. क्योकि यद 
आदार शेष्मप्रधान होते दै । ओरवेदी मेदोवृद्धिमें सर्वाधिक भागमभी लेते दं । म॒द्य-सेवन्‌ से 
मी मेदोवृद्धिदोती दै । ( विद्वेष विवेचन मद्रात्यय-प्रकरण मेँ देर )। 

मधुरोऽन्नरसः-अपरिपक या अमञ्ञित वसा ही मेद की वृद्धि करती दे । 

मेदसाऽऽदरृतमागंस्वात्‌--त्रसा का परणं भञ्जन (०४०३४१००) न होने से पर्याप्त राक्ति नदीं 
उत्पन्न होती । अत एव अन्य धातुओं का पोषण भी बन्द दहो जाता दै। दाक्ति के अभावसे रोगी 
कुद भी काम नदीं कर पाता । शोडासा परिश्रम करने से दी उसका श्वास फूलने गता हं । 

वसा-सखंचय कछ स्थान--त्वचा के -नीचे, वपा ( @४€९{€ 001611४) द१९०स ` 006४ 10 ), अ न्त्रनिवन्धिनी 


( 1686€प्प्छफ़ ) तथा हृदय ओौर वृक् के चारो ओर वसा का संचय होता है। 
खच्तण- | ओ 


(१ (रीगी की गतिरीकता कम हो जाती है । 
( ररभृद्ारीर का गठन देखने में अच्छा नहीं लगता । 
( ३ भूशुद्र श्वास-साधारण परिश्रम से श्वास फूल्ता दे । + 
( ४ }हदयातिपात--इसका कारण वसरामय अपजनन ( ए 0९दधाल४०० ० ४९ 
168४) हे । + 
( ५ भ कच्छं या विचचिका ( ए०८९०९ ) की प्रवृत्ति । 
` ( दर मधुमेह (11०९४65 ८९]11४०8) इस रोग की बहुत सम्भावना रहती है; क्योकि मधुमेदकी 
उत्पत्ति में मेदीदुषट अत्यन्त आवदयक हे । मेदोदुष्टि से प्रमद -पिडका भी उपद्रवस्वरूप दो सकती है । 
अतरायं चरक्‌ ने मेदोबरद्धि के आठ दोष ओौर उनके कारण निम्न प्रकार से वणित किया है । 
( शभ मेदस्वीमे मदर की ही अधिक्‌ वद्धि दोती हे तथा अन्य धातुओं की कम अतः जायु का हास 








` मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३१ 


न 


[ने च ४ [न्क का न ण उः -# साह ) का अवरोध न्य 

होता हे । ( २५रिथिल्ता, सुकुमारता एवं गुरुता के कारण जव ( उत्साह) का अवरोध होताहे। 
( ३ भरकर की कम उत्पत्ति होती है तथामेदर से मागं आवृत रहता हे अतः मैथुन इक्तिभो हीन 
होती हे । ( ष्ण धातुओं के वेषम्य के कारण दवता होती है । ( ५भे८ दूषित मेद्‌ कै ` स्वभावसे 


© ~~ ~ =<, म = ^ €~ ^ = "+ 
ओौरस्वेद८(जोकिमेदकादही मल दहे) की अधिकतासे दारीरसे दुगन्धि आतीदहे। (€) कफ 


संसनं (समानयुणक होने से) तथा पिष्यन्दनङ्चीलता, स्वेद कौ अधिकता एवं थोडे सेभी व्यायाम 
गो सहन करने की राक्ति न होने से स्वेदावाध (पसीना वरावर आना) होता हे । (७-८ 7 ( आभ्य- 
न्तर रक्त संचार अभिक होने के कारण ) जाठरासि तीका हदोनेसे एवं कोष्ठमें वादु की अधिकता 


से भूख ओर प्यास की अधिकता होती हे । च० सू० २१। 
समाप्तं चेदं मेदोरोगनिदानम्‌ । 


न्नव 


अथोदररोगनिदानम्‌ 


उद्ररोगस्य निदानसाह-- 9: 
रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽमरो सुतरामुदराणि च। 


अजीणान्मलिनेानेर्जायन्ते मलसंचयात्‌ ॥ १ ॥ (वा. नि. १) 

दररीर मं सम्पण राग विञ्ञेपत्तः उदररोग अभिके मन्द होने पर अजीणे से, गन्देअन्नसे 
तथा.मल के संचय से उत्पन्न दोते दै ।॥ १॥ 

उदरोत्सेधसाधम्यादुद्रनिदानम्‌ । उद्रस्य विशेषेण वहिदुष्टिजिन्यव्वमाह-रोगा 
इत्यादि । अथिमान्द्ं च दोपत्रयजनकम्‌ । यदुक्तं -वर्षास्वञ्चिवलरे हीने कुप्यन्ति पवना- 
दयः ( च. सू. स्था. ६ ) इति । मलिनेरिति अत्यथदोषजनकविंरुद्धाध्यानादिभिः । मरूसं- 
चयादिति मखा दोषाः पुरीषादयश्च, तेषामतिन्रद्धव्वात्‌। तन्त्रान्तरं च-“अतिसंचितदोषाणां 
पापं क्म च ऊुवंताम्‌ । उदराण्युपजायन्ते मन्दा्नीनां विदोषतः' इति । यद्यपि मन्दाभि- 
त्वमलिनान्नरवयोः ्रव्येकमपि दोपत्रयजनकत्वमर्ति तथाऽप्यन्रोभयदहेत॒जनकस्वेन दोषदुष्टि- 
प्रकरं: ख्याप्यते, अत एव दु्िप्रकषंख्यापनाथं मरुसंचयादिव्यत्र संपूवं कृतवान्‌ ॥ ९ ॥ 

विमशं- परकति मे उदर ब्द एक व्यापक अथे मे ्रचुक्त हुआ है । इससे उत्सेषयुक्त सम्पूण 
उदर रोगों का हण किया जाता हे । आजकं नकल इसे अ।द्‌।रक बृद्धि ( ७९061911560 80407018} इसे ओंदरिक वृद्धि ( 06061156 81000181 
„01824606 ) कह सकते हँ ) कह सकते हं । | 

मन्देञ्मो-अश्चि की मन्दता दी सभोरोगो की जड़ टै यह एक सामान्य एवं लोकमें 
प्रचलित कहावत है । चरक ने भी कहा हं कि वषा मे अभि वल के हीन होने से वातादिक सारे 
दोप प्रकुपित हो जाति ह । तर र 

(श्मन्दराञ्चि ) (रदषा का.अधिक्‌ संचय । (श प्ाप॒कमं । 

१-ओौर २-अन्योन्याध्रित दै अर्थात्‌ मन्दराभि से दोषों का संचय वदता है ओर दोष के 
संचय से मन्दासनि। आगे आचार्यौ ने दुष्टिप्रकषं को अधिक प्रकादित करने के किए मल-संचय 
ओर मलिन अन्न का सेवन दोनों का एक साथ ही पाठ किया है । जवकिवे दोनों भी ऊपर की 
ही भोति अन्योन्याश्रित हैँ । इसका तात्पये यह भी है कि मन्दािता, अजीणं एवं मछिनि अन्न का 
सेवन प्रत्येक तरिदोषप्रकोपक एवं मलसंचय-कारक होते हैँ ओर एक दूसरे के भी जनक होतेह 
अतः इनमें से कोई एक कारण मी उदर रोग का कारण हो सकता हे । इतना ही नहीं वेगावरोधु. 
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मटसद्रय भी पर्वाक्त सन्धा्िता आदि एवं उदर्‌ रोगां को उतपन्न कर सक्ठादे। 





। १ मेदोवृद्धि ( 2५४ )--अआदरिक कला मं मेद का संचय होने सेउदर फूल जाता ह, 
नामिका गर्तं अधिक गहराद्यो जाता दै । उदर के अतिरिक्त स्फिक्‌ तथा स्तनो मेँभीमेदर की 
वृद्धि देखी जाती दै । पीडन करने पर उदररप्राचीर मेँ गढा नहं वनता वह कड़ी रदती है । अङ्ग 
लिताडन करने से निनाद्वित ध्वनि ( 73९8०००४ ) मिलती है । आसन वदलने पर ध्वनिर्मे 
अन्तर नहीं होता । 


( २५३ वायु ( 6०५55९8 0९ 005 }--आध्मान की अवस्था में आन्त्र मँ वायु का संचय दोने 
से उदर फूल जाता हं । अंगुटिताटन ते दिम-डिम ध्वति भिलती है । उदर्‌ म हट्व-हटपेम पाडा 
भी रहती है । युड-गुड दाब्द ओर थजीणंे के लक्षण मिलते हं । करवट वदलने पर इसर्मे भी ध्वनि 
मँ कोड अन्तर नदीं आता । 

( २५ मट ( ५९०९७ )-- अजीर्णं या भिवन्ध के कारण आन्त्र्म मल का संचयदहोनेसेभी 
उदर फूल जाता दै । हाथ ते द्टोलने पर आन्त्र मेँ मल कौ गोटे प्रतीत होती द इसके अतिरिक्त 
दिरःशरूलः, मन्दायि, अरुचि तथा आलस्य जसे लक्षण भौ पाये जति दं । 


( ५ भूजट ( ए1०; )-उद्ारावरणकला मे जल का संचय दहो जाने से भी उदर उ्सेधयुक्त , 


होजतादहै। इस अवस्थामे नुभिका गतंलप्तदहो जाता दह, पाश्च तथा वस्तिप्रदेग मे सूजन 
रहती दवै, अयुखि्यो से दने पर गदा. वचता दं । 

( ५४उदरस्थ अंगो की वृद्धि- वस्ति, गभादाय, वीजकीप ( 0१918 ), यकन्‌ एवं प्ली 
की वृद्धि से सम्पूण उदर एूला हुआ दिखाई देता हे। 

( कर वस्तिवृद्धि- मूत्र के वाहर न निकलने से वस्ति का परिमाण वद्‌ जाताहै। इस 
अवस्था को मूत्रजठर्‌ ( 1131९04९ 0180067 ) कटूते हें । मूत्रनाडी ( (41116€' ) से मूत्र 
निकाल देने पर उत्सेध नष्ट दहो जाता दहं । 

( ख गर्भदाय वृद्धि- गर्भं की अत्यपिक वृद्धि ते गभांदायप्रददा अधिक वदा हुआ मालृम 
होता हे। कमी-कभी गर्भोदक की प्रचुरता के कारण सम्पूणं उदर एूला हुआ प्रतीत होता है । 
इस्त अवस्था को जलग (.९0०2011108) कहते हैँ । वस्तुतः यह कोई रोग नहीं है । मासिकधरमं 
की रुकावट, स्तनो की कृष्णता आदि गमं के लक्षणां को देखकर इसका निश्चय पिया जा सकता दं। 

( गर्भोव्रीजको् कै सजलकोष या ज्रनथिरोगमं नामि के नीचे एक पाश्वं मेँ वृद्धि आरम्भ 
दोती दै ओर अतिदृदि. दोने एवं सम्पूणं उदर में व्याप्त दोने पर भी प्रायः एक पादवं म ओर नीचे 

ओर ही उसका अधिक्‌ प्रभाव रहता ह । 

( घ य्त्‌ ओर प्लीहा वृद्धिजनित उदरवृद्धि का वणन अगे किया जायगा । इनके अनित 
ितरिष्‌ अद एवं विभिन यन्थि आदि योगां भीर की वद्धि होती अवद एवं विभिन्न य॒न्धि आदि सेगांमे भी उदरवी गती है । 


ददर्योगस्य समधर्मा 
रुद्ध्वा स्वेदास्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः (च. चि. १३) 
प्राणारन्यपाचाचू सद्ष्य. जनयन्त्युद्र चृणाम्‌ 








पलित्‌द्रए.द्ोषु सवेद वादी तथा जल्वादी सोत मे-यवरोपघर उतत करके, ग्ा्वरायु, अपानाय 





तथ. जाठराश्चि कामी वि्त.करवे उद्‌ररोग कौ उतपन्न करते जटरा्चिकौो मी विष्ठत करके उदररोग को उत्पन्न करते हैः ॥ २॥ 


संपराधतिमाह-रुदंत्यादि 1 खेदाम्बुवाहीनीति स्वेदृवहान्यम्बुवहानि च। र 
ओद्‌ः, “उद्कवहानां खोतसां तालु मूलं छ्खोम चः स्वेद्वहानां खोतसां मेदो मूलं, रोम 





मघुकोश-विद्यातिनीटीकाद्योपेतम्‌ । | ३३ 


पाश्च ( च. वि. स्था. ५ ) इत्यनेनोक्तो ज्ञेयः । खोतोरोधश्चात्र बहिरेव न पुनरन्तः। यदुक्तं 
चरके- ‹स्वेदस्त वाद्येषु खोतःसु प्रतिहतगतिस्तियंगवतिष्टमानस्तदेवोदकमाप्याययतिः ( च. 
चि. स्था. १३ ) इति । अत एवोद्रपूणताऽन्नरसेन । प्राणाञ्चीति पुनर्चिदूषणाभिधानेन मन्द्‌- 
स्याप्यग्नेः पुनर्दोषकृतं खतरा मान्दं बोधयति । दोषसंचयगतेनापि वायुना भ्राणापानयो- 

दषणं न विरुद्ध, यतो वायुना वाय्वन्तरदुष्टिः क्रियत एव । सुश्रुते तु पूवरूपमस्योक्त 
तद्यथा-^तप्पूर्वरूपं बख्वणका्कावरीविनाशो जटरे हि राज्यः । जीर्णापरिक्ञानविदाहवत्यो 
वस्तौ रुजः पाद्गतश्च शोथः" ( सु. नि. स्था. ७ ) इति ॥ २॥ 


विमदो स्वेद बह खत, क मूल वेद्‌, रोमकूप अथवा स्वद््न्थियो दं सस्वेदवहानां खोतसां 


मेदो मूल रोमकूपाश्चः । (च. वि. अ. ५ ) स्वेदयन्धियो के दारा स्वेद की उत्पत्ति दोती हे 


उनमें अवरोष होने से स्वेद का निकलना वन्द्‌ हो जाता दै । जल्वाही खरोत! का_-मूल ता तथा, खोता का मू ताठुतथा 

-छोम्‌ है । "उदकवहानां स्रोतसां तां मूलं छ्ोम च तालु से. मस्तिष्कःस्थित जल नियन्रक्‌ 
केढ्द्र ओर छलोम॒.से. अग्न्याञ्चय. का यहण _करना चादियेः । इन दोनो ही उदक्वाहौ खरोत! की 
पिकृति से शारीर का जलीय नियन्त्रण समाप्त हो जाता है जिससे वह प्रक्रत मागो से न निकल -कर 


ओदरिक कला के मध्य मे संचित होकर उद्र्‌ रोग को उत कला के मध्यमे संचित होकर उद्र रोग को उत्पन्न कर देता ह+ उक्त कथन से जलोदर 
दी सस्प्रा्ि का वोध होता है । क्योकि जलोदर मे ही जलीय धातु दुष्ट होकर जलोदर को उत्पन्न 
करती है ।* सुश्रत ने भी सामान्यतया जलोदर की ही सम्प्राि का वर्णन किया है- 


४ 


१. देखिए रिप्पणी पृष्ठ संख्या २५२ पवांडं । | 

२. महामति माधवकर ने निदान-यन्ध मे विभिन्न संहिताओंके पाटो का संग्रह किया हे। 
संक्षेप के पिचार से उन्दने अपनी दृष्टि से केवर महत्व के वचनो काही संह किया है। किन्तु 
की-कहीं पर पूर्वापर का सम्बन्ध स्पष्टनदहोने से भ्रम उत्पन्नदो जाताहे। यँ पर वणित 
उदररोग-सम्प्रा्ति का श्लोक चरक संहिता चि० अ०१३से ख्या गयादहे। वहाँ देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि उपेक्चित सभी उद्र येग अन्त में जलोदरमें परिणतो जाते हे । अतः महषि 
अ्चिवे् ने 'मन्देऽप्नौ मलिनेर्भुकतैरपाकादोषसंचयः । भ्राणागन्यपानान्‌ संदूल्य मार्गान्‌ रुद्धूा- 
ऽधरोत्तरान्‌ । स्वङ्मांसान्तरमागत्य कक्तिमाध्मापयन्‌ श्राम्‌ । जनयस्युद्रम्‌ ।› इस प्रकार 
सामान्य सम्प्राप्ति का वणेन कर (तस्य हेत श्णु सटक्षणम्‌? आदि कतिपय शोको मँ हेतु ओर 
पुवेरूप का वणेन. करने के वाद ॒“रुदूध्वा स्वेद्‌म्बुवाहीनि' आदि प्रस्त॒त टरोक छ्खिा हे यहाँ 
हेतुवर्ण॑न में भी सम्प्रास्नि पर पर्याप्त प्रकाद् पडता है। आचार्यं सुश्रुत ने भी “सेहादिमिध्याच- 
रणा जन्तोढ्ृद्धि गताः कोष्टमभिप्रपन्नाः । गुर्माकृतिव्यज्जितरच्षणानि कुर्वन्ति घोराण्यु- 
दराणि दोषाः । इस पय मे अति संक्षेप मे चरक के ही वचनो का समेन किया है । 
 तात्पयं यदह दै कि विभिन्न कारणों से उपचित वातादि दोष जव कोष्ठगत होते दहै तो प्रथम्‌ 
अन्न आदि के आदानकमां प्राणवायु, पाचनकमा जि एवं मलविसर्जनकमां अपानवायु को दूषित्‌ 
कृर आहार के चदण, पाचन जर मल के उचित विसग॑ सँ विकृति उत्पन्न कर हणी, अदो, यट्म _ 
य्ादि..अव्पलिद्क.एवं अव्यापक राग। की सृष्टि करते हः ए - ए 


च 





1, गलम्‌ 





{ 






> 


` जिन्हे पूणे उदर 


आद्धिसे दी प्रवल दयोने पर बहजिन्ग ओर व्यापक उद्रविकारो को उत्पन्न करते है 





। सं व्याघ्र दोचेये “उदर्यो, कहा जातादहे ट टार ९ 7) कहा जाता दहे। एवं देत ओर लक्षणानुसार वातोदर, पिन्तोदर, 
कृफोदर या सान्निपातिकोदर संज्ञादी जाती है । य्त्‌ या प्लीद्वामें बृद्धि होने पर यक्रदाल्युदर 
या ष्डीहोदर, महाखोत मे अवरोध होने पर बदधगुदोदर, महासख्रोत्त या उदर में विदाह पाक ओर 
चिट्र होने पर दच्िट्रोदर या परिखाव्युदर तथा स्वेद ओर उदकवादी स्रोतो मे अवरोध होने एवं 
उपेक्षित दोषो के द्रवीभूत होने से उदर-गुहा मेँ द्रव सच्चित होने पर जलोदर संज्ञा दी जातीं हे । 


 खषटि करते हे 1 तथा ल्ब्यवल होकर कालान्तर मं अधवा , 
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कोष्टादु पर्नेहवदन्नसारो निःसख्व्य दष्टोऽनिख्वेगनु न्नः । 
त्वचः ससुन्नम्य दानः समन्ताद्‌ विवधमानो जटरं करोति ॥ ( सु° नि० ७) 
प्रक्रत अवस्था मेँ अन्नरस स्रोत या कैिकार्ओं की दीवार से चकर धातुर्ओका पोपण करने 
के उपरान्त पुनः लसवादिनि्यो के द्वारा रक्त मेँ मिल जाता है । यद्धि किसी कारण केरिकाओं कौ 


सवगक्षमता ( एला80710ध्ए ) वद जाती हे अथवा लसवाहिनियो मे जाने का मागं अवरुडः 


हो जाता है तो लस अवकाद्ययुक्त स्थार्नो मे एकत्रित होने लगता है ओर उसके समीपस्थ अङ्गां म 
सूजन आ जाती दे । इस प्रकार स्रोतो की दुष्ट तथा रक्तभाराधिक्य शोधके कारणदैं। जलोदर 
भीद्सीश्रेणीकारोग हे) 


यँ खोता का अवरोध अन्तः सेन होकर वाहरसेदह्ोतादहै थथाचरकने कहाभीदै कि 


बाह्य चछोर्तौ मेँ गति का अवरोध होने पर स्वेद तियंग्गति होकर जल को वदा देता हे अतएव उद्र 
अन्न रससे भर जतादै। 

प्राणाञ्चयपानान्‌ सदृष्यः--दोप राब्दसते वायुका ग्रहणो जाने पर मी पुनः यह कहना 
कि द्रोपसंचय प्राण ओर अपानवायुको दूपित -करतादै इसलिणदहे किवायु दुष्टहोकर दूस 
वादुको भी दुष्ट करती द । 


उदरस्य सामान्यरक्णान्याह-- 
आध्मानं गमनेऽशक्तिदेबिर्यं दुबसाम्निता । 
शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीपयोः ॥ ३ ॥ 
दादस्तन्द्रा च सर्वेषु जटरेषु भवन्ति हि । 


सव प्रकार के उद्र रोर्गोमें आर्श, चटने-फिरने मं असमधता, दतरख्ता, जाठराच्चि का 


्वीत्रा, दारीरमं.सुंनन, अंग मे. शिथिलता, वायु.ओौर मल का. अवगोध, दाह ओर तन्द्राये 


सामान्य लक्षण पाये जाते दहं ।) ३॥ 
उदराणां संख्यामादट- 
= अ, न, ७, कि 
पृथग्दोषंः समस्तश्च प्रीहवद्धक्षतादकः ।॥ ४॥ 
संभवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं प्रथक्‌ शृणु । (ख.नि.७) 
वातिः, पिततः, करफोरदैर, सविपर्तीदर, प्ठी्दौदर, बदयुीदरः ्षतौँदर तथा जलोदर मेद 
से उद्रररोग आठ प्रकार के होते दें । आगे उन सवके लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कंदे जार्येगे ॥ ४॥ 
उदराणां सामान्यरूपमाह-जाध्मानमित्यादि ! दुवखाञितेति मन्दोऽचियंद्यप्यत्र 
हेतुस्तथाऽप्यभनेरति्य दौ बंलयं छिद्गव्वेन ज्ञेयम्‌ । उद्राण्यष्टाचिति यज्दाट्युद्रस्य प्ठीहो- 
द्रेण खाध समानचिकिसस्यतया तथोत्पत्तिविरिष्टदको दरात्‌ करमेण भूतदकोदरस्यापि समा- 
नलिङ्कचिकित्सितव्वेनाभिन्नव्वादष्टावेवो दराणि भवन्ति । प्टीहोदरादीनि च यद्यपि चत्वारि 
दोपजानि, तथाऽपि देतुरिङ्गचिकित्साभेदात्‌ प्रशुगुक्तानि ॥ २-४॥ 


अतः इस इलोक में मूर यथ मे वणित विविध उदररोर्गो की सम्प्राप्ति का संग्रह उपसंहदाररूप 

मे किया दे सभी उदर रोग अन्त में जातोदक होने पर जलोदर में परिणत दहो जतिहैः अतः 

विभिन्न उदर रोगाके साथ जलोदरकी भी सम्प्रा्ति इसमें सम्मिखित है। अधिक विवेचन एवं 

विभिन्न उद्र रोगों कौ पृथक्‌-पृथक सम्प्राप्ति-वणेन के किए चरकसंहिता चिकित्सास्थान अध्यायः 
२ देख । ( सम्पादक ) 








मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३५ 


विमशः-सज्निपातोदर का दूसरा नाम सश्चत ने दृष्टोदर भो च्खिा है। समान 
चि कित्सा के कारण प्टोहोदर से यक्ृद्ाद्युदर्‌ ( ॥ 91१1 >€ &€£ 0४ 0 € 11*€ ) क्रा भा 
दण दहो जाता दै । क्षतोदरका ही दूसरा नाम परिखावी उद्र दहै। इसी प्रकार अन्य उदर रोगो 
के उपद्रव रूप में होने वाले ओौर स्वतन्त्र जलोदर को भौ समान चिकित्सकौ दष्टिसेएकदही 
माना हे । ययपि प्लीदोदर आदि चार उदररोग मौ दोषजन्यद्ी होतेह किन्तु उनकी विद्धिष्ट 
सम्प्रापि ओर चिकिसा होने से उन दोषज उदर्‌ रोगां से अलग वणित फिया गया दहै, 
वातोद्रलखूत्तणानि ॐ निरूपयति- 
तत्र वातोदरे शोथः पाणिपानाभिङ्कक्षिषु ॥ ५ ॥ 
क ९ 

कुक्षिपार्वोदरकटी-पृष्ठरुक्‌ पवेभेदनम्‌ । (च. चि. २) 

शष्ककासोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसग्रहः ॥ 2 ॥ 

सयावारुणत्वगादित्वमकस्मादद्विहासवत्‌ । 

सतोदभेदय॒दरं तवुकृष्णसिराततम्‌ ॥ ७ ॥ 

आध्मातहतिवच्छन्दमाहतं प्रकरोति च । 

रेतस ¢ ोगति 
वायुात्र सरूक्ब्दो वि चरेत्सवेतोगतिः ॥ ८ ॥ (वा. नि. १२५ 


(1) वातिक उद्र में हाथ, पैर, नाभि तथा कुक्षि में रोध, कुक्षि, पाश्वै, उद्र, करि तथा पीठम 
ददं ओर सन्धिर्यो में भेदनवत्‌ पीडा होती हे । सुखी खांसी, अंगोंमें प) डा, धड़से नीचेकेभाग 
मं भारीपन, विवन्ध, त्वचा आदि ( नख, नयन, ददान, वदन ) गुलाबी अथवा नीली हो जाती हे. 
अचानक कभी उदर फूल जाता है ओर कभी पटक जाता हे। उदर पतली-पतली काटी सिराओं से 
व्याघ्र रहता हे, उसमें खड के चुभने के समान ओर भेद नवत्‌ पीडा का अनुभव होता है । अंयुखि, 
ताडन करने पर वायुसे फूटी हई मदाक के समान डिम-डिम ध्वनि सिल्तीदै। इस अवस्थामें 
वायु पीडायुक्त गुडगुड़ शाब्द को करती हई सम्पण उदर में घूमती रहती . है ।॥ ५-८\॥ 
वातोद्रलक्षणमाह-- तत्रेत्यादि । अकस्माद्‌वृद्धिहासवदिति अनियतच्द्धिहासयुक्तयुद- 
रमन्‌ । जाध्मातदतिवदिति वातपूणंचमंपुटवदिति ॥ ५-८ ॥ 
पित्तोद्र प्राह- 
[९ से 
पित्तोदरे ज्वरो मूच्छ दादस्व्‌ कड़कास्यता । 


भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ॥ ९ ॥ 





* चरक ओर सुश्रुत मे उदर रोगोंका सामान्य पूवेरूप भी निञ्न ङिखित रूपमे वणित किया 
है । इन पूरवैरूपों के अध्ययन से उदर रोगो की सम्प्राि पर भी पर्याप्त प्रकाद्च पड़ता है । यथा- 
छन्नाः स्वादुता लिग्धगुरव॑न्नं पच्यते चिरात्‌ । भुक्तं विद्यते सर्वं जीर्णांजीर्णं न वेत्ति च॥ 
सहते नाति सौहित्यमीषच्छोफश्च पादयोः । दाश्वद्रलक्चयोऽल्पेऽपि व्यायामे श्वासख्च्छति ॥ 
पुरीषनिचयो वृद्धिरुदावर्तकृता च रुक्‌ । वस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वधेते पाय्यतेऽपि च ॥ 
आतन्यत्े च जठरं रध्वल्पभोजनैरपि । राजीजन्मवलीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥ 

| ( चरक चि. १३) 
तथा च खश्चुतः-तत्पूवेरूपं "““पादगतश्च शोथः । ( पूरा दलोक मधुकोषमे देखिए । ) ( सं° ) 





„ ^ 
३६ माघवनिदानम- [ उदरोगनिदानम्‌ : 


पीतताम्रसिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दद्यते । 


@ : धूमायते रदुस्पशे क्िग्रपाकं प्रदृयतं ॥ १० ॥ (वा.नि. ५२ फ) 
पित्तोदरे रोगी. ज्वर, मूच्छ) दाह तथा प्यासमे पीडित रहता दे। सुख का स्वा, ` 
होता दै। श्रम ओर अतिसार के लक्षण मिल्तेदैं। व्वृच्चा आद्वि ( नख, नयन, वद्रन, दरद्रान ज 


ता 
पीटापन तथा उदुर में हरापन रदा है । उदर्‌ पलो ओर ताश्र वणेकी सिराओ। से व्याप्तः 


हं । पसीना, उष्णता तश्रा जलन से युक्तदहदोतादह । उद्ररसे ऊपरको ओरकोधुवासा निक्छत 


ता 
हं, यहस्पद म खदु तथा शीघ्र पकनेवाखाया उदररोर्गां के अन्तिमरूप जलोदर मे परिणत टा 
दे । उदर में पीडा ओर दाह रहता है॥ ९-१० ॥ 


पत्तिकमाद-पित्तेव्यादि 1 दद्यत इति उद्रमाच्रः द्यते! दाहस्त॒ सकरूदेदस्यव 


-चोद्धव्यः। धूमायते धूम इवोध्व॑मेति । ्ञिप्रपाकमिति ्तिप्रपाकाजलोद्रतां यातीतव्यथ 
प्रदूयते व्यथते ॥ ९१० ॥ ` 


श्लेप्मोद्रलत्तणानि निरूपयति- 
र्टेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापः श्वयथुगोरघम्‌ । 
निद्रोतछेशोऽरुचिः श्वासः कासः शुङ्कतवगादिता ॥ ११ ॥ 
उदरं स्तिमितं सिग्धं श्॒कराजी ततं महत्‌ । 


 चिराभिषद्धं कठिनं शीतस्पशचं गुरु स्थिरम्‌ ॥१२॥ (वा. नि. १२) 

-दटेष्मोद्र से पीडित रोगी के अंगो मँ अवसाद, संशेनादा, सूजन तथा भारीपन होता द । 
निद्रा, मिचटी, अरुचि, श्वास, कास तथा त्वृचा आदिमे दवेतता हो जाती है। उदर चिश्चल, 
लिग्ध, वदा हआ तथा सफेद धारिय से व्याप्च रदत. ह । उदर चिरकाल तक पूला हुआ, द्यूने पर ` 
किनि तथा दीत, स्थिर ओर युर प्रतीत होता दै ॥ ११-६२ ॥ 

सज्निपातोद्रं प्राह- 

[+ ५ अ [क 0 न्दै, 0 

स्रियोऽन्नपानं नखलोममूत्रषिडातवेयुक्तमसाधुचत्ताः । 

यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरा दुष्टाम्बुदुषीविषसेवनाद्रा ॥ १३ ॥ 

त र ४५ ५ $+ (~ (~ 

तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः इः सुधोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 

तच्छीतवाते भृशदुदिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥ 

स चातुरो अुद्यति हि प्रसक्तं पाण्डुः इशः शष्यति तप्णया च । 

दुष्योदरं कीतितमेतदेव-- (सु. नि.७) 
दुश्चरित्र खियोँ ( अथवा दुष्ट मनुष्य ओर दा ) जिस व्यक्तिं कौ नख, बाल मूत्र, मल अथवा 
आति से युक्त भोजन देती है, उससे अथवा श्र हारा िषचुक्त भोजन दे दैनेसे ओर दष्ट जरू तथा 
= द्विप के सेवन से कुपित हा रक्त तथा तीनो; दोष चिटोष-लश्षण-युक्त. उदर गोग को. वै सेवन ते कुपित हुआ रक्त तथा तीन दोप चरि्ोष-लश्चण- 
क्रते हें । ठ्ण्डा हता एव दुदिनम सके लक्षण। को बृद्धि जौर जलन होती पो हे। रोगीको वार 
९.मज्च्य आती दे । रोगी क्रं होता है ओौर उसमें रक्ताव्पत्रा के लक्षण मिर्तेदह\! रोमी क 
उद प्यासु से सूखा रहता है । इस अवस्था का दूसरा नाम्‌ दृष्योदर भी है ॥ ११-१४ ॥ 


सज्निपातोद्रमाह- खिय इत्यादि । खीग्रहणमविवेकिंसंनिहितजनो पलन्तणसम्‌ ॥ गर 
संयोगजं विषम्‌ । दुष्टमम्बु सगरप्राणितृणपर्णादिकोधयुतं, विषनेवाग्न्या्य पहतं म न्दुप्रभाव 


@ ` 









त्पन 
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मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ३७ 


चा दूपीविषस्ुच्यते । यदुक्तं -“जीणं विषन्नोषधिभिहंतं वा दावा्चिवातातपशलोषितं वा 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूपीविषताञ्युपतिः( ख. क. स्था. २) इति। तेनाशु 
रक्तमिति विषस्याञ्चेयत्वेन रक्तदटुष्टिः। ऊपिताश्च दोषा इति स्वभावादोषत्रयग्रकोपकं विषं 
भवति । तच्छीतवातादिषु कुप्यतीति । दूल्योद्रं कीतितमेतदेवेति एतदेव सन्निपातोद्‌र 
दूष्योदरं कीर्तितं, न पुनरधिकमित्यथः । रक्तं दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा 
परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूल्यास्तेः कृतस्ुद्रमिति ॥ १९-१४ ॥ 

विम्य -मधुकोषकारने दूष्योदर की परिभाषा निन्न प्रकारसे कीहै-८ रक्तं दूष्यं दूष- 

चित्वा भवतीति दूल्योद्रम्‌, किं वा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दृष्यास्तेः कतसुद्र- 
मिति) दूष्य रक्तको दूषित करके उत्पन्न होने के कारण दृष्योदर कते दे, अथवा एक दूसरे को 
दूषित करनेके कारण दोषो कोभौ दूष्य कहा जा सकता है । इस प्रकार सज्निपातज उदरको 
दूष्ोदर कहना सरल हे । वस्तुनः सज्निपातोदर से दूष्योदर का वणन पृथक्‌ भी भिक्ता है 1 भेर 
संहिता" में स्पष्ट रूप से द्रोनं का पृथक्‌ वणेन किया गया है-- 1} 
 . (तथा. नानवेदनाख्यसुद्रं साज्िपातिकम्‌ । 
खीणां दूष्यो द्रं नाम जायते सान्निपातिकम्‌ ॥° ( भेर ) 

दूष्योदरमें साज्ञिपातिक लक्षण मिरते हे । खश्चुत ने दूषीविषोत्पन्न स्निपातोदर का वर्णन 
किया है । चरक ने दोनो प्रकार को मिला कर वणेन किया है-- 

दुर्वराञ्नेरपथ्यामविरोधिगुरुभो जनेः । खीद्तेश्च रजोरोमविष्मूत्रास्थिरजोमटेः । 


षर 
ध विषश्च मन्देः०८. # # #@ #* 9 न ##** * 
य मन्द विष.से दूपौीविष काही वोधदहोता है 1 


` प्ठीहोद्रं निरूपयति- ९ 
, ~ ष्टीहोदरं कीतेयतो निबोध ॥ १५ ॥ 
विदाद्यभिभ्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यथेमसुक्‌ कफश्च । 


१. चरक संहिता में इन प्रत्येक र चरक संहिता मे इन प्रत्येक उदररोगो का विस्तार से वणेन किया गया है । ब्रलोदर म 
मलका अवरोध अ{ध्मान-शल आदि के साथ, “आ५मातटृतिवच्छन्द मात्‌ प्रकरोति चः यह विरिष्ट 
लक्षण है ओर इसे आधुनिकड्ृष्टया ¶ 0901013 कह सकते दं । ओर यह रोग यिषमान्नि,. 
विष्टव्धाजीण, वातग्रहणी, वातयुरम आदि रोगपूवेक या उनसे ओर उदावते आदि से युक्त भी डो 
सकता दै । उसी प्रकार .पित्तोदर्‌ का आरम्भ विदग्धाजीणे, पत्तिक ग्रहणी, अम्कपित्त, कामल। 
आदि विक्रतिपूवैक ओर उनके साथमभी दयो सकता ओर इसमे विदाह ओर पाक की अधिकः 
सम्भावना रहती ओर "उसके होने पर इसकी तुना अवांचीन शाखे। मे वणित उद्रकलाशोथ 
व 7075 से कर सकते है । करूफोदुर भो आमाजीणै, कफू्रहणी आदि आमप्राय विकार।केः 
साधया: नके वाद होता है, उद्रमें योध मी दो सकता है ओर अवांचीनदृष्टया इसका सामजस्य 
 -&20९918528 या_ततसदृय विकार! स॒ कर सकत्‌ पिकाय से कर सकते है । वस्तुतः यह रोग चिरकालौन होता है ओर 
पाचन-संस्थानीय अनेक विकारो के साथ अनेक सावंदैहिक विक्रतियों को उत्पन्न करता हे। काला- 
न्तर में वात ओर पित्तकोभी दूषित कर सान्निपातिक उद्ररोग कारूष धारणकर केताहे। 
इसके अतिरिक्त ` विभिन्न उदररोगो मं _ उत्पादक कारणो. की मन्दता, दोष को अल्पता एवं चिर 
कालीन होने से दोषान्तर-सम्बन्ध होने के कारण षिविध_ उदर योगी दूष्वादर्‌ रूप म_परिणः होने से दोषान्त द्थ- रण विविध उदर रोग.मीदूष्योदर रूपमे परिणत 
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१. दूषी विषस्य तत्रैव कोपात्‌ मूर्छति । विषयोगात्‌ प्रसक्तं निरन्तरम्‌ । इति क. 1 
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दत माघवनिदानम्‌- [ उदररोगनिदानम्‌ = * 


प्लीहाभिव्रद्धि कुरुतः प्रृद्धौ प्लीरोर्थमेतज्ञठरं बदन्ति ॥ १६ ॥। 
तद्वामपार्धच परिवृद्धिमेति वि्तेषतः सीदति चातुरोञत्र । 
मन्दज्वराभ्निः कफपित्तलिङ्खेरुपद्रुतः क्षीणवलोऽतिपाण्डुः । (ख.नि- 


विदाही तथा अमिष्यन्दि पदार्थं का अत्यधिक सेवन करने वाटे मनुष्य का रक्त ओर व 
अत्यन्त प्रकुपितो कर पीदा को निरन्तर वद्धात्‌ जाते.है। इस अवस्थाको परीदोदर कहत 
घरीदा की बृद्धि वायीं ओर होती हे । इस अवस्था में रोगी मन्धञ्वर ओर मन्दरा्चिसे विदोष रूप 
पीडित रदता दे । उसमें कफ ओौर पित्त के लक्षण ओौर उपद्रव मिलते है, रोगौ का वृ श्वीए अ ५ 


वणं पीदाद्ो जाता दै ॥ १५-१६॥ 


यकृदाल्युद्र प्राह- 
सव्यान्यपार्श यङ्कृति प्रवद्ध ज्ञेयं यद्द्‌ाल्युदरं तदेव ॥ १७ ॥ 
(सु. नि. ५» 
श्सी प्रकार दक्षिण प्च यञ्रत्‌ के बदा होने पर यदार्युदर समक्चन। चादधिण र दक्षिण पाश्च मे यक्रत्‌ के बडा हदोनेपर य द्र समञ्चना चाददिए ॥ १७ ॥ 
प्ीदो दरमाह-छीदेव्यादि । अस्ृकफश्चेत्य खण्दुष्टयेव तत्तल्यकारणतया पित्तदु्टिरर्य 


च्यते, विदादहिना रक्तं पित्तं च दृष्यते; अत एव पश्चाद च्यति-कफपित्तलिद्गैरपद्वुत इति । | 


अच्र पित्तस्य लिङ्गं मन्दञ्वरः, कफस्य लिङ्गं मन्दाभित्वमिति गदाधरः । छीहोदर एव यई 
दाल्युद्रस्यावरोधं दुर्शयन्नाह-सन्यान्यपाश्च इत्यादि । सव्यान्यपा््च दृक्तिणपाश्च । 
तदेवेति ताद्डामेव, प्टीहोदुरसममेव न विखच्षणमित्यथः। यङ्कदाख्यति दोपेभदयतं ति 
यच्रदाल्यु द्रम्‌ ॥ ५५-१७ ॥ 

विम्ं-रक्त, पित्त तथा कफ प्रकोपक कारणों के सेवनसे पीदा की बृद्धि दहोतीदहै। आज 
कट इसे पदा की जीणे वृद्धि ( (1170010 €119 78606111 0 8) €112&€०1611# 0 8{016€" ) कहते ह । 

प्रुष्टमत्यथंमसक्कफश्च-- अत्यधिकं प्रकुपित हआ रक्त प्लीहा की बृद्धि करता है । आधुनिक 
अन्वेषणा के आधार पर यह स्पष्टरूपसे कहा जा सकता फिंष्रादा का रक्त से घनिष्ठ सम्बन्ध 
दे । रक्त से सम्बन्धित छदा के निन काये है-- 

११ रक्त कर्णो का निर्माण । र^शेत कणो की उत्पत्ति । 
( ३ वृद्ध लार कर्णो का विना । ( ४्रूरक्त का सन्य । 


५ भैषिकारी जोवाणुर्ओ से इारीर कं) रक्षा करना । दस प्रकार जिन _अवस्थाओं में उपयुक्त 


क्रियायं वद्‌ जाती दं उन सव मे वादा का कार्यभी वद्‌ जाता है। इसके परिणामस्वरूप छदा 
की आकार-वृद्धि की आकार दो जाती जाती हं। विविध रक्त रोग तथा जीवाणुजन्य रोग छीदोदर के कारण दं। 
उनमें निन्न युख्य्दे- 

(१ +रक्तदोषः ष--दवेतकणाभिवृद्धि ( 1{.€०1:8€019. ), प्टहिक पाण्डुरोग ( 8076070 9 
86018, ), वेनाडिक रक्तक्षय ( ८६८1५००8 8.08.€00} 8 ) 

( २ ) जीवाणुजन्य रोग -कालाजार, मेरि आदि । 

( ३ ) यङ्कटवृद्धि के कारणभूत विकार मी घ्ोदा-बद्धि कस्तदहे। ` 

(४ ) राजयक्ष्मा, फिरग एवं फक्त रोग आद्रि मे मो कुद शीदा-वृद्धि दो सकती हे । । 

५ ) छीदहागत्‌ रक्तवाहिनिरयों के विकार ( घनाखता, अवसेध आदि ) तथा षहा के _ अङ 

आदि से भौ कभी-कभी शछीदा-वृद्धि दोती देखी गयी है । 


(६ › सादस्षिक व्यायाम आदि से ीदा स्वस्थानच्युत होकर न वदते हृ भी वदी प्रतीत 
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दोती है जिसे "चलः पीदा ( ४०५००७1९ ऽाल्ट ) कहते हे । चरकसंहिता मे उस्पष्ट रूपसे दोन 
बरड ओर स्थान-श्र्ट पदा का उदछेख करते हए कहा है ्वासपाश्वध्रितः क्लीहा च्युतः स्थानात्‌ 
ग्रवर्ध॑ते । रोणितं वा रसादिभ्यो विच्रद्धं तं विवधयेत्‌ 1 
दञ्वराि-पादाकी बृद्धि होने पर मन्द ज्वर तथा मन्दाञ्नि रहती हे। 

यज्कदाल्युद्र- निदान, लक्षण तथा चिकित्सा वणे समानता के कारण. प्राचान चच ने 
यचदाल्युदर का पाठ भौ दोदर के साथ ही किया है । अन्तर केवर इतना हे कि ्ोदर उ 
के वायीं ओर तथा यङ्ृद्याल्युदर दायीं ओर होता हं। ङद्ध रोगो मे इन दोन। का एकप्ताथना 
ब्रदधि होती है । कुरः विद्वान्‌ छीहवृद्धिः के साथ होनेवाखी यज्त्‌-वृद्धि को ही यङृदाल्युदर मानत हे । 
उनका कहना है किं आयुर्वेद मेँ कहीं भी इसका स्वतन्त्र उछेख नहीं मिता, सवत्र इते छहोदर 
काही मेद माना गया है (तदेव स्रीहोदरं यजङ्कदाल्यु दुर्‌ सेयम्‌ उल्दण, तथा-- हो द्रस्यव 
मेदो यक्रदाल्युदरं तथा? भावप्रकारा । इसके अतिरिक्त चरक ने भी 'तुल्यहेतुलिङ्गोषधत्वात्तस्य 
स्रीहजठर एवावरोध इव्येतद्यङ्करप्टीहोद्रं विद्यात्‌, इसे ीहोदरका ही रूप माना हं। 

पीहा की बरद्धि करनेवाले कालाजार,मटेरिया-अदि-योपःःकी किसी अबस्थामे अवदय ही य्त्‌ 
की भी बृद्धि होती हे किन्तु कुद अवस्थाओं में केवल या प्रधानतया यक्रत्‌ की दी बृद्धि दोती. 
अतः अवांचीन यं्थोँ में इसका स्वतन्त्र वणेन विस्तार से सिंल्ता है) 

प्रीहो दरे यक्ृदाल्यु द्रे वा दोषसम्बन्धे विवेचयति- 
उदावतंस्जानाहैर्मोहतडदहनल्वरेः 


गोरवारुचिकाटिन्यं विदयात्तत्र मलान्‌ कमात्‌ ॥ १८ ॥ (वा.नि. २२) 
` इनमें उदोर्घते, पीडा तथा आनोहको देखकर बापिक; मूर्छ, प्यास, जलन तथा ज्वर से 
पत्तिक; उदर मे मारीपेन, अरुचि तथा उद्र की कठिनता से इङेष्मिक दोदर या यज्दाल्युदर 
समञ्चना चाहिये ॥ १८ ॥ 

तच्र दोषसंबन्धमाह-उदावतव्यादि । उदावतस्जादाहेवां तं, मोहत्रडदह नञ्वरेः पित्त 
-गोर वारुचिकारिन्येः कफं जानीयात्‌ ॥ १८ ॥ 

ध वद्धगुदो द्रं निरूपयति ५ द, 
यस्यान्त्रमन्नेरुपलेपिभिवां बारार्मभिवां पिहितं यथावत्‌ । 
संचीयते तस्य मरः सदोषः शनैः रनः संकरव नाञ्याम्‌ ॥१९॥ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चारपमस्पम्‌ । 


हृननाभिमध्ये परिव्द्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥२०॥ 

( सु. नि. अ. ७ ) 

जिसका आन्त्र पिच्छिल अन्न, मर के ककड आदि से अवरुड हो जाता है उसके आन्वरमे 

नाली में कूड के समान धीरे-धीरे दोषसदित मक एकत्रित द्योते र्गते हे । इस मकार उसकी युदा 

में (आंत्र मे) मल अवरुढ होकर कठिनाई से थोड़ा-भोड़ा निकलता है । इस अवस्थामं हदय ओर 
नाभि के मध्य उद्र फक आता ह । इ स्थिति को बद्धगुद्ोदर कदते हं .॥ .१९-२० ॥ 

द्वगुदमाह-यस्यान्त्रमननरिस्यादि त्यादि 1 उपरेपिभिः पिच््िरुरन्नः शाकशाल्धुकादिभिः। 

-पिहितं विबद्धम्‌ । यथावदिति यथार्हम्‌ । मरः पुरीषम्‌ । सदोष इति दोषत्रयसहितः। 

-नाञ्यामिव्यन्त्रनाञ्याम्‌ । संकरवदिति संमाजेनीक्तिप्यमाणवृणाद्यवकरो यथा चीयते क्रमेण 
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तथेत्यर्थः । बद्धगुढमिति गदो पर्यनत्रस्य वद्धव्वाढद्धगुदम्‌ । यदुक्तं चरके-"पदमवाटेः सहा- 
न्नेन भुक्तेवंद्वायने गुदे" ( च. चि. अ. १३ ) इति । पुरीपायतनस्य रुद्धस्वात्‌ दन्नाभिमधरेऽ- 
न्नपाकस्थाने ब्रद्धिः; गुदमानत्रनिरोधरे तु मल्दो पगुदादृध्वमेवोद्रवृद्धिः स्यात्‌ ॥ १९-२० ॥ 
विमश्चं-ब्दयुद के निस्न कारण है-- 
( ९ वाटादम-कंकड ॐ रूप मे ष्क म की यन्धि ( ०१ ॥प।1<४ १०९८०९३ ) 
(२ ~ सखिर्‌ढ युद ( 9710#प€ 9 "€ ग €0पण )-यह वच्च; म अधिक होता ह । 
( २ ) उदाव॒तं ( 2०४0 ३1९5 ) 
( ४ ) अद्यं ( ९०710185 )-अदच के मस्ते अत्यधिक वदृवार्‌ गुद्रमामं को बन्दकर देते \ 
( ५ ) आन्त्रसम्मूच्छैन ( ४०:२०] )-चक्रपाणि दत्त ने आन्त्रसम्मूच्येन का अथं आन्त्रपरि- 
वतन किया द्े। इसे आजकट ` ( ४०ाण्णापऽ) या आन्त्ान्त्रप्रवेदा ( 15550८01 ) कह 
सकते दे । उपयुक्त सव॒ कारण से आन्व का मागं पणे या अपूर्णरूप-से वरख्ड दयो जाता हे । पूणं 
अवरोध मं मट्त्याग विलकृल नहीं होता । अपणं अवरोध मं कठिनतासे थोडा मल्त्यागद्ो ते थोडा मट्त्याग होता 
हे । चरक ने उक्त कारर्णोते ही वद्धगुद की उत्पत्ति मानी दं! कारणों के अनुसार आधुनिक 
दृष्टिसे दसमेंदो रोगका समवेद्ाद्ो जाता हे। उनमें आन्त्रसम्मूच्छेनजन्य बद्धगुद को तीत्र 
आन्त्रावरोध ( ५५४६ 1९5४1028] ०0517८10 ) कह सकते हे । मलसंचय से उत्पन्न अवरोध 
को पथ 2 क ८० ००००५८० ) कद्ते है । आधुनिक विद्वान्‌ आन्त्ावरोध की परिभाषा निश्च 
प्रकार से करते है-- 1०४९519 _0105070100 25 ४ _ 60010011 19 _ 11010 _105502€ 0 
६५९०९३ 9०१ 25 ध? 0780 ४९ 1०७९] 15 9619560 ० 7९०९०१९१. | 
चद्धयुद या वद्ान्त्र वह अवस्था है जिसमे मर एवं वायु के निस्सरण का मागं पूर्णतया अवरुद्ध 
हो जाता दै या उनकी कठिनाई से प्रवृत्ति होती दे । सुश्वतने भी इन दोनो अवस्थाओं का उछेख 
कियादै- | 
निरूप्यते चास्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छरादपि चाल्पमल्पम्‌ ॥' 
आन्त्रगत परिववन-- ` ` | | 
(१) अवरोध स्थान से आन्तरका ऊपरी साग फूटा रदता हे । 
( २ ) रक्ताधिक्य ( 0००४९३०० ) के कारण सूजन ठथा लालिमा मिलेगी । 
(२ ) अवरोधस्थान से नीचे का भाग सिक्ड़ा ह परली तथा. केटौर .रहता हे । 
(४ ) कमी-कमी अवस्था के अधिक उ रूप धारण करने पर आन्तरक्षत के कारण उदरा- 
वरणकलाोथ ( एप0प ४18 ११९ +० 2९0१019 2 १९-1०७९] कथ]] ) मी भिर्ता दे । 
आल्वावरोष के कारण को तीन वर्गो मे विभक्त किया जा सकता दै- 
( १ ) आन्त्रवाद्य कारण -; ५९८०९] ६० +€ 0७६ ) वा--उदरयुदा ॐ अद । 
ख-य्रन्थि ( ४5 ) ग~ वन्धित हामियाकोप ( 878.110प18101 2 €0191 88९ } 
( २ ) आन्त्रभित्तिगत कारण ( {० #0€ ४]] ०६ € ए0#ल्‌] ) क--अरवदे, ख--सोत्रिक- 
सांकीच्यं ( 10705 91010४९ ) 1 ग--आन्तान्त्रप्रवेद्य (11०58०8०९70#70 ) । ध--आन्त्रस- 
म्मूच्यैन या आन्त्रपरिवतंन ( श्णुण्प्राएऽ ) । ङ--आन्तरसङ्गोच ( 0670-8])४8 ) । 





(३ ) आन्तरान्तग॑त कारण ( ४1110 € 100४6] ) क--वालादम ( 110९५19 9 


१. पक्ष्मवाङेः सहान्नेन अुक्तै्वद्धायने गुदे । 
उदावन्तेस्तथाऽर्ोभिरन्त्रसम्मूच्छनेन वा ॥ 
अपानो मागैसंरोधाद्धत्वाऽ् कुपितोऽनिरक; । 
व चः पित्तकफान्‌ रुद्ध्वा जनयल्युदरं ततः ॥ ( च ० चि० १३ ) 
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मधघुकोश-विद्यो तिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ ४९ 


10716011 10716 100 ) । ख--दयुष्कमर (8€९०] ९0८7६107) । ग--गण्ड्‌पदकरमि 5010 >*07) 
वद्य ्‌/ मे कभौ-कभी ये आन्तर म युच्छेके रूपम एकत्रित होकर अवरोध उत्पन्न कर देते हं, 
लक्षण एवं चिह-- 

१ हदय ओर नासिके मध्यमे उभाः य ओर नामिके मध्यमं उभार हन्नाभिमध्ये परिन्रद्धिमेतिः सुश्रुत । अवरोषः 
द्रान््र के किसी भाग में होता हे । अवरोध स्थल के ऊपरी भागम विस्फारके कारण हृदय ओर्‌ 
नाभि के मध्य में उभार मिता हे 1 

२५ नाभिग्रदेदा (८० 1१०९] 764109) में यकायक तीव्र पीड़ा जो कुदं देर मेँ सम्पूणं उदर 
म पैल जाती हे। यह प्रथम सान्तर ( {९११४१९१६ ) ओर्‌ फिर निरन्तर ( 0००११००६ सान्तर ( [0४८01४४६ ६ ) ओर फिर नि (10111005 ) 
होती हे । | 

( २ वमन्‌ ( एएषणपणछ) वायु के प्रतिलोम होने के कारण थोड़ी-थोडी देरमं वमन 
होताद्‌ । वमन मं प्रथम आमाशय के पदाथ फिर पित्तयुक्त ओर सव से अन्तमं विष्टाकीसी 
गन्ध से युक्त पदाथे जिकलते हे-- । 

तचचचोद्रं विट्समगन्धिकं च भ्रच्छुदंयन्‌ वद्धगुदी विभाव्यः । सुश्चतः । 

(४ ) घात ( 9००: )--य॒ह्‌ पीडा-कौी तीव्रता क दारण द्योता है । 

५ नडा-दवल, तापक्रम. सातारण सं क्म ( प्णा०फध्य। (ललाश््णः€ ) तथा तचा 
दण्डा~रदता ह) 

( ६ ~स एवं वायु का मिग॑मन बन्दर दो जात एवं . 

( ७४ दिनों वाद्‌ आ न्त्रपुरःसरणगति का प्रत्यक्ष ददोन ( #1511216 78115181515 ) भी 
टोने ख्गता हे। 

















( ८ भुश्रवण ( 4 प्ञण्णाौ7० ) से पुर सूरण राति की ध्वनि भी स्पष्ट सना पड़ती दे । 
परिखाव्युदरं प्राट- 


शस्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्तरं युक्तं भिनस्यागतमन्यथा वा । 
तस्मात्सुतोऽनत्रात्सलिलगप्रकाशः सावः स्वेदे गुदतस्तु भूयः ॥२१॥ 
नाभेरधश्चोदरमेति बृद्धि निस्तु्यते दास्यति चातिमात्रम्‌ । 
एतत्परिखाव्युदरं प्रदिष्ट- 

(सु.नि.७) 


अक्नके साथ सेवन कियाह्ुजाया अन्य किसी प्रकार से आया हआ इुल्य जव आन्त्र की 
दवार्‌ कामेदन्‌ कर देता.दै अधवा अन्य किसीकारण से आन्वमे चिद्धद्यो जाता है तो जन्त 
स जल कै_ समान निकला हआ अत्य॒भिक्‌ खाव उदरम्‌ सञ्चित होकर गुदमागंसे बाहर मी के. समान निकला हआ अत्य खाव उदरम्‌. सञ्चित होकर गदमा्मंसे बाहरमभी 
निकलता दै । इससे नामि के निम्न प्रदेश मे.उदसएल जाता दे । उदर मेँ सुई के समान चुभान 
तथा दूलनवत्‌ पडा होती है । इस अवस्था को परिखावौ उद्र कहते हें ॥ २१॥ 
्तोद्रमाह-राल्यमिव्यादि । शल्यं कण्टकशकर्रादि ! अन्नोपहितमन्नयुक्तम्‌ 1 यक्त- 
गतमिति अर्थतः पाकारायाव्‌ ; विरोमेनागतमन्त्ं भिनत्ति, ऋञ्वागतं हि शल्यमपि 
नान्त्रभेदकम्‌ । अन्यथा वेति जम्भणाव्यच्नाभ्यामन्त्रं भिद्यते । यदुक्तं चरके-“शकरातृणो 
्ास्थिकण्टकरद्नसंयुतेः 1 भिचेतान्त्र यदा सुक्तेज॒म्भयाऽव्यशषनेन वाः ( च. चि. अ. १३ ) 
इति । खत इति गछितः। “खावः खवेद्वै गुदतस्त भूयः इति वहु यथा भवति तथाञ््त्रात्‌ 


खतः; दोषजेषु पुनरूपसरेहन्यायेनाल्प एव खावो भूयः पुनःयुनगुदतश्च खवेत्‌। तु इाब्दश्चाथः 
२ मा० निट उ० 








र्‌ माघवनिदानम्‌- [ उद्ररोगनिदानम्‌ ३४ 


मूयःकब्दोऽऽत्रावर्तनीयः; तेनोक्ता व्याख्या साध्वी भवती । ननु, भिन्नान्त्रात्तियंगत्र सखावनि- 
गमः, तत्कथं “खावः ख्वेद्रे गुदतस्तु भूयः इत्युपपद्यते १ नेवं, सच्िद्धान्त्रमार्गेण वहिगत- 
स्यातिचरद्धस्य पुनरागमनादुपस्रेहन्यायाद्वा गदतः खाव उपपन्न एव । चरकेप्युक्त, पूरयन्‌ 
गुदमन्त्रं च जनयव्युदरं नृणाम्‌ ( च. चि. अ. ५३ ) इति । स्रावेण द्रवस्य निञ्नगत्वान्नाभे- 
रधो जटरं ब्रद्धिमेति; एतच्छिद्रोदरं जलोद्रमिति भण्यत इति गदाधरः । यत धरकेणोक्तः 
तदधो नाभेः प्रायोऽभिनिवतंमानं जलोदरं स्यात्‌ (च. चि. स्था. ५३ ) इति । तदन्ये नानु- 
सन्यन्ते, यतरिचछद्रोदरं शीघ्रे जलोद्रतां यातीव्यभिप्रायेण चरकेणोक्तम्‌, अन्यथा दकोदुरं 
यृथङ्न स्यात्‌ ॥ २१॥ 

विमन्ञं --अन्न के साथ सेवन किया हुआ चस्य ( ए०1€्1 ००0 ) यदि सीधी दिद्यामें 
गति करता हे तो कदाचित्‌ आन्त्र को हानि विना पर्हुचाये दी गुदमागं से बाहर निकल जाता दै 
किन्तु जिस अवस्था मं यद तिरद्या चलता द तो आन्त्रच्छेद (९४०१५४० 9 10{८50€) होनेसे 
कुद लाव गुद्रमागं से बाहर निकलता है ओर कद्ध उदरावरण कटा में एकंत्रित होकर वदँ शोध 
आदि मी क्षतोत्पत्ति करती दे; अतएव सुश्रुत ने 'अन्यथावाः तथा चरकने “ज॒म्भयाऽत्यशनेन 
चा? तथा इयात्पाकम्‌ः ेसा कदा दे । आन्तर मेक्षतया शोध यापाक होने पर उसके बाहर ओर 
भीतर दोनो ओर खावद्ोतादे। वार हआ खाव उदर-बृद्धि करता ओर भीतर हआ साव 
युदा द्वारा वार वार्‌ बाहर आतादे। अतः चरक ने कदा है “पूरयन्गुदमन्त्रे च जनयत्युदरं 
नृणाम्‌ ।' “उदर मे सचरित द्रव_ अधिक ददाने पर पुनः आन्वरम लौटकर भी गुदा द्वारा मरबत्तद्ो 
सकता दे 1 यदह मधुकोपकार का मत भी अनुचित नदींदे। इस प्रकार इस अवस्था को आन्त्र 
च्छेद जन्य उदरावरणदोध ( ९6100115. ११€ ०. 0९107४109 ° 116 1096] 111 €770781100 0 1€ 10७६] ) कह सकते 
दै । परिखावी उदर के यियि दर तथा श्वतोढर गब्दकामी व्यवहार होता है। ररसवाकप॑ण 
के नियम के अनुसार द्रव प्रथम नाभि के नीचेष्दी एकत्रित हदोतादहे, इसी ल्यि मधुकोपकार ने 
कदा दै--खावेण द्वस्य निम्नगत्वान्नाभेरधो जरं वृद्धिमेति । 

तदधो नामेः प्रायोऽभिनिवर्तमानं जखोदरं स्यात्‌ ( च० चि० १३ ) 

वह प्रायः नामि के नीचे वदता हुआ जलोदर हो जाता" इस चरक वाक्य के आधार पर 
गदाधर आदि कुद्ध टीकाकार इसी को जलोदर मी मानते दै प्र अन्य आचाय उप्यक्त वाक्य का 
चिद्रोदर प्रायः आगे चर्कर जलोदर मे परिवतित दो जातादै या चिद्रोदर होने के वाद जलोदर 
होने की सम्भावना प्रायः वद्‌ जाती है! अथ करते दँ । यदि चिद्धोदर ही जलोदर होता तो आगे 
जलोदर का स्वतन्त्र पाट ही क्यो करते । अतः दोना सिन्न अवस्था है । 


क्मप्राप्मष्टमं जखोदरं विवेचयति- 

--दकोदरं कीतेयतो निबोध ॥ २२॥ 
यः स्नेहपीतोऽप्यद्वासितो वा बान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः । 
पिषेज्लं शीतरुमाश तस्य सोतांसि दुष्यन्ति हि तद्रहानि ॥ २३॥ 
स्नेहोपरिशनेष्वथवाऽपि तेषु दकोद्रं पूर्यवदभ्युपेति । 
लिग्धं महत्तत्परिव्त्तनामि समाततं पूणेमिवाम्बुना च । ( स्ृनि.७ ) 

१. अदोन्नतम्‌ इति पा० । 
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मधुकोश-बिद्योतिनीरीकाद्योपेतम्‌ । ४३ 


यथा दतिः श्चुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥ २४ ॥ 


जो व्यक्ति लरहपान, + वमन, विरेचन अथवा निरूह के पश्चात्‌ तुरन्त 
(संसजेन क्रम के विना ही) शीतल जल का पान करता दे तो उसके जल्वादी खरोत ` दूषित हो जाते 
हे । अथवा स्रोत के सेदसे रित होने के कारण पूवेवत्‌ ( चिद्रोदर के समान उदरावरण कला में 
जल के संचय से) जलोदर की उत्पत्ति होती हे। जलोदरपीडित रोगी का उद्र चिक्रता तभा वडा हो 
जाता दं नामि वाहर को प्रख्य जाती हे 1 उद्र वहत फूला रहता दै। जट से भरी हइ सदाकमें 
जिस्‌ प्रकार क्षोभ, कम्पन तथा ध्वनिद्ोतीदहेवेसे दी जलोदरमें भो ये सव मिङते हे ॥२२-२४॥ 

उस्पत्तिविशिष्टं दकोद्रमाद-यः स्नेह पीत इत्यादि । सेह पीत इति कर्तरि क्तः, तेन 
लेहं पीतवानित्य्थः। दुष्यन्तीति स्वकमंसु दुष्टानि भवन्ति! तद्वहानि उदकवहानि । 
तेष्विति उद्कवहसखोतःसु । पूर्ववदिति यथा पूवंसुक्तम्‌ । अन्नरस उपलेहन्यायेन बहिनिः- 
सूव्योद्रं जनयतीस्य्थं इति । जेस्जट: । गदाधरस्व्वाह--्षतानत्रोदरे यथा अधोनाभेरुद्राभि- 
वृद्धिर्गुदखावश्च तथा जरोदरेऽपि भवतीति 1 नज, सर्वषामेवोपसरेहन्यायेन बहिर्निःखृता- 
न्नरसमूलत्वात्‌ कथमनुदकव्वस्‌ ? नेवं, तेषु हि प्रथमतो नातिमन्द्वादन्चेरन्नरसस्याल्पत्वा- 
चानुदकत्वम्‌, अल्पत्वेन तद्‌ व्यपदेशात्‌ ; अच्र तु ग्रागेव भूरिजलोत्पत्तिरिति विश्ञेषः। समाततं 
वेदनया विस्तायंमाणमिवोद्रं भवति । यथा रतिः ज्ुभ्यतीति दतिरिव जरूपूर्णां ज्ञभ्यतीति, 
अन्तजंलचलमिव धत्ते । शब्दायते गुडगुडायते ॥ २२-२४ ॥ 

विमशे--दन शोको मेँ जलोदर कौ सम्प्रापि तथा लक्षणो का वर्णेन किया गया है । उपन्ञेद- 
न्फराय से उद्रावरण की दीवार से जक दछन-खन कर उदरयुहा मे एकत्ित होने लगता है । 
उपल्ञेह न्याय से बाहर निकले अन्नरस से ही सभी उदर रोगो कौ उत्पत्ति वतरायी गयी है फिर भो 
उनमें जल नहीं होता इसके दो कारण हें । ( १) उनमें पिके से ही अतिअभिमांय नहीं होता है 
ओर अन्नरस ही अत्यल्प होता है। (८२) यद्यं प्रारम्भ से दी जलोत्पत्ति अधिक होती है। एवं 
जल का अधिक होनाही इसकी विदोपता दै इस प्रकार उदराव्ररण-गृहा के. जल्संचय को 
जल्योढर उदते है प णपा) ० 5९००७ पात ४06 [थम 0य९ब्‌ 0 35 





९9.11९ 8.5611152 ग्राचान। ने जलवाह तात्‌। क इ क जलादर्‌ का कारण माना हं । आधुनिक ने जल्वाही खोत। की दष्टिको जलोदर का कारण माना हे। आधुनिक 
ह 


विद्धान्‌ इसके निघ्न कारण मानते द इसके ति नते दं- 
भ ह्धयेग-- हण हृदय रक्त को पूणंतया अपनी ओर नहीं खीच सकता जिससे 
सिराओं म दवाव वदने से जलोदर तथा पादद्चोथ जसे लक्षण उत्पन्न होते ह । 

( २ भूश्ुक्घयोग--रण वृक के दारा जव शाछ्ि (एण्या) का मूत्र द्वारा क्षरण होने 
लगता है तो रक्त का आसतीय पौडन ( 05०४० ४९०५० ) बदल जाता हे ओर रक्तवाहिनिों 
करी दीवार की प्रवेदयता ( एशणाध्णाप् ) वद्‌ जाने से उदरावरण युहा मे जल-संचय-ह्योकर 
जलोदर .उत्पन्न-दोता हे । 

( २५प्रतिहारिणी महासिरा का अवरोध ( १०९४९] 01051००0) }--इसमें अवरोध हो 
जाने से सिराओं में रक्त का दाव वद जाता हे जिससे अन्ततोगत्वा अदय अथवा जल्ीदर या दोन 
दी की.उप्पि दती दे । 

( ४ भुःसयजन्य उद्रावरणच्लोथ ( 1०106००2 ०९004 08)-- योथ होने पर रक्तवादि- 


नियो की दीवारसे तरल्केक्षरणसे भी जलोदर हो सकता है। 
१. उदकवाही लोत का विद्धेष पिवेचन तृष्णानिदान में दे । 





ध माधवनिदानम्‌- [ उदररोगनिदानम्‌ ३५ 


( „{-रक््ोष स्त मे विकारी जीवाणु्जा की उपस्थिति दोनेपर दाका वपय वद्‌ 
जाता दै । इससे उसकी तथा साथमे यक्रूत्‌कौी भी वृद्धि दोकर जलोदर उत्पन्न दात 
जलोदर के रक्षण 
सामान्य खत्तण-- 
( १ ) उदर्‌ मं उत्सेध ( 4140८79] €1४१द€0€0# ) 
( २ ) संपरिवृत्तनामि ( ४९५९१ पणा ०ण5 ४ 
(३ ) दृति ( मशक ) के समान क्षोम या कम्पन ( वा ) ~ 
(४ ) दृतिवत्‌ डाब्द (2९५55207) 01111 १०]1९58)--दसे चलमन्दध्वनि (8111४१०४ १1111658} 
भी कदते दँ । यदि रोगी वामपाश्वैसेलेयादहैतो उसके दक्षिण पाश्वं से जल हट जाने के कारण 
उस स्थान पर मन्दता नदीं रहती । दक्षिण पाश्चंपर टेटनेसे मन्दता वामपाश्वं म नदीं रहती 
ओौर वह वद्रल कर दक्चिण पार्श्वम आ जाती दहै । 
( ५ ) हटस्पन्दुनाभिक्य ( 217४४४02 ) हृदय पर जल का दवाव पड़ने से यद दोता दं ! 
(६ ) श्वास॒च्रच्छता--एुष्फुस पर दवाव दोने से । (७) कस्‌ 1 
(८ ) मूच्छा--कमी-कमी हो जाती दहै, 


> 


( ९ ) फुषफ्फुस तथा दृदयास्र कय स्थारनच्युति द्यो जार्तं ग दी स्तर इ गि हे | 
विये = ५ = 
(१० ) वुञुक्षानाद्च । ( ५१) अभिमान्य) ( १२) चल्नेम असमधंता: 
विष ठ्ण-- ` क 


स वहत कुद कारणों पर निभैर रहते दे । 
हृद्‌ विकारजन्य जलोदर के र्त्तण- 


( ९) पर्‌। पर सुजन) (२)द देदामें भारीपन व धड़कन प 
्छविकारजन्य जलोदर के रत्तण- 
) अक्षिकूट योध-विद्नेषतः प्रातःकाल सोकर उठते समय । 
( २ ) मूत्र-त्याग कम होता है । ( ३) मूत्र मे भस्च तन्तुओं की उपस्थिति ।“ 
धरतिदारिणी सिरावरोधजन्य जलोदर के च्तण 2 ५ 


( १) पादद्योर्थ। ( २) अ्िर्मैन्धि, मलोवरोध, अदां । ( ३) कामला । (४) सिराङुटिल्ता। 
| (८ ^ ) यजत्‌ आ†र्‌ दा की वद्धि 
6 | “रक्तदो षजन्य जरोदर के ख्तण- 
( 2) छदा व यक्रृत्‌ की वृद्धि 1“ (२) जल की रादि कम। 
(३ ) रक्तपरीक्चासे विकारी जीवाणु की उपस्थि उपस्थिति 1 


*त्यजन्य जलोदर के खच्तषण- ५ 





आदि लक्षणमभी दोतेदें। 
उद्ररोगस्य साध्यासाध्यतां ्राह-- 


जन्मनेबोदरं सवं प्रायः इच्ट्रतमं मतम्‌ । 
वसिनस्तदजाताम्बु यत्साध्यं नवोत्थितम्‌ ॥ २५ ।\ 
पक्षाद्‌ बद्धगुद तृध्वं सवं जातादक तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय िद्रान्तरं चोदरं चणाम्‌॥ २६ ॥ 


(च. चि. १३) 


( &प व च इहा यकम (२) जल्की रारि वहत कम. दोतं (३) ज्वर 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४५ 
साधारणतया उत्प्तिकाल से दी सवं प्रकार के उदरयोय ङच्छसाध्य होते दे। उदराव्रण गुहाम 


जल-संचय होने से पूवे ब्वान्‌ रोगी का उदर रोग यल करने प्र ठीक दो जाता हे । वृड्युदो- 
दर यदि पन्द्रहदविनतके ठीकन दो तो वह भो असाध्य होता है। जलोदर तथा प्रिखावी उद्र 
भौ प्रायः असाध्व्यः ग्रायः असाध्य ह्योत ~~~ -------- ~ 


इ।त. हं ॥ २५-२६ ॥ 










उद्ररोगस्य साध्यव्वादिर्तणमाह-जन्मनेवेत्यादि । जन्ममैवोदरमिति उस्पत्तिमात्रेणेव । 
अजातोदकस्योद्रस्य खक्तणं चरकेऽवगन्तव्यं तद्यधा-'अशोथमरणाभासं सब्दं नाति- 
भारिकम्‌ । सदा गुडगुडायन्तं सिराजाख्गवाक्तितमर्‌ ॥ नाभि विष्टभ्य पायौ तु वेगं करत्वा 
अ्रणश्यति । हद््कणकटीनाभिगुदप्रव्येकशूलिनः ॥ ककरो खजतो वातं नातिमन्दे च पावके । 
खाख्या विरसे चास्ये मूब्रेऽल्पे संहते विशि ॥ अजातोदकमित्येतेयुक्तं विद्धाय रकूणेः' 
(च. चि. स्था. ५३ ) इति 1 अच्र ककदामिति वेगवन्तम्‌ । जातोदकलकत्तणं च चरके यथा- 
“कु्तरतिमात्रे बृद्धि: सिरान्तर्धानगसनस्‌ उदकपूणंरतिसमानन्तोभस्पर्शानं च भवतिः (च.चि. 
स्था. १३ ) इति । पत्तादित्यादि बद्धगुदस्रदरं पत्तादृध्वं विना्ाय भवतीति जातोदकं 
पक्तात्‌ । प्रायोग्रहणेन कदाचित्‌ पन्तादृध्वंमपि न विना्ञाय, तथा शल्यश्चाखाभिमतया 
चिकित्सया कदाचिजातोदकं लिद्धान्त्रं बद्धगुदं च सिध्यतीति द्श्यंयति। जातोद्‌कं 
चिद्धान्त्रं च विनाद्ाय पक्तादृध्वंमिति संबन्ध इति केचित्‌ ॥ २६॥ 


विमश्लं-- चरक चिकित्सास्थान अध्याय तेरह मे अजातोदक तथा जातोदक के लक्षण वत्ताये 
गये हं । यथा-ञ्जज्ातोदकः- पिक शोथ न दो; उद्र रक्तिमायुक्त हो, राब्द होता दो, रोगी 
अधिक भार का अनुभव करे, पेट का युडगुडाना, दृदय चिराजाङ का दोना, वायु नाभि पर विष्टम्भ 
करके ओर बाहर निकलने को वेग करके नष्ट हो जाये, रोगी के हृदय, नामि, क्षण, कटि एवं युदा 
म्रव्येक अवयव मे शूल हो, यदि मरू ओर वात निकले भी तो वह॒ ककंदा हो, अञि अत्यन्त मन्द 
न हो, सुख का रस खाडाल्लाव से विकृत रहतादो, मूत्र कम आता हो ओर पुरीष संहत (कठिन) ओर 
वधा हुआ दो इन लक्षणों से अजातोदक कदराता है जातो द्‌कः-ङुक्षि की अत्यन्त बड, सिराओं 
का चिप जाना, जल से पूण, उदर का जलपृणे, मदाक के. समान क्षोभ, स्पद्चं एवं चिकनाहट ओर 
खदता होने से जातोदक समञ्चना चादिए । द्िद्रोद्र तथा वडगुदोदर साधारणतया ओषध 
चिकित्सा से दीक नदीं होते। रस्य चिक्ित्सासेयेमी ठीक हो जातेहें। जलोदर तो ओषधि 
चिकित्सा से भौ टीक्‌ दो जाता है इसमें ६ मास तक_ केवल द्ग्धाहार दी -करना पडता है । 
दग्ध सउष्टी-द्गप सर्वश्ष्ट हे । जल्-संचय जधिक हो जाने प्र्‌ जव हदय तथा पुफुस प्र 
ञधिवः दवाव पडते लगता दे तो तात्काल्कि लाभ के छ्य शखकमं का विधान भी चरक ने बताया 
हं । इस दाखकमं को आजकल 29.9061112515 2120001115 वहते हे 2.104017111115 याहत हं । . 


असाध्यतां निरूपयति- 
रुनाक्षं इटिरोपस्थश्पद्धिननत सुत्व चम्‌ । 
दङशोणितमांसासिपरिक्षीणं च वजंयेत्‌ ॥ २७ ॥ (च. चि. १८) 
वार्भङ्गानविद्वेषश्ेथातीसारपीडितम्‌ । 
विरिक्तं चाप्युदरिणं पूयंमाणं विवजंयेत्‌ ॥ २८ ॥ ( ख. स्‌. २०) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उदरनिदान समाक्षम्‌ ॥ २५ ॥ 


४६ `  माघवनिदानम्‌- [ शोथनिदानम्‌ ३६ 


जिसकी अखं सूज रदी दा, जिसकी मूत्रेद्ियट्दटीद्ो गडदो, जिसकीत्वचा पता ओर 
गीली दहो तथा जिस रोगी का वक, रक्त, मांस तथा अ्चिक्षोणदहो गये दों वह असाध्य होता ह । 
जिस रोगी की पसलियोँ दव गड द्‌, जिसको खानेमं अरुचिदहोतथाजो रोध ओर अतिसार 
सते पीडित दो, विरेचन कराने पर मी जिसका उद्ररभराद्ी रषे उसको भी असाध्य. समदना 
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 

साध्यतयाऽभिहितानामप्यवस्थाविेपेणासाध्यतामाह--शूनाक्षमिव्यादि । “उदरिणस्‌' 


इति दोषः । करिखोपस्थमिति वक्रमेह नम्‌ । उपद्धिन्नतनुत्वचमिति उपद्छिन्ना तन्वी त्वग्‌ 


यस्य तम्‌। अधिपरित्तीणमिति असिक्तयश्च यद्यप्युदरे पूंमेव भवति, तथाऽप्यत्र विरेपेणा- 
चित्तयो लन्तणान्तरयुक्तश्चासाध्यताटिङ्गं संभवतीति जेयम्‌ ॥ २०-२८ ॥ 


इति श्रीकण्टदत्तविरचितायां मध्रुकोश्ाव्याख्यायासरुद्रनिदानं समक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
विसज्ञा-जलोदर रोग जव चिरकाटीन या अति वृद्धदहोजातादहैतो उसके दवाव के कारण 
हृदय, वृक्र, फुफ्फुस आदि अवयवा मं विकरेति एवं सवाग म तीत्रतम रोधा जाता दहं । तभी यह 
लक्षण उत्पन्न होते दे ओर जलोदर की दी भोँतिये सभी रोग प्रायः असाध्यया कष्टसाध्य होते 
हं । जव सभी एक साथ उत्पन्न दो जावे तो उनकी असाध्यता के सम्बन्धमें कहनाददीक्यादे। 
समाप्तं चेदसुद्ररोगनिद्‌ानम्‌ । 


००० 


«4 ै + ५ = रोथनिदानम्‌ 
रोधस्य सम्प्राक्ति वणंयति- 
रक्तपित्तकफान्‌ वायुदु्टो दुष्टान्‌ बदिःसिराः । 
नीत्वा रुद्रगतिस्ते्हिं कर्याखडमांससंश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः । 
स्वप्रकोपक कार्ण से दूषित हुआ. वायु दूषित रक्त, पित्त ओौर कफ को उत्तान (ष्प्‌) 


सिरां मं टे जाकर वहाँ उनसे अवरुड. दोकर त्वचा ओर मांस केवीचमें आश्रित रक्त सदित 
तीनो दी दोप के संचय से उभार को उत्पन्न करता दे, उसे दोथ कहते है ॥ १३॥ 


दोथस्य भेदान्‌ दर्शयति- 
सवं देत॒विशेषेस्तु रूपमेदान्नवात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


दोषैः प्रथग्दयेः सर्वैरभिधाताद्िषादपि । (वा, नि. १३५ 

सभी रोध. एक दोते हए भी देतुओं की विद्ेषता के कारण लक्षणो के मेद से वार्तिक पत्तिक, 
कफज, वातपिर्तज, वातर्कँफज, पित्तरककज, त्रिदोषं, अभिघार्य तथा विपन्न नामसेनौ पकार 
केदहोतेदहें॥२॥ 

उदरे शोथस्योपद्रवत्वेनोक्तववात्तदनन्तरं दोथनिदानम्‌ । तस्य संप्रािमाह-रक्तपित्त- 
कफानिव्यादि । रक्तपित्तकफान्‌ स्वहेतुभिः स्वातन्त्येण दुष्टान्‌ कुपितान्‌ , दष्टः स्वहेतुकुपितो 
वायुवंहिःसिरा वाद्या अगम्भीराः सिरा नीत्वा गमयित्वा, ते रक्तपित्तकप सद्गतिराघ्रतमार्गो 
वायुर्त्सेधञ्च्छरायं ङ्यादिति योजना। वदहिःसिराशब्दे नात्रागम्मीरतयोक्तानां सखरोतसामपि 


(व (र 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ध 


ग्रहणम्‌ । व्वङ्मांससंश्रयमिव्यनेन बणोथाद्‌ मेदं दशयति, अष्टसु बणवास्तुषु बण्योथस्य 
संभवात्‌ । यदुक्तं चश्वतेन--“स्वङमांससिरासखायवस्थिसन्धिकोष्टमर्माणीत्यष्टौ त्रणवास्तूनि 
भवन्ति" ( ख. सू. स्था. २२ ) इति । संहतं संहतात्मकम्‌ । कुतः संहतात्मकमित्यत जहट-- 
निचयादत इति । अतोऽस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्रक्तसहितदोपत्रयससुदायात्‌ ; एतेन रक्तसदितत्रि- 
दोपजन्यत्वमस्योक्तं भवति । सवमित्यादि। सवेमिति पूवण संवध्यते, सवसुत्सेधे शोथमाहु- 
रित्यर्थः । हेतविदोपैरिति दोपत्रयाभिघातम्रश्ठतिभिः कारणसेदैयो रूपभेदस्तस्मात्‌ सवं 
नवात्मकमाहरिति पूवक्रियया संबन्धः । 'सवहेतुविशोपेःः इति पारटान्तरे सवषां हेत॒विंशेष- 
रिव्य्थः । द्वयेरिति न्ड, सवंखिभिः ॥ १-२॥ 

विमर्श - आयुर्वेद में शोध, श्वयथु तथा शोफ इन तोन शब्दो का व्यवहार कीं सूजन सामान्य 
के लिये पर्याय रूपमे ओर कहीं विभिन्न अथां में प्रयुक्त होता दे किन्तु इस अध्याय में शोथ खब्द 
विदिष्ट अर्थमें है जिस अवस्थामें दोप त्वचा ओर मांस का आश्रयं यहण कर अथात्‌ उनके वीच 
मे स्थित होकर उभाड उत्पन्न करते हे तथा जिनमें पाक की प्रवृत्ति नहीं होती है उसी का यहाँ वणेन हे । 
जिनमें दोष त्वचा, मांस, रक्त, आदि आठ ्रण-वास्तुओं को दूषित करते है एवं पाक की प्रवृत्ति 
होती है उसे ्रणद्योथ कहते है । अर्वाचीन शाखो मे इनके किए क्रमश्च: 0606९ तथा [02००९ 
०० संज्ञा दी जाती है । यहाँ प्रथम प्रकार काही वर्णन है। ययपि प्रथम प्रकार अपचारादि से 
द्‌सरे प्रकार मे भी परिणत हो सकता है । विशेषतः पेत्तिक शोथ एवं आगन्तुक शोध मं इसको 
संभावना अधिक रहती हे । 

दोथ की उत्पत्ति म रक्तसदहित तीनो दी दोष भाग लेते हे किन्तु कारणो ओर रक्षणं एवं 
चिकित्सा की विद्धेषताओं के आधार पर एकदोषज तोन, द्विदोषज तीन ओर सान्निपातिक एक 
इस प्रकार सात निज ओर अभिधातज एवं विषज भेद से दो आगन्तुज ओौर सव॒ भिखाकर नव 
भेद किये जाते हें । 

कारणमेद से सूजन के स्थूल रूप से दो भेद किये जा सकते है-- 

(१ -निजकारण-जन्य--विविध मिथ्याहार-विहार के कारण रारीर में प्रकुपित दोषजन्य 
सूजनों का समवि किया जाता है । इसे वणेन-सौक्याथे शोफ या श्वयथु ( 0९१९२० ) भी 


ह सकते हें । 
( २ भर-आगन्तुक -कारणजन्य--आघात, अ्चितप्त पदार्थौ से जलना, रासायनिक पदाथ 


(तीत्र अम्ल या क्षार) से जलना, विष, विविध पिकारी जोवाणु एवं बिचुतप्रवाह ये सव आगन्तुक 
सूजन के कारण हें इसमे त्वचा, मांस आदि त्रण-वास्तुओं के भौ आक्रान्त होने ओर पू्योत्पत्ति 
की आङ्का रहता इ । ौ 

चरकके अनुसार शोफ के तीन मेद किये जा सकते दै- 

(१) सर्वाग शो फ-©€९€811560 ०६१९६१४ या (दण = 81858108. यह हृदयः, 
यच्त्‌ एवं वृक्क जसे अवयवा कौ विकृतिे होता है । 

(२ ) अर्धागञ्चोफ--उपयुक्त अंगोकी विकृति ही जव अल्प मात्रा मेँ रहती है तो यद्‌ उत्पन्न 
होता है । हृदय एवं यज्रृत्‌ की विकृति से अधरांगद्योफ तथा वृक्क की विकृति से ऊध्वगद्योफ 
अधिकतर होता दै । | 

इन दोना में सूजन के अतिरिक्त कारणानुरूप अन्य सावेदेहिक लक्षण भी प्रचुर मत्रामें 
पाये जाते हें । 


( ३ ) एकदेद्लोत्थित या एकांग सो फ-( 1.00] ०९१९००४ )-- आगन्तुक कारणों से एक 
दा मे भौ रोध उत्पन्न होता है । इनके अतिरिक्त चरक ओर तदजुसार माधव ने ऊषध्वगत, मध्युगत्‌ 
जर अधोगत एवं सवंसर भेद तथा सुश्च॑त ओर वाग्मथ्ने सर्व॑स्र या सवग ओौर अवयव-ससुत्थ 





- ` कक्ष 


छेत माघर्वानदानम्‌- | शोथनिदानम्‌ ३६ 


या एकांग चोधका भी वर्णन किया है । वाग्भट ने आक्रति-भेदसे २4) उ आर्‌ यराथत इन तान 
भेदो कामी उछेखकियादे। 


ह्मोधस्य पूर्वरूपमादट- 


तत्पूवरूप दवशु सरायामाऽङज्गगारवम्‌ ॥ क || ( वा. नि. १३) 
दाह, सिरा या रक्तवादहियिर्योका विस्फार तथा शरीर मं भारीपनये चोध्‌ वे पूवरूपदहें। ३॥ 
चृर्वरूपमाह- तदित्यादि । दवशथरपतापः 1 सिरायामः सिराप्रसरणवत पीडा ॥ 

शोथस्य सामान्यनिदानं वणयति- 


श॒द्धयामयाञक्त क शावलानां क्षाराम्लतीोप्ष्णोष्णगुरूपसेवा । 
दध्यामम्च्छाकविरोधिदषटगरोपचष्टान्ननिषेवणं च ॥४॥ 
अर्लास्यचेष्टा न च देदशचद्विमेर्मोपघातो विषमा प्रप्रतिः। 
मिथ्योपचारः प्रतिकमेणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः। ५॥ 
(च. चि, ५२) 


वमन-विरेचन आदि पच्चकमे, उ्वर आदि रोग, मोजन का अभाव अथवा युणदीन भोजन जसे 
कारणसे कृद एवं दबं हए रोगिर्यो का क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण-उष्ण एवं गुरु पदार्थो का सेवन करना 
निज शोध कादेतु दै। इसके अतिरिक्त ददी, अपक्त भोजन, मिद्धो, चाक, विरुद्ध भोजन, दष्ट- 
भोजन, गर ८ संयोगज विष ), अद्ध, निष्क्रियता, दचोधन की आवदयकता होने परभी दोधन न 
करना, दोषो से मर्म में उपघात ( विकार ) दोना, गमेपात या गभंसखराव तथा वमन आदि पद्वकर्मौ 
का ठीक प्रयोग या उपचार न करनाये सव भी निज रोध के कारण होते हें ।॥ ४-५॥ 


पूवंरूपानन्तरं कामचाराचिदानमाद-शद्धयामयेव्यादि । शदधिवंमनविरेचनादि 
आमया उवरादयः; अभुक्तमभोजनं विगुणं च भोजनं, तेः कृशानामवखानां च न्तारादिसेवा 
निजस्य श्चयथोहं तुः । दध्यादयः स्वतन्त्रा एव हेतवः, आममपक्त, दष्टं दोपजनकं मन्दक- 
नवोदकादि, गरं संयोगजं विषम्‌ । अचेष्ट निष्करियत्वम्‌ । न च देदृशद्धिरिति शोधनार्देऽपि 
दोपे देहाश्॒द्धिः। मर्मो पघात इह दोषछ्रत एव जेयः, बाद्यटे्तजस्त मर्मोपघात आगन्त॒रोथ- 








देतुरेव । विषमा प्रसूतिरामगभेपतनादिका । मिथ्योपचारोऽसम्यक्रणमसम्यगुपचारः । 


प्रतिक मणां वमनादीनाम्‌ ॥ ४-५ ॥ 

विमशं--अर्वाचीन चारौ मे मी दोफ ( 0०९१९०४ ) कगे उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ निञ्नटिखित 
विवेचन प्राप्तद्ोता ह । 

रारार का समस्त धातुणं तरल पदाथेमं अवगाहित रहती है । इस तरल पदार्थमें रक्तवादिनिय) हारा 
आगत रक्त सुक्ष्म केदिकाओं या स्रोतो ( ^ ४५८१९] ०2711928 ) मेँ पर्हच कर उपस्नेहन द्वारा 
पोपक पदाथयुक्त रक्तरस पर्हचाता है ओर पुनः त्याज्य पदा्॑युक्त धातुरस का सिराखरोत 
(४€००पः (वााभ्प€8) द्वारा शोपण कर उसे विविध विसर्गाङ्गां मै पर्हचाकर उनका निर्हरण करता 





उत्पन्न होता है जिससे वौ का स्थितिस्थापकत्व नष्ट हो जाता है ओौर दवाने पर गड्ढा पड़ता दहै 





आ।र उपे ही ोफ कहते दै । कारणमेद से इस सच्चित द्रव भै तथा अन्य लक्षणों मे भिविधता 
न 4 ० 
१. क्षीरेति पाठान्तरम्‌ 1 





| 
। 
। 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६ 


पायी जाती है तथा एक दूसरेको भौ उद्धावित करता दे। अतः रोध के निधित कारण का उदछेख 
दुष्कर व द्र मी सामान्यतया निन्नटिखित कारण माने जाते है-- 

( १ †खोतोभित्ति कौ प्रवेदयता ( र्लप्पलभाणणि ० त्व वाम्‌ ९0000 लोपा ) 
सामान्यतया लोतोभित्ति केवल जारक (0 ) ओर जल या उसमे धुले हए पदार्थौ केदी लिए 
प्रवेदय ह्योती है । रक्तरसगत प्रोमुजिन ( 2"0#1€0 ) के किए अप्रवेदय होती है । किन्तु विस्त्तिं 
ओर अभिघत, णजो, भाराधिकये, अम्लाधिक्य एवं कुद निज ओौर आगन्तुज विषो मेँ इसकी 

वेदयता वड जाती है तव प्रोभुजिन भी रक्तरस के साथ स्रोत के बाहर आजाती है ओर तरल के 
पुनःदोपण में वाधा उत्पन्न कर रोफको उत्पन्न करती हं । 

( २ भर खोतोगत भारबृद्धि-द्य रोग में रक्तसव्वारमें बाधाद्ोने से सिराओं ओर खोतों 
मे रक्तमार स्वामाविक से वहत अधिक होकर उसके पुन रक्तभार स्वाभाविक से वहत अभिक होकर उसके पुनःदोपण काये में बाधा ओर उसकी 
भितिक वेदयत ने कद्ध उत्पतन कर्‌ शोफ का कारण होता हे । = 

( ३{रक्तरसगत प्रोभुलिनों के आखतीय पीडन की हीनता ( 111 0 001100 ०5०००॥१० 
{76857€ 0६ [125108 [701१९० )--रक्तरसगत प्रोञुजिन ही तरल-सच्चय एवं आसतीय-सम्पीडन 
द्वारा धातुगत तरल का रोपण करती है। वृक्विकारों में मूत्रद्वारा उसका अधिक निहेरण होने 
( ल््मलामेह 4100०२९९ ) तथा स्रोतोभित्ति की प्रवेदयता बृद्धि मं रक्तरस के साथ धातुरस 
मे स्राव होने से तथा भोज्यपदार्थौ मे उसकी कमी होने से जव इसकी स्वाभापिक राशि ८ प्रायः 
७ १४५ ) रक्तरस में दीन ( ५५% से कम ) हो जातौ है तव रोफ की उत्पत्ति होती है । 

( ४ ) रक्तगत विभिन्न संघटकों फा प्रभाव (0605 0 0116८ ९0०51४१0 ४8 0 1100.)- 

५७ ॥ की गोर ` +; वाक का क वण न्थः रज्ज =, 
इसमे जल ओर्‌ रंषवं ( &00ाप्ण नाा०१८ ) को अधिक महत्व दिया जाता है किन्तु इनके 
सम्बन्ध में विभिन्न विद्वान) मे मतभेद है ओौर इनकी अधिकता से ओफोत्पत्ति के पक्ष ओर विपक्ष 
मं अनेक प्रमाण दिए जत्िहें। जेसे शोफ की चिकित्सामे जर ओर नमक का निषेध करनेसे 
निध्ित लाभ प्राचीनतम काल्से देखा जाता है। चिन्तु ल्वणविख्यन का सिरा में निक्षेप करने से 
एवं अदमरीजनित मूत्राघातमें रक्तमे जलां अधिक होने परमभी दोफ की उत्पत्तिन होना 
इनकी शोफ की कारणता के विपक्षमेंप्रमाणदहै। 

( ५ “{धातुगत परिवतेन ( 0118.065 2" 155८€ 0९118. € 300 ४55४€ ०6113. )- धातुओं मे लवण आदि कत्तिपय 





पदार्थो के अनुचित रूपमं सश्चित होजाने प्रर भी उनको घोलनेके किए जलकी अधिक आवदयकता 


होती है ओर अधिक जलसच्रय से ्ोफ की उत्पत्ति होती हे । 

आयु्वदोक्त सभी कारणों का समाधान इन्दी पचो कारणो वारा सर्ता से पिया जा सकता 
ठे । यथा-अभुक्तङृशाबखानाम्‌--भोजन के अभाव तथा सोजन में प्रोयुजिन (पणलो०8) तथा 
जीवतिक्ति ए० ओर वौ०के कमीसे मी चोफ ( 0९06९ ) होता है। आधुनिक मर्न्थो मे इसे 
दसिक्षजन्य द्ोफ ( ४106 060€1118. ) नाम दिया गयादहे । इसके साथ रोगी को पाण्डु 
( ^ णव्छपा२ ) तथा कभो-कमी अतिसार के आक्रमण भी दोते रहते हं । 


तर्य सामान्स नणयय सामन्यटजणार 
सगोरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्पाञथ सिरातचुत्वम्‌ । 
सरोमदपेश्च विवणेता च सामान्यलिङ्कं धरयथोः प्रदिष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
(च.चि १२) 


गोरव-सहित अस्थिरता, उभार, उष्णता, रक्तवाहिनी का पतलापन या विस्फार, रंगे खड़े 
डोना तथा वणे की विकरेति ये सूजनके सामान्य लक्षण हं ॥ ६ ॥ 
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सामान्यलिङ्गमाह - सेव्यादि । सगोरवमिति अनवस्थितस्वविदोपणे, तथा सोत्सेध- 
सिति च।॥६॥ 

विमशं--सामान्य शोफ मे विकृत अवयव की त्वचा एूली या उभरी हुईं होती है । तनाव कै 
कारण त्वचा कद्ध पतटी चमकदार एवं विवणं होती है तथा सिरा्यै पतली ओौर चमकती दिखाई 
देती दे कुद उष्माभीद्ोतीदं। तनावसेही रोगे खड़े दिखते हें। यदह लक्षण पत्तिक शोफ 
मे जिसमे पाक की प्रवृत्ति होती दै ओर अन्ततोगत्वा व्रणद्योधमें परिणत दहो सकता है उसमें 
व्िद्ेष रूपते मिलते दे । दवाने पर उत्सन्न भाग मे गड्ढा पड़ना (प्णिण्ट्व ० ए द्डपमट) शोफ 
का महकत्वपृणं लक्षृण दे । 


आजकल सूजन के लिये इन्प्टेमेदान तथा इडिमा शाब्द का व्यवहार दहोताहै। इडिमाका 
वणेन पदे फिया जा चुका है आगन्तुक कारणों से प्रायः इन्प्लेमेद्ान की उत्पत्ति होती दै । यद 
दारीरिक धातुजां की स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे । [प्रीभफरप००० 28 "16 1०८ १९९०९ ण 
1556 0 111€ 5116 2 ८1556 0 ५/1 816 0 ०९.18.26 11101) 15 ९६३९0 ए ०९८१९729 1016८४07 10]पणर्‌ 0 
०१९०११९०]ऽ' इनफटेमेरान के परिणामस्वरू५ विद्रधि ( 4190९58 ) की उत्पत्ति होती दै । इडिमा में 
विद्रधि नदी बनती अपितु धातुर्ओंमं जल-संचय हदो जाने से भाग एूला हुजा दिखाई देने 
लगता दे। साधारणतया किसी स्थान पर क्षोभ या उपसग होने पर क्षोभक पदां के विनादण्या 
जीवाणुमक्षण क्रिया ( ००६०८८०5 ) के द्वारा उपसग॑कारी जीवाणुका नादया कर दिया जाता 
दे जिससे साधारण प्रतिक्रिया के उपरान्त कोड लक्षण व्यक्त नदीं होते । जिस अवस्था में स्थानीय 
धातुओं की दुवता होती है उस अवस्था मेँ उपसर्ग के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हँ । 
जिन दो अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है-- 


( १ ) वाहिनीकृत अवस्था ( १४80१] 81266 )--यह अवस्था रक्तवादिनिर्यो के विस्फार 
वे कारण उत्पन्न होती है इसके निस्न लक्षण है- 


त ४ 





( ख ) उष्णता ( प्रु । ( ग ) स्पशांसदता ( 7९१९२०९५३ ) । 
( घ ) सूजन ( इमथा #- 
( ड ) पीडा ( ए ) 


^ < 
( च ) स्वकमंगुणदानि ( 1.088 0 {०१८५१९० ४० 8107107 कप्त 10 5108. [€ ) । 


== 


( २ ) धातुङ़्त अवस्था (९1०1४ 52६6)--इस अवस्था मे उपसग का मुकावला करने के 
निमित्त स्थानीय प्रतिक्रियास्वरूप इवेतकायाणुओ की वृद्धि होती दै । बहमाकारी ( एणएप्प०ए ) 
रवेतकण्‌ जीवाणुर्जो का भक्षण कर क्ते है । दस अवस्था मे कुद जीवाणु ओर उवेतकायाणुओं की 


सत्यु मी दोप दै । पूय के ये सख्य घटक दोते दै । 
डमा मे केवल पदिलौ अवस्था दी होती दै, इससे वदं पूयोत्पत्ति नहीं होत्री मं केवल पदिलो अवस्था दी होती है, इससे वहाँ पूयोत्पत्ति नदीं द्री । 
निजरोधेषु .वातिकञशोथं निरूपयति- 
चरस्तनुस्वक्‌ परुपोऽरुणोऽसितः खपुश्षिहषीतिध॒तोऽनिमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रो्नमति प्रपीडितो दिवावी च श्वयथुः समीरणात्‌ ॥ ७॥ 


| वातिक. दोः रोध चञ्चल होता है । इसकी त्वचा पतली दोती दे। यदह कटोर, लार या काला होत! 
६) कभा सन्ताना ( -408651106818 ) एवं कमी रोमहपं ( घर€४51165)४ ) होता रहता हे। 
अकारण ही दान्त हो जाता है ओर दवाने पर पुनः उभर आता है । दिनम बद जाता है ॥ ७॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५१ 


वातदोथलिङ्गमाह-- चल इत्यादि । तनुत्वक्‌ अवहर्त्वक्‌ 1 असितः कृष्णः । सुषुक्षिः 
स्पदा्तता; हर्षो क्िणिक्षिणिवद्धेद्‌ना, किंवा रोमहषः । अनिमित्ततः प्रशाम्यतीति वायोश्च- 
लत्वेन कदाचिन्निमित्तं विनाऽपि खीनो भवति; निमित्तत इति पाठे लेहोप्णमद नादेनिसित्तत 
ग्रदाम्यति उपमं प्रासोतीति, उप्याथेसेतदक्तम्‌ । ग्रोजन्नमति प्रपीडित इति प्रपीडित 
सन्नन्तसन्नमतीव्यथंः। दिवावरीति दिवा वलवान्‌ , न त्ववी । 'लेहोष्णमद नादश्च प्रशाम्येत्‌ 
स॒ च वातिकः ॥ यश्चाप्यरुणवणाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति" (च. सू. स्था. १८) इति 
चरक वचनात्‌ ॥ ७ ॥ 

विमश- साधारणतया वातिक श्चोथ तेल-मदन तथा सेक आदि उपचारो से चान्त होता हं 
किन्त कभी-कभी विना उपचारके भी चान्त हदो जाता हे। जानपदिक रोध ( एएिवद्णा€ 
070]08प ) मं रोफ दिन के अन्त मेँ सवसे अधिक दहोतादहै ओर रात्निको भिश्राम करने से टीक 
टो जाता दहं । इसे दिवावटी कह सकते हं दानवोय उत्कोठ ( 4100९०४५ ०६व€००४ ) का 
मी इसमें यहण कर सकते ह । हृद्रोग मे विश्लेषतः उसके आरम्भिक अवस्थामें भी वातिक रोध 
के लक्षण मिलते हं । 

पेत्तिकरोथमाह- 


मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ अमज्वरस्वेदतषामदान्वितः । 
य उष्यते स्पष्टरुगक्िरागङ्त्‌ स पित्तशोथो भशदःहपाक्वान्‌ ॥ ८ ॥ 


पत्तिक शोध मदु, विज्ञेष प्रकार की गन्धे युक्त, काला, पीला या लाल रंग का; भ्रम, ज्वर, 
प्यास तथा मद जेसे लक्षणों से युक्त होता है। जिसमे दाह यपिदेष हो, पीडा की स्पष्टता, 

ओखां मं सुखी हो ` एवं पकने कौ प्रवृत्ति हो उसे पैत्तिक शोथ समञ्चना चादिये॥ ८ ॥ 

पत्तिकमाह -ख्दुरिव्यादि । उष्यत इति द्यते ॥ ८ ॥ 

विमश- पित्तकृत मिदाह के कारण विक्त स्थान की धातुर्णे भी आक्रान्त हो जाती तथा 
विदाद ओर पाक की भ्रवत्ति दोने से पत्तिक शोथ के सव लक्षण व्रणो ( 1०908110 ) 
या शोध की पच्यमानावस्था से मिरुते हं । 

कफज शोथमाह- 


गुरूः स्थिरः पाण्डुररोच कान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्दञ्चत्‌ । 
स कृच्छ्रजन्मप्रश्षमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिवली कफात्मकः ॥९॥ 


कफ़ज दो गुरु, स्थिर, पाण्ड़ुवणे का होता है । रोगी अरोचक लाराखघाव, निद्रा, वमन तथा 
अ्निमान्य से पीडित रहता है । इस शोथ की उत्पत्ति ओर शान्ति कणिनाई ( देर ) से होती है । 
दवाने से दवकर शीघ्रता से उठता नहीं, रात्रि कै समय इसकी वृद्धि होती हे॥ ९॥ 

१. व्रणदोथ एक स्थानीय ही दोता है जैसा कि आगे कहा जायगा “एुकदेशोष्थितः शोथो 
वणानां पूवंलक्तणस्‌' । अतः पत्तिक रोध कौ आधुनिकदृष्टया कोध ( €५7028 & &००&प्ा6€ ) 
कहना उत्तम प्रतीत होता दै। इसमे रक्तवाहिनिर्यो मे अवरोध या अन्य कारण से रक्तसच्ार में 
वाधा उत्पन्न होने से शोध-स्थानीय धातुओं का पोपणाभाव एवं क्षोभक पदाथ को उपस्थिति से 
विनाद्य या पाक प्रारम्भ हो जाता है । पित्त स्वभावतः बिदादी ओर पाकजनक हे ओर उसकी 
उपस्थिति या आधिक्य मे स्थानीय धातुओं का गलन ओर कथन होना असम्भव नहीं होता ओर 
उसके उत्पन्न होने पर पत्तिक रोध के सभी लक्षण मिरूते है अतः पेत्तिक चोध को कोथ ( ७४० 
"९०९ ) मानना ही उचित प्रतीत होता हे । ( सं० ) 


कि # 





== ~ -- 
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कफजमाद-गुररित्यादि । अरोचकान्वित इति अरोचकव्याधिसह चारी । कच्छरूजन्म- 


ग्रदाम इति चिरोत्पत्तिविनाशः । रात्रिवटीति रात्रौ खोतोवरोधजेन देदक्टेदेनाचेष्टया च 


कफस्य च्रद्धव्वात्तज्नः शोथो बलवान्‌ भवति; दिवा तु स्फुटस्नोतसि चारीरे सचेषटे च न कफो 
चटी भवति, किं तदि वायुः, तेन तज्ञः शोथो दिवावरी भवति ॥ ९॥ 

विमश्ं-- रात्रिम स्रोतो के अवरुद्ध दहो जाने ते तथा विश्राम करने से अधिक वट्‌ हुआ कफ़ 
रात्रिम दोधकोवदादेतादै। अ्वाचौनदृष्टया इसे धनदो ( &०))0 ०९१९1०४.) क्‌ सकते 
दं । यद्‌ टसीकावादिनिर्यो (1.४०]01४४१५8 ) कै अवरोध कै कारण उत्पन्न होता दं । 


-दविदोपन्रिदोपजज्लोथावाट-- 
निदानादरतिसंसगोच्छ्रुयथुः स्याद्‌ दह्िदोपजः 
स्वाक्रतिः सनिपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥१०॥ (च. सू. ,८) 


निदान तथा लक्षणो के संसग से द्विदोपज दोय दोतादे। तीना दोर्पोके मिलनेसे त्रिदोष 
लक्षणयुक्त सान्निपातिक रोध ददोतादं॥ १०॥ 
 व्यामिश्रौपधविधानार्थं कापि क्रापिप्रक्ृतिसमसमवेता अपि हिप्यहितेपितया न्द्र 
सच्रिपाता अतिदेदोन पज्यन्ते, ये त॒ विक्रतिविषमसमवेतास्तान्‌ कण्टरवेण पटन्ति; अतोऽति- 
देद्ोन न्द्वत्रयसक्निपातानाद-निदानाकृतिसंसर्गा दित्यादि । व्यामिश्ररक्तण इति मिलित- 
वातादित्रयलिङ्गः । अनेनव सर्वाकृतिरिव्यस्याधं सिद्धे तदभिधानं वातादिप्रस्येकं कृत्ल- 
लिद्गनियमार्थम्‌ ॥ १० ॥ | 
विमर्चं- प्रकृतिसमसमवायारब्ध दोने के कारण दन्द्रन तथा सन्निपातज शोर्थो का विस्तृत 


` वर्णन नदीं कियां गया दै। 


जभिघातज रोधं प्राह शोथं प्राह- 
अभिधातेन शक्रादिच्छेदमेदक्चतादिभिः । 


दिमानिलोदध्यनिङेभ॑ह्ातकपिकच्छजेः  ॥ ११॥ 
रसेः शके संस्पश्च््रयथुः स्याद्िसपेवान्‌ । 
भृलोष्मा रोहिताभासः प्रायक्चः पित्तलक्षणः ॥१२॥ (वा. नि. १३) 


दाख आदिसे छेदन, नेत एवं क्षर्त जादि अभिघात से, ठण्डी वायु, समुद्री यु, भिरि का 
रस तथा केववोँचेकै शक के स्पदयं से चारो ओर फैलने वाला द्यो उत्पन्न होता है, उसमे गर्मी 
( ¶€फफएशाप्ा€ ) अपिक होती है, रंग ठर होता है एवं पित्त के लक्षण भिलते हें ॥ । 

अभिघातं शचयशरुमाह्‌--अभिघातेनेव्यादि । अभिघातेन यः . शोथः स शसखादिभिर्भ- 
वति। हिमानिलोद्भ्यनिर रिति दिमानिरेख्दध्यनिेश्च, उदधिः सद्र: । भन्ञातकपिक- 
च्छुने रसेः शकरिति भज्ञातकरसेः कपिकच्छराः शूकेश्च ! कपिकच्छुः शूकरिर्बी ॥ ११-१२ ॥ 

विमशं--यह आगन्तुज श्यो दै । स्थानीय धातुओं कै संक्षोभं से इसकी उत्पत्ति होती दे 
प्रायः ब्रणशोथ या कोथ के समान ही इसके लक्षण होते है । अतिकश्लौत वायु आदि के सम्पक॑सेभी 
रक्तवादिनिरयो में संकोच के कारण रक्त-सन्नार अवरुद्ध दो जाने से दोफ की उत्पर्ति होती है 
जिसे जवांचीन अन्धं मे @071191905 ० 2..3०५०१.७ ०8३९०७८ नाम से वणित विया गया हे । 


१. गण्यन्ते इति क. । 
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मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ५२ 
विषजन्यं शोथं वणयतिः शोथं वणंयति- 
विषजः सविषश्राणिपरिसपंणमूत्रणात्‌ । 
दष्रादन्तनखाघाताद विषम्राणिनामपि ॥ १३॥ 
विण्मूत्रश्॒क्रोपहतसमल्वदस्रसकरात्‌ । 
विषवरक्षानिलस्पशोदरयोगावचूणेनात्‌ ॥ १४ ॥ 
मृटु लोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः । ( वा. नि. १३) 


मकड़ी आदि विधै जन्तुओं के छरीर पर चलने एवं मूत्रत्याग -करने से, सीद््-व्याघ्र जैसे 
निविप प्राणियों की दादु, दांत एवं नाखुनों के आघात से, सविष प्राणियों के विष्ठा, मूत्र तथा चुक्र 
ते टूपित वल के संपकंसे, पिष वृक्ष की वायु के स्पशे से, छत्रिम पिषका रारीर पर केप करने ते, 
स्पदच मेँ यद्‌, संचरणी, नीचे के अंगों में शीघ्र फैलने वाला एवं दाह ओौर पीडा से युक्त शोध 
उत्पन्न होता दे ॥ १३-१४ ॥ 

विषजमाह-विषज इत्यादि । सविषप्राणिनः सर्पादयस्तेषां परिसर्पणं रमणं तस्मात्‌ , 
सविषप्राणिनं समूत्रणाच दंद्रादन्तेति दद्रा ङटिखा 'दाडः इति ख्याता; तद्धिपरी तश्च दन्तो 
गो बीवदन्यायात्‌ । विण्मूत्रशक्रोपहतमल्वद्वखसंकरादिति सविषप्राणिनां विण्मूत्राद्य- 
पहतं मख्वच वख यत्तस्य संस्प्ांत्‌ । जवख्स्वी अधोगसनशीरः ! शीघ्रः रीध्रोरपत्तिः । 
अयं चागन्तुरपि विरिटलिङ्गचिकित्सोपयोगात्‌ प्रथक परितः ॥ १२-१४ ॥ 

विमश्-यह भा आगन्तुनदोधदहादहे। इसमे भा स्थानाय धाठुओं का संक्षोभ होता है। 
अ्िप प्रभिय। के अभिघात से उत्पन्न रोध अभिधातज मं दी समञ्जना चाहिये । पू्वँक्त अभिवा- 
तादिजनित या विषजनित दों मेँ रतसन्नारमं वाधा के अतिरिक्त विक्त स्थान की धातओंका 
विनाद्य ( 74 €670518 ) ओर कथन @81107+€11075 01808 होता हे अतः इनमें पत्तिक सोथ के 
` समान दी लक्षण होते हें । आगन्तुज रूप में समान होते हए भी कारणों की विदिष्ट चिकित्सा 
अमिधातज ओर विषज शोथ का पृथक्‌ पृथक्‌ उ्केख किया गया है । 


कुत्र स्थिता दोषाः कस्मिन्‌ देशो दों कुवन्तीति विवेचयति- 
दोषाः श्वयुपध्वं ६ इवेन्त्यामाशयस्थिताः ॥ १५ ॥ 
पक्राशयस्था मध्ये तु वचेःस्थानगतास्त्वधः । 
ृ्लदेहमनुप्राप्तः इयुः सवेसरं तथा ॥ १६ (स. चि.रर) 


मामादाय मे स्थित्‌ दोप रारीर के उध्वं आग म रोथ उत्पन्न करते है । प्राशय में स्थिव दोष. 
मध्य भागम तथा गुदस्थानमे. स्थितदोष निञ्चभागमे 3 प्रे स्थित दोष निग्न भाग म शोथ उत्पन्न [थ उत्पन्न कुरते हे । सवं ररीर मे 
फले हुए दोप सावेदेहिक दोथ वो उत्पन्न करते हे ॥ १५-१६ ॥ 

यत्रस्था दोषा यत्र देशो शोथं कुवन्ति तमाह - दोषा इत्यादि । ऊध्वंमिति उरःप्रश्स्यू- 
ध्वदेहे । मध्य इति उरःपक्राशयसध्ये । अध इति पक्ाशयादधः । सवंसरं सवशरीर- . 
सरणरीरम्‌ ॥ १५-९६ ॥ 

विमर्श वदं निजकारणजन्य शोफ (0९००४५४) का वणेन किया गया दे । आमादाय मे दोष 
रहने से वक्षःप्रदेश ओर ऊपर के भाग मे शोथ उत्पन्न दोता है । आमाशय कफ का स्थान है अत 
इसे कफ़ज रोध मी कह सकते दै । वृक्क-विकारजन्य योथ के प्राथमिक लक्षण मुखः विशेषतः 


५४ माघवनिदानम्‌- [ शोथनिदानम्‌ ३६ 


ओवो पर प्रकट् होते हैं। दोप जव पक्ताश्चय में स्थित रहता है तो उस स्थान के समीपस्थ अंगो में 
विदत होने से यच्त्‌ के रोग तथा जलोदर होते दं । इसे पत्तिक योफ कह सकते दे । निस्नप्ररदा 
की सूजन प्रायः वातजन्य होती दे ओर प्रायः हदय के विकार की योत्तक है। पोषपणाभावजन्य योफ 
( 2 €प)४0091 ०९५९००७ ) भौ वातिक दचोफकादहीरूपदे। इसमंभी हृदय कौ विकृति दोती 
टे ओरदचोफपैररयोसेद्दीप्रारम्भदहोतादहं। जवये दोप सारे दारीरमें व्यापदो जाते ओौररोग 
जीणो जाताददेतो सावेदैदिकं दो फ़ ( 0€1€7४] 818587८8 ) उत्पन्न हो जाता दं । 


५ शोथस्य साध्यासाध्यतां निरूपयति- 
यो मध्यदेशे शयथुः स कष्टः सवेगश्च यः । 


अधाोङ्ग रिष्टभूतः स्याद्यश्चोघ्व परिसपेति ॥ १७॥ 
[क £ =, (^ ® 
शरासः पिपासा छर्दि दोषेल्यं ज्वर एव च । 
अ (व क ® £ 
यस्य चान्न रचनास्त चय त व्रवजयत्‌ ॥ १८॥ (स-चि. २३) 
अनन्योपद्रवशृतः शोथः पादसमुत्थितः । 
पुस्पं दन्ति नारीं च युखजो गुद्यजो दयम्‌ । 
नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १६॥ (वा. नि. १२ 
[३ जये ^ $ ८ (~~ 9 (~ 9 
प्रिवजयेत्ु्षयुदराभ्रितं च तथा गले ममणि संभ्रितं च । 
स्थूलः खरश्चापि भवेदिव््यां यश्चापि बालस्थविरावलानाम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोधनिदानं समा्चम्‌ ॥ ३६॥ 
दारार्‌ के म॒ध्य॒माग तथा सववेदारीरगत रोध कृच्छसाध्यदहदोतादहे। अधागमं दोनेवाला दाथ 
आर ऊपर कौ ओर वदता दे अरिष्ट के समान अर्थात्‌ असाध्य द्ोता दै।जिस रोगी को श्वासः प्यास, 
वमन, दुवेलता तथा ज्वर हो एवं जिसे अन्न से अरुचि हो गई दो उसे मी असाध्य समञ्चना चादिये॥ 
रोध के उपद्रवाः से दी उत्पन्न होने वाखा पैरो से आरब्ध सोथ पुरुषको मारदेता दं मुख 
से उत्पन्न ओर नीचे की ओर वदने वाला शोथ खरौ का एवं गुद्यस्थान मेँ उत्पन्न हआ शोथ खी ओर 
पुरुष दोर्नाका प्राण हर्‌ लेता हे । उपद्रवो से रदित नवीन. रोध साध्य एवं पूवोँक्त असाध्य होते दं॥ 
कुक्षि, उद्र, गले तथा मर्म स्थानमें होनेवाला शोध असाध्य द्ोतादै। अधिक मोटा.णएवं 
खुरदरा शोथ मी असाध्य है । वाल्क, वृद्ध एवं दुल रोगि का शोध मी असाध्य होता दै ॥१७-२०॥ 
अतः पर ृच्छरादिमेदमाह- यो मध्यदेङा इत्यादि । मध्यदेहगस्य कणष्टट्वं तदेदागरोथ- 
प्रभावात्‌ 1 सवग इति सवदेह गामी ! सवज इति पाठान्तरे सव॑ंजः सान्निपातिकः । रिषरभूत 
इति रिष्टतल्यः, भूतराब्द्‌ उपमाने; यथा-मातृभ्रूतः पितृभूत इति । व्याधेरेवाच्र रिष्टभूतस्वं 
तस्यच निमित्तक्रतव्वाद्ध तशब्द उपात्त इति कातिकः। अन्ये तु भूतशब्दं स्वरूपवचनमाहः। 


यश्चोध्वे परिसपंतीति पुरुपविषयकमेतत ; चकारात्‌ सियाश्चोपरिजो योऽधो यातिस 
गृह्यते, तथा गद्यजो यः सवंगः। वचनं हि-“यस्तु पादाभिनिचघृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत्‌ । 


पुरषं हन्ति, नारीं च मुखजो, गुद्यजो दयम्‌” ( च. सू. स्था. १८ ) इति । अनन्योपद्र्‌ बक्रत- 


१. ददि स्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च। 
सप्तकोऽयं सदोौ॑व्यः योधोपद्रवसंग्रहः ॥ ( चरक ) 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५५८ 


इति। अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्धिपरीता अनन्योपद्रवाः, एतेनायमर्थः-डोथस्येव ये 
उपद्ववास्तेः कृतः । ते च~“श्वासः पिपासा दौ ्व॑ल्यं उवरश्ु्दिररोचकः। हिक्ाऽतीसारकासाश्च 
सोधिन क्षपयन्ति दहि" ८ ख. चि. स्था. २२ ) इति खश्वतोक्ताः । चरकेऽप्युक्तं-छदिस्त्ष्णाऽरुचिः 
चासो उवरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदौ वल्य: शोथोपद्र वसंग्रहः ८ च. सू. स्था. १८ ) 
इति । अथवा अन्यसुपद्रवं करोतीति अन्योपद्र वक्रन्निदानं नान्यो पदर वक्ृदनन्योपद्रवच्रत्‌ , 
ततः स्वनिदानात्‌ , (जातः इति शोषः; तेन श्ोथजनकनिदानादेवोतपन्न इत्यथः । पाण्डु- 
रोगादौ तु यः शोधः पादसस्युस्थितः सोऽन्योपद्रवङृतो निदानान्तराजातः, साध्य एव । 
‹आननोपद्रवगतः इति पाठान्तरेऽयमथेः-पादयोरुत्थितः पूवं पश्चादाननसुपद्रवेण प्रसारेणो 
पद्रवस्वेन वा गतः । तथा च तन्त्रान्तरं-पादप्रव्रत्तः श्वयश्ुनणां यः प्राप्नुयान्सुखम्‌ । सख्ीणां 
वक्रादधो याति वर्तिजश्च न सिध्यतिः इति । क्षारपाणिनाऽप्युक्तम्‌-ऊध्वंगामी नर 
पद्धयामधोगामी मुखात्‌ खियम्‌ । उभयं बरितिसं जातः रोथो हन्ति न संडायः' इति । गुद्यज 
इति वस्तिजातः। यमिति नरं नारीं च । असाध्यः पुरेरित इति “अधाङ्के रिष्टभूतः 
इत्यादिना ॥ १७-२० ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मघ्ुकोङ्ाव्याख्यायां शोथनिदानं समक्षम्‌ ॥ २६ ॥ 

विमश्ं-रोगी जिस पादवंसे ल्टे उसीमें रोहो जानारोगकी उता ओौररोगीकी 
अतिदुबेखता का निददयेक होता दहै ओर प्रायः असाध्य होतादह। फुप्फुसगत द्ृष्टाबुद मे जव 
मध्यान्तरालीय यन्धियोँं ( 216018501081 £1905 ) भी आक्रान्त हो जाती हं तव एक पादवे में 
ही दिर ओर वक्षमें रोधदहोतादहै; वह मूल्रोग के कारणदही असाध्य होता दहै! अतः इसे 
रिष्ट या रृत्युसुचक का गया दे । 

अनन्योपद्रवङ्कतः शोथः- इसके दो अर्थं किये जाते हे । (१) न जन्यस्य उपद्रवाः तः 
करतः अथात्‌ जो उपद्रव दूसरों कै नहीं किन्तु रोधके ही उपद्रव हे उनके दवारा उत्पन्न रोध 
असाध्यदहोतादहे। सष्टाथे यह दहे किं श्वास, पिपासा आदि खोथ के उपद्रवो के कारण यदि दो 
ओर भी वदता जाये या इन्हीं रोगों में यदि पुरुषके पादमं सोथ उत्पन्न होकर बढता जावे तो 
अक्ताध्य दोता है । (२) न अन्यञुपद्रवं करोति ( किन्तु शोधमेव जनयति ) ततो जात 
शोथः । अथात्‌ दूसरे विकारो को जो नहीं उत्पन्न करता दे ( केवल डो को ही उत्पन्न करता दे) 
उससे अथात्‌ चोधोत्पादकनिद्रान से ही उत्पन्न पादगत शोथ पुरुष मे असाध्य होता है। उसी 
प्रकार पूवेवत्‌ सुख से उत्पन्न शोध खरी में तथा गुद्यांग मे उत्पन्न योध खरी ओौर पुरुष दोनोमेंदही 
असाध्य होता है। तन्त्रान्तरमें कदादहै किपैरोस्ते प्रारम्भ होकर मुख तक पर्हैच जाने वारा 
पुरुष का एवं युख से निश्च भागक जनेवालासखरी काया वस्तिप्रदेदा मे उत्पन्न योथ खी पुरुष 
दोनों मे असाध्य होतादे । क्षारपाणिने भौ इसकी पुष्टिकी है-“ऊर्ध्वगामी नरं पद्धयामधो 
गामी सुखात्‌ खियम्‌ । उभयं वस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः ॥ वाग्भट ने तो पादद्योध 
को ही असाध्य माना हे प्रतिज्ञा व।ग्भटस्येयं पादशोथी न जीवतिः। प्रादद्योभ. हष्योग 
का.मी.निदश्ेक दे। हृद्रोग स्वयं दुःसाध्य होता है । अतः उससे होने वाला दो भी असाध्य 
माना गया हे । 

समाप्तं चेदं चोथनिदानम्‌ । 
"~^ त 3.^ ~ 
१. श्वासः पिपासा दोबेल्यं ज्वररद्धर्दिररोचकः । 


दिक्ाऽतिसारकासाश्च चोधिनं क्षपयम्ति हि ॥ ( उश्चतः) 
२. पाद प्रवृत्तः श्वयथुच्रेणां यः ्राप्मयान्सुखम्‌ । खीणां वक्त्रादधो याति वस्तिजश्च न सिध्यति ॥ 








अथ च्रद्धिनिदानम्‌ 

वृद्धेः सम्थ्राप्ति बणेयति- 
वद्धोऽनूरध्वंगति्वायुः शलोथशूलकरश्वरन्‌ । 
॒ष्को वदह्भुणतः प्राप्य फरकोपाभिवादहिनीः ॥ १ ॥ 
प्रपीडय धमनीघ्रद्धि करोति एर्कोषयोः । 


सग वि क 
अधोगमनदील वायु कुपित होकर दो ओर श को उत्पन्न करता हुआ वक्ष प्रदेदा से दोकर 
अण्डकोर्पो मे आकर वृपणकोद्यगामिनी धमनी को दूषित करके अण्डवोपांको वडाकरदेताद 
उसे वृद्धि कते दे ।॥ १॥ 
ए =, 9 दरयति 
वृद्धेभदान्‌ -- 
= = त्रात ~ ध 
दोषास्रमेदामूत्रान्त्रेः स वद्धिः सप्तधा गदः ॥ २॥ 
त्रो ~ के के के रि 
।  मूत्रान्त्रजावप्यनिराद्रेतुमेदस्तु केवलम्‌ । (वा. नि. १ 
५ & €= , (दिः ब ह 2 
वात्‌, पित्ते, करक, र्ता मेदः मूत्र तथा अआान्तरमेद से ब्रद्धि.सात. प्रकार कौ.दोती, दै । मूच्बृडधि 
तथा आन्त्रवृद्धिका मृलदहेतु भीवायुदीदहे, विचिष्टदेतु मात्रकामेददहे।॥२॥ 
# िधी ७८) ५4 ५ € ~ 
शोथतवसामान्याच्छोधानन्तरं बृद्धिरभिधीयते । वदेः संप्राक्षिमाह-कऋरद्धोऽनृध्वंगतिवां 
र गे चनी ज न 
युरित्यादि । अनृध्वंगतिरधोगति्वांयुञुष्कौ प्राप्य चरन्‌ गच्छन्‌ , वह्ुणतो मेदृजद्गाखन्धः 
च पौँ क [~ 
सकाद्रात्‌; फटकोपाभिवादिनीरिति फटं च कोपश्च फट्कोपौ, अथवा फलयोः कोपी, 
तद्वदा धमनीश्च प्रपीञ्य संदूष्य, वृद्धिं करोति । फकोपयोरिति हविवचनञुपलक्षणं, तेनंक- 
कोपेऽपि दृश्यमाना ब्द्धिः संगता । स वृद्धिरिति ^क्तिचक्तौ च संक्ञायाम्‌ः-इत्यनेन क्िजन्तो 
वृद्धि चब्द्‌ः पुंचिद्गः क्तिच्नन्तस्तु खीलिङ्गः, ब्रद्धिः कुरण्डोऽभिधीयते । संख्येयनिर्देलादेव 
[ (न (र~ # न~ [ न्यूः # संख्या @ [प 
संख्याया र्डधायां ससतधति वचनं न्यू नाधिकसंख्यानिरासाथ, तेन दरन्द्रजादिचद्धेरधिकाया 
निरासः "असंभवस्तु तस्या ज्याधिस्वभावात्‌; मूव्रान्त्रबरद्धयोर्वातव्द्धयन्तर्भावात्‌ न्यूनसंख्या- 
निरासाथमनयोर्वातजव्वेऽपि निमित्तचिकित्साभेदात प्रथगभिधानं, निसित्तमेदनिवन्धन 


एव व्याधिसेद्‌ः । यदुक्त-“दोपदुष्यसंसर्गादायतनविदेषान्निमित्ततश्रेषां व्याधीनां मेदः" 


( ख. सू. स्था. २४ ) इति । अत आद-मू्रान्त्रजावप्यनिङाद्धेतुमेदस्तु केवरुमिति ॥ १-२॥ 

विमद वृद्धि कने से सामान्यतया समी बद्नेवाके रोगो ( गलगण्ड, अर्बुद आदि ) का 
ग्रहण दो सकता है, फिर भी प्रक्रत मे विभिन्न कारर्णो से दोने वाली अण्डकोपवृद्धि काद ग्रहण 
किया गया दहै । चरकने इसके स्यि व्रध दाब्द का प्रयोग किया है- 


वश्नोऽनिखायेनंषणे स्वलिद्गरनत्रं निरेति परविशेन्मुृश्च ! 

मूत्रेण पूणं खदु मेदसा चेत्‌ लिग्धे च विद्यात्‌ कटिनं च रोधस्‌ ॥ ( चरकः ) 
सुभी.बृदियः मं विचि कारणक, अत्रिलि्त.मूल्कारण वायु ही दै । 

स्ेष्‌ मेँ वृद्धि के दो मेद्‌ किये जा सकते दे- निजं तथा वारे 1 
अण्डज वृद्धि--आन्ववद्धि को च्योड्‌कर अन्य द प्रकारो का समावेश इसमे दो जाता दै । 

वणेनसोकर्याथं अण्डवोप को तीन भागो मं विभक्त किया जा सकता है- 

( १) कोश या ्जावुरणु--इसम निन्न रोग दो सकते है-- 

( क ) अधस्त्वक्‌ लो ( (वाण8 ( ख ) मेदोय्न्थि ( ६९।०१०९००९ ०४७ 

( ग ) अबद्‌ 1 ८ घ ) मैदोजबृद्धि ( ए्रलप्णञभ 

। 
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( २ ) अण्डरज् व दउषणुुबरण ( 36८१०४१५ ००9 2 पपण०७ २22108125 ) इसमें 
निश्न रोगदहो सकते हे 
( क ) मूत्रजब्द्धि या जख्वृषण ( (९१८००९९ >~ 
( ख ) रक्तज वृद्धि ( ६०८००१०८ }~ 
( ग ) सिरोत्फुहता ( 78710006 & ¶ 
( ३ ) अण्डग्रन्थि ( 15165 ) इसमें निन्न रोग हो सकते है-- 
(३ धि ) अण्डग्रन्थि रोध ( 070४5 यह आन्तरिकज्वर, पाषाणगर्द॑म ( 21070105 ) 
तथा वातरक्त (.&०८४ भुके उयद्रवस्वरूप उत्पन्न होता है । ८ ख ) अर्द्‌ ¶ 
( ग ) उपाण्ड दो ( 14९01015 १ (घ ) उपाण्डीय अन्वि ( 05 9 दूतल्वोण्णंऽ ५8 
वाद्यब्रद्धि --अण्टकोषगत अंगों के अतिरिक्त फिसी वाहर के अङ्गकेआनेसेजो बृद्धि होती है 
उसे वाह्यवृद्धि कहते हं । एेसी वृद्धि का उदाहरण आन्त्रवृद्धि है । 
वातजादिनब्रद्धी नां रत्तणान्याह- 
वातपूणहतिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरूक्‌ ॥ ३ ॥ 
पक्तोदुभ्बरसंकाशः पित्तादाहोष्मपाकवान्‌ 
कफाच्छीतो गुरुः लिग्धः कण्डूमान्‌ कठिनोऽरपरूक्‌ ॥ ४ ॥ 
कृष्णस्फोटावरतः पित्तवृद्धिलिङ्घश्च रक्तजः । 
(षि ~ ६७ 
कफमन्मेदसा वबृद्धिग्दुस्तारफलरोपमः \ ५॥ 
मूत्रधारणश्चोटस्य मूत्रजः स तु गच्छतः । 
अम्भोभिः पूणेदहतिवत्‌ क्षोभं याति सरुडग्रटुः ॥ ६ ॥ 
मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च चारयन्‌ एरुकोषयोः । ( वा. नि. 99 ) 
वातिक्‌ वृद्धि वायु से परिपृणे मञ्चक के समान स्प वार। एवं रक्ष होती है एवं विना किसी 
विज्ञेप कारण के पीडा होती रहती दै । पेत्तिक्‌ वृद्धि में दृषणकोपं का रंग पके हुए गूलर के फल के 
समान हो जाता है ओर उसमें दाह, उष्णता तथा पकने की प्रवृत्ति रहती है । कफज वृद्धि में 
अण्डकोप रीत, गुरुः चिकना, खुजली से युक्त, कठिन तथा मन्द पीडा वाखा होता है । रक्तज. 
वृद्धिमं काले रग के स्फोट तथा पित्तज बृद्धि के लक्षण पाये जाते है । मेदोज वृद्धि के कफ के समान 
लक्षण होते हें किन्तु वह खदु होती है एवं उसका रंग ताड के फल के समान होता दै । मूत्र के वेग 
को रोकने से मूत्रज बृद्धि होती है, इसमें चरने पर जल्पृण मदक के समान क्षोभ द्योता है, दल्की- 
हर्की पीडा होती हे, स्प मे वह शद होती है ओर फल्कोषों के इधर-उधर चल्ने से नीचे की 
ओर मूत्रकृच्छ्र के समान वेदना होती हं ॥ ३२-६ ॥ 
वातजादी नां मूत्रजान्ताना बृद्धीनां कमेण छच्तणान्याह-वातेत्यादि। अदेठरगिति अनि 
मित्ततो दादादिरक्‌। रक्तजे कृष्णस्फोटावरतः इत्ति पित्तजघ्रद्धिलिङ्गादधिकः; तेन हेठलिङ्ग- 
चिकित्साभेदाद्रक्तजवरद्धिः घथग्गण्यते । मेदोजे तारफरोपम इति पक्रतारुफरूमिव नील- 
वतुरः। मूत्रजे सूत्रकरच्छरमिति सूत्रङ्ृच्छरूवद्वे दना । चाल्य फलको षयोरिति फरुकोषयोश्चारू- 
यनू चरो भवन्नितस्ततो गच्छन्‌ सोऽधः स्यात्‌] चार्यज्निति स्वार्थिको णिच्‌ ॥ २-६॥ 
विमश्च--श्रीरमानाथ द्विवेदी ने प्राचीन बृद्धियो के च्थि निन्न राब्द दिये ह--दोषजन्य सभी 


वृद्धियां वृषणञ्चोथ ८ 0701118 ) के विभिन्न मेद है । 
% मा० नि० उ० 
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वातिक चृद्धि-जी्णं या सन्य दपगद्योध ( (1170736 ० इपो0ध्टप€ गलोपे ) 

चं त्ति्छ दृद्धि-तीत्र 29 ( ^ ८1९ 9 ) 

कफज दद्धि- जीं ‰%  ( द्प्मपऽ ०८ व्पफलषलपाभः ) 

सेदोज लुद्धि-( ६५०४५] € 011४8525 0 8770 € पप्फठपः ) 

र्त वदधि--- ८५९०९०.९1€ ) 

मूत्रज बृद्धि-जटबृषण ( ११००६] ) आन्त्रचृद्धि-( ८९५१४ ) 
मूत्रधारणश्ीरुस्य-यूत्रज वृद्धि ( च४१०८९1€ ) में वस्तुतः मूत्र से कुद भी सम्बन्ध नहीं 


ट । यद्‌ वृपणावरण ( ¶ 168 ९४419115 ) का रोग हे। जिस प्रकार जटखोदर मे र्तवादिनियों 
से जल चकर उदरावरण द्धा मँ एकधित हो जातादै, वेते दी इसमे भी रक्तनाहिनिर्यों से जक 
नकर वृषणावरण ( (०१०४ 5918128 ) से एकत्रित होने क्गता दै । "प्र ०९९ 19 ४ ^ 
€८700 9 2 प्त © पषण एण्ड ०६ 11५6 शप्त) ४0€ 6०109165 9 = 111€ (10८6553 
२९४10218. वृपणावरण मे रक्त एवं पूयातिरिक्त द्रव के एवत्रीभवन को मूत्रज बृद्धि या जलवृपण 
( 69५१०८९८ ) कते दं । 


मूत्रज ब्रद्धि. कै सिये वस्तुतः जख्दृषण दाब्द का व्यवहार करना उचित है इसकी उत्पत्ति का 


(~ ४ ~ भी ~ दा न % * ^ ~ 
विदिष्ट कारण अल्लात हं फिर भी वृपणद्धोध, फिरगज॑-दृपणयिकृति एवं जल -वायु का इसकी उत्पत्ति 


पर विन्लेप प्रभाव पडता दे ङ्द खोग इसे शछोपद का दी एक प्रच्छन्न प्रकार मानते.दें। 


--~ ^ ~~~ ~ 


रकग-( १.) चण्डवरोष.छद्य.दता.६१८ २ ) पीटा का. मायः जमाव +^ 
( ३ ) क़ण्ड-रोग अधिक वदृ जने पर शिश्न अन्तराविष्ट दो जाता दै जिससे मूत्र उसका 


त्वचा पर भी वदता रहता हे, कण्ड्‌ का यद्दी मुख्य कारण है । 


( ४ )अस्व्यात्मकः. दीपिका परीक्षा ( ए०्पिएठ ४४० पणोपन्नेठप १९७४ ) 
( ५ )स्प्न्‌.युा.त्रग ग्रतीति,, ` ८ 
अधस्त्वक्‌ योध ( ८९1८17४5 ), वरपणदोधः मेदो बृद्धि, रक्तज "द्धि, अर्बुद तथा मेदोद्नन्थि से 
सापेक्ष निध्िति की जाती हे । 
करमप्राप्तामान्त्रव्रद्धि वर्णयति- 
= (= (न क द 
वातकोपिभिराहारेः शीततोयावगाहनंः ॥ ७ ॥ 
धारणेरणमा राध्वविषमाङ्खप्रतेनेः । 
क भ । र 
क्षोभणैः क्षोभितोऽन्येच श्चदरान्त्रावयवं यदा ॥ ८ ॥ 
पवनो विगुणस्य स्वनिवेश्चादधो नयेत्‌ । 
ङ्याद्रह्णसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ९ ॥ 
उपेक्षमाणस्य च म॒ष्कवरद्विमा्मानरुकस्तम्भवतीं स वायुः | (वा.नि.५१ 
म्रपीडितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति प्रष्मापयन्नेति पुनश्च युक्तः ॥ १० ॥ 


# © 
अन्त्र्द्धिशसाध्योऽयं बातव्द्धिसमाकृतिः। 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वृद्धिनिदानं सम्म ॥ २७ ॥ 
वातप्रकोपक भोजनों से, अधिक चीतर जर मे खान करने से, उपस्थित वेग के धारण करने 
तथा अप्राप्त वेग कै प्रेरण करने ते, भार उठाने, अधिक मागं चलने तथा अङ्गो के इतस्ततः चान 
तथा अन्य क्षोभक कारणों से भित वायु.जव श्ुद्रान््र केक भाग को संकुचित करके अपने 
स्थानत्ते नीचेकोके जातादहै तोर्वक्षणमें यन्धि कै समान. सोथ को उत्पन्न करता दै। उपेक्षा 


[० ननन मि निति 





| 
| 
| 
| 
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रने पर वह वायु ( ओर नीचे पर्दव कर ) आध्मान, पीडा एवं स्तम्भन के साथ अण्डकोष को 
ददि करा देता दै । इसे आन्तरवदि कहते है । दवाने पर आन्त्र छब्द करता हुआ अन्दर प्रविष्ट हो 
जाता है ओौर द्योडने पर पुनः उभार पेदा करता हुआ अण्डकोदा मेँ पहँंव जाता है। आन्त्वृद्धिः 
के लक्षण वात्तिक वृद्धि के समान दोते है ओर वह असाध्य होती है ।॥ ७-१० ॥ 

अन्त्रचद्धिमाह-वातकोपिभिरिव्यादि। धारणं वेगस्योपस्थितस्य, ईरणमप्रा्ठस्य ! त्तोभणेः 
भितोऽन्येरिति वल्वद्धि्रहधनुराकर्पणादिभिः। चद्वान्त्रावयवसिति छह दन्त्रव्युदासाथंम्‌ । 
विगुणीङ्व्येति सङ्कचीकृत्य । द्वियुणीछस्येति पाठान्तरे सङ्गो चेन द्विगुणीङ्कव्य । .स्वनिवेशात्‌ 
स्वस्थानात्‌ । तदृ वह्णसन्धिस्थः सन्‌ चङ्कुणखन्धौ अन्थिरूपमसाध्यं श्यं करोति, तत्र 
अन्धिरूपेण स्थित्वा कारान्तरेण फलकोपं गच्छतीति । तां सुष्कबृद्धिमाध्मानरूकस्तम्भव- 
तीसुपे्तमाणस्य अचिकितसतः पुरूषस्य । अत्र मोजः-- अन्त्रं द्विगुणमादाय जन्तोन॑यति 
व्कुणम्ब्‌ । वह्णात्तद्रुजायुक्तं फकोपं प्रपद्यते' इति । प्रध्मापयज्ञिति उच्छरूनयन्‌ । जसाध्योऽ- 
यमिति कथं ? यतोऽस्य चिकित्साऽभिदहिता; नेवस्‌, अप्राक्षफलूकोषायामयं चिकित्साविधिः; 
म्राप्तफक्कोषा त्वसाध्या; याप्यायां वा तस्यां चिकित्साविधिः। यदुक्तं मोजे--्याप्यां ताम- 
न्त्रजां विदधुः" इति । बध्रनिदानं त तन्त्रान्तरे पव्यते। तद्यथा :-'अव्यभिष्यन्दियुवंन्नसेव- 
नान्निचयं गतः । करोति ्नन्थिवच्छोथं दोषो वङ्कुणसन्धिषु ॥ उ्वरशूलाङ्गसादाव्चं तं बश्च 
सिति निदिरोत्‌ इति ॥ ७-१० ॥ 

दति श्रीकण्डदत्तक्ृतायां सधुकोज्ञव्याख्यायां चृद्धिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

विमशं- प्राचीन आचार्यौ ने _अच्वव्द्धि को असाध्य माना है। इस पर तर्क-वित्ै करते 
दए आचार्या ने यह तय किया कि जव आन्तर जधोगमनद्ील द्येती हुई रवंक्षण मँ .स्थित रहती दै 
वृह. अवस्था चिकित्स्य दै ओर इसी कौ चिकित्सा करनी चाहिए पर जव आन्त्र द्विराणित द्योकर 
अण्डकोष मँ फस जाती ,(.8४९०६०1१.९१ 1९१५.) हे तो चिकित्सा नहं करनी चाहिए अर्थात्‌ 
यह अवस्थ] सवधा असाध्य है । आजकल की चिकित्सा ने स्वधा चाब्द अवयव को निकाल दिया 
दे फिर भी असाध्यता में कोई कमी नदीं आयी है । 

उपयुक्त ६ प्रकार कौ दद्धि अण्डकोप के पिभित्न अङ्गा कौ विकृति ते ही योती है, चिन्तु शस 
इद्धि कां कारण वाह्य अथात्‌ आन्त दे । इस अवस्था यं सान्त न तो आकार मे वदती ही है ओर न. 
इसमे किसी मार्‌ को विति दी ती किसी प्रकार को विङृति ही होती हे । वास्तव. मे वह.अपने प्रत स्था. उदर-गदया से चिकल 
कर्‌ दृषण कोष म चली आती; कोष मं चरी आती दे । 

आजकल इस अवस्था को हानिया (द्यम ) कहते है । आधुनिक विद्वान्‌ इसकी परिभाषा 
जिन्न प्रकार से करते हे- 

16 एषठ प०प ना 9 ए156ण§ ० 70४0 ० 8 15008 प्णप््) 8० ृलंण्ड णः 
कद्णीः 81001 77 € ७६118 07 (6 त्प 71 ऋजु 1४ 15 ०0०191०6, अथात्‌ किसी 
अंग या उसके भाग का अपने प्रक्रत स्थानसे किसी च्द्रिके दारा अस्वाभाविकं रूप मे निकलना 
दी हानिया हैः । इसमें आन्त्र के अतिरिक्त फुषुंस, मस्तिष्क तथा आचय की हदानियाकाभी 
महण हो जाता हं । यह अस्वाभाविक प्रवधेन अभिकतर आन्वर का ह्यं क्योता है अतः हानिया 
कहने से आन्त्र की दानिया का दी बोध होता हे | म्रकृतमे मी उसी का वर्णन किया गया है। 

आन्तर के प्रवधेन अधिकतर निस्न स्थानों से निकल्ते है- 

( १) व्ण उरगा (वणप्पणण्‌ ठण्‌ }7 = (२) जवी रगा (-एथयष्यम्‌ ८०४ ‡ 

(३) नाभि (-एष्णणातयः )८ (४ ) रखकमं का स्थान ~ 

हानिया के कारण--इसके दो प्रकार है- (४ 1 


( १ ) सहज (00प्ध्प+्‌ ) कारण--यथा- 
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| ए ते वृषण तक के गभेकाटीन मागंका वन्दन दोना 

(ख)ो~अण्टय्नन्थि का उदर से अण्डकोप में विम्ब से उतरना 

(गर्उदर प्राचीर की पेशि्यों की स्वाभाविक दुर्व॑ख्ता तथा वंक्षण सुरंगा का अत्यधिक 
चौडा होना । 

(घ)आन्त्रनिवन्धिनी की अधिकः लम्बाई ( 40८०१४1 [दद्ध ग लड ) 

(ङ)नामि की स्वाभाविक दुर्व॑लता । 

८ २ ) जन्मोत्तर कारण--( -&4१€0 ८४5९5 ९४5९8 ) यथा-- 
(क) आघात या दाख्रकमं से उदर प्राचीर की दुवंख्ता 
(ख) सगर्मावस्था (ग) वृद्धावस्थाˆ (ध) भारी वोद्च उठाना 
(ड) मलावरोध- 1102016 00511080 
(च) मूत्रत्याग मेँ कठिनाई यथा अष्ठीठाबृदधि ( एणाप्व९प [१०५४५४८ } मूत्रमार्मसंकोच 

( 3्ातपः€ ० पालाा7० ) 
(द्ध) पुरानी खां सी ( 11010 1100८11#8 }~ (ज) मेदोघरदडि. ( 00९अ ४१ त 
(द) उदर के अवद 

आन्त्रचरद्धि, के अवयव ( २) वोर्पे- ( 886 ) यह उदरावरण का वना होता हे । 

(२) अंगं 001€0४8 ) इसमें श्चद्रान््र ( अपिक ), उण्डुकः, उण्डुक पुच्छ ( 4. 107€1101> ). 
वीजयन्थि ( 0र्थः् ), वीजवाहदिनी ( 29110119 पप)0€ ) तथा आन्त्रतिवन्धिनी (01€प{प)) 
विद्धोपरूप से पाये जाते दँ । 

सामान्य खन्तण-~ 

( १ भगोर सूजन-खोँसने से इसकी उत्पत्ति होती है, खड़े दोने तथा कुन्धन से वदतौ है, 
टेर्ने ६५५ नेसेकमयादठ्प्तदो जाती दहे। 

(२ डिम डिम ध्वनि-यदवि इसमे आन्त्र दै तो अंयुलि-ताडन से यदह मिलेगी । 

( ३ भदवाने पर कमी-कमी उदरश्चुल एवं गड्गर्डहिर वी ध्वनि मिलती हद । 

( ४ यदि आन्त्रनिवन्धिनी है तो उपर्युक्त ध्वनि न मिलेगी, अंगुलि-ताडन से मन्द ध्वनि 
मिलेगी । 

( ५ {पीडा प्रारम्भिकं अवस्था मेँ सभी मेँ यद्‌ पाट जाती है । 

हानिया के प्रकार-- 
८ ५ ) चं्तणीय आन्त्रबद्धि--( 1णणं००॥ ला) )- सुश्रत तथा वागभटने इसकेदो 
भेद किये दै-- त ननन्न् ष्क 
ॐ (क)श्राक्षफर्कोपनचरद्धि--दसे आजकल पणं ( 0०1९८ ० 5०01४] ) हानिया भी कहते 
दं । इमं आन्तर वंक्षण खुरज्ञा के द्वारा वाद्यवंक्षण चिद्‌ मै होती हई अण्डकोप मेँ प्च जाती है । 
दसम सूजन उदर से जण्डकोष कौ ओर को वद्ती हई दिखाई देती है । अण्डको को दवाने से 
आन्त्र ऊपर को चद्‌ जाती हे । 
~< (ख)-अप्रा्षफलकोशदृद्धि- इसे अपणं ( 1000170701€#€ ० एप्०ण0९ल॒€ ) मी कदा जाता 
ट । इसम आन्त्रका भाग वदहिवेक्षण सुरगा ( ए५ल708] 10 प108४1 710 ) पर दी आकर रुक 
जाती दे, जिससे वंक्षण मे एक गोर उभार प्रतीत दोने गता है जो खांसने से इधर-उधर दिल्ता 
दे । उपेक्षा करने पर यद पू्णैरूप मँ परिणत दो जाता है । 
प्राचीनां का वर्णेन क्षणी हानिया के समान ही दै। आधुनिक विद्वानों ने इसके तिर्यक 
(०१०९. तथा सरल क्षणी हानिवा ( शणः ण्टुप्प००्‌ एद ) करके दो उपतिमाग 


। 


(॥ 








ता 
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ओर श्रिये है । चिकित्सा की इष्टि से अन्तर न होने ्े विस्वृत वणेन यददो अपेक्षित नहीं हे । इस 
विषय को नवीन पुस्तकों मे इसका विस्तृत वर्णन भौ देख लेना चाहिये । 

(२ ) ओवीं आन्तरच्रद्धि ( {९०0१९ _1€पप74 )--यह्‌ खियोको अधिक होता हे। 
अधिकतर वच्च वाटी लिया में पाया जाता है। आन्त्र जवं सखुरगा के द्वारा बाहर निकलती दै । ऊर्~ 
प्रदे मे उभार प्रतीत होता हे। खियो कौ ओवीं सुरगु (एणप] 62081) चोड्ी होती है इसच्यि 
उनमें इसकी अधिक प्रवृत्ति पायी जाती हे। हानिया के नामान्य लक्षण इसमे भी पाये जाते हें | 

(३) नामि की हा्निया ( एषणणा०्म्‌ एदल्यफ४ )--यह अधिकतर वच्चो मे होती हे, 

दानिया के उपद्रव-- | 

( १ ) जकपंणीयता ( [पप१४०णा }-पीडन करने पर भौ यह ऊपर नहीं चदती । 

कारण- (क जज्गो कर परस्पर संसक्ति । (खआन्वरमिवन्धिनी मे अः यपिक वसा का संचय । 

( ग †हानिया की जीर्णं अवस्था । 

खुत्तण--( क » खांसने पर कों गति नहीं दिखाई देती ˆ (ख) उदर 

( २ ) शोथ ( 10870800 भु 

कारण--( १) विधिरहित तथा अत्यधिक मदन । (२) पेरी का दवाव) 

खन्तषण-८ १ ) पीडां (२) सूजन । ( ३ ) उष्ता । (४ ) स्पर्शासदर्ता ( 16106720 €55 ) 

( ५) ज्वर। ( & ) भिचली1( ७ ) वमन 

( ३ ) बन्धित हानिया ( 005४५९१ लण५ प~ यह्‌ अवस्था विङ्षतः नाभि की अकषै- 

णीय बृद्धि में पायी जाती है। 

कारण -- आन्त्र मे अपक एवं शुष्क मल की उपस्थिति । मल अगे नहीं बढ़ पाता, वहीं 

उत्सेध उत्पन्न करता हे । 

रत्तण-( १ ) कोष्ठवदधतां{ २ › उदर ञ्जू {३ ) भिचली (४ ) वमन ¶ 

(४ ) अवरुद्ध हानिया ( ९०९1४1९0 11678 1€ा117 ध 

कारण-दहानियाका पुराना रोगी यदि अधिक भार उखयेतो यह अवस्था उत्पन्न हो 
सकती हे । 
लच्तण--( १ खां सने या मेहनत करने से आंत एकदम उतर जाती है । (२ †<थानीय 
पीडा । ( ३ भ स्तव्धता-( 81101 ), मूच्छ (४ }नाडी की गति मन्द (५ †तापक्रम साधारण 
से कम ( ऽपण० ४] पटण]ला्{पा€ ) ( ६ †उण्डा पसीना (७ )पवमन ( † सम्पूणं उदरमें 
पीडा ८ २ †स्पद्ांसदता ( 7€04610655 ) ( १० उदर का फू जानः (११ †विषमयता 
( पणप्डपो९ ) के रक्षण । 

आन्तरवृद्धि दाखकमं साध्य है, ओौषध-चिवित्सा से नदीं, अत एव उते असाध्य कहा गया हे । 
कद्ध अवस्थाओं मेँ दाखकमं से भौ असाध्य होती है । 

बन्न चूरक. मं वद्धि को वरध उब्द्‌ से वणित किया गया है किन्त गङ्गाधर कविराज श्र्चोऽ- 
निलायः" के स्थान पर व्ृद्धेऽनिटायेः' पाठ मानते है । वरघ्न नामक एक भिन्न रोग का निदान 
एवं लक्षण कुद अर्धो मे निम्न छिखित मिलता है-- | 

अत्यभिभ्यन्दिगुवंन्नसेवनान्निचयं गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोफं दोषो वङ्कणसन्धिषु ॥ 

उवरश्रूखाङ्गसादाच्ये तं बध्नसिति निर्दिरोत्‌। आधुनिक-दृष्ट्या यह रक्षणय लसीका 

मन्धिद्योफ ( ८0० ) हो सकता ह । 


समाप्च चेदं बृद्धिनिदानम्‌ । 
~^ 22/27 ~ 


अथ गल्गण्डगण्डमालाऽपचीयन्थ्यवुदनिदानभ्‌ 


गटगण्डस्य परिभावामाह- 
[4 थु ९ घृ न प 
| निबद्धः उवयथुयेस्य युष्कवट्टभ्बते गले । 
महान्‌ वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ।॥ १ ॥ 
जिसके गेम वदा अधवा द्ोटा सयांदित दोष अण्डकोप के. 
कते दं ।॥ १॥ 
वृद्धियुक्तसुप्कसमानयिङ्गत्वात्तदनन्तरं गख्गण्डनिदानसब्‌ । तस्य सामान्यलिङ्गमाह- 
निबद्धः श्यथुरिव्यादि । निवद्धोऽनुबन्धवान्‌ मुष्कवदण्डवत्‌ 1 भोजः प्युक्तं-'महान्तं 
श्नोथमल्पं वा दनुमन्यागटाश्रयम्‌ । म्बन्तं सयुष्कवद्‌ चटा गरूगण्डं विनिदिंरोत्‌- इति।4॥ 


पके समान ट्दकता दे उसे गलगण्डं 





तस्य सस्यासि निरूपयति-- ह 
१, वातः कफथापि गले प्रदुष्टो मन्य च सं्ित्य तथव मेदः । 
> क्वेन्ति गण्डं क्रमश्चः स्वलिङ्ः समन्वितं त गरुगण्डमाहुः ।॥ २॥ 
र (सु. नि. 9१) 
2 वायु, कफं तथा मेद दूषित होकर गले ओर मन्या में पर्हुच कर अपने-अपने लक्षणो से युत्त 


१.४ धीरे धीरे बदनेवाले गण्ड ( गांठ ) को उत्पन्न करते हे, उसे गरगण्ड कहतेदहें। २॥ 

तस्य संप्राधिमाद-वात इव्यादि । वातकफमेदांसि प्रथक्‌ गरूगण्डकारणानि, तेन 
च्रय पव गख्गण्डाः, पेत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वमावात्‌ ; चातुर्थंकञवर वत्‌ । चातुथके 
हि वचनं-“चतुथको दायति प्रभावं द्विविध उवरः। जक्काभ्यां श्टेम्मिकः पूवं रिरस्तोऽ- 
निरसंमवःः ( च. चि. स्था. ३) इति । क्रमाः इत्यनेन शनेरेव वर्ध॑नं दर्शयति । स्वलि 
समन्वितमिति “निबद्धः शयध्रुः इत्यादि नोक्छगलगण्डलिङ्केर न्वि तम्‌ ॥ २॥ 

विमश-पे तिकि गल्गण्ड नदीं दोता यद व्याधिका स्वमावदै। गछेम इस प्रकार की वृद्धि 
अवट्का-ग्रन्थि ("00 &110 ) के वदने से द्योती है। आजकं इसे ग्वाहइटर 

( 201४९ ) कते दँ । यह्‌ यन्धि गे में अगे की ओर रहती दहै। इसका सामान्य भार. 
-एक-सओस.या_ ढाई तोके कै. लगभग ददोता हे। पुरुषो की अपेक्षा .खियो मेँ यह्‌ . अधिक भारी 
दोती दै मासिक धम तथा सग्मावस्था म यह कद वद्‌ जाया करती दै। स्वास्थ्य के छिये यहं 


। अन्थि परमावदयक है । इस रोग कौ उत्पत्ति के निस कारण मुख्य है- 





(१ प्आजायोडीन की कमी की कमी--दूध, अण्डा, प्याज एवं मृटी मे आयोडीन ८ जम्बुकौ ) प्रचुर 
मात्रामं पाया जातादे। इस पदार्थके द्वारा अन्थि धाइतेकिसिन नामक द्रव्य का निर्माण करती 


हं, जो भोजन कै समवतं ( 1612.100125 ) का नियन्त्रण करती है । इसकी क्रिया मधचिषदिनी 
| (०8५11) के विपरीत हाती दं । आयोडीन्‌ कौ कमी से सकी स्थायी उद्धि दो जाती है । शारीरः 
ं 
| 


क्रियाविज्ञान की दृष्टिसे इसे अवदटका का परम उपचय ( तराः 111570:0151 ) कहते 


(५ ) फास्फेट की कमी । (£ ) आन्त मं पाचक जीवाणु्ओं की कुमी । 
वातजगरूगण्डलन्तणमाह- 


तोदान्वितः छृष्णसिराषनद्धः श्यावोऽरूणो चा पवनात्मकरतु । 


पारष्ययुक्तिरन्रद्वपाको यद्च्छया पाकमियार्कदाचित्‌ ।॥ ३ ॥. 


~, क) 1 





(२) मेद की अधिकता 1 (३) चूने-की अधिक्ला। (४ ) जीवतिक्त ए० ओौर वी० वी कः बी मी ` 





मधुकोश-विदोतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । ३६ 


वेरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोभेवेत्तथा ताङ्गलग्रश्येषः । ( ख. नि. 9१) 
.वातिक्र.गलगण्ड सुदं चुभोने जसी पीडासे युक्त, कटी. सिराओ।से व्याप्त, श्याव या अर्ण 
वणे का, स्पदो मे क्कश, धीरे-धीरे वदने बाला एवं पाकरद्ित -दोता दे। कुभी.कमी (किसी 
विरिष्ट बाह्य कारण के प्रभाव से ) अकस्मात्‌ पाक्‌भौ द्यो. जत्य. ह रोगी का खुख विरस एवं 
तालु ओर गला सूखा रता. अर गला. द ।॥ २ ॥ 
वातजमाह-तोदान्वित इत्यादि । चिरदृद्धिरिति विकरारग्रभावात्‌ बातजोऽपि चिरेण 
वर्धते यचच्छुया पाकसियादिति कारणाप्रतिनियमेन कदाचित्‌ पाकं याति, कारणाप्रतिनि- 
यमश्च वाद्योऽभिग्रेतः, आभ्यन्तरं पाककारणं तु पाककार णं पित्तं रक्तं च नियतमेव । 
कदाचिदिति न सर्वकारम्‌ 1 “यचच्छुया चेव भवेत्‌ कदाचितव- इति पाठान्तरे ! पाकः 
इति दोषः ॥ २॥ 
विमं -सश्त के मू पाठ मे “मेदोऽन्वितश्चोपचितश्च कालाद्धवेदतिलिग्धतरोऽरख्जश्चः 
इतना अधिक पाठ मिलता है। अर्थात्‌ कुद काल के बाद मेद से युक्त होने पर अतिलिग्धः, वढा- 





हुआ ओर पीडा रहित दो जाता है । 


वेमकगलूगण्डं निरूपयति- 


ची कू 


स्थिरः सवर्णो गुरुस्प्रकण्ड्ः शीतो मह{धापि कषात्मक्स्तु ॥ ४ ॥ 
चिराभिवरद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ । 
माधुयेमास्यस्य च तस्य जन्तोभेवेत्तथा तागरप्रसेषः \॥ ५॥ 
(सख. नि. ९१) 
_चषएजन्य्‌. गलगण्ड निश्चल, त्वृचा के वणेवाला, भारी, अत्यधिक खुजली से युक्त, स्पद मेँ शीत 
तथा वृहत्‌ वडा होता है । यह बहुत दिनोंमें वदता हे, इसका याकभी रेदं भी देर सै द्योता है, मन्द 


मन्द पीडा होती है। इससे पीडित रोगी के मुख का स्वाद्‌ मीठा द्योता दै एवं ताङ्‌ ओर गलेमें 
म्रलेप.साख्गा रहता हे 1 ४-५॥ 


श्टेष्मजमाह- स्थिर इत्यादि । सवणं इति प्रङृतिखसवणेः॥ ७ ॥ ५॥ 
मेदोजगरगण्डमाह- 
लिग्धो गुरुः पणण्ड्रनिष्टगन्धो मदोभवः कण्डुयुतोऽरपरु्‌ च । 
प्ररस्बतेऽखादुवदस्पमृरो देहायुरूपक्षयबृद्धियुक्तः ॥ ६ ॥ 
(^~ ोगेडे * (र [ 
सिग्धास्यता तस्य भवेच जन्तोगेठेऽनुरब्दं हस्ते च निस्यम्‌ । 
(सु. नि. ११. 
_ मद से उत्पन्न गलगण्ड चिकना, सुलाय॒म, भूरे रंग का, दुुन्धुयु र. द्येत्पदं दै । खुजानेपर हर्की 
पीडा होती हे, इसका मृङ्‌ प्रच्य होता दै ओर वतु्डी के म्ल -ल्यव्वा--स्डन्म-दं शारीरिक 
स्वास्थ्य के अनुसार इसके मी बृद्धि आर्‌ क्षय का क्रम लता रता हं। इससे पीडित रोगी क्षा 
सुख चिकना रहता हे, रोगी सदेव गुदगद या_अस्थष्ट च करता. ॥ ६ ॥ 
मेदोजमाह्‌ --लिग्ध इत्यादि । देहाजुरूपन्तयटृद्धियुक्त इति देद्य त्तयं, देहद््धौ च 
वृद्धि यातीस्यथः । गखेऽनुश्ब्दमिति अनुनादं करोति । “गरे ठु शब्दम््‌ः-इति पाठान्तरं 
सुगमस्‌ ॥ ६ ॥ 










-णमर्‌ । भिन्नस्वरं स्वरभेद वन्तस्‌ ॥ ७ ॥ 


नः माघवनिदानम्‌- | गलगण्डादिनिदानम्‌ ३८ 


गलगण्डस्यासराध्यतां दर्शयति- 
< |च ~ ९ ५ च ¢ 
कर च्द्राच्छ्ुसन्त म्रूहुसचमात्र सवत्सरतातमराचकातम्‌ ॥ ७॥ 
[1 दि क्षिः - (ति ५ क क जये 
क्षीणं च वैद्यो गलगण्डयुक्तं भिनस्वरं चापि विवजेयेच । (खु नि. ४१) 
कटिनता से सांस टेने वाटे, चियिल दारीर आर एकर वपु से पुराने गक्गण्ड से पीडित, अर्चि 
से युक्तः क्षीण ओर स्वूरभेद्र से पीडित रोगी को असुध्य समङ्षकर त्याग देना चाद्धिये ॥ ७॥ 

असाध्यतामादट-ृच्छरच्छुसन्तमित्यादि । कनच्छराच्छरुसन्तं दुःखेन श्वासचिमोत्तकारि- 


विमशे--गगण्ड के सामान्य टन्तण-- 

( ५ ) श्वासज्कच्छ--यद शासनलिका पर दवाव पड्नेसेद्टोता द 

( २ ) निगटने मं असमथता--अन्ननटिका पर दवाव पड़ने ;से यदह लक्षण होता है । 

(२) स्वरमं परिवतन--स्वरयन्त्र एवं स्वरयन्त्र की नाडी ( ्िद्ण्प्पपलण४ 1५६९५ 
०९५९ ) पर दवाव पड्ने डने का यह्‌ परिणाम दहे। 

(४) सिरोत्फुल्लता -सिरा पर दवाव पड़ने से रक्तावरोध होने पर होती दहे। 

( ५ ) अम्‌ ( एश४६० )--यह मस्तिष्क के रक्तसंचारमें बाधादहोनेसेदोता है। यह रोग 
वस्तुतः स्वयं मारक नदीं हे वधिष्णु दे । मत्यु उपद्रव सेदोती दे । 

पीषे बताया गया ह कि अवटका-यन्थिकी वृद्धि को गलगण्ड कते दं । यह्‌ वृद्धि दो प्रकार 
कीदोती दै जव.जन्थिके उपादानमूत धातुर्ओ की वद्धि होती दतो उसे तान्त्विक ( एथ. 
०0709108.) कते दे ओर जव उसमे दरेष्याभ पदार्थो का सच्रय होने सेव्द्धिद्ोतीदै तो उते 
( 0119 ६०५५८ ) कते देँ । प्राचीनदृष्टया प्रथम को वातिक ओर द्वितीय को इकैष्मिक्‌ कह 
सकते टे । 

“देदानुरूपक्तयच्रद्धियुक्तः" दस लक्षण से यह्‌ प्रतीत होता है कि मेदोज गलगण्ड वास्तव मेँ 
गर्गण्ड नदीं दोता । इदारीर्‌ के विभिन्न भागोके साथ जव गले मे भी अत्यधिका मेद-सन्य हदो 
जाता तो वहुधा वह्‌ गल्गण्ड के समान द्धी दिखा देने लगता है गौर उसका ष्ठास यावृद्धि 
सावददिक मेद के हास ओौर वृद्धि के साथ दोता रहता ह विन्त श्रम्बतेऽखाञ्चुवदर्पमूो” यह्‌ 


विद्धोपण इस मतम भी संदाय उत्पन्न करता द । 
` इनके अतिरिक्त अवदधका-्न्थिका एक ओौर रोगदह्ोता है जिसे उदक्षिगलगण्ड ( एण 
न ) कते दँ । यदह इसके खाव को अधिकता सेदोती है । इसवे निम्न खश्चण 


( १४आंसे वार को निकली रहती ह । (२ {पलक सदा खे र सदा हते दें । 
( २ प्ट -की गति प्रति मिनट १२० से १५० रती हे । 
( ४ गमातका धमनी ( ००८०४११ पट ) मेँ स्पन्दन स्य दिखाई देता दै । 
५ भृहार्थो में कम्पन । ( ६ भृश्वदरशास ( दम फूलना ) ( ७ भसमी चिद्चिडा हो जाता है। 


सस्परति गण्डमालां निरूपयति- 
ककेन्धुकार{मल्प्रमाणेः कक्षांसमन्यागरवडक्षणेषु ॥ < ॥ 


मेदःकफाभ्यां चिरमन्दषाङः स्याद्ण्डमाला बहुभिश्च गण्डः । 


क्वा, असव्रदेश, मन्धी, ग्ट तथा वंक्षण प्रदेशमे सेद्‌ तथा कफ के कारण द्यड़ेर, वड़े वैर 


अधवा जत _ बराल बरावर आकार कौ, देर्‌ म धीर्‌-धौरे पकने वाली, वहत सी गाठ को देखकर 
गण्डमाला समञ्चना चादिये ॥ < ॥ 








"णण ०००००००० 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६५ 


स्थानतुल्यतया गण्डमारामिहैवाह-कर्कन्घुकोामर्कप्रमाणेरित्यादि 1 ककंन्धुः श्गा- 
ख्कोखिः, कों च्रहढद्रम्‌ । मेदःकफाभ्यामिति सेदो दूष्य, कफो दोषोऽत्रारम्भकः, मेदः- 
कष्टो प्राधान्येनोक्ती; तेन वातपित्तसंबन्धोऽप्यत्र दष्टव्यः 1 यदाह भोजः, “वातपित्तकफा 
द्धा मेदश्चापि समाचितम्‌ । जङ्घयोः कण्डराः प्राप्य मस्स्याण्डसदशान्‌ बहून्‌ ॥ वन्ति 
्थितांस्तेभ्यः पुनः प्रपितोऽनिरः। दान्‌ दोषानृध्वंगो वन्ःकक्तामन्यागराश्रितः॥ नाना- 
प्रकारान्‌ कुरते अ्न्थीन्‌ सा त्वपची स्ता । तां तु मारूति विदयात्कण्टहृद्धनुसन्धिषु ॥ 
गण्डमालां विजानीयादपचीतुस्यलच्षणास्‌' इति । स्याद्वण्डमाङेति मालातुस्यगण्डयो गाद्व- 
ण्डमाखा । गल्मात्र एव गण्डमाला चरके पठिता । यथा, भमेद्‌ःकफाच्छोणितसंचयोत्थो 
गस्य मध्ये गर्गण्ड एकः । स्याद्वण्डमारा बहुभिश्च गण्डः, ( च. चि. स्था. १२ ) देति ॥८॥ 
विमशे -कफ--दोप । मेद्‌--दृष्य । 
मेद्‌ःकफाभ्यां खलु रोग एष सुदुस्तरो वषगणादुबन्धी । ( ख० नि० अ० ११) 
इससे रोगमे इन्दी दो की प्रधानता.रहती है । पर साथी वातपित्त का भौ अनुबन्ध र्ता 
हे, यथा भोज ने कहा भमौ है--अभिनृदध वात, पित्त, ओर कफ तथा निचित मेद जवाओं की 
कंडराओं में प्राप्त होकर मत्स्याण्ड-सदृदा बहुत सी अन्धियों को उत्पन्न कर देता ह। फिर उनसे 
प्रकुपित वायु उन दोषों को भी साथ लेकर ऊध्वंगामी होकर वक्षःस्थक, कक्षा, मन्या ओर कण्ठ 
मे आश्रय वना अनेक प्रकार की य्नन्थियों को उत्पन्न करता दहै, ये यन्धियांही अपची होती हें 
ओर कण्ठ, हृदय ओर हनु की सन्धियो मे उत्पन्न उसी अपची को माला की आक्रति मे देखकर 
गण्डमाला कहा जाता है । 
चरक ने रक्तदोप भी माना, यथा- मेद्‌ ओरकफसे द्पित दोणित के संचयसे गले के 
मध्य॒मं एक गण्ड बन्‌ जाता हं, इसको गरुगण्ड कहते हे, ओर इसी प्रकार के अनेक गण्डं को 
मिला कर गण्डमाला कत्ने हं । ( च. चि. १२) 
५ {\. 


| ते ्रन्थयः केचिदवाप्रपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥ ९॥ 
कारानुबन्धं चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति तजञ्ज्ञाः। 
साध्याः स्प्रताः पीनसपाश्वशूलकासज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्याः ॥ १०॥ 


इनमें से कुद अन्यां प्क्‌ कर्‌ फूट जाती हे ओर उनका साव वाहर निकर जाता है । 
कुद नष्ट दो जाती हं ओर कद्ध पुनः नवीन उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार यह्‌ रोग दीरधकाल. 
तक्‌ वना रहता हे। इस अवस्था को विद्वान्‌ अपची कहते हं। ये मन्धियों साध्य होती हैं 
किन्तु पीनसं ( दुष्ट प्रतिदयाय )› पारव, खांसी, ज्वरं तथा वमन इन उपद्रव से युक्त अपची 
की यभ्थियों असाध्य होती हें ॥ ९-१० ॥ 

गण्डमारातुस्यतयाऽपचीमाह-ते मरन्थय इत्यादि । ते इति गण्डमालारम्भकदोषदूष्य- 
चता ये म्नन्थयस्त एवेव्यथेः।कालानुबन्ध चिरमिति चिरकाखाुबन्धस्‌। सेवापचीति तारी 
अमारारूपा अपची भण्यते । सेवापचीति इति्यब्देनाभिहितव्वात्‌ प्रवदन्तीति क्रियायो 
गोऽपि न ह्धितीया । अपचीनिरुक्तिश्चापरापरोपचीयसमानतया । अत एव (चयम्रकर्षाद पीं 
वदन्तिः ( स॒. नि. स्था. ११ ) इति सुश्रुतः । चयप्रकष॑श्चापरापरभवनेनंव, साधुस्वं च नेरुक्तेन 
विधिना । यदुक्तम्‌ वर्णागसो वर्णविपर्ययश्च द्धो चापरौ व्गविकारनाशे । धातोस्तदर्थाति- 
शयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌" इति । अत एवोक्त-नश्यन्ति भवन्ति चान्य इति। 





६& माधवनिदानम- [ गलगण्डादिनिदानम्‌ २८ 


साध्याः स्म्रता इति च्छेदः । पीनसादिभिरुपदवेरसाध्याः जयं तु मन्थिश्चरके गण्डमाटखाया- 
मस्ति; सं्रहक्रारेण तु गण्डमाख्या सह तुस्यव्वाद्पच्या अपवच्यामेव पठितः ॥ ९-१०॥ 
विमश्चं--“अपरापरमधिकाधिकं चीयत इति अपची, जो बरावर अधिक्राथिक वदेउते 
अपची कहते द्वं । सुश्रुत भो यदी परिभाषा करते दै- 
अनन्यवर्गरूपचीयमानं चयग्रकर्पादपचीं वदन्ति ॥ 
गण्डमाला अ।र अपची एकी रोग य ओर अपची ष्कददीरोगवी दो अवस्थाय दे । चरक ने केवल गण्डमाला काही 
वणन किया दे अपची का नदी-- 
गलस्य पाश्च गलगण्ड एकः स्याद्‌ गण्डमाला वहुभिस्तु गण्डे: ॥ ( चरकः 
सृत ने केवल अपची काही वर्णन किया दहे, गण्डमाला का नद्वीं। ख्त्‌ ने इसकी दो 
( श्नथयो की उदेपत्ति, पाक का अमाव, कण्डू की "उपस्थिति तथा पीडा "दी मन्दता 
चरक के अनुसार यदी गण्डमाला दै । चरक ने इसका स्थान केव्रट गलादही मानादै। इसका 
दूसरा नाम्‌ कण्ट्माला मी दं। 
( रृपाक ओौर छाव की अवस्था--दस अवस्था ग्न्थियो मे पूय की उत्पत्ति दो जातौ है 
ओर फूटने से उनसे घाव निकलने क्गता है । 
य॒द्‌ लसग्रन्धि्यो का रोग है जो चिरकालीन स्वरूप का होता हे । इसे चिरकालीन लसथ्न्थि- 
दोध ( 10०7८ 1101144€0)15 ) कद सकते दे । यह विभिन्न ठसथन्धियों केदोथके 
परिणामस्वरूप होता है इस रोग मेँ जिन स्थानः की लसिकाय्मन्धियां विष रूप से चिरत दोती 
दे उनका नामोटेख सुश्रत के अनुसार नीचे द्विये जाते दै-- 
( १) हन्वस्थिप्रदेदा ( 90091187 190) 
( २) कक्षा ( ^ -सााश्पए ६100) 
` (३) अक्षकः ( इष 01 10४ नृष्णंलपासः ० £ 
( ४ ) वाहुसन्ि ( ०8४ ९९००] ०० )\ 
(५ ) मन्या ( शशु +^ क 0 
(&) गला ( 90618] 9 39 ) (4 
( ७ ) वेक्षण ( {1271091 ९1५11 ) ५. 
कारण--दसके कारणो कोदो वर्गा में विमक्त किया जा सक्तादहे। . ॑ । 
(२) प्रधान कारण-यथा--(क) राजयक्ष्मा का दण्डागु। (ख) प्य (शणाः) 
(य) दुष्ट क्षत । ( 86578 ) 
(र) सदाय कारण--यथा--( क) दूपित मीजन (ख) दूषितवायु (ग) रोमार््तका 
(घ ) कुक्कुर खसिी (ङ ) काटौज।र ( च ) विषमज्वर ८ छ ) नशीली' चीजे; का अत्यधिक सेवन । 
_ राजयचम॒ज अपची के खत्तण-- अधिकतर राजयक्ष्म अपची दी होती दे । रस्म विदेषप 
से यंवेयक ( (द््ण८ ), श्सनिकागत { 13010})181 ) तथा आन्त्रनिवर्धिनीगत (71९5९५1०) 
यिय प्र्‌ प्रमाव्‌ पड़ता दे । पौष्टिक आदार का अभाव, खड्‌ वायुका जमाव तथा कुलज प्रवर्ति 
मो दसय सद्ययक-क्मस्ण द्योते हें । 


भ € च~ [न (८ 
खच्ण-( 4 भ वपगणानुवन्धी-- रोग चिरकाटीन स्वरूप का होता ह । यृह॒_ नष्ट होकर 


पुनः पुनः उत्पन्न होता रदता दं । | 
(२) स्थिर-मंथियोंमे ही मयादित रहता है 
( ३ ) उपचय-यद्‌ रोग वधंनदीर दै 1“ 
८४ ) खाव दोना, नथ दोना तथा नवीन बनना । 'खत्रन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्यः 
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मधुकोश-विद्योपिनीरी काद्रयोपेतम्‌ । ६७ 


( ५ †-€सक्ति ( पण ०६ ४०६९४२४ ) मस्स्याण्डजारग्रतिमेः ( ख० नि १९१) 
फिरंगज के छच्ण-( १ › माधमिक्‌ व्रण कै पास्‌ की यंथिव। पिद । [ विच्रत होती हं) 

(२ ) पाक़ोत्पि कदापि नदीं दोती । 9-+ 

(३ ) दितोयावस्था मे पश्चात्‌ अवेयक_ (२०३४ 067५९] ) अन्थियों भी वद्‌ जाती हं) 





( ४ ) तृतीयावस्था. मे ककटाडेद्‌ ( 0८५८९ ) वन जाता हे । 


(2) तज के खण पूययुक्त एवं अशोधित क्षत, ग या मिद्रधि के समीप की लसीकायनन्धि मे 
दोथ हो जाता हदं उसम- 


( £< व्रणद्ोथ के समान ही (दाह, रक्तवणेता, पीड़ा, सश्चांसदत्व!एवं कमेहानि) लक्षण होते हे 

( २५कारणभूत व्रण आदि के सदुपचार एवं सेक आदि से ही यह भौ शान्त हो जाता 

( २५-कभी २ पाक हो कर यद्धि रूपमे भौ परिणत हो जाता है ओर उसमे पाटनादि कमं 
करना पडता है किन्त इसमे चिराचुवन्धित्व प्रायः नहीं होता । 


इनके अतिरिक्त वाताल्िका या अन्थिकसन्निपात (29९९ ) मे मी लसीकायंयि का योध 
होता है जिसका वणन परिदिष्ट मं किया जायगा इल्ापद ८ 114८194 : 0118112. ) मे भोदोरेके समब. के_ समय 


लसौकायन्धि मेँ योध दोता है किन्त दोरे के वाद शान्त दो जाता दे । 
अन्थिनिदानं वणयति- 
वातादयो मां समस्‌ प्रदुष्टा; सद्ष्य मेदश्च तथा सिराश्च । ख. नि. ४४ 
३ + (~ $ = $ € व ~ _ (~ (१ 
वृत्तोन्नतं विग्रथितं च शोथं ङुषेन्त्यतो म्रन्िरिति प्रदिष्टः ॥ १९१॥ 

वात, पित्त ओर कफ दोष दुष्ट दोकर मांस, रक्त, भेद तथा सिराको दूषित कर गोल एवं 
गोँखदार सूजन को उत्पन्न कर देते हें अतः इस रोग को अन्थि कहते हे ।॥ ११ ॥ 

अनन्तरमपचीगुडकतुस्यतया अन्थिमाह-वातादय इत्यादि । वातपित्तकफाः भव्ये 
दुष्टाः दुश्िश्चात्र वृद्धिरेव न कयः त्तीणानां विकारकरणाद्वमत्वात्‌ । यदेवं तहि कथं वातता- 
दित्तये मन्ददेष्टादयः ? उच्यते, तत्त्तये बिरोधिदोषकोपात्‌ ; यथा-सधुरल्िग्धादिभिवति 
त्तीणे तत्समानव्वाच्छुखेष्मा प्रकुप्यति । वचनं हि, इद्धिश्चापि विरोधिनाम्‌, इति । संदूष्य 
मेदश्च मांसमरखक सिराश्रेव्यनेन मेदोजः, कफसंबन्धाद्यो भवति तथा सिराजोऽपि वायुना 
सिरादुटया यो जन्यते स उच्यते एवं पञ्च अन्थयः 1 तथेति संदूष्य मांसमद्टगिति । 
अत्रासृजः कमोज्ञद्कनेन पारेऽप्राधा्यप्रतिपादनाथंः, विसपं तु शोणितमेव प्रधानस्‌ । अत 
एव क्रचित्‌ चकारमप्राधान्यसूचकं निवेशय “अद्क्‌ च' इति पाठः } चरके तु भ्रन्थिभ्रथितक- 
फज एव म्रन्थिविसपंशब्देनो क्तः । वृत्तोन्नतमिति छृत्तं वतर्य, उज्नतसुच्छ्रनम्‌ । विग्रथितं 
कठिनं, ककंदां वा; विग्रथितव्वादेव मन्थिरिति सक्ता ॥ ११॥ 

विमशं- यदो वातादिकी दष्ट बृद्धि क्प लेना चादि, क्षयरूप नहीं । क्योकि क्षीण दोष 
विकार उत्पन्न करने मँ असमथै होते है केवल उनको प्राकृत काय कम हो जाता है “तीणाः जहति 
खिङ्गं स्वम्‌? 1 यचपि मन्दचेष्ठता आदि वातक्षय के, मन्दोष्मा्चिता आदि पित्तक्षय के तथा रूक्षता 
आदि कफ़क्षय के लक्षण वणित हे ( ख° सू० १५ ) किन्तु यह्‌ लक्षण क्षोण दोषो के कारण न देकर 
उनके क्षीण होने पर विरोधी दोषों की बृद्धि होने से उत्पन्न द्योते दँ । यथा--मयुरादि सेवन से 
वातत क्षीण होने पर कफ वदता है ओौर मन्दचेष्टता आदि को उत्पन्न करता हं । कदा भौ हे “इद्धि 
श्चापि विरोधिनाम्‌ किन्त कमी कभौ चिनाणकदोप के क्षोण इए भा दूसरे दोष वी बृद्धि 
भीदहोजा सकती है अत एव सामान्य स्प से दोषों की चिकित्सा का वणेन करते हुए खु्तने 
कहा दै शीण वर्धयितव्याः, बरदा हासयि वन्याः, समाः पाङ्यितच्याः । किन्तु यदौ वणित 
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रक्षणो मे क्षीण दोर्पो के नदीं अपितु बृद्धाके दी लक्षण मिलते दैः अतः दुष्टिका अर्थं वृदधिही 
मानना टीक दोगा । 

यथि के लक्षण एवं चिकित्सा-विषिय को देखते हए यह्‌ निश्रयपर्वक कदा जा सकता 
सके लियि ही आजकल सिस्ट ( 0१5४ ) दाब्द का व्यवहार पिया जातादहै। लक्षर्णो मे आनि 
वताया दे मि--फटने पर इससे लाव निकलता हे “मिन्नः खवेचानिलजोऽखमच्छम्‌' इत्यादि । 
चिकित्सा मँ कहा गया दे-वेथ शख से ययि को कोड (५7516) सहित निकाठे ओर उस स्थानं 
फो जलाकर व्रण के समान चिकित्सा करे। इसके आधार पर ग्रन्धिकी परिभाषा निम्न प्रकार ते 
की जा सकनी दै--कोषाबरृत द्रवणे उन्नत एवं सीमित गोँठ को मन्थि कदते दै ।' ययि के वोचम 
द्र मरा रहता हे ओर उसके चारो ओर एक कौश ( 0.ऽप९ ) रहता है जो उसे अन्य धातुओं 
से प्रथक्‌ रखता टै, अत एव परिभाषा मे सीमित विद्लेषण द्विया गयादै। 

मन्थि के मेद्-- आयाम, वणं तथा वेदना-वैचिन्य के कारण यन्धि के निम्न मेद होते है- 

(१) वातिक ग्रन्थि (२) पत्तिक प्रयि (३) दटेष्मिक ग्रन्थि (४) मेदोज भ्र॑यि (५) सिराज भ्र॑थि। 

वातिक ग्रन्थिमाह- 
~+ न थ्य (~, (^ 
आयम्यते श्च्यति तुद्यते च प्रत्यस्यते मथ्यति भिच्रते च। 


कृष्णो मृदरवस्तिरिवाततश्च भिनः स्वेचानिलजोऽघ्रमच्छम्‌ ॥ १२ ॥ 
नि. ११) 


वातिक ग्रन्थि में विचाव, छेदनवत्‌ पीडा तथा तोद होतादहै। रोगी को अतुभवे होताहैकि 
कोड फक रहा दै, आलोडन एवं भेदन कर रहा हे । यन्धि वणं मेँ काली, मृदु एवं वस्ति के समान 
फूली रहती टै । फटने पर स्वच्छ खाव निकलता दै ॥ १२॥ 
अनिरुग्रन्थिमाह - आयम्यत इत्यादि । आयम्यते आङ्कष्य दीर्धीक्रियते । ब्रृश्च्यतीति 
दिनत्तीव, अत्र दिवादेरारतिगणत्वात्‌ श्यन्प्रत्ययः । प्रव्यस्यते क्तिप्यते, मभ्यति आरोड- 
यतीव, अत्रापि पूववत्‌ समाधानम्‌ । भिद्यते विदी्य॑त इव । अनं खावम्‌ ॥ १२॥ 
विमशं--अखम्‌-श्रीकण्दत्त जी इसका अर्थं घाव करते हैँ । उद्दणाचार्थं शसते रक्त का 
यहण करते देँ, किन्तु वह ठीक नदीं । प्रकरणवदरा छाव अध करना हौ उचित दै । 
क्रमप्राप्तं पेत्तिकम्मन्थि लक्षयति 
दन्दद्यते धृप्यति वघ्रृश्च्यते च पापच्यते प्रञ्वलतीव चापि । 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताद्धिन्नः स्वेदष्णमतीव म्‌ ॥ १३। 
सु. नि. 4 
पत्तिके मन्थि मेँ अत्यधिक दाह, सन्ताप, छेदन, पाक भर जलन सौ होती रहती ह । अन्य 
का वण लाल अथवा पीटा होता है । फटने पर अत्यधिक गरम घाव निकलता दै ॥ १३ ॥ 
पित्तग्रन्थिमाह--दन्दद्यत दृत्यादि । दन्दह्यते अव्यर्थ दह्यते असिनेव ) पापच्यते शशं 
पच्यत इव क्तारेण, किंवा उक्कर्यत इव । प्रञ्वरतीव उ्वलन्‌ भस्मीभवतीव ॥ १३॥ 
शटष्मिकम्रन्थि निरूपयति- 


सीतोऽविवर्णोऽर्परजोऽतिकण्डुः पापाणवत्‌ संहननोपयननः । 


विरामिषृद्रध कष्रकोपाद्धिनः स्वेच्छु्कघनं च = ॥ १४ ॥ 
( सु. नि. ११) 


= म ~ ~ न ज 
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१. चाद्यम्‌ इति पा०। 





मधुको श-बि्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ६8 


दटेष्मिक अयि स्पदयमें शीत, त्वचाके वर्णं की, अल्प पीडायुक्त, अत्यधिक खुजली वारी, 
पत्थर कै समान कठोर एवं दैरमें बद्ने वारी होती है। फय्नेपर सफेद रगका गाड़ा पूय 
निकलता हे। १४ ॥ 
कष्तमन्थिमाह-- शीत इत्यादि । अविवर्णः अ्क्रृतिवर्णः, ईपद्धिवणं इति कथित्‌ । पाषा- 
णवत्‌ संहन नोपपन्न इति पापाणवत्‌ कठिन इत्यर्थः; क्रंवा पाषाणवद्धवति । संह नोपपन्न 
इति संघातान्वितो महानित्यथेः ॥ १४॥ 
मेदोजग्रन्थिमाह- 


` श्रीरदद्विक्षयव्द्विहानिः खिग्धो महान्‌ कण्डुयुतोऽरूजथ । 


मेदःछरृतो गच्छति चात्र भिन्नपिण्याकसपिःप्रतिमं त॒ मेदः ॥१५॥। 
(ख. नि. ५१) 
मेदोज यन्धि शरीर की बृद्धि ओौर श्य के अनुसार वदने ओौर घटने वारी, चिकनी, बडी, 
खुजली से युक्त एवं कम पीडा वारी होती हे । फटने पर इससे तिल की खली एवं घत के समान 
मेद का खाव होता है ॥ १५॥ 

मेदोजयन्थिमाद--शरीरेत्यादि । शरीरब्रद्धित्तयल्द्धिहानिरिति डारीरद्द्धिच्तयाभ्यां 
यथाक्रमं बृद्धिदानी यस्य स तथा। मेदोजेष्नेवं युक्तिर्धातुस्वभावात्‌ चिरस्थायित्वाद्रा । 
गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्षिःप्रतिमं तु मेद्‌ इति भिन्ने खति पिण्याकरितरूकस्कः, सपि- 
रत्र स्त्यानं तत्सद्शं मेदः खवति 1 भोजेन तु मेदोभ्रन्थेः संप्राक्षिः पठ्यते । यथा “मेदोवायु- 
य॑दा सांसे निकतिपेदथवा स्वचि ) तत्र मेदोभवो मन्थिः श्यावो भवति पाण्ड्रः ॥ छाः क्रो 
महान्‌ स्थे मधिर्भिन्नश्च पीडितः । तिरुकल्कनिभः खावो चृतवचास्य जायतेः इति ॥ १५॥ 

विमर्श रार का वृद्धि के साथ यन्थिकी वृद्धि ओर क्षय के साथ घटने का प्रवृत्ति होतो हे । 
अर्थाच्‌-जव शरीर मेँ मेद की अधिकता दोती दै तो मेदोजयन्थि की भौ वृद्धि दोती हे । भिन्तु जिस 
अवस्था मे चारीरिक मेद कम होता है तो यन्धि मी आकार मेँ घट जाती दै। भोजने मेदोजग्नन्थि 
की पृथक्‌ सम्प्रा्ि निन्नटिखित प्रकार से वणित की है-जव श्रकुषित वाञु मेद को मांस चा त्वचा 
न पर्चा देती है तव वदँ मेदोजय्रन्थि उत्पन्न दो जाती हे । इसका वणं इयाव या अरुण दोता हेः 
दवाने या पटने पर तिरु कीखटीयाजमे हए धौ के समान खाव निकलता हे ।' 

आधुनिक दृष्टि से इसे सिवेस सिस्य ( ३९०५०९०३ 0५8४ ) कहते हे, त्वचामेंदो प्रकार 
की स्वामाविक अ्न्धि्योँ पाड जातौ दं 

( १ ) स्वेद्नन्थि ( 8९५ &००५8 ) इनसे स्वेदोत्पत्ति होती हे । 

( २ ) मेदोग्रन्थि या मेदःपिण्ड ( 8९४०९००७ ००१ ) इनसे एक चिकना पदाथ निकलता 
हे जो अत्यन्त सूक्ष्मयुखवारी नकिकाओं के द्वारा त्वचा पर आकर घुरुता हे। इसी के कारण 
त्वचा सदा चिकनी रहती है । किन्तु जिस अवस्था मे किसी कारण से नलिकि ओं के सृक्ष्मसुख 
वन्द्‌ हो जाते दहै तो खाव निरन्तर यहां आकर रुकता जाता हे, परिणाम स्वरूप ये एकर यन्धि 
तग का रूप धारण कर कते है । साव निकर जाने पर ग्रन्थि घट जाती ह तथा पुनः लाव के 
एकत्रित ह्यो जाने पर ग्रन्थि वद जाती है। इस प्रकार यह रोग बहुतं दिन तक चरता रहता हे । 
मेदःपिण्ड मुख की त्वचा मेँ प्रचुर मात्रा मे रहते है अतः वँ सुखदूषिका चां युहासे के रूपमे 
ये अपिक पाये जाते दं । 

सिराजं अन्थि वणेयति-- 


व्य(यामजातैरबरस्य तेस्तेराकषिप्य वायुस्तु सिराप्रतानम्‌ । 
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सं्च्य संपीड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि ररोत्युन्नतमाश्च वृत्तम्‌ ।१६॥ 
ग्रन्थिः सिराजः स तु ढृच्छरसाध्यो भवेद्यदि स्यात्‌ सद्जधलश । 
अस्स एवाप्यचले महांश सर्मात्थितश्वापि व्रिवजेनीयः॥ १७ (ख. नि.) 


विपिध प्रकार केव्यायार्मो से दुव मनुष्य मेँ प्रङभित हुभा वायु रक्तवािनी समूहको ॥ 
आक्षेपित, संकुचित, पीडित करके एवं सुखाकर उभरी हृदं ओरं गोल मन्थि को दध्र उत्पन्न कर 
देता हं । दतत सिराज ग्रन्थि कते दं । वद॒ यदि पीडायुक्त एवं गतिद्ील होती टै तो छच्छृसाध्य ^ 
समङ्लना चादिये । यद्वि वह पीडारदित ओर निश्चल हो एवं अन्य सभी यंथियों वी तथा म्म॑स्यान 
पर उत्पन्न हृं हो तव उन्ं भी असाध्य ही समद्यना चाहिये ॥ १६-१७॥ 


सिराजम्रन्येः संप्रा्तिमाह--व्यायामजातेरित्यादि । संङुच्येव्यन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः, 
तेन संकोच्येव्यर्थः । संपिण््येति संहतीद्रत्य । उज्नतमा्ु छृत्तमिति अस्य सामान्यलचणेनेव 
सिद्धे पुनस्तदुक्तिरतिशशया्थंम्‌ । स च सिराजो म्रन्धिरयदि सदजश्वलश्च स्यात्तदा कृच्छर 
साध्यः । स चाहजश्चापीत्यादिना न साध्यः। स चेति चकरारेणारुज्वादिधर्मयो गादपरेऽपि 
म्न्थयोऽसाध्या इति सूचयति । यदुक्तं भोज, पञ्चेतानरजो ग्रन्थीन्‌ मर्मजानचलास्सयजेत्‌। 
कपोरगटमन्यासु दुधिकित्स्याश्च सन्धिषु इति । अन्ये तु मांसादृगभ्यां ष्ठं मंथिं वद्न्त 
एवं पटन्ति--“मांसाखनं चाछंदलक्षणेन तल्यं हि दृष्टं सवथ लक्षणतः इति 1 किंट्वनार्पोऽय 
पाटः, भोजादिसमानतन्त्रेप्वश्ष्त्वात्‌ ॥ १६-१७ ॥ 


विमदां--समी प्रकार की ग्रन्थियां म्मस्थित होने पर असाध्य होती है । भोजने भी मर्मस्थित 
= न 

मन्थि कौ असाध्य माना दै--पञ्चेतानरुजो ग्रन्थीन्‌ म्मजानचलय स्स्यजेत्‌। कपोलगल्मन्यासु 
ुधिक्किरस्याश्च सन्धिषु ॥' सिराज ग्रन्थि प्रायः रक्तवादिनी के स्थानीय विस्फार क कारण बनता 
६ । आजकल इसे सिरोत्फृढा ( ^ पलणफ़ऽ ) या रत्तम्रंथि ( 31०00 ०9 ) कहते है । सिरः 
त्ता दो प्रकार की होती है- | 

( १) ठम्विकाकार या पूणं विस्फार ( एषण ) दस्मे रक्तवाहिनी की चारो ओरकी 
दीवारं एूलती दै, विस्फार के आगे ओर पे रक्तवादिनी प्रतली रहती है । इस प्रकार उसका 
आक्रति स्पेरे की वीन जेप्ती दो जाती है । | 

( २ ) पारश्वीय या अपृ विस्फार ( ६५०००1०९ ) इसमें रक्तवाहिनी की केवल एक ओर की 
दीवार दी पूलती है । दूसरी ओर की प्रकृत अवस्था मेँ रहती है । 
& कारण--( १) व्यायामापिक्य ( एना दलता )- व्यायाम करने पर र्तवाहिनिर्या 
म रक्तं संचार वद्‌ जाता हे ओर वे कुदं फूल जाती हैं । दीं काल तक अधिक व्यायाम करने से 
वह फुलाव स्थायी स्वरूप धारण कर छेता है । 

५ नि ष + 

(२) वा । का दीवार को स्वाभापिकं दुलत । यह्‌ विेपतया मांस. 
मय मध्यस्तर मेँ पादं जाती हे । अधिक श्रम ओौर आधात द | रक्त ५ 
दीवि + ल होत ४ प धात दु्लता इसके कारणदह।र त्तवादहिनी 
द स स्थान पर दुवल हती ह दोष वहीं पर्व कर यन्धि उत्पन्न कर देते है- 
ङपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यच्र संगः खवेगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्नोपजायते ॥ 


जव कमी अभिघात आदि कारर्णो से रक्तवाहिमी से बाहर आकर किन्तु उसी से संशि्ट 
एक थक्तारूपमे सश्चितदो जाता है तो उसके चारों ओर आवरण वन जाता है उसे भी रक्तग्रन्थि 
( -08€1810108, 07 1०60 0550 , कहते हं । कमी २ इसे भीतर का रक्त दोपित होकर कु 














मधघुकोश-वि्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७१ 


जल सदृश तरल पदाथ मात्र रह जाता दे! इसी प्रकार एवापार््वीय सिरोत्फुकता मं भी जव रक्त 
जम जाता है तो उसमें स्पन्दन नहा तात दहोता हे आर इसे घनं रक्तयन्थि ( ८००७०1११ ४६६ 
+ 16प्राएञा1 ) कते दह ओर इसमें स्पन्दन नहीं ह्येता । पहिकेम हृदय के स्पन्दन के साथ 


स्पन्दन भी होता द जत्ता किंचरकनेभीकिखि] है-- स्फुरणं सिरामिःः । 

दस प्रकार रक्तय्न्थि चल ८ स्फुरण युक्त ) एवं अचल ( स्पन्दन रदित ) मेदसेदो प्रकारकी 
होती है । चल्यंयि का रक्त प्रवाह के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से वेदना होती हें तथा यह राज्ञ 
चिकित्सा दारा भी प्रायः असाध्य होती हे । किन्तु अचल मन्थि साध्य होते इए भौ ममं देतोमें 
दोने पर असाध्य होती दे। अवांचीन अन्मे सिराज अंथि ( 4+्टण्पऽणः ) की परिभाषा 
निम्न प्रकार सेकी गयी दे :-^ श्णहप्राएऽ0 28 2 ०४.९४ 00081010 10100 भणते 
छ०पपपपोद्छ्णद्ठ क) पाल 1पपफ्हण ग पण कण्प्टाष. ्धमनीविवर से सम्बन्धित रक्तगमे कोप 
को सिराज मंथि ( ^ णलणःफ8पः ) कृते हे । 

लत्षण ( 8145 210. 5 70010705 ) 

( १ ) उत्फुछता । 

(२ ) स्पन्दन ( ८०15४०४ ) हृदय की गति से मिलता है ओर रक्तवादिनी कौ दिदा 
( 6०८७९ ) मेँ होता हे । 

(२) हदयकी दिल्लामे रक्तवाहिनी पर दवाव डार्ते पर स्पन्दन वन्द तथा उभार कम 
हो जाता हे । 

(४) दवाव हटाने पर स्पन्दन यथास्थित हौ जाता है । 

( ५ ) रक्तवाहिनी के निम्न भाग का दवाव फुलाव ओौर स्पन्दन को वडादेतादे। 

इन लक्षणों के अतिरिक्त कोष्ट वे दबाव तथा रक्तम्रवाह मे वाधा उत्पन्न होने से निम्न लक्षण 
मी होते है-- 

८ १) निम्न या प्रान्तीय भाग ( 19] एषण ) मे स्पन्दन कम दोता है । 

(२ ) सिरा पर दवाव होने से रक्ताधिक्य ( 000९650 ), सोफ ( ०९१९००४ ) तथा कोथ 
( 0601606 ) हो जात्ते हे 

(२) नाड़ी पर दवाव पड़ने से पीडा, स्पदयेज्ञान का अभाव तथा घात ( 2५१९578 ) के 
लक्षण होतते हें । {} 

(४) यदि अन्धि श्वास्तनकिका ( 1५००१९० ) या अन्ननकल्िकिा ( 065णग्ुपऽ ) मँ हेतो 
उनमें दवाव के लक्षण एवं ्रण होगे । यदि वह फर जाये तो रक्तप्रवाह भी टोगा । 

(५) हदय कौ बृद्धि (प ए" ) हो जाती हे । 

कारणों एवं लक्षणो मे अधिक साम्य होने से सिराज यन्धि से गठरी सिराओं ( ए०१००३९ 
९९7०8) का ग्रहण किया जाना उत्तम हे । चरक ने मांसज यन्थि भौ मानी है 'यन्धिमंहामांसभवः' । 

वाग्भट रक्तग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि तथा ब्रणयन्थि भी मानते हैं ° 


१. दोषासङमांसमेदोऽस्थिसिरात्रणभवा नव । ( अ. हृ. उ. तं. २९ ) 
मांसग्रन्थिः- मांसङेदूंषितं मांसमादारेन्थिमावहेत्‌ \ 
स्निग्धं महान्तं कठिनं सिरानद्धं कफाकृतिम्‌ ॥ 
दोपे (क ५ ५ 
रक्तम्रन्थिः--दोपषेदुष्टेऽखनि ग्रन्थिभेवेन्मूच्छ्पतख जन्तुषु । 
सिरामांसं च संश्चित्य सस्वापः पित्तलक्षणः ॥ 
अस्थियंयिः- 11005 ०९ ४1610 प्ण 
अस्थिभद्गाभिषाताभ्यासुन्नतावनतं तु यत्‌ । सोऽस्थिग्रन्थि""" 


७०# ०७५६ ४७०४१०० | 








५२ माघवनिदानम्‌- [ गलगण्डादिनिदानम्‌ ३: 


अर्खुंदस्य खभ्प्ासि पाद -- 
गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः संमूच्छिता मांसमसुक्‌ प्रदृष्य । 
वृत्तं स्थिरं मन्दस्जं महान्तमनस्पमूं चिरघद्धयपाकम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुवन्ति मांसोच्छ्रयमत्यगाधं तदबुदं श्ाखविदो बदन्ति । 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसावा॥ १९॥ 
तजायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ! ख. नि. 49) 


दारीर के किसी भागम वदे हट दोपमांस॒ तथ। रक्तको दूपित्‌ करके गोर्कै निश्चल, अस 
" इ १ + का &-< ॐ लो न य 

पीडा वाङ, बड़, गहर, देर मं वदने ओर न 'पकने वाङ मांसपिण्ड के समान उन्नत सूजन को 
उत्पन्न कर देते दहै विद्रान्‌ उसे अवद कदते द । वह अर्थंद वातिक, पैत्तिकी, दरेष्िक, रक्तै, मासजं 
तथा मेदोर्ज भेद से द प्रकार का होता है, उसके लक्षण यन्धि के समान दोतते दै ॥ १८-१९॥ 

मांसशोणितदून्यसाम्यादलुदाभिधानम्‌ 1 तस्य संप्रा्तिमाद--गात्र्रदेदो कचि दित्यादि । 
कचिदेवेतव्यनेनानियतदेशे, न पुनरपचीवननियत देशो । 'संमूच्छिताः इति पाठान्तरे “संमू- 
च्छिता बद्धाः" दृव्यसंखष्टा इति कालिकंः। मांसमखक्‌ प्दूव्येति सर्वाडंदसाधारणं दूष्यं, 
मांसाछंदमेदोऽ्ुदयोस्तु विदोषेण मांसदु्टिः; मांसार्ंदमेदोऽचंदयोरपि तददूपको दो पोऽस्ति, 
तेन तत्रापि दोपकचतया संप्राक्तिरियं भवति। मांसोच्छरयमिति सांसोच्छरयतया म्रतीयसानम्‌ । 
मेदोजेऽपि मांससुद्धतं मवति । अव्यगाधमिति दूराचुप्रविष्टसर; अत एवानर्पसूलमिव्युक्तम्‌ । ` 
वातादिभिस्तदछंदं जायते भवति, तेन षडर्ुंदानि भवन्ति । मन्थे: समानानीति वात पित्त- 
कफमेदो्रन्थिभिर्वात पित्तकफमेदोऽचुंदानां लन्षणानि समानानि, दो णितजमांसखजयोस्तु 
खच्तणं ए्रथग्‌ वच्यति ॥ १८-१९ ॥ 
 विमश्े--दरीरस्थ धालुर्जो की विभिन्न स्थानीय ब्ृदधियो मे अवद का स्थान चिेष दे । आघु- 
निक चार्स्रो के अनुसार श्री डाक्टर धाणेकर जीने अर्वुद की जो परिभाषा वतादं है वह अविकल, 
रूप से यहांदी जातीदै-जो दरीरस्थधातुसे दी उत्यन्नहृए नये धात का एकः ठोस पिण्ड 
दोता दे, जो रार किसी विद्चेष आवञ्यकता की प्रतिक यये नदीं उत्पन्न रोता दे ( अधात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति निरर्थक दोती दै), जो इष केवन्देकौी तरद्‌ दारीर पर पटता. हे ( अथात्‌ दारीर- 
वृद्धि-क्षय निरपेक्ष जिसकी बृद्धि दोती दै । जिसके उत्पन्न दोनेसे उशरीरको कुद्मी लाभन उत्पन्न दोने से रासीरको कद्भी ऊाभ नदीं 


होता, वातिक संस्थान का जिस प्र कुट्‌ भी नियन्वण नहीं द्योता तथा जिसका कोई भी नियत 
अवसान नदीं द्योता, उसको अवद कदते दं? । अङ 


जाज कर इसे य्युमर ( ¶प्ण्णम ) कहते हें । लक्षणों की दृष्टिस्ते इसके स॒ख्य दो भेदं , 
वताये गये है-- 
(२) सौम्यया साधारण अबद ( एप्प ० 57 [1€ प0प्रा ४९ 
( २ घातक अवुंद्‌ ( 917०९०१ पठः 
जक्षर्णो के अनुसार इनमे परस्पर विभेद किया जाता है जतः इनके मुख्य मुख्य विमेदक 
लक्षण अनेदियेजारहेदे- 
- 9 + , 
त्रणय्रन्धि --- , ध? 
अरूढे रूढमात्रे वा व्रणे सवैरसादिनः । सार्द्रं वा बन्धरहिते गात्रेऽदमामिदतेऽथवा ॥ 
वाताखमखतं दष्टं संशोष्य यथितं रणम्‌ । कुयात्‌ सदाहः कण्डूमान्‌ व्रणय्रन्थिरयं स्मृतः ॥ 





















मधुकोश-विद्यातिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७३ 


सोम्य अवुद्‌ | घातक अर्वद्‌ 
(१) इसके चारों ओर कोष रहता हं जिससे । ( १) इसमे कों कोप नहीं होता अत एव यह 
यह समीप की धातुओं से पृथक्‌ रहता है | समीप की धातुओं से पथक्‌ भी नहीं रह 
सकता । 
( २ ) कोष-सहित निकाल देने से. पुनरुत्पत्ति | (२ ) समीप की धातुओं मँ दोष शेष रह जाने 
का भय नदीं होता । | से पुनरुत्पत्ति का भय वना रहता द । 
1 
| 


(३) ये धीरे-धीरे वढते हें । 

(४) इस प्रकार का अवुद्‌ प्रायः एक ही होता | 
हे, द्विरवुद (९०००१ क्प़ग ४००) या | 
अध्यवुद्‌ नहीं होते । 

(५) इस्मेयातो पीर नहीं होती या वहत 
कम होती हे । किन्तु ्रणोत्पत्ति ओर पाक 
कभी नहीं होते। रक्तल्लाव मी नहीं होत्ता। 

(& ) इनसे जोवन के नाञ्च का भय नहीं रहता 
परन्तु यदि मममां्गोमें होतो जीवन कै 





(३) उनकी बरदधि तीत्रता से होती है। 

(४ ) समीपस्थ अंग या कभी-कभी दूरस्थित 
अंगों मेँ भी द्िरवुंद (8600009 
पणप०पतः ) कौ प्रवृत्ति देखी जाती हे । 

( ~ ) इसमे तर गोत्पत्ति एवं पाक होने से पीडा 
होती दे। इनमें रक्तसख्राव कौ भी प्रवृत्ति 
दोती हे। रोगी पाण्डु से पीडितरहता हे। 

(& ) इनको शीघ्र वृद्धि एवं अन्य लक्षणों के 


लिये खतरा हो सकता है । कारण सत्यु का भय रहता हे। 
(७) ये साध्ये, ( ७ ) ये ङच्छताध्य या असाध्य होते है । 


सश्चत ने जो मन्द-पीड़ा, स्थिर, अपाकी आदि लक्षण वताये दँ उन्द सौम्य अर्ुदकेही 
समञ्लना चादिएट । वातिक, पत्तिक, इरेष्मिक तथा मेदोज अद सौम्य श्रेणी के द्यी अर्द हैं । 
ग्रन्थि के समान ही लक्षण होने एवं साध्य होने से इनका पृथक्‌ पिद्ञाद वणन नहीं किया गया है । 
अतएव चरक ओर खत दोनों ही ने कहा है--श्न्भ्यञुंदानां च यतोऽविशेषः प्रदेशहेत्वा- 
क्ृतिदोषदूष्येः' ८ च. चि. १२). तथा (तस्य च लच्तणानि अन्धः समानानि सद्‌ा भदन्तिः 
(ख. नि- ६१ ) किन्तु रुक्ताबद्‌. ओर मासाबुद घातक यणी के दै । असाध्य एवं लक्षर्णो मै अत्य- 
भिक विशेषता होने से उनका ¶ृथक्‌ वणन विया गवा है । सामान्य लक्षणों के अतिरिक्त स्थानभेद 
से मी धातकाडुंद क लक्षणो में विज्ेषता पायी जाती है । आधुनिक कैन्सर ओर साकम घातका्ंद 
के-दी मेद हें। 

अवांचीनः यन्थो मं दूष्यविरेष के अनुसार ङ ओौर अवदो के प्रकार वणित है :-- 
सोस्य अवुद- 

(१) अस्थ्ववद (0516० ( २ ) दन्तार्बुद (0१०८४०५ इसे अधिदन्त भी कहते हें । 

(३) तरुणास्थ्यवुद ( (10470०8. ( ४) सोचिकाबुद ८ ए0"०००४. ^ 

(८५) नाञ्यवुद ( €ण०००४ ¶ ( ६ ) नाङ्यावरणाकरद ( 2९००-0 008 ४ 

( ७ ) सिराबद या धमन्यवुंद ( 4०६०९ १“ 

(८ ) रस्तिकावहावैद (1कण्ण*ण४ण०९ {यह रसवाहिनी मे द्योता है । 

८ ९ › पेदयवुंद ( 115०९. यह पेशी मे होता है । ( १० ) मेदोऽ्वं द ( 1,1०४ ४ 
घातक अघुंद्‌- 

( ११ ) रक्तावुद्‌ ( (४7०प०४० 0४ 88100008 ) ( १२ ) मासाव्‌. ( §भेपप प 081166८ ) 

अवुद्‌ की उत्पत्ति का ठेतु- 

अवुंदोत्पत्ति का निश्चित देतु बताना बहुत कथिन है । फिर भी अव तक जिन हेतुजं का ज्ञान 


५ मा० नि० उ० 
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दो सका दै उनका वर्णन आगे किया जायगा । प्राचौन वैक अर्न्धोमे दुष्ट दोप तथा आघात को 
अडदोत्पत्ति का देत माना दै । अर्वाचीन अन्धो मेँ इसके अनेक हेतु माने गये हे, किन्तु निध्ितसूप 
से कोद एक कारण नदीं दै- 

८ १ किसी अंग पर स्थायी टवं निरन्तर पीडन 

( २ ्भूविकरारी जीवाणु तथा धातुओं की विद्नोप विकृति यह दूसरा सिद्धान्त द । इसके विषय 
मे मो विद्ञेष प्रमाण नहीं भिर्ते। 

( ३ भरजन्मोत्तर वालक के द्रारीर में प्रारम्भिक धातुओं का श्लेष रहना--वाल्क मेँ गभेविकास 
कार की कुट्‌ प्रारम्भिक कोपाय देप रद जातीदहै जो जन्म के पश्चात्‌ वदकर अवुदका रूप 
धारण कर छेत दैः । कुलज प्रत्त तथा पीडन इसके सदायक कारण हैँ । ओष्ठे, जिह; स्तनं ओर 
त्वचा मेँ अवुंद बहुत वनते है; क्योकि इन अंगो पर पीडन बहुत होता दै । . 

रक्तावंदं रुक्तयति- 
` # + ल~ 1] # (~ 
दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च संकुच्य संपिण्ड्य ततस्त्वपाकम्‌ ॥२०॥ 
सास्लावथ्न्नद्यति मांसपिण्ड सासाङ्करेराचितमाछ्वरद्म्‌ । 
करोत्यजसं रुधिरवरततिमसाध्यमेतद्भुधिरात्मकं तु ॥ २१॥ 


् पीडि त्व © वेदबद [५ 
रक्तक्षयापद्रव पीडितत्वात्‌ पाण्डुमवेदवद पीडितस्तु । (ख. नि. ११ ) 
दुष्ट हुआ दोप रक्त तथा सिरार्ओ को संकुचित करके ओर दवाकर पाक रदित या अद्पपाकयुक्त 
मांसद्भुर। से व्याप्त, जस्दी वदनेवाला, इप्‌ ख्ाव युक्त, मांसपिण्ड को उन्नत कर देता हे । इसमें 


| 
निरन्तर रक्तखाव होता द । इस रक्तज अवद को असाध्य समञ्लना चादिये । रक्तज अर्बुद से पीडित 
रोगी रक्तक्षय के उपद्रव से पीडित रहने के कारण पाण्डुवणे का हो जाता है ॥ २०-२१ ॥ 
} 
। 
| 





| 


च, 
क ल ` क क 





 रक्ताठुंदमाद--दोषः प्रदुष्ट दव्यादि 1 संङुच्येति अन्तर्भावितोऽत्रःण्यर्थः 1 अपाकमीष- 
त्पाक, तेन सालरावसिल्युपपन्नं भवति । दोष उन्नद्यति उच्छ्रितो भवति 1 सासरावमीपत्खा- 
वम्‌ 1 मांसपिण्डमाश्॒रद्धं शीध्रवर्धनं, मांसाङ्करेराचितं करोति, तथा अजलं रुधिरग्रवरत्ति- 
मपि करोति; रुधिरं चाच्राधिष्टानभृतं सिरागतं प्रवतंते न तु पाकात्‌, ईषदेव खावस्य 
छेदरूपस्योक्तरवात्‌ 1 किंवा उन्नद्यतीत्यन्तर्भावितण्यर्थः, तेन मांसपिण्डमुन्नाहयति उद्गतं 
करोति । “दोषाः प्रदुष्टा इति पाटपन्ते 'सालावघुन्नद्य हिः इति पाटः । उन्नद्य उन्नाद्य, 
अन्त्भावितण्ययंरवात्‌ । टि पादपूरणे ॥ २०-२१॥ 
विमश्ः--पाश्चात्य वैयक के आधार पर्‌ इते सार्कोमा या कासिनोमा कद सवते हैः । यह 
दोनो दी घातक अबद हैँ । सा्वोमा प्रायः अस्थ्यावरण एवं अस्थिमञ्ना मँ उत्पन्न होता हे । 
वाल्यावस्था ओर युवावस्था मेँ अपिक दोतादै। सोम्य स्वरूप का सार्बोौमा धीरे-धीरे वदता दै, 
स्पदे कठिन होता हे । अत्यधिक घातक स्वरूप का साकोमां वहुत जच्दी बदता है, यदह गदु 
दोतादटे ओर दसमेंतते रक्तसंचार भी प्रचुर मात्रा होता दहै। श्सका चिप रक्तवाहिनि्यो के 
दारा इधर-उधर फैलकर दूसरे अवद ( द्विरद या अध्यर्बुद ) कीं उत्पत्ति करता है । प्राथमिक 
6 एपापप्ःर ) साकमा हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्टास्थि, ऊर्वस्थि, नासास्थि तथा कसघ्नन्धियों 
मेद्ोतादे। 
वाह्य त्वचा एवं दङेष्मिक कला पर्‌ कार्िनोमा अधिकः होता है । इसकी उत्पति के प्रधान 
स्थान ओष, जिह्वा, मुख, अन्नप्रणादी, आमाद्याय, आन् एवं मलाद्धय है । सियो मेँ गर्भाङ्ञय तथा 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ७ 


रतन ओर पुरूषो मेँ अष्ठीलायन्थि तथा रिश्च भौ इसके प्रधान स्थान है । इसके लक्षण रक्ता्वंद के 
समान होते हें । 

मांसाङ्करेराचितम्‌-- अबद के ऊपर अस्तंख्य अंक्कर से उत्पन्न हो जाते है जो खिले हुए गोभी 
क रूर क समान होते दहं । 

अजखं खधिरम्रवत्ति करोति-रक्तावुद के समान सारकोमा या {कासिनोमा मे मौ रक्तस्राव 
की प्रवृत्ति वहुत अधिक होतो टे । 

रक्त्तयोपद्रव--रक्तक्षय कौन्सर का प्रधान लक्षण है। रक्तस्राव से पाण्डु, क्षोणता तथा 
वातिक वेदना होती हैँ । 

सांसजन्यमडवं भाद दं प्राह- 


रष्िप्रहारादिभिरदितेऽङ्गं मासं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम्‌ ॥ २२॥ 
अवेदनं ख्िग्धमनन्यवेणेमपाकमरमोपममप्रचास्यम्‌ । 

प्दष्टमांसस्य नरस्य गाटमेतद्धवेन्मां सपरायणस्य ॥ २३ ॥ 
मांसाञदं त्वेतदसाध्यथुक्त-- (ख॒. नि. १8) 


यष्टि जादि कै प्रहार से पीडित अंगम दुष्ट हुआ मांस, अस्पवेदना से युक्त, स्पदों मे चिकने, 
त्वचा के वणं का, पाकरत, पत्थर के समान कठोर ओर स्थिर सूजन को उत्पन्न कर देता दै । 
अत्यधिक मांस सेवन करने के कारण जिसकी मांस धातु दृष्ट हो जाती है प्रायः उसमे यह मांसा- 
चुर उत्पन्न होता ट । इसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 

मांसजन्यसंग्राक्षिमाह-युष्टिप्रहारादिभिरित्यादि ! अश्मोपमं पाषाणवत्‌ कठिनम्‌) अग्र 
चालयं स्थिरम्‌ । ययपि रक्तमां खाङ्दयो रक्तमांसखयोहं तत्वेनोक्तिस्तथाऽपि रक्तजे पित्तं मांसजे 
वायुरारम्भकः, एवमपि ताभ्यां ्रृतदुग्धन्यायेन व्यपदेशः । मांसखपरायणस्य मां साद्नरी- 
खस्य । तस्य चातिमात्रं मांसब्रद्धिः “मांसं मांसेन वधेतेः इत्यभिधानात्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

विमश्ञे--भःसर के एक प्रकार “स्किरसः ( ३०५५1१७ ) को मांसाद कह सकते है; क्योकि इन्‌ 
दोन के लक्षण परस्पर मिरते हें । अन्य अदुदो कौ अपेक्षा स्थानीय क्षोभ या पीडन इस अछंद की 
उत्पत्ति में प्रधान हेतु होता हे। 

मांसपरायणस्य-- यह रोग भारत की अपेक्षा अमेरिका ओर यूरोप में अभिक होता हे। 
वँ यद रोग निरन्तर वदता जाता हे । उन देयो मेँ सांस का प्रयोग अधिकता से किया जाता 


टे । दयसे यह समक्ञा जाता हे कि कैंसर की उत्पत्ति मेँ अन्य कारणों के साथ मांसपरायणता भौ 


टक कारण है । ९ 
सौम्याङंदानामसाध्यत्वम्‌- 


--साध्येष्वपीमानि त॒ वजये । 


संप्रखतं ममेणि यच जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेद चाल्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
(स. नि. ११) 
+ साधारण प्रकार के साध्य अबुंद। मे भी स्ावयुक्त, ममेस्थान के अवद, नासिकी मदारचौति ` 
दि स्रोतो में दोनेवाठे ओर स्थिर अबद को साध्य ही समञ्चना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ध्येष्वप्यसाध्यप्रकारानाह--साध्येष्व पीस्यादि । संप्रल॒तं सावयुक्त, लावश्चात्नापाकि- 


स्वेऽपि स्वगवद्रणान्मनागवगन्तग्यः । खोतःसुं नासादिषु । जचास्यं स्थिरम्‌ ॥ २४॥ 
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अध्यठंदं प्राद- 
यजञ्जायतेऽन्यत्‌ ख पू्ंजाते ज्ञेयं तदध्यवुदमवुदज्ञेः । 
यद्‌द्न्द्रजातं युगपत्‌ क्रमाद्रा दरदं तच भवेदसाध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
पदिले अद के रहते दी या उसके छेदन के वादु मी उसी स्थल प्रजो दूसरा अबुद्‌ उत्पन्न 
दोता दं उसे विद्वान्‌ रोग अध्य॒बुदर्‌ कहते दें। एक ही या अन्य स्थान पर एक अवुद के 


साथ अथवा कुद वाद मेँ उत्पन्न दोनेवाखा दूसरा अवद द्विरर्वुद कहा जाता दै । उसे असाध्य 
समञ्चना चादिये ॥ २५ ॥ 


अध्यद्ुंदमाह- यजायत इत्यादिना । अयिकमघुंदमध्यञ्ंदम्‌, एतद्‌ द्विरंदमेव । 
` यद्‌ ्न्द्वजातं युगपत्‌ क्रमाद्वेति न्द्जातं युग्मेन जातं, युगपदेकदा क्रमेण वा तदृद्धिरञुदं 
न साध्यम्‌ 1 तथा च भोजः-“अक्रदे व्वरुदं जातं ्न्द्ज चानुजं च यत्‌ । द्विरद मिति ज्तेय 
तच्चासाध्यं विनिदिदोत्‌? इति ॥ २५॥ 


विमश्ला-मधुकोषकार ने अध्यवुंद्‌ ओर द्िरवुंद दोनो को पय्यांय रूपमे मानादे। सुश्रुत 
की टीकामे उच्दणने भी यदी क्दादै। भोजने अकंद में अबद, दन्दज (एक साथदो) 
णवं अनुज ( पदे के वाद्‌ मेँ होनेवाके ) अर्ब्दो को द्विरवद कदा दै । किन्तु यद्‌ प्रमाणित है कि 
एक अवुद उत्पन्न होने पर उसीमं या उसका चछेदन करने पर पुनः उसी स्थर पर दूसरा अवुद्‌ 
 भीदो सकता इसीलिए चरक ने कदा दै--“अग्द्ध ईषर्परिदोपितश्च प्रयाति भूयोऽपि शन 
विवृद्धिम्‌" ( च. चि. १२ ) 1 इसे अध्यर्बुद कहना चाहिये । एक अबुंद के साथया वाद में उसतौ 
के पास या स्थानान्तर में दोनेवाला अुँद द्विरद कदलाता है । प्रत्यक्षतः तीर्नोंदी भिरूतेदें। 
अवांचीन शाखल्ल इसे ( 8600710 श्प 07 00881810 &० + ) कते हें । यह असाध्य होते 


दे 1 घातक अबद या रक्तावुंद ओर मांसाद स्वभावतः असाध्य होतें किन्तु साध्योमेंमी 


यदि द्विरबुद या अध्युंद उत्पन्न दो तो उन मी प्रायः असाध्य समञ्ना चाद्ये । 
अरंदानां पाकाभावे देत॒माह- 
[भर = (= क 
न पाक्मायान्ति कफाधिकत्वान्मेदाबहुत्वाच विशेषतस्तु । 


दोपष्रिथरत्वाद्‌ ग्रथनाच्च तेषां सवौबदान्येव निसगेतस्तु ॥ 

(सु.नि. ११.) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्डगण्डमारूापची- 
ग्न्थ्यवुद्निद्‌ानं समाप्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

“कफ एवं मेद की अधिकता एवं दोषो की स्थिरता तथा कठिनता से समी अद्‌ स्वभावतः पाक 
को प्राप्न नदीं होते । २६ ॥ 
अवुंदानां पाकाभावे हेतुमाह-न पाकमायान्तीस्यादि । सर्वदानि पित्तरक्तजान्यपि 
न पाकमायान्ति, कुत इत्यत आह-कफाधिकव्वान्मेदो बह्वव्वाच । ननु, अपच्यामपि विज्ञे 
पतः कफमेद्सी अधिके, अथ च तस्याः पाकोऽस्व्येव, इत्यत आह-दो पस्थिरस्वादिति । 
अपच्यां कालान्तरेण हि रक्तपित्तमधिकं पाकमारभते, तच्चेह दोषस्थिरव्वात्‌ सदा सदश- 
द पत्वःट्थितत्वाच न पाकारम्भकम्‌ । अन्ये तु दोषस्थिरत्वादिति दोपोच्छरायरूपरोथका 
टिन्यादिव्याह्ः; तदप्रयोजनकम्‌, अन्यत्र दोषोच्छायश्लोथकाटिन्येऽपि पाकदु्नात्‌ । अथ 





(०००००००० मि जा 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७७ 


कुतोऽत्रोक्तदेत॒संपदिव्याह-निसगंतस्त्विति--निसगंतो व्याधिस्वभावात्‌। भोजेऽप्युक्त- 
न पच्यते स्थिरत्वाच अधथितस्वात्‌ स्वभावतः इति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तविरचितायां मधुकोशब्याख्यायां गरगण्डगण्डमारापची- 
यन्थ्यद्ुदनिदानं समक्षम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

विमक्ञं- साधारणतया जव तक कोई बाह्य उपसगे नदीं होता तव तक अवुंद मेँ पाक नही 
होता । सुश्रुत ने केव रक्तावुंद मेँ पाक माना हे, वह भी विवादास्पद है; क्योकि माधव ने “गतस्तु 
पाकम्‌ क स्थान पर “अपाकम्‌' न पकने वाला विदोषण दियादहै। भोज मी अवद में पाक नहीं 
मानते (न पच्यते स्थिरत्वाच् यरथितत्वात्‌ स्वभावतः । 

समाप्त चेदं गरगण्डगण्डमारापचीग्रन्थ्यल्द निदानम्‌ 


~^ द ^ 5 


अथ छीपदनिदानम्‌ 
श्छो पदस्य सामान्यल्त्तणान्याह- 
यः सञ्वरो बडक्षणजो भातिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । 
तच्छलीपदं स्यात्‌ करकणेने्रशिश्नोष्ठनासास्वपि केचिदाहुः ॥ १ 1 


मन्यो मेँ जो ज्वरपूवेक अत्यभिक पीडायुक्त रोध वंक्षण प्रदेरा मे उत्पन्न हो कर क्रमा 


नीचे की ओर परमे चखा जाता हे उसे छोपद कहते हे । कतिपय विद्वान्‌ हाथ, कान, मूच्रन्दरिय, 


ओष्ठ तथा नासिका मे भौ इसकी उत्पत्ति मानते हे ॥ १॥ 
वातिकभेदेन शछीपदस्य रुक्णान्याह- 
वातजं ृष्णरूक्षं च॒ स्फुटितं तीत्रवेदनम्‌ । 
अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वरं एवं च॥२॥ 
पित्तजं पीतसंकाशं दादञ्वरयुतं म्रदु । 
शछेष्मिकं सिग्धवणं च शेतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ ॥ ३ ॥ 


वातिक शशपद्‌ कृष्ण वण का, रूक्ष, दरारयुक्त, तीव्र वेदना वाला, अकारण ही उय्पीड़ा से एवं 
प्रायः ज्वर से युक्त दोता हं । पत्तिक श्टीपद पीलासा दाह ओर उ्वर से युक्त तथा स्पदमें 
मृद्‌ होता है । ररुष्मिक शोपद चिकना सा श्वेत ओर पाण्डु वणै का गुरु तथा स्थिर होता हे।॥ 

उत्सेधसाधम्यादबुदेन सह कफसंबन्धाव्यभिचारसाम्याचचाथ श्छीपदनिदानम्‌ । तस्य 
संभ्रापतिमाह-य इत्यादि । वह्कणावस्थानमेवास्य पूर्वरूपम्‌ । क्रमेणेति रानेः शनैः 1 तच्छृी 
पदं स्यादित्यनेन निरूपाधिरेवेय सहेति दर्शयति, अन्ये शिखावत्‌ पदं श्छी पदमिति वदन्ति, 
नेरुक्तयेन च विधिना साधुत्वम्‌ । करकर्णादिगतश्छीपदानां यथोक्तसंप्राप्त्यभावात्‌ केचिद्‌ा- 
हरिति परमतेनोक्तिः ॥ ५-३ ॥ 

विमश्च--'रिकावत्‌ पद शपदम्‌ , जिसरोगमें पैर शिलाके समान स्थूल एवं कठोरहो 
जाता है उसे श्टीपद कदते ह । ` शनः रानेघेनं शोफ शछवीपदं तव्प्रचक्तते' अष्टगसंम्रहः । धीरे- 
धीरे होने वाङ धन शोथ को श्वीपद्‌ कहते है 


साधारणतया क्टकने वारे अज्ञा में इस रोग कौ उत्पत्ति होती है किन्तु पैर इसको उत्पत्ति का 


= "` + म 


७८ माधवनिदानम्‌- [ शछोपदनिदानम्‌ ३९ 


मुख्य अंग दै अतः माधव ओर सुश्रत दोनोंनेपैरका हौ उछेख किया है1 आगे चलकर 
सुश्रुत ने कतिपय विद्वानों के मतसे दाथ आदिमं मी श्टीपद की उत्पत्ति मानी है- 
पादवद्धस्तयोश्चापि श्रीपदं जायते नृणाम्‌ । कर्णाक्तिनासिकोष्टेु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥ 

वस्तुतः लसीकावादहिनिर्यो का अवरोध होकर किसी भी स्थान की त्वचामें इलीपदनरृत शोय 
उत्पन्न दो सकता दै । फिन्तु सवे अभिक पैरो मेँ, उससे कम वृषणे तथा हाथ, कणे, नातिका, 
ओष्ठ, रिश्च, सियो के भगो आदिमे भी यह्‌ विकार प्रत्यक्ष होता हं । शस रोगको आजकट लक्षण 
की दृष्टि ते दस्तिपाद ( 0९9०४818 ) तथा उत्पादक जीवाणु की दृष्टि से फाइटेरिवा ( 111. 
"४ ) कहते देँ । पर्‌ के श्रोपद मेँ सवेप्रथम वक्षण प्रदेश की लसग्रनथियाँं सूज जाती हे, रोगी 
को ज्वर आ जाता है । इनमें पीडा भी बहुत ह्योती दै । पुनः यह श्चोध ऊर, जानु ॐौर जवार 
होता हुआ वैरम पहु जाता, यदी सम्प्रापनि सुश्रुत ने भी वताई दै- कुपितस्तु दोषा वात- 
पित्तश्टेप्माणोऽधः प्रपन्ना वह्कुणोरूजानुजद्घास्ववतिष्टमानाः कालान्तरेण पादमाश्रिव्य 
शनेः शोफं जनयन्ति तत्‌ शछीपद्मित्याचक्ते' ( ख. नि. १२ ) । 

शछीपद्‌ के कारण--श्वीपद के दो कारण दै-- 

( १) प्रधान कारण--श्सका प्रधान उत्पादकं कारण फादलेरिया वे क्रोपटाई (119८५ ०५४. 
ण्ण ) नामक क्रिमि है । पूणं परिवर्धित पुरष क्रिमि वारो के सदृश सूक्ष्म फीत के समान इद्‌ से 
दो इत्र लम्बा होता दै । खी क्रिमि की लम्बाई इससे दो यनी होती है । ये दोनो परस्पर गेइली के 
आकार मेँ मिलकर ठसवादिनियों भँ निवास करते दै । ये पारभासक (1४00510९) तथा दवेत 
वणं के होति दै । इनके वीच मे मुख तथा सिर के समीप जननेन्दिय दोती है । मादा अनेकं वर्पो तक 
समय पर असंख्य मा्क्रो फादलेरिया ( 1107091४ ) को उत्पन्न करती दै । ये त्रिमिमगल्यु क 
पश्चात्‌ लसवाहिनि्यां तथा छसग्रन्धिर्यो मे लिपटे हुए पड़े रहते हे । इस अवेस्था मेँ उनके ऊपर 
चने का आवरण चदा रहता दै । यदी कारण दहैकिरोगका आक्रमण समाप्तो जनि परभी 
आक्रान्त अंग में कुः सुजन अवरिष्ट रह जाती हे । कभी-कभी कुद क्रिमि न्ट भी हो जाते हं। 


छीपद्‌-क्रिमि्यो की कतिपय विहेषतायं- 

(क ) दिन में परिसरीय रक्त ( एल0्धव्ा 10०त ) सें नहीं रहते । 

( ख ) सायंकाल होते दी ये परिसरीय रक्तमे आना प्रारम्भ करदेतेहैँ ओर मध्य रत्रिके 
समय एक वृद रक्त मे इनकी सर्वाधिक संख्या ( २०० से ६०० तक ) हो जाती है । यद्दी कारण हं 
कि परीक्षाथं पेते रोगी का रक्त मध्यरात्रिमें दीच्याजातादहै। सोनेके समये परिवर्तन कर 
देने सेयेरत्रिकेस्थान पर दिनम मी भिलने ठग्ते दै । ॥ 

(ग ) मध्यरात्रिके पश्चात्‌ इनकी संख्या पुनः घटने लगती है ओर प्रातः ८-९ वजे तक ये 
परिसरोय रक्त से पूर्णतया ल्त दो जाते है । उस समय ये आन्तरिक अंगो ( फुछुस, हदय, वृक ) 
को वाहिनिरया मेँ जाकर निवास करते दँ । इन क्रिमियों को रातिन्नर ( ००४४४ ) काहते हैं । 

(ध) कुद्ध क्रिमि दिन में ओर कुद दिन-रात दोनो म परिसरीय रक्त में भिल्ते है, भिन्वुवे 
भारतवष मे नहीं होते । दिन कैक्रिमि को दिवाप्रिय ( 16०४ ) कहते हैँ । 

(२) सहायक कारण- 

(क ) सीलनयुक्त स्थान । | 

( ख ) मच्छुर-क्युलेक्स फैरिजेन्स ( (णान {वा्टभ० ) नामकः मच्छ इस रोग के 
त्रिमि का प्रसार कराती दै । 

( ग ) आनृपदेश--जरप्रायमनूपं स्यात्‌ः जलवहुल प्रदेश को आनूप दे कहते है । 








मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ७६ 


सरित्ससुद्रपयन्तप्रायः नदी तथा समुद्र किनारे के प्रददा को आनूप कहते दं । दिमाख्यको 
तराई, उत्तर प्रदेदा का उत्तरपूर्वं भाग, विहार, वंगाल, उड़ीसा, कोचीन तथा त्रावणकोर में यह्‌ 
रोग अधिकता से होता हे । ॑ 

सम्प्रा्चि-मच्छरी के कारनेसे क्रिभमिका दारीरमे प्रवेदादहो जाना हं । यह र्सवाहिनौ 

लसयन्थि एवं रसक्ल्या मे अपनी संख्या बृद्धि करये ङ्द दिन वाद कसवाहिनियां म अवरोध 
उत्पन्न कर देता हे । इस प्रकार स्थानीय र्सिका-संचय से क्रमद सूजन प्रारन्भ टोजातीदहंजो 

आगे चलकर दिला के समान कणेर दो जाती है । सवेप्रथन ऊसयन्थि-रोथ होता है, ओोथ से ञ्वर 
ओर फिर क्रमद्ः अंग मे सूजन आजातीहे। रोगके पुनः पुनः आक्रमण होतेह हर वार 
सूजन छु देष रह जाती दै ओर दूसरी वार के आक्रमण स्ते पुनः बड़ जाती है । उदर की रस- 
वाहिनियों मेँ अवरोध दो जाने से जलोदर के समान ^रसोदरः ( 11०5 2502915 ) हो सकता 
हे रक्त में सकर उवेतकायाणु बृद्धि के साथ उषसिग्रिय ( 0०51००73 ) का प्रतिरात प्रमाण 
भी प्रकृत से बहुत अधिक हो जाता हे। 

छीपदस्यासाध्यतामाह- 


वल्मीकमिव संजातं कण्टकैरुपचीयते । 
अब्दात्मकं महत्त वजनीयं विद्चेषतः ॥  ॥ 


वट्मीक के समान अनेक रिखर ओर गांठ से युक्त एक व्ष॑का पुराना ओर वडुत वडा 
श्टीपद असाध्य होता हे ॥ ४॥ 
एपामसाध्यतामाह-वल्मीकमिवेव्यादि 1 संजातं प्रृद्धं सत्‌ वस्मीकवद्इशिखराकारं 
ग्रन्थिमिरूपचितं यद्धवति तदसाध्यम्‌ । अन्ये तु पुनरयं मन्थि कफजरन्तणत्वेन वर्णयन्ति; 
तन्न मनो धिनोति, सुते वल्मीकवजातस्यासाभ्यत्वेनाभिधानात्‌ । तद्यथा, "तन्न संवस्स- 
तीतमतिमहद्वलमीकमिव संजातं खंग्रजतमिति वजंनीयानि भवन्तिः ( ख. नि. स्था. १२ ) 
इति । अब्दात्मकमिव्यादि । अब्दात्मक संवत्सराती तस्‌, अब्दसेकमिति पाठे तु “अतिक्रान्तम्‌? 
इति दोषः । महदिति अव्यन्तसुच्छरनस्‌ । वजनीयं विशेषत इति प्रत्याख्येयम्‌ ।! ४॥ 
सवश्छीपदेषु कफस्य प्राधान्यमाह- 


तरीण्यप्येतानि जानीयाच्छूलीपदानि कफोच्छयात्‌ । ` 
गुरुत्व च महत्वं च यस्मान्नास्ति कष विना ॥ ५॥ 


ये तीनों प्रकार के शेपद्‌ कफ की ` अधिकता से दोतते है; क्योकि मोरापन ओर भारीपन कफ 
कते यिना नहीं होता ॥ ५॥ 
श्री पदेषु कफर याव्यमिचारेण प्रा घान्यमाह-त्रीण्यप्येतां नीस्यादि । ननु यद्यव्यसिचारी 
सवत्र कष्तः कथ तद्यकदोषजत्वव्यपदेशः सर्व॑स्य दहिदोषजव्वप्रसङ्त्‌ १ उच्यते, अलुव- 
नधोऽत्र कषः, न स्वुबन्ध्यः; एतेनान्र न द्विदो षजप्रसङ् इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 
छीपदस्योत्पत्तिदेश्मायुर्वेददिशा व्ण॑यति- 


पुराणोदकभूयिष्ठाः सेतुषु च शीतलाः । 
ये देशास्तेषु जायन्ते शछीपदानि विशेषतः ॥ & ॥ 


पुराने जल से सदा भरे रहनेवाडे तथा सव ऋतुं मे शीतल रहनेवाले देश मे श्टीपद्‌ रोग 
विद्ेषतया उत्पन्न होता हे ॥ ६ ॥ 


२९ 

८० माघवनिदानम्‌~ [ शछछीपदनिदानम 
० = ञे हि सचि पतितं ~ तिश 
छरी पदसंभवटेतं देदामाह-पुराणोदकेव्यादि । अनृपदेदो हि सरि पतितं वहू दक । 
तया न होपसयुपयाति; जाङ्गले व्वाग्नेयोन्नतभूभागव्वान्न पुराणोद्कभूयिष्टता। स्तिमित दिः च 
नृपस्य मन्दातपत्वेनोप्णर्तावपि इीततेव्यत उक्त-सर्व्तुषु च शीतला इति 1 कर । 

गतश्छीपदसदेदे कोपद्धारेण उवरेण च शछछीपदावधारणं करणीयम्‌ ॥ & ॥ 
विमज्ं-- आधुनिक विद्रान्‌ इसको सदायक कारण मानते । पीठे हसका वणन | 
जा चुका दे । | 
अपरमसाध्यलन्तणमाह- 
(क्म १ ५ त्या (क 1 

यच्छृलेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रदकरत्याऽपि कफ़ाटमकरस्य । 


साघ्रावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुरं शछेष्मयुतं विवर्ज्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
दति श्री माधवकरविरचिते माधदनिदाने छीपदनिदानं समक्षम्‌ ।॥ ३९ ॥ र. 
कफ प्रकृतिवाटे पुरुष की कफ़वधक आहार-विहार कं सेवन से उत्पन्न स्रावयुक्त, अत्यनिषः 
उन्नत, सव दो्पो के लक्षणो से युक्त, खुजली वाटे ओर कफवहुल श्टीपद्‌ को असाध्य समक १ 
द्धोड देना चादिये ॥ ७॥ 
साखावमिति अपरमसाध्यटन्तणमाह-य दिष्यादि । अव्युन्नतसवंलिङ्गमिति येन दोपेण. 
रच्धं श्रीपदं तस्याव्युन्नतानि अतिबरृद्धानि सर्वाणि लिङ्गानि यत्र तत्तथा। सकण्डुरमि 
अत्यन्तकण्डुमत । शछेष्मयुतमिति शछेप्मानुगसर ॥ ७ ॥ 
इति श्रीकण्टदुत्तविरचितायां मधुकोदाव्यास्यायां छीपदनिदानं समाक्चम्‌ ।। २९ ॥ 


[प 0) १ 90 


किया 


अथ विद्रधिनिदानम्‌ 
` विद्रधेः सम्प्रा मेदींश्चाह- 
स्वग्रक्तमांसमेदांसि संदृष्यास्थिसमाश्रिताः । 
दोषाः शोथं श्नेर्घोरं जनयन्त्युच्रिता भम्‌ ॥ १ ॥ 
महामूरं रुजावन्तं वत्तं बाऽप्यथवाऽऽयतम्‌ । 
स॒ विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः पडविधश्च सः ॥ २॥ 
पृथग्दोषैः समस्तश्च क्षतेनाप्यसूजा तथा । | 
पण्णामपि दि तेषां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥३॥ (खनि) 
अत्यथिक प्रकुपित हृट दोप अस्थियो का आश्रय कर त्वचा, रक्त मांस तथाभेर्दरको दूषित 
कर धीरे-धीरे गम्भौरनूल,. पीडायुक्त, गो अथवा चौं शोध वो _उत्पन्न कर देते है, उसे विद्रयि 
कहते है । वह विद्मि वार्तैः पित्ते कफ, त्रिदोष, क्षतं तथा रर्कभिदसे द्ध प्रकार की होती दै। 
आगे उनके लक्षण कहे जाते हे | १-३ ॥ | 
रोथत्वसामान्याद्वि ्रधिनिदानम्‌ । तस्यं संप्रा्िमाद-व्वमरक्तमांसमेदांसीव्यादि । 
घोरमित्यन्येभ्योऽपि दशोथसमुच्थानेभ्यो मन्थ्यादिभ्य आश्युकारिव्वादारुणम्‌ । उचिता श 


मिति अव्यर्थ ब्र्धाः। अस्थिसमाश्रिता दत्यनेन स्थानसंश्रयोऽभिहितः। उच्छिता श्ठश- 
मित्यनेन प्रकोप आविष्क्रतः, एुतेनैवान्तरीयकतया चयगप्रसरावप्यासतिक्षौ मन्तव्यौ । महा- 


॥ 
ति न ` ~ 
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मधकोश-विच्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ८१ 


मूरमस्थ्यादिसमाश्रयणाद्भम्भीरमूम्‌ 1 सुजावन्तमिति उर्पत्तावेव स्जाप्रकषंवन्तम्‌ , अति- 
रायने मतुप्‌ । उरत्तमिस्यादि 1 चन्तं वतुंरुम्‌ । आयतं दीर्घम्‌ 1 उत्तायताभ्यां अन्थ्यादिविर- 
त्षणता। विद्धधिरिति ख्यात इति इतिशब्देन निरूपाधिसंकेतमाच्ना विद्र धिसंज्ेति दर्यति। 
चरके तु विदाहप्रकषाद्िद्रधिसं्ता। यदुक्त-स वे शीश्रविदाहित्वादिद्धीत्यभिधीयतेः 
( च. सू- अ. १७ ) इति ॥ ५-३ ॥ 

विमद्ं--अति प्रकुपित दोष एक सीमित स्थान मेँ त्वचा, रक्त, मांस, मेद मौर अस्थि आदि 
को दूषित कर शोथ उत्पन्न करते हैँ जिसमें रीघ्र पाक की प्रवृत्ति होने से पूय सच्वित रहता है उसे 
विद्रधि कहते हं । कुच्‌ लोग विद्रधि शब्द को निरुपाधिक ( अयोगरूढ ) केवर सांकेतिक संज्ञा 
मात्र मानते हं किन्तु चरक ने विदा की प्रवता के आधार पर इसे यौगिक हयी माना है । यथा-- 

दुष्टरक्तातिमाच्रस्वात्‌ स वं शीघं विदद्यते । ततः शीध्रविद्‌ाहित्वाद्‌ विद्धधीत्यभिधीयते ॥ 


(च. सू- १७ ) 

विद्रधि बाह्य ओर आभ्यन्तरमभेद सेदो प्रकारकीदोतीदहै। जो त्वचा कै समीपवतीं मांस, 
लायु आदिमे होती हे उत्ते बाह्य ओर कोष्ठगत अवयवा मे द्योने बाख को आस्यन्तर विद्रधि 
कहते है । श॒क्र को छोड़कर अन्य समी धात या उपधात्‌ इसमें दूष्यरूप में वर्णित हैः किन्तु रक्त 
ओर मांस विडिष रूप से दूष्य दोते हेः । यथा-- अन्तः शरीरे मांसाखगाविशन्ति यदा मलाः । 


( च. सू- १७) तथा--विद्रधिर्मांसरोणितेः एवं “मांसञोणितवाइुल्यात्पाकं गच्छति 
विद्रधिः" (ख.नि. ९ ) 1 आधुनिकद्ष्टया विद्रधि ब्रणद्योधकी दी पक्रावस्था हे ओर इसे 405०658 
कहते है ओर उसकी परिभाषा. निघ्न प्रकार से करते है-“योथके स्पष्ट परिवर्तनां से युक्त 
धातुओं से धिरे हए पूय संग्रह के सीमित स्थान को विद्रधि कते हे ५.4. ०ष०पा150 ०६० ८०11६ 
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खश्चुत ने आमपक्रषणीय अध्याय मे व्रणद्योथ की तीन अवस्थाय वताई है- 

( १ ) आमावस्था--शोधथ ( 1009०8४० ) की अवस्था । 

( २ )्घच्यमानावस्था--पूयोत्पादन कीं अवस्था । ८३ }-प पकावस्था- विद्रधि । 

विद्रधि को आजकल रेच्तेस कहते हे । यह योथ का अन्तिमि परिणाम हे। इसकेदो. 
रकार द ध. 

( १) तीव्र ( 4००५६ ) ( २) चिरकारखीन ( 00076 ) 

विद्रधि के तीन भाग होते है-- 

( १ ) मध्यान्तरा ( (€प€ }-- यदह आभ्यन्तर भाग है, इसमे पूय भरा रहता है 1 

( २) मध्य भाग--इसमे धातुजं को रत्यु तथा पुनरुत्पत्ति साथ-साथ चरती रहती है । 

( ३ ) बाह्य भाग ( 0णण्ः 2००८ }--इस स्थान पर विद्रधि उत्पन्नं करने वाला विष इतना 
चदु दो जाता हे फिं वह उत्तेजक के समान क्रिया करता है! इस उत्तेजना कै फर स्वरूप धातुओं 
की पुनरत्पत्ति में सदायता होती हे 1 


सवते कम प्रतिरोध ( 1९५७४ 76515४9० ) की दिद्ा मेँ विद्रधि बढती जातं। हे जीवाणु 
विष से कुद धातुयं शीघ्र गरू जाती हे ओर कुद देरमें। येन गल्ने वाली धातुयें दीवार सी वन 
जातीदहे। इस प्रकार एक विद्रधि में अनेक कोष बन जातेदहै। यदि उपेक्षावद् इस अवस्थामें 


१. व्रणदोथ ओर विद्रधिमे अन्तर आगे पृष्ठ ९० पर देख । 
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ठर माघवनिदानम्‌- [ विद्रधिनिदानम्‌ ४. 


४ ~ = पूर्य 
विद्रधि के प॒यका निददैरण न किया गया तो वड़-वड़े उत्संग ( ८८३ 2०५16६3 ) वन जात द । प 
गम्भीर धातर्ओंमें प्रविष्रदो कर नाडी त्रणकारू्प धारण करक्ेतादहं। < 

तीव्र.की अपेश्चा चिरकाटीन विद्रधि कै लश्चण सौम्य स्वरूप के होते है, पूयोत्पादन धीरे-+ 


होता दे । ५ १९२ च) नक 
वाद्य एवं आभ्यन्तर विद्रधि के सम्वन्धम वरिद्ानं इ मतद जो नीचे दिये जात्तेद-- 


(कः) तीन रोग मार्ग दै त्रयो रोगमार्गाः" 

( १) शाखा--रक्त आदि धातय तथा त्वचा को चाखा कते शाखा रक्तादयो धातव- 
स्तवक चः यह्‌ वाद्य सोगमागं है । दस्मे वाद्य विद्रधि होती है) 

(२ ) मर्म, अस्थि तथा सन्धि- मर्मास्थिसन्धयः स मध्यमो रोगसागंः' । 

( ३ ) कोट- “स आभ्यन्तरो रोगमागंः? यद्‌ आभ्यन्तर रोगमागे द । अन्तिम दोर्नो मे होन 
वाली विद्रधि को आभ्यन्तर विद्रधि कते हैँ । 

(ख ) त्वचा, मांस ओौर लादु की विद्रधि बाह्य तथा इारीर के आन्तरिक अङ्गां की विद्रधि 
आभ्यन्तर कदलाती दे । 

८ ग ) अधिक गम्भीर दारण व घातकः को आभ्यन्तर ओर इसके पिपरीत को वाक्य कते द्‌ । 

( घ ) चिसोयुद्रा, उदरयुदा तथा उरोगुदा के अङ्गा की विद्रधि आभ्यन्तर तथा राखाओं व 
उक्त गुदा्ओं कौ प्राचीर की विद्रपि वाद्य कदटाती है। यथा-उदरप्राचीर कै वक्षण विभाग की 
विद्रधि ( ९8०8४. 81056९55 ) वाद्य ओौर उदरणगुद्ा के वंक्षण प्रदेश्च की पिद्रपि ( -&.17€1010105 ) 
आभ्यन्तर है । ( खु. सू. १७ रदस्यदीपिका ) 

वातिकविद्र धिकक्तणान्याह- 


दृष्णोऽरुणो बा विषमो मृश्चमस्यर्वेद नः । 
चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिवातसंभवः ॥ ४ ॥ (खु. नि. ९) 


वातिक विद्रधि काठ अथवा कारु वणे की, खुरदरी अथवा कभी द्धोरी ओर्‌ कभी वड, अत्यः 
धिक वेदना युक्त तथा पिविध प्रकारो से उत्पन्न होने ओर्‌ पकने वारी होती दं ।॥ ४॥ 
वातिकमाह-ृष्ण दस्यादि । विषमो शामिति कदाचिदल्पः कदाचिन्महान्‌ । चिच्रा- 
° -वरानन्रपाके इति चित्रौ नानाविधौ वायोर्विंषमक्रियत्वादुद्धमप्रपाको यस्य स तथा ॥\ ४ ॥ 
विम्ं-चित्रो धानप्रपाक का स्पष्टीकरण चरकं के शब्दो म-“व्यधनच्छुद्श्रमानाहरनब्द 
सफ़ुरणसपंगेः" (च सू. १७ ) किया जा सकता ह 1 


पेत्तिकविद्रधि रक्तयति- 
पक्रोदुम्बरसंकाशः उ्यावो वा ज्वरदाहवान्‌ । 


किप्रोत्थानप्रपाकथ विद्रधिः पित्तसंमवः ॥ ५ ॥ (स.नि.र) 
--4तजन्य विद्रधि पके हुए गूलर के फर के सदृश अथवा इयाव वण ( धूसर ओर अरूण 
मिश्रित ) की ज्वर ओौर दाह से युक्त, जर्टरी उठनेवाली ओर्‌ जल्दी ही प्रकनेवारी होती है ।॥ ५॥ 


पत्तिकमाह-पक्तेव्यादि । उ्वरदाहाबुस्थानकार एव, पाककाले तु प्रकर्पबन्तौ ताविति 
विरोषः॥ ५॥ 
विम ज्वर ओर दाह आरम्भसे दी रहते हं पच्यमानावस्था मेँ ओर भी बद जाते हें 


१५ = पक्वावस्था मेँ प्रायः नहीं रहते । पित्त के आधिक्य एवं उर्‌ ओर दाद के कारण तृष्णा भी 
दति हं । 


हि 
॥ 
` _ ~~~ कक ^ + ~" ६४ > - प 1 1 रि क न 





छ 7 काक 


मधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌। = 


श्रेन्मिकविद्रधि वर्गयति- 
ररावसदः पाण्डुः शीतः किग्धोऽव्पवेदनः । 
चिरोस्थानप्रपाक्श्च विद्रधिः कफसंभवः॥&॥ (ख.नि.९) 


कफ़जन्य विद्रधि सकोरे के समान बड़ी, पाण्डुवणं की, रीत, चिकनी तथा कम वेदना वाली, 
देर में उठने वाली ओर देरमें पकने वाली होती है।॥ £ ॥ 

कफजमाह-शरा वेत्यादि । इारावसट इति महत्वसूुचनपरमर्‌ ॥ & ॥ 

विमश्च-- इसकी समता आधुनिक इष्टि से जीण या रीत विद्रधि ( 0070४7० ० ००१ 805- 
०९83 ) से की जा सकती हे । | 

एषां खावदच्तणमाहट- 
अर, 
तचुपीतसिताथेषामास्रावाः करमशः स्पृताः । 
वातिक मे पतला या थोडा, पेत्तिकमें पीला तथा कफज मं सफेद रग का.खाव निक्रता है॥ 


पाकानन्तरं संभूतालावलिङ्गमाह- तज पीतसिताश्चेषामिव्यादि 1 कऋमद् इति यथाक्रमं; 


तेन वातेन तुः, पित्तेन पीतः, कफेन सितः, तुखावे वाताजुरूपो वर्णो ज्ञेयः ॥ 


सान्िपातिकविद्रधिमाह-- 
¢ प 
नानावणेरुजास्रावो घाटारो विषमो महान्‌ ॥ ७ ॥ 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः । (ख. नि.) 
साज्निपातिक्‌ विद्रपि विभिन्न रंग, विपिध ध्रकार की वेदना तथा खाव से युक्त अत्यधिक उभरी 
हई, विषम आकार का, फेखी इडं तथा विषमता से पकने वारी होती है । ७॥ 
सन्निपातजमाह-नानेव्यादि 1 नानःवणेरुजाखाव इति नानाशब्दः प्रव्येकमभिसंवध्यते, 
नाना बहुविधा वर्णाः कृष्णपीतश्चुद्धवणः, स्जास्तोददाहकण्डवादिकाः, तनुपीतसिता 
आस््रावाश्च यस्य स तथा। अन्यन्न शोथे पाककारे नानास्जा, अच्र तु स्वंदा । घाटाङ 
इति वाटा अस्यास्ति स घाटारु इति मत्वर्थीयो खच्‌ , अव्युच्छितामत्वेन घाटारु इव । 
व्रिषमोऽसाध्यव्वात्‌ । विषमं पच्यत इति चिराचिरगस्भीरोत्तानो्वानृध्वंभेदेन विषमं 
यथा जवति तथा पच्यत इति विषममसरमम्‌ । ननु, विषमपाकिव्वं वातिके विद्धाबुक्त, 
तथाञनुपक्रान्ते च शोथे; यथा-योऽभ्युष्थितोऽल्पो यदि वा सहानू स्यात्‌ क्रियं विना 
पाकम्ुपेति शोथः 1 विच्षारमूलो विषसो विदग्धः स छच्छतां यास्यवगाठदोषः' ८ सु. सू. 
अ, १७ ) इति; अतः संशये कथं मिथो सेदप्रतीतिः ? उच्यते, वातिकेऽप्रतीकारेणेव विषम- 
पाकित्वस्‌, इह युनः प्रतीकारेऽपि वैषम्यं; वातिके तु पाकमान्रवेषम्यं, न तु गास्मीयांदिना; 
अतो वातिकः साध्यः॥ ७॥ | 
विमद्च-ृष्ण, पीत ओर श्वेत नाना वणं एवं तोद, दाह ओर कण्ड्‌ आदि विविध वेदनां 
तथा विषम पाकं वातिकं विद्रधि एवं अनुपक्रान्त शोधमें नी बताये गये है किन्त वह `चिकित्सा 
करने पर ठीक दो जाती है सान्निपातिक चिकित्सा करने पर भौ ठीक नहीं दोतो यदी इन दोनों 
मे सेद दै । वातिक साध्य ओर सान्निपातिक बिद्रधि असाध्य होती हे। 
2 आगन्तुजं विद्रधि प्राह- ज विद्रधि प्राह- 
तेस्तेभोवेरभिहते क्षते वाञपथ्यकारिणः ॥ ८ ॥ 


क्षतोष्पा वायुविष्तः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ । 





(1 माघवबनिदानम- [ विद्रधिनिदानम्‌ ४० 


ज्वरस्त्रष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ ९ ॥ 
आगन्तुविद्रधिर्यप पित्तविद्रधिलक्षणः। (सु.नि. ९) 


लाटी; पाषाण आदि के आधात लगने या क्षत हो जाने पर अपथ्य सेवन करने वाले रोगी के 
वायसे प्रेरित क्षत की उष्णता रक्त के सदित पित्तको भौ प्रकुपित कर देती हे । दसम उवर, प्यास 
तथा दाद्‌ के लक्षण होते है । इसे आगन्तुक विद्रभि कते ह ओौर श्रमे पित्तजन्य विद्रभि के समान 
टक्ष॒ण पाये जाते है ॥ ८-९॥ 

अभिधातजस्यागन्तोः संप्रा्तिमाह--तंस्तेरिव्यादि। तस्तेरिति काष्टटोष्टपापाणादिमि 
अभिहत इति असरतरक्तस्य मथितपिचितादेरपलन्षणं, क्तत इति खतरक्तस्य दिन्नभिन्नादे 
दरयोरभिहितयोरपथ्यकारिण इति विशोषणम्‌ । त्ततोप्मेति क्तशब्दस्य हिसामात्रपरिग्रहात्‌ 
्तामिहतयोरण्यु्मा त्ततोव्मचाब्दे नोच्यते । वायुविखत इति त्ते रक्तक्यादभिहतेऽभि- 
घातादेव वातकोपः, ऊपितेन वातेन हेतुभूतेन विस्तः प्रसृतो वायुविसृतः । यद्यप्ययं 


 वातपित्तरक्तजनस्तथाऽपि प्रागमिघातक्तंभवत्वेनागन्त॒ः, वात पित्तरक्तजानां जनकतवेनंव विट- 


त्षणाऽस्य संप्रा्धिः । पित्तविद्रधिरत्तण इति । अत्रोक्तञ्वरादिन्यतिरिक्तसंस्थानवणवेदनादि- 
पित्तविद्रधिरिद्गयुक्त इव्यथः ॥ ८-९ ॥ 

विमक्च-यदयपि दस्मे भी च्रिदोप ही प्रकुपित होता है फिर भी प्रथम आगन्तु कारणस 

भिद्ोती दै पश्चात्‌ दोषो का प्रकोप होतादे इस टि इसे आगन्तुज या अभिघातज कदा 
गया । त्वचा कै नीचे की धातुओं का नादा होने पर भो त्वचा पर खुलाधाव न वनना अभिहत 
कदलाता दै । त्वचा पर शला धाव वनना क्षत है । अभिघातसे वायुका प्रकोप होता है तथा उस 
स्थल का रक्तसव्रार वद्‌ जाता है ओर वह अभिघात से विनष्ट धातुओं मेँ सश्चित होकर द्योथको 
उत्पन्न करता दै ओौर उसमे विद्राह या पाक होने पर विद्रधि वन जाती है । 

रक्तजविद्रधि निरूपयति-- 


रष्णस्फोटाव्रृतः ्यावस्तीव्रदाहरुजाकर्‌ः ॥ १० ॥ 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्त॒ रक्तविद्रधिरुच्यते । (सु. नि. ९) 
काले वणं कौ फुंसियो से व्याप्त, दयाव वणं की, तीव्र दाह ओर पीडा को करने वाली ओर 
पित्तजन्य विद्रधि के समान लक्षणो वारी विद्रधि को रक्तज विद्रयि कहते हें ॥ १० ॥ 
रक्तनमाह-ङृप्णेत्यादि । पित्तविद्रधिटिङ्गातिदेदोन ख्ब्धावपि दाहञ्वरो तीव्रताविशे 
पाथसुक्तो । श्याव इति । पित्तविद्रधिरिङ्गातिदेदोन प्रसक्तस्य पक्षो टुम्बरसंकाडास्यापवादः । 
मोजग्र्ठतयस्तु धातुरक्तजं विद्रधि परिव्यज्य मकल्नसंक्ञयाऽऽतंवलक्तणरक्तनं पटन्ति । तेपां 
मते आतवजेन सह पडविद्रधयः, सुते तु धातुरक्तजोऽपि तथा मकन्लसंक्ञकोऽपि विद्रधि 
खामान्यन रक्तज एवेति षडविद्रधय इति बोद्धन्यम्‌ ॥ १०॥ 
विमश्च-भोजादि आचायं धातु रूप रक्त विद्रधि कोन मानकर भातैव रूपी रक्त सेहोने 


भ 


वाटी मक्र्संज्ञक विद्रधिः को रक्तज विद्रधिके नाम से मानतेदहैँ। उनके मत में इस आतेवज 


१. ख्लीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽदहितः । दाहञ्वरकरो धोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ 
सपि सम्यक्‌ प्रजातानामसक्‌ कायादनिःसृतम्‌ । रक्तजं विद्रधिं कुर्यात्‌ कुक्षो मकलसंश्चितम्‌॥ 
| सप्ताहान्नोपशान्तश्वेत्ततोऽसो सम्प्रपच्यते । (सु. नि. ९) 
आजकल प्रसवोत्तर गर्भादाय मेँ उत्पन्न इस प्रकार के विकार को एप्थल€ः्‌ णुः एप्1€ 
€00010617175 कहते हें । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ८४ 


को मिटा कर द्धः विद्रधिं दौतौ हं पर खत ने मकलसंक विद्रधि को भी भाठरक्तज विद्रधि 


मे समादित कर च्या दें। 
विद्र धिके सामान्य लत्तण- 


( १) स्थानिक लक्षण ( [.0५ 1] ऽ 0]00प15 ):--( क ) विद्ाह-यह ऊष्ट रक्ते को अधिकता 
ते दोता दै। (ख) मन्थनवत्‌ पीड़ा ( प्रप्गणण्ड एषण ) (ग) भूरे रंग की सूजन ( णकणर 
ऽफलाण्ड्ठ ) ( घ ) तरगप्रतीति ( एप्छपरप्ठप )। 

८ २ ) सावेदैहिक लक्षण ( &९ण६०] §ष्षण्णयऽ ):--( क ) ज्वर--ए९श्€ा 1 77075 
(ख ) रक्त मेँ श्वेत कायाणूत्कषं ( 1.९०९०८९#०578 ) ( ग ) स्वेदागम । 

न्तविद्रधि वणंयति-- - 

पृथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुस्मरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 

वृदं + ©^. [> 

रमीकवत्‌ सञनद्धमन्तः कवेन्ति विद्रधिम्‌ । 

„अपने कारणो से प्रकुपित हए अलग-अरूग दोष अथवा मिलित तीनों दोष आन्तरिक अंगोंमें 
गुल्म अथवा वमी" वस्मीक ) के समान उन्नत अन्तर्विद्रभि को उत्पन्न कर देते हैं ॥ ११ ॥ 
अन्तविंद्रषेः स्थानान्याह- 
[क >-~*4 # [स 

गुदे बस्तिश्खे नाभ्यां इक्षो वद्ुणयोस्तथा ॥ १२ ॥ 


इकयोः पि, यकृति हदि बा छोच वाञप्यय ।.. 
य॒दा, वस्तिमुख, नाभि, कोख, वंक्षणप्रदेश, वृक, पीदा, यत्‌ , हृदय तथा छोम में अन्तविद्रधि 


होती हे॥ १२॥ 
तेषां लिङ्ान्याह- 


तेषायुक्तानि लिङ्गानि बाद्यविद्रधिलक्षणेः॥ १३॥ 

अधिष्ठानविरेषेण लिङ्ग श्रुणु विशेषतः । 

गुदे वातनिरोधश्च वस्तौ कृच्छराल्पमूत्रता ॥ १४ ॥ 

नाभ्यां हिका तथाऽऽटोपः इक्षो मारुतकोपनम्‌ । 

कटीपृषठग्रस्तीत्रो वदह्भणोत्थे त॒ विद्रधो ॥ १५॥ 

© + ॥ र 
कयोः पाश्वसंकोचः शीहयुच्छ्ासावरोधनम्‌ । 
सवाद्धप्रग्रदस्तीत्रो हदि कासश्च जायते ॥ (सु.नि.९) 
प ह (क 
श्वासा यकृति हिका च कोभ्चि पेपीयते पयः ॥ १६ ॥ 
उनके सामान्य लक्षण बाह्यविद्रभि कै समान ही हेते है । स्थान के अनुसार भी उन ऊच 

विशेष लक्षण होते हे जिनका वणेन आगे किया जा रहा है । युदस्थान मेँ विद्रधि हीने प्र जानु 
का निःसरण वन्द हो जाता हे। वस्ति मेँ होने पर मूत्रत्याग मे कठिनाई # ६ ५ 
दोती है । नाभि मे होने पर हिचकी ओर आयेप, ऊुक्षि मे होने पर वाघुका भकाप, 1 
होने पर कमर ओौर पीठ मेँ स्तव्धता या तीव पीडा, कों में ह्यन पर पाका सनन ् 
होने पर श्वास केने मँ अवरोध (कठिनता ), हृदय म होने से सवाङ्गशल मौर कास, यङृतमं 
दोने से श्वास जौर दिका एवं छोम में होने से अत्यथिक पिपासा होती हे ॥ ९२९९ । 


=€ माघर्वानदानम्‌- { विद्रधिनिदानम्‌ ४० 


अधिष्टानविरोषेण लिङ्कदिहोषं साध्यतामसाध्यतां च प्रतिपाद्यितुमाभ्यन्तरविद्रधिमाद~ 
यथगिव्यादि । इयमधिकविधानाथसुत्ताऽपि संप्रा्िचिद्रघेः पुनर्च्यते । आभ्यन्तरस्य रक्त 
जस्य तथाऽऽगन्तोश्च विद्रधघेदेषपिण व्यपदेश्ादियमेव तन्नापि संप्रािर्तेयेति कथित्‌ । 
चाद्यागन्तुवदाभ्यन्तरागन्तुसंप्रा्षिरिव्यथः । त्ततजस्याभ्यन्तराभावान्न ' निदि्टः क्षतज इति 
तु जेज्ञ: । गुल्मरूपिणमिति गुल्मवत्‌ संहतस्र्‌ । एतदाभ्यन्तरविद्रधीनां सामान्यरूपं; 


विशेषलक्षणं तु बाह्यविद्रधिरक्तणरेव त्तेयम्‌ । वल्मीकवत्‌ उच्छनस्वं समुदं समन्तादुन्नत्‌ \ 


रतद्पि पच्यमानावस्थायां सवेषां समानस्‌ । वरितसुख इति बस्तिञ्रुख एव, विद्धध्या- 
धारभ्रूतसमांसादिसंभवात्‌ ; न वस्तौ, तस्य तनुत्वात्‌ । आरोपो सुजापूर्वंकच्तोभः । मार्त- 
कोपनसिति सार्गावरोघाद्वायोः कोपः । वृक्छयोरिति चृक्छमग्रमांसम्‌ । सर्वाङ्गप्रग्रहः प्रव्यङ्ग- 
व्यथा, सवंसिराधिष्टानव्वाद्‌ द्यस्य । छ्रोन्चीति छोम वृद्धादूध्वं पिपासास्थानम्‌ । पेपीयते 
यय इति पुनः पुनजर पातुमिच्छतीत्य्थः ।॥ ११-१६ ॥ | 

विमश्च-छोम का विवेचन वृष्णा प्रकरणम कियाजा चुका दै। वाततिकादि विद्रधिकेजो 
लक्षण वताये जा चुके हँ उनके साथ स्थान विद्धेप कै आधार पर वणित लक्षण भी होगे । आधुनिक 
विचार से निम्नलिखित नाम ओर लक्षण दो सकते दें । 

(.2 भू.गदविद्धधि--(18०)9)०-९०४] & 1050९55) यदह गुदा ओौर्‌ कुङुन्दरास्थि (15०0 प) के 
मध्यमे दोती है । यद्‌ कंडे मर तथा शोधयुक्त अरा से आन्तरक्षत दोने के कारण उत्पन्न होती दे । 
पूय त्वचा द्वारा सीधे तथा आन्त्र द्वारा गुदा होकर बाहर्‌ निकल सकता है । युदा मं मरुत्याग 
कै क्रारण पीड़ा द्ोने से वेगावरोधजनित अपानवायुकाभी निरोध दो सकता दे । 


(२ ~यस्तिविद्रधि (6१510 21050९88 2080९35) यह्‌ मूत्राय कलाम होती हे। इसमें मूत्रकृच्छ्र करा 
लक्षण वि्ेष भिता दे । वस्तिमुख विद्रधि से पौरुषय्रन्थि विद्रधि ( 0518110 & 1050९58 ) भो 
ले सक्ते दें । यह्‌ अधिकतर युवा व्यक्तियों मेँ पूयमेह अथवा राजयक्ष्मा के उपद्रव स्वरूप होती 
टे । दस्मे पौरपग्रन्थि कौ ब्द्धि के साथ पुनः पुनः मूत्रत्याग की इच्छा एवं विद्रधि के अन्य 
सामान्य लक्षण ( ज्वर, शचेतकायाणुमयता, तरंगप्रतीति आदि ) भी पाये जातते दै । 


(३ नाभि तथा कृत्ति विद्रधि- (10९९1६९0 ९101128) सके कारण साधारण उद्‌- 
रावरण दो के समान ( आन्त्र कै रक्तसंवहन मेँ वाधा पर्हुचाने वाले कारण, तथा सिर्यो में पूयमेद 
एवं भेदक व्रण आदि ) दी दते हें ।.मेद्‌ केवल इतना है कि वह उद्रावरण के किसी भागमेंदही 


सौमित रह्‌ जाता है, इधर-उधर नदीं फैरता । पार्श्वा मेँ होने पर कुक्षि ओौर मध्यमे होने पर 
नाभि विद्रधि कहते दं । इनके कारण उद्र में विविध वातविकार एवं हिका की उत्पत्ति दो सकती है । 


( ४ } वद्कुणविद्रधि-( ६8०४९ 1980658.) यह्‌ वकण प्रदेदा की विद्रधि दै जो प्ठवंशा कै 
क्षय के परिणामस्वरूप होता हं 1 सवप्रथम विद्रधि उत्पन्न होकर कसेरुकाओं के पाश्वं मँ फैरुती 
दे । धीरे-धीरे यदह करिग्रदे् मे कटिरूभ्विनी पेशी ( ८5०४७ ८००३०1८ ) पर आ जाती है ओर पुन 
नीचे क्षण प्रदेश म इसका उभार हो जाता दै । अतः कटि ओौर पृष्ठ में पीड़ा होती है । 

( ५ भदक्तिणवंत्तणविद्रधि-( ९०११५०17 _ 21050658 ४८ 2.050688 ) यह रवक्षणप्रदेदा से ऊपर 
दाहिनी ओर वंक्षणी बन्धन ( 1ण्टुणणणा 1०००८०४ ) से ऊपरकी ओर दोती दै। उण्ड्कं 
( &770€007>; ) मे सोथ के वाद विद्रधि वन जतीदहै। इसमे स्थानीय लक्षर्णो कै अतिरिक्त 
विपमयता के लक्षण तथा शेतकायाणुमयता ( 1.€०५००१ 0875 ) मी पायी जाती हे । 


----- 


१. श्ुतस्यान्तभावान्नः इति पा० 1 
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मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ८७ 


( ६ उकविद्रधि--( एन्‌०ण्ण्ण्ञ, एए०णशषणणाऽ ण एषण पका ०5९55). 

रोगी को यकायक दोतपूवेक तीव्र ज्वरके साथ करिपाश्वप्रदेदा में तीव्र पीड़ा प्रारम्भो 
जाती दै । वमन, जिह्वा सुखी, प्रलाप तथा कभी-कभी संन्यास्त के लक्षणमभी हो जाते हें । प्रारम्भ 
मे मूत्रत्याग कटिनाई से थोडा-थोड़ा ओर वार-वार होता है । मूत्र में श्ुङ्कि ( अल्ब्यूमिन ), पय, 
रक्त तथा अन्य विकारी जीवाणु पाये जाते ह । 

( ७ ५स्ीदविद्रधि-( अणच्ण० ०05००55 ) यह निच्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है-- 

( क ) आन्तरिक ज्वर ( {१०० १ ( ख ) फुप्फुसपाकं ( 2९6००३8 (ग ) राजयक्ष्मा 

( घ ) पूयमयता ( € भ ( ङ ) अमीवाजन्य अतिसार ( 4006076 प एऽ€णष्ट }^ 

विद्रधि के स्थानीय लक्षण वामपाश्वं म ्ठीदाप्रदेदा मे मिलते है! सावैदेदिक लक्षण पूववत्‌ 
दी होते हें । इस पीडा के कारणं प्रतिक्रियास्वरूप श्वासका्य मे मी वाधा होती है । 

( < {हदयविद्रधि- (8पएपःः2.11€ €7108701018) हदयावरण खो के परिणामस्वरूप 
इ सकी उत्पत्ति होती हे । १ | ॥ < 
( ९ भूयत्‌ दिद्रधि-( 1.1. ९15८९55 )--यदह प्रायः अमीवी के उपसग का परिणाम दे। 


प्रायः अमीवाजन्य अतिसार ( प्रवाहिका ) के पश्चात्‌ इसकी उत्पत्तिः होती हे। सवेप्रथम इसमें 
निन लक्षण होते दे- ~ 0 

१द्रथन दक्षिण आनुपाश्चिक प्रदेश ( 0४ ॥00070त716 ९०० ) मे मेदनवत्‌ पीडा 
प्रारम्भ दो जाती है! इसका प्रचलन वन्धे कीओर होता हे, 





र ज्वर-यदह्‌ सन्तत अथवा अन्येचुष्क प्रकार का होता दै । २भिचली । 
1 ¶चुर स्वेद । ५ “मांसक्षय ( ,"801802 ) । 


६. शेत याणुमयता- (९०००५५०५) ईसं उषस्िप्रिय की संख्या प्रकृत से अभिकं रहती हे। 
| ७. यज्घत्‌ प्रदेरा में स्पञांसदता तथा उभर पाया जाता हे । 
| <ध्दक्षिण पाश्वैमे श्वास लेने पर गति दूसरी ओर की अपेक्षा कम होती है । 


यङ्त्‌ विद्रधि में उपमदहाप्राचीरीय विद्रधि ऽण0"€0)0 २050९88 का भी समावेदा 
कर सकते हें । 


( १० छोमविद्रधि- जसा पदिले ही दृष्णा निदानमें वताया गया ह छोम शब्द से विभिन्न 
विद्वान्‌ विभिन्न अवयवो का हण करते हे, इनके मत्यक के_जजुसार्‌ ताल मँ ध 9००९०९७ 
ग्रसनिका में एल) 10151118 07 760 20911918] ९18९6 "09100181 91050658 श्वास नलिका में 1.१४ 2056683 


यरि 


पित्ताराय्‌ मे 0०1495५ ४8 तथा अग्न्यादय मे होने पर 09०07९00 05 कड सकते है \ प्रसेक 
| का विस्तृत वणन किसी अर्वाचीन शस्यतन्त्र मे देख । अगन्याश्चय विकार में ही प्यास की अभिक 
सम्भावना प्रतीत द्ोती हे । जेसा फि ऊपर छिखिा है @्ोभ्नि पेपीयत्ते पयः । 
| खावनिगममाग आह 
नाभेरूपरिजाः पक्रा यान्त्युभ्वेमितरे धः । (सु.नि. ९) 
नामिसे उपरके अंगोंमेःहोने वाली विद्रधि जव एक जातीदहे तो एूटने पर उसकासताव 
ऊर्ध्वं माम ( सुख ) से निकलता है । नाभि से नीचे के भागम होने पर गुद या मूच्रमागं से रक्त 
या पूय का स्रावः, निकर्ता हं ॥ 
खावनिर्गसमार्गमाह--नासेरित्यादि । उपरिजा चक्घ्नीहादिजाः। यान्ति खवन्ति । 
नामिजस्तूभयमागखावी, उर्वाधःखावश्च तथागतिखाद्वातस्य 1 यडाह दारीतः, (ऊध्वं 
प्रसिद्धेषु सुखान्नराणा प्रवतंतेऽख्कसहितोऽपि पूयः । अधः प्रभिन्नेषु च पायुमागद्‌, द्वाभ्यां 
प्रटर्तिसिव्वह नाभिजेषु" इति 1 इतर इति नाभिबस्तिवङ्कणजाः ॥ 
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विमर-मदास्रोत के आमाद्वाय तकके भागम होने वाटी विद्रभि जब फएूटती दै तो उसका 
लाव वमन दोकर सुख द्वारा निकलता दे। यकृत्‌ ओर पीदा की विद्रधि भी जव आमाद्वाय की 
दीवार कामेदन करदेतीदहै तो उनका सखावमभी मुखद्वाराद्ी निकल्तादहै। अथवा ऊपर की 
ओर फुष्फुसावरण ओर फुष्फुस मं पर्हुच कर कास वेग कै द्वारा पूयका निहंरण होता दहै) 
817[0117€1110 ४०३५९85 मे फुफ्फुस का आक्रान्त दोना वहुधा देखा जाता दै । आमादाय से नीचे 
के भागम दोनेवाटी विद्रपि तथा अन्य समीपस्थ अंगोंकी विद्रधि जो आन्त्र का भीभेदन कर 
देती दे उसका स्राव गुदमागं से निकलता टै । गुदयिरद्रेधि, वस्तिविद्रभि, नाभिविद्रयि तथा दक्षिण 
वेक्षणविद्रधि इस प्रकारकीदहदी विद्रपि दं जो समीप रहने से कभो-कमभी आन्त्र या गुद की दीवार 
कामी भेदन करके अपना स्राव उसमे डाल देती है। वस्तिगत विद्रधि मेँ घाव मूत्रमागं से होता है। 

साध्यासाध्यतां निरूपयति- 

अधः सुतेषु जीवेत्तु सुतेषृध्वं न जीवति ॥ १७ ॥ 
हृ्ाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिनेषु बाह्यतः । 


जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ १८ ॥ (सु. न.) 
निस्न माम से खाव निकलने पर रोगी जीवित रह सकता द किन्तु ऊध्वमागं से निकलने पर 
नहीं । हदय, नामि तथा वस्ति को द्धोडकर बाहर्‌ की ओर्‌ को फटने वारी अन्य आन्तरिक 
विद्रधिर्यो से पीडित रोगी कदाचित्‌. बच सकता दहे। हदय आदि की विद्रधि के बादर पटने पर 
भं। रोगी जीचित नदीं रद सकता ॥ १७-१८ ॥ 
विवञ्यं [कि [र 
साध्या विद्रधयः, पञ्च ; सान्निपातिकः । 
आमपक्रविद्ग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत्‌ ॥ १९॥ (वा. नि. 9 > 
आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छदिंहिकातृषान्वितम्‌ । 


रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिनांशयेननरम्‌ ॥२०॥ (स. सू. ३३) 


इति श्रीमाधचवकरविरचिते माधवनिदाने विद्रधिनिदानं समक्षम्‌ ॥ ४० ॥ 
सान्निपातिक्‌ विद्रधि (जो असाध्यदोतीदे) को छोडकर शेष पचा प्रकार की विद्रधियां 
साध्य हें उन विद्रधिय[ की आम, पच्यमान, पक अवस्था शोथ के समान दी समञ्लनी चादिये1 
जो रोगी आध्मान, मूत्रावरोध, वमन, दिचकी, प्यास, तीव्र पीड़ा तथा श्वासक्ृच्छरृता से पीडित 
होता € उसे अन्तर्चिद्रधि नष्ट कर देती है ॥ १९-२० ॥ 
साध्यत्वादिकमादट--अध इत्यादि । अधःखुतेष्विति । स्वयमेव यदा नाभ्यादिजा भिन्ना 
अधः खरवन्ति तदा जीवति । सखुतेषूध्वं न जीवतीति 1 ऊर्ध्वं पूयस्यासम्यडनिर्गमान्ञ जीव- 


नम्‌ । ज्नाभिबस्तिवज्यां इति डीहछ्छोमादिजाः 1 भिन्नेषु बाद्यत इति वेयव्यापारेण भिन्नेषु 


अन्ये मर्माद्यादायजेषु स्वयमेव भिक्नेष्विति व्याचक्तते, अन्तर्भिन्नेव्वप्यधःखाविषु जीवनो क्तेः। 
नेतरेष्विति 1 हृन्नाभिवस्तिजेषु भिन्नेषु तेषां मर्मत्वात्‌ बाह्या जाभ्यन्तरा वा वर्ज्याः । कदा- 
चनेति । पाके अपाके वा । तथा च मोजः-जसाध्यो मर्मजो ज्ञेयः पक्तोऽपकश्च विद्रधिः। 
सन्निपातोस्थितोऽप्येवं पक्त एव तु वसितिजः 1 व्वम्जो नाभेरधो यश्च साध्यो मर्मसमीपजः । 
अपक्तश्चैव पक्तश्च साध्यो नो परिनाभिजः' इति । अत्र मर्मजक्ाब्देन हदयनाभिजाबुच्येते । 
बद्ध निःध्यन्दसिति बद्धमूत्रम्‌ 1 एतदढसितिजे प्रायः ॥ १७-२० ॥ 

इति श्रीकण्टदत्तक्रतायां मधघुकोशन्याख्यायां विद्रधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


| 








` , मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । | ८६ 


कै 


विमशं- सुश्रत ने विद्रधिं के प्रकरण मे युट्म ओर विद्रधि का परस्पर भेद प्रदरित किया 
दे । मधुको शकार ने उसक्रा संक्षिप्त वणेन युल्मनिद्रानमें ही कर दिया है। अतः उसका विवरण 
वहीं देखना चाहिए । 

उपयुक्त अन्तविद्रभिय। के अतिरिक्त सुश्व॒त ने एक ओर अन्तविद्रभि का वर्णन फिया है जिसे मञन- 
परिपाक ` कहते हं । यद्यपि माधव ने इसका वणन नहीं फिया तथापि अधिकता से पाये जाने के 
कारण इसका वणन करना आवडयक प्रतीत होता हे । मरत्येक विद्रधि मे जब वह दीधंकाल तक 
अनुपक्रान्त रहतौ हे तव समीपस्थ अस्थिमे भी विकार का उपस्तगं हो सकता है । कभी-कमीः 
आरम्भ से दी अस्थि में विद्रधि वनती है । विकृति के स्थानानुसार उसके तीन भेद अर्वाचीनं 
शाखो मे वर्णित है । जव केव अस्थ्यावरण मेँ विकार द्योता है तो उसे एश०अल्ंऽ कहते 
हे, अस्थिमात्र मे विकृति होने पर 08श ४३ एवं अस्थि ओर मञ्जागतविकार को 0भल्०्णल 198 
कहते देँ । अस्थि-मञ्ना दो के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई मस्नागत विद्रधि को मजनपरीपाक 


कहते है । यह भी एक अन्तर्विद्रधि है। स॒श्त-प्रतिपादित लक्षण _अस्थिद्योथ ( 0९51€;४19 ) तथा 
अस्थ्यावरणस्ोथ ( 2९1051९3.) मेँ मो मिलते दहै । अ्वाचोन अन्धो मेँ श्सका वणन संक्षेप से 
निन्रलिखित मिलता है- 


‹ कारण-( पूयमयता ( २5४८०2० } ~ 
( २ ) जीवाणुमयता ( 8दएपण्ब्लण२ (0 


अधिकतर अस्थिमञ्नाद्ोथ उपद्रवस्वरूप उत्पन्न होता है । यह रोग अधिकतर वच्च में दोता 
दे । इसका आक्रमण अचानक होता दै । 

रक्षण-( १ ) शौतपूवंज्वर यह १०३. से १०४ तक रदताहै । (२) ती्रतापं 1 

( ३ ) तीव्र पीडा--विहेषतः समीपस्थ संधि्यो में । 

(४) अस्थिकी लम्बाई की दिद्ा में पीडनाश्चमता ( १६०१९०६७ † 

( ५ ) अधेचेतनावस्था ( 8€०-०००००प5९5 भै 

( & ) विषमयता होने पर जिहा मलिन रहती हे, नाडी की गति तीव्र एवं खदु रहती है । 








१. अथ मञ्जपरीपाको घोरः समुपजायते । सोऽस्थिमां सनिरोधेन दवारं न रुभते यदा ॥ 
ततः स व्याधिना तेन ज्वर्नेनेव दद्यते । अस्थिमञ्नोष्मणा तेन शीयते दद्यमानवत्‌ ॥ 
विकारः शल्यभूतोऽयं ङदायेदातुरं चिरम्‌ । अथास्य कमणा व्यापिद्दारं त॒ रमते यदा ॥ 
ततो मेदःप्रभं लिग्धं शुं शीतमथो गुर । भिन्नेऽरिथ्न निःखवेत्‌ पूयमेतदस्थिगतं पिदुः॥ 
विद्रपि राख्कुदाराः सवंदोषरजावहम्‌ ॥ ८ सु. नि. ९ ) 
भाषा्थं-( विद्रधि के अस्थ्याश्चित दोष की उपेक्षा करने पर ) मञ्जा का भी पाक होने गता 
हे । पक्र मञ्जा को जव अस्थि ओर मांस द्वारा आब्रेत होने के कारण बाहर निकलने का मागे. 
नहीं मिरुता तव रोगी को आग से जलने के समान कष्ट होता है । उस मञ्ञा की उष्मा से अस्थि 
का मी बिदाह्‌ होने रगता ह ओर अन्ततः अस्थि भौ गलने लगती है ओर यह इास्यभूत भिकार 
रोगी को दीषेकार तक कष्ट देता रहता हं । जव श॒खकमं द्वारा अस्थिकामेदनकर मागं बनादिया 
जाता हे तव मेद्‌ के समान चिकना, शेत, शोत ओर गुरु पूय का स्राव होता हे विद्वान्‌ जोग इसे 
अस्थिगत विद्रधि कहते हैँ, इसमें तीनों ही दोषों के लक्षण ( त्रिदोषजविद्रपि के रक्षण ) रहते है । 
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८७ ) सस्थि यदिः उत्तान ( इिपएणनिक्ा ) हेतो सूजेन स्पष्ट दिखाई देती हे । 

(८ ») कदाचित्‌ तरंग-घ्रतीति भी हो सकती दै । 

(९) रक्त में श्ेतकायाणुमयता ( 1.€५०८१॥०578 ) दोती दे । कः , १ 
८१०) यदि रोग अधिक दिन तक वना रहा तो हृदयावरणद्रोध, सन्िद्योध व सन्धिया 
पूय का भर जाना जसे उपद्रव दते । 

८ ११ ) विद्रधि वनने पर अस्थिमस्ना से एक अस्थि के समान कड़ा पृथक्‌ दो जाता है 
जिसे अंजी मे सिक्वैस्टूम ( 8९1०९७४प१ कहते दै । इाख-कम करने पर यदह बाहर निकार 
दिया जाता दै 
+क्त समाप्तं चेदं विद्रधिनिदानम्‌ ॥ ४०॥ 


"+~ 





अथ त्रणरोथनिदानम्‌ ` 
्रणङ्ोथस्य मेदानाह- 
एकदेशोत्थितः शोथो णानां पूवेलक्षणम्‌ । 
पडविधः स्यात्‌ पथक्सवेरक्तागन्तुनिमित्तजः ॥ १ ॥ 
शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोथलक्षणैः । 
विशेषः कथ्यते चेषां पक्तापक्रादिनिश्वये॥ २॥ 


किसी सीमित स्थान में उत्पन्न होने वाला द्ोधव्र्णो का पृवेरूप होता दै। वातिक, पत्तिक, 
रछष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज तथा आगन्तुज मेद्‌ से वह्‌ द्‌ प्रकार का होता है उसके लक्षण पूर्वोक्त 
रोध कै समान समञ्चने चादिये । इनके विद्लेषप लक्षण आम, पक्र ओर पच्यमान के निश्चय के साथ 
आगे वताये जायेंगे ॥ १-२॥ 


प्रायेण चिकित्सासाधरम्यात्‌ भावित्रणव्वसंवन्धतुल्यव्वाच बणद्ोथनिद्‌ानमाह-एकदेशो 
व्थित इत्यादि । षडविध इति संख्याकथनं दवन्द्रजनिषेधार्थम्‌ 1 प्रागुक्तैरिति आमपक्ेपणी- 
योक्तः, तत्र हि ध्वातश्चयथुररूणः करष्णो जा परूपो श्रदुरनवस्थितः' ( सु. सू. १७ ) इत्या- 
दिना षट्‌ शोधरच्तणान्युक्तानि । विदोषः कथ्यते चैषामिति तत्राजुक्तो विशेषः कथ्यत 
इत्यथः ! पक्रापक्तादिनिश्चय इति 1 अत्रादिरब्देन पच्यमानस्य परिग्रहः ॥ १-२ ॥ 


विमश्--शोधनिदान में योध, योफ आदि राव्दों का बहुत कु विवेचन किया जा चुका है । 
इन्पटेमेदान ( 111९०१९५१०८ ) के लिये व्रणद्योथ शब्द का प्रयोग किया जाता है 1 (णपूव 
शोथः बणश्मोथः, यदहो मध्यमपदलोपी समास से पूवं का खोप समञ्चना चादिये। अथवा न्रणस्य 
पूवंरूपत्वेनोरपन्नः शोथः चणश्ोथः' आगन्तुज व्रण को दछयोड्कर जो रोध नियम से तरण के पू मेँ 
दोता दे उते व्रण्यो कदते हं । वस्तुतः त्रगोत्पत्ति से पूवं शोथ जौर विद्रधि का बनना आवदयक 
हे । विद्रधि के पूट जाने पर इरीर पर खुरा हञा घाव वन जाता दै, उसकौ दी व्रण कहते हैं । 
आगन्तुज रोध में उपयुक्त परिभाषा कौ संगति नदीं गती; क्योकि उसमे पदिक तीक्ष्ण धार 
आदि रख से चरण वनता है, उसके वाद दी वर्ह रोध की उत्पत्ति होती दै। इसलिये वदँ के 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६१ 


लिये (रणस्य शोथः, चणे वा -उत्पन्नः शोथः चणश्ोथःः तरणका रोध या रण मेँ उत्पन्न दोथ 
डत प्रकार की व्याख्या करना उचित हे 


वातादिभेदेन बचणद्योथस्य विेषरुक्तणान्याह- 
विषमं पच्यते वातात्‌ पित्तोत्थथाचिराचिरम्‌ । 


कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुसथुद्धवः ॥ २ ॥ 


वायु से विषम पाक (ओोथकेएकदेशया अधेमें) होता है, पित्तजन्य शोथ शीघ्रपाकी 
तथा कफजन्य रोध चिरपाकी होता है। रक्तज तथा आगन्तुज ्रणद्योथ कै लक्षण पित्तज के 
समान दही होतेह ॥३॥ 
चातादिभेदेन विश्ञेषरत्तणमाह-विषममिव्यादि । पित्तवदिति पित्तशोथवद्चिरं पच्यते ॥ 
विम -वात.आदि के अतिरिक्त विकारी जीवाणु, अभिघात, अभि से जना, रासायनिक 


पदार्थं तथा तीव्र अम्ङ्याक्षारसे जल जानामी शोके कारणदहैं। रोध किस प्रकार उत्पन्न 
होता है इसका वर्णन पीछे शोथनिदान मे करिया जा चुका है । 





१. त्रण ओौर डोथ मेँ अन्तर है, दोनों एक नहीं है! प्राचीन शासना मे शोध, जणदोध, 
विद्रधि ओर व्रण चारों का ही पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन मिरुता है ओौर समी भिन्न पदाथ है । शोथ ओर 
त्रणद्लोथ का मेद शोथ निदान में वणित दहो चुका हे विद्रधि ओर ज्रणद्धोथ मे आम-पक्रादि भेद 
एवं विसिन्न वातिकादि भेदो मेँ भौ प्रायः रक्षण-समानता देख कर यह भ्रम होतादहेकि 
अन्ततः दोनो दी एक दहं भेद केवर पक्रापककृत हे किन्तु यह विचार उचित नहीं है। पक्रदयोथ 
मात्र को विद्रधि मानने से विद्रधि में भी पक्रापक्रता का विचार ही नहीं उठ सकता क्योकि उसमें 
तो आरम्भ से ही पाक उपस्थित रहना चाद्ये । शोथ सवेगात्रगत या एकाङ्गगत होता है उसमें 


दो्पो का संचय त्वचा ओर मांस के बीच में होतादहै। त्वचा ओर मांस अयिक्रत रहती हैँ। 


अपचार या कारणान्तर से त्वचा आद्िकेभौ दूषित दोने पर उसका परिवतेन ्रण्योधमेंदहो 
सकता है । इस प्रकार केवर त्वचा ओर मांस के वीच मेँ सच्चित दोषजन्य शोध को आजकल 


“ईडीमा" ( 064९४ ) कहते हे । किन्तु जिनमे धातुं भी आक्रान्त या दूषित होती हें उन 


व्रणद्योथ ओर विद्रयि कते हे । इन दोनों मेँ भी स्पष्ट अन्तर वर्णित है । 


 व्रगद्ोध--जव दोप प्रकुपित होकर त्वचा ओौर ओर मांस को विक्त करं एकदेशौय रोथको 
उत्पन्न करते ह जिसमे पाक, धातुञ। का विनाञ्च ( अवचृर्णन ) एवं त्रगोत्पत्ति की प्रवृत्ति रहती दै 
से ब्रणद्ोफ ओर आधुनिक रान्दों मे इनूर्ठेमेरान ( 10091810 ) कहते है । सुश्ुत ने स्पष्ट 
कहा दै--'दोफससत्थाना यन्थिविद्रध्यलजीप्रभूतयः प्रायेण व्याधयोऽभिहिता अनेकाङृतयः, 
तरविलक्षणः प्ृथु्॑थितः समो विषमो वा त्वच्छंसस्थायी दोषसंघ।तः रदारीरेकदेशससुत्थितः शोफ 
इत्युच्यते, (ख. सू. १७) अतः एकदेशौय त्वचा-मांसगत दोषस्य, जिसमे पाक ओर बगोत्पत्ति की 
प्रवृत्ति होती है उसे त्रणद्चोध कहना चादियेः तथा च्रणाय शोथो बणक्तोथः" ( प्रकृतिविङृतिभावे 
चतरं ) यह पिह मुञ्चे उचित प्रतीतं होता है । दोषक्ृत तथा कद्ध अभिधातादि आगन्तु कारण) 
ते मौ पिठ शोथ की उत्पत्ति होती है वाद मे उसके पकने ओर एूटने पर त्रगोत्पत्तिदोती दे 
अतणएव कहा है--“एकदे शोत्थितः योधो ब्रणानां पूर्वलक्षणम्‌) । अभिधातादि कृत ्रण। का उछ्ख तो 


६२ माधवबनिदानम्‌- ` [ व्रणशोथनिदानम्‌ ४१ 
जामब्णद्मोथस्य रन्तणान्याह-- | 
मन्दोप्मताऽरपश्लोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवणता । - 
मन्दवेदनता . चेतच्छोथानामामलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
आम सोथ में उष्णता भौर सूजन कम होती दै । शोथ कठिन, त्वचा के वणं कातथा मन्द 
वेदना वाटा होता दै ॥ ४॥ कि, | 
पच्यमान शोथं निरूपयति- | 
दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते । 
पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ ५॥ 
भिद्यते चैव शख्ेण दण्डेनेव च ताञ्यते । 
पीड्यते पाणिनेवान्तः धचीभिरिवि त्यते ॥ & ॥ 
सोषाचोषो बिवणेः स्यादङ्कस्येवावधव्यते । 
आसने शयने स्थाने शान्ति धिकविद्धवत्‌ ॥ ७ ॥ 
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाभ्मातबस्तिवत्‌ । 
उवरस्तृष्णाऽरुचिथेव पच्यमानस्य क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


पच्यमान शोध अन्नि से जरुता हुआ तथा क्षार से पचता हुआ सा प्रतीत होता है । दोधस्थान 
पर प्रतीतदोतादै कि चीरिर्थौका्रदीरहै; दख्लते छेदन एवं मेदन तथा दण्ड से ताडन कै 
तमान पीडा होती है; ेसा प्रतीत दोतादै किकोई हाथसे दवारदहादहै यासु से वेधरहाहै, 
दाह ओर ओँच होती दै, अंगुलियों से मलने के समान पीडा होती दहै। विच्छरूसे कटिहुयेके 
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अगे सोव्रणीय अध्यायः मे. किया गया है 1 अभिघाताद्वि से स्यः ब्रणोत्पत्ति ओर शोधपूणे 
त्रणोत्पत्ति दोनों दी सम्भव हैँ ओौर दोनों दी एकं दूसरे के उत्पादक होते हृए भी भिन्न हैँ । 
विद्रधि- दसम ओर व्रण्यो में बहुत कुद सादृश्य होते हृए भी अन्तर है । विद्रधिकारक 
द्रोप गम्भीर धातुर्भो मे होते हैँ अत एव उन्हं "अस्थिसमाश्चिताः' कहा गया है। वस्तुतः यहीं 
अस्थि दाब्द्‌ विदेषतः गम्भीर धातु काही चयोतक दै। स्वयं अस्थिभी विक्त हो सकती दै किन्तु 
सवेदा नहीं । व्रणद्योथ मेँ दोष उत्तान ( त्वचा या दलेष्मरत्वचा के समीप ) होने के कारण पराक 
े वाद स्वतः त्रणोत्पत्ति कौ प्रवृत्ति ओर सम्भावना रहती है विन्त विद्रधि प्रायः विना पाटनादि 
राख कम किए त्रणयुक्त नदीं होती, भीतर ही भीतर धात॒भं का विनाद्य करती रहती दै ओर 
अस्थिपाक, मस्जपरीपाक तथा नाडीत्रण आदि का कारण होती है । आधुनिक दाख के अनुसार शे | | 
&1080688 कह सकते हे । 
` त्रण--जव त्वचा या दलेष्मल्त्वचा के पिदीणै दो जाने से उनसे आदृत धातु अनावृत दी 
जाती दँ तो उते व्रण ( एणः ) कते हं । इनके प्रयुख दो प्रकार दोते दै (६) ोधपूवंक तरणः 
रारोरत्रण (२) शखरादि-जनित सयोव्रण । इनके भी विभिन्न मेदोका वर्णन आगे विस्तार ते 
किया गया हे । ( सम्पादक ) 
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: मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्धयोपेतम्‌ । ६३ 


समान रोगी प्ैने, सोने तथा खड़े होने मँ भी चैन नहीं पाता । शोथ विस्वृत ओरं मूरर॑पूरित 
वस्ति के समान फूला हआ रहता दै । रोगी ञ्वर, प्यास तथा अरुचि से पीडित रहता हे ॥५-<॥ 
पच्यमानलक्षणमाह-दल्यत इत्यादि । पच्यमानशोथे पित्तलिङ्गान्येव भूयसा भवन्ति, 
विदाहस्य पित्तप्रको पजत्वात्‌; विदाहश्चाच्र दोषादीनामेव । तेन .उवरवृष्णारुच्याद्योऽत्र 
पित्तलिङ्गानि । चिद्यत इति द्विधा क्रियत इव । भिद्यत इति विदायंते । सोषाचोष इति 
उषा दाहः, चोषः पाश्वस्थाचिसंतापवद्‌ व्यथा, ताभ्यां सह वतते यः.ख तथा ।॥ ५८ ॥! 
विमर्च--शइ्स अवस्था. पूय की अत्यधिक बृद्धि होती है जिसका दवाव चारों ओरकी 
धातुओं मेँ स्थित वातनाडी के अर्यो पर पड़ने से विविध प्रकार की वेदनां होती दहं पूयोत्पत्ति 
यदि मृदु एवं पोले स्थानमें होती है तो पूय का धातुओं पर कम दवाव होने से पीड़ा सौन्यस्व- 
रूपकी होतीदै किन्तु जव वही कंडे स्थानम होतीदहै तो पीडा तीव्र स्वरूप ( बृश्चिकदंद 
आदि के समान) की होती हे । विकारी जोवाणुओं से उत्पन्न पाक काः ज्वर एक पिरिष्ट लक्षण हं । 
उ्वर की उःपन्ति जीवाणु विष के द्वारा ` उष्णतानियन््रक केन्द्र के उत्तेजित होने से होती हे । ज्वर 
जाडा लगकर चढता है ओर मलेरिया के समान पसीना देकर उतर जाता है। शस अवस्था में 
रोगी को कोष्टवद्धता तथा भोजन में अरुचि रहती दै । कोएटवदता के कारण जिहा मरी रहती हे । 
मूत्र ज्वर के समान गहरे रङ्ग क गदा होता है । इस अवस्था मेँ पित्त की विेषता रहती हे । 


पक्ररोथस्य लन्तणमाह-- ` 
 वेदनोपश्चमः शोथोऽलोदहितोऽरपो न चोन्नतः 
प्रादुभोवो वरीनां च तोदः कण्डूमुहुयहुः ॥ ९ ॥ 
 उपद्रवाणां प्रश्चमो निश्नता - स्फुटनं त्रचाम्‌ । 
वस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्खलिपीडिते ॥ १० ॥ 
:: पूयस्य - पीडयस्येकमन्तमन्ते ` च पीडिते । | 
. भक्ताकाद्भा मवेचेतच्छोथानां पक्ररक्षणम्‌ ॥.११ ॥ 
दाहादि वेदनार्ओ एवं सूजन में ` कमी होना, लालिमा का अभाव, उभार में कमी, शोध स्थाने 
पर श्ुरिर्यो का प्रड़ जाना, पुनः पुनः सूचिकावेधनवत्‌ पीडा तथा खुजली, ( पित्तजन्य ओष, चोष 
प्यास आदि ) उपद्रवो की शान्ति, अंयुखि से दवाने पर विद्रभि का नीचे को दव जाना, त्वचां मे, 
दरार पड़ जाना, शोध में अंगुलि से दवाने पर जलपूर्णं मक के पानी कौ तरह गति प्रतीत 
होना ओर एक ओर दवाने पर पूयका दूसरी ओर के भाग पर दवाव पड़ना; रोगी को भोजन 
आदि रने की इच्छा उत्पन्न हो जाना, ये सव दोथ की पकावस्था के उक्षण है ॥ ९-११॥ 
पक्कलक्तषणमाह-वेदनो पाम इत्यादि । दाहादिवेदनोप्ान्तिः, विदाहोपशमेन पित्तस्या- 
बरवर्वात्‌ । तोदः कण्डूश्चात्र वातकफलिङ्गम्‌ । प्रादुर्भावो वलीनामिति मांसशचेथिल्याद्- ` 
छीसंभवः । उपद्रवाणां प्रशम इति पित्तकोपजनिता उषाचोपतृष्णारच्य्रादयो रोगा एव 
उपद्ववास्तेषां श्रामः निश्नता स्वरूपतः, अङ्ककिपीडनाद्वा । स्फुटनं व्वचामिति किचिख- 
गवद्रणम्‌ । बस्ताविवेत्यादि । बस्तिश्वमंपुरकं, पूयस्थेत्यत्र “संचार? इति शेषः जयमथः- 


वस्तौ यथाऽम्बुसंचारस्तथा शोथेऽङ्ककिपीडिते सति पूयस्य संचारः पीडयत्येकमन्तमन्ते 
च पीडित इति एकमन्तं देशम्‌ › अन्ते अवयवे पीडिते पीडयत्यवगाहते, “पूयः इति रोषः ॥। 


६४ माधबनिदानम्‌- [ व्रगशोथनिदानम्‌ ४१ 


विमशं-धावुओं के निर्जीव तथा दवाव कम होने से वेदना की शान्तिद जातीहै। त्वचा 
की रक्तिमा कम दोना भी निर्जीवता एवं रक्तसंचारकीकमीका ही लक्षणदहे। शोध की पक्रा- 
वस्था मेँ पूय त्वचा की ओर धीरे-धीरे वद्कर उसे निर्जीव कर देता है जिससे वह शड़्ने लगती है 
पृयोत्पत्ति वन्द दो जाने से भीतर का तनाव कम दहो जाता दे जिससे सुजन कम दो जाती दै। 
अंगुखि से दवाने पर उसमे गड्डा वन जातादहेजो अंगुलिहटाकेने पर भरजातारहै, सुश्रतने 
इसके व्यि दी-- निञ्नद्‌शंनमङ्कस्याऽवपीडिते प्र्युन्नमनम्‌ ( छ णण्ट्र ० ए1९85पा€ ) कदा 
दै! अंगुलि से दवाने पर तरल पूय इधर-उधर हट जाता दै, जिससे वहां गड्ढा वन जाता है 
ओर अङ्कुकि हटा लेने पर वह पुनः अपने स्थान पर आ जाता है जिसने गड्ढा नहीं रहता । जिस 
प्रकार माकम जर का स्ररणदहोताहै वेसेदही अङ्गुलिसे दवाने पर पक शोधमे एक ओर 
दवानेसे दूसरी ओर पूय की लहर सी प्रतीत हदोतीदहै। श्से तरंग प्रतीति ( एप्मप्ष््ग ) 
कहते देँ । किसी सीमित स्थानें द्रव संचित होने से इस प्रकार की प्रतीति भिल्ती है। जैते- 
जलोदर । पूय यदि गहरा मेदहोतो इस परीक्षाके भिल्नेमें कर्निाई होती दहै। इसके खियि 
विशेष सावधानी से परीक्षा करनी पडती है। 


परिपाककारे सवंदोषाणां सम्बन्धं द॒ह्ंयति- 
नर्तेऽनिलाद्रुडन विना च पित्तं पाकः कफं चापि विना न पूयः । 
तस्माद्धि संबोन्‌ परिपाककाठे पचन्ति शोथा स्वय एव दोषाः ॥१२॥ 
| (सु. सु: १७ ) 
वायु के विना पीडा नहीं हो सकती, पित्त के निना पाक ओर्‌ कफ के विना पूय की उत्पत्ति 


नहीं हो सकती । इसख्ियि यह कहना उचित है कि पाक के समय तीनों दोष सव दो को पकाते 
दे । अथात्‌ सभी प्रकार के शोथ के पाक कार्म तीर्नो ही दोष भागते ह| १२॥ 


पकदोषारब्पेऽपि , शोथे पाककाले सर्वदोषसंबन्धमाह-नर्तऽनिलादरुगित्यादि 1 रगरजा 
तोदादिरूपा । सुते, (त्रिभिरेतैः शोणितचतुर्श्च ` शरीरमिदं . धायंते" ( स॒. सू. स्था. २१) 
इति द्वितीयदशंने शोणितम्राधान्याख्यापकमाश्रिव्योक्तम्‌,-“कारान्तरेणाभ्युदितं तु पित्त 
कृस्वा वशे वातकफौ म्रसद्य । पचत्यतः शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः” 
( स~ सु. स्था. १७ ) इति । अत्र दुन पित्तं विदाहकुपितं शोणितं दूष्यं कमेभूतं पचति, 
वातकफो वज कृत्वा क्रोडीकृत्य, हीनार्थो वा वदोदाब्दः, वातकफौ ही नौ त्वेत्यथ; शोणितं 
कतृभूतं वा, तेन पक्त्यनुकूखव्वाद्िवक्तितं; पव॑ने कफात्‌ पूयः, अत्र दुनि शोणितात्‌ 
पूय इति विरोषः। गम्भीरपाके शोधे सकलामपच्यमानरक्षणानुद्यादृ्ञायमाने रुक्षणान्त- 
रमुक्तं खुतेन । तद्यथा-'कफजेषु खलु शोथेषु गम्भीरगतिरवाद्भिघातजेषु वा केषुचिदस- 
मस्तं पक्रलन्तणं दष्टा पकमपक्रमिति भिपङःमोदसुपेति, यत्र हि स्वकसवण॑ता शहीतश्चोथताऽ- 


` ठंपरुजताऽश्मवद्धनता च, न तत्र मोहमुपियात्‌ (स. सू. स्था. १७) इति। अस्याथंः-यदा राग- 


दाहादिवेद नासमुदयानन्तरं स्वक्सवणंतादीनि भवन्ति तदा न मोहमन्तानतासुपेयात्‌ पक्षमे- 
वेति निधिनुयात्‌। गदाधरेण तु स्वक्सवणंतादीनि संशायहेतन्युक्तानि; यतस्तेन “गम्भीर- 
पाकित्वादन्तः पाको वहिः पुनस्त्वकसावण्य, गम्भीरपाकिस्वादेव बहिःशीतता, कफारन्ध- 


त्वान्मन्दृरूजताऽश्मवच घनता^-इत्यभिधाय शोषं पक्लक्तणेजां नीयात्‌-इव्युक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


१. (सर्वँ परिपाककालेः पचन्ति रोथासिभिरेव दोषैः" इत्ति वा पाठः । 
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 मधुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌। ६श 


विमश्ं-पूयोत्पत्ति के विषय मेँ सश्चत ने दो मत प्रदतं पियिहै। पिके मतम कफसे 
पुय कौ उत्पत्ति मानी दै ओर दूसरे में रक्त से--काकान्तरेणाभ्यु दितं तु पित्तं कृत्वा वशे वात- 
कफो प्रसद्य । पचत्यतः शोणितमेव पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः ॥ ( ख. सू. १७ ) 

अथांत्‌-- कालान्तर मे प्रवृद्धपित्त वायु ओर कफ को दवाकर रक्तको पकातादहैः एेसा कुद 
विद्वानों का पाक के सम्बन्ध मे यह दूसरा मत हे । सुश्ुतसदहिता कौ किसी-किसी प्रति मेँ निम्न 
छिखित पाठ अधिक मिलता है-- | | 
द्रव्याणां चन्द्‌नादीनां दग्धानां श्वेतता यथा । तद्वत्‌ पित्तोप्मणा दग्धं रक्त पूयमिहोच्यते 1 

अथांत्‌-- जिस प्रकार जलने के बाद चन्दन आदि विविध वर्णो कै द्र्न्योकी राख श्वेत होती 
हे उसी प्रकार पित्त से दग्ध रक्त परिबतित वणं का हो जाता है ओौर उसे पूय कहते है । 

इन दोनो मतो को ही दृष्टिकोण मँ रखते हए श्रीकण्ठदत्त जी ने का है-“पूव॑ंदाने कफाव्‌ 
पूयः, अत्र दशने श्ोणितात्‌ पूयः” वस्तुतः शोथस्थान पर पाकं से उत्पन्न तरल को ही पूय कहते 
हे । पाश्चात््यवेयक मेँ इसके लिय "पसः ( २०8 ) शब्द का व्यवहार किया जाता है । पाक के व्यि 
'सपुरे शनः (ऽए ४१०४) कडा जाता हे । शोथ की सम्प्राप्ति तथा पुय के रासायनिक एवं सृक््म- 
दश्येक परीक्षणं से पूय क्या हे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान कियाजा सकताहे। शारीर मे पुयोत्पादक. 
जीवाणु का प्रवेश होने पर शरीर की प्रतिक्रियास्वरूप जीवाणु ओर शरीर की कोषार्ओं मे परस्पर 
युद्ध प्रारम्भ दो जाता है । शरीर की कोषाओं मे रक्त के शवेतकण इस कायं मेँ विङेष भाग क्ते देँ । 
यदि जीवाणु दुबे ओर श्वेतकण सबल होते हँ तो शोथ का शमन ( ६९8०1४०० ) हो जाता है। 
जिस अवस्था मेँ पूयजनक जीवाणु सबल होते है ओर श्वेत कण दुव होते है तो पाकोत्पत्ति हो 
जातौ है । इन दोनो के युद्ध मे धातु की कोषार्ये; श्ेतकण तथा कु जौवाणुओं की मृत्यु होती हे । 
ये ही पूय रूप मं परिणत हो जाति है । श्स प्रकार पूय निन्न घरक से बना रोता है-- ` 


(१) सृत धातुकोषाये । (२) मृत जीवाणु 1 (३) मृत श्वेतकण। (४) कुद लाल कण। 
(५ ) जीवित जीवाणु । ( इन पाँ्चो से ही पूय का घन भाग वनता है।) 

(६ ) रक्तरस--यह पूय का तररु भाग हे । पूय मेँ ९० प्रतिशत तक इसकी मात्रा रहती है । 
पूय से एक प्रकार की दुगंन् आती है 1 इसकी रतिक्रिया क्षारीय एवं सापेक्ष घनत्व १०२० होता 
है । कभी-कभी पूयजनक जीवाणु के अभावमें भी कुद रासायनिक द्रव्य आदि अस्तात्म्य पदाय 
से पूय वनता है इसे शुद्ध पूय ( 8९४1८ ०5 ) कहते दै । यथा--बोजवादिनी विद्रधिं 
( 2१०5४}ए० ) एवं यजत्‌ पिद्रधि । | | 


विशेषतया निम्नलिखित जीवाणु पृूयोत्पत्ति मेँ भाग क्ते हं- 
८ १) माला गोलाणु ( 8४९[॥०००००यऽ ) ( २ ) स्तवक गोलाणु ( 8४९0 १1०५०००१ ) 
( ३ ) फुफफुस १» ( ए60०00000605 }) ( ४ ) मस्तिष्करावरण ( 1९ प०&००००००० (6: 
(५ ) गद्य गोलाणु ( 6००५०९७8 ) ८ £ ) राजयक्ष्मादण्डाणु (2९५१11०३ ००९००1०३) 
( ७ ) आन्त्रिकज्वर्‌ का दण्डाणु (8१भाप5 # ०७५) (८ ) व° कोलाई ( 5. ८011} ) 
पक्र शोथ के लक्षण पीछे बताये जा चुके हैँ किन्तु गम्भीर पाक वाले रोथ जिसमे आम, ' 
पच्यमान ओर पक लक्षण व्यक्त नहीं होते उसके ल्यि सुश्रत ने दूसरा रक्षण वतावा हे-- यत्न 
हि व्वक्सवणंता, शीतश्लोथताऽल्परुजताऽश्मवद्धनता च न तत्र मोहसुपियातः ( स॒. सू. 
अ. १७ ) जिस गम्भीर या कफज शोध मेँ राग, दाद्‌, वेदना आदि के पश्चात्‌ त्वचाके समान | 
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वण-दीख पड़, दयोथस्थान पदिटे की अपेक्षा चोतदहो, पीड़ाभीकमदहदोगडंद्ो किन्तु पत्थर के 
समान कड़ापनदह्ोतो भीश्रममं न पड़ कर्‌ उसे पक्र द्योधद्ी समद्यना चाहिए 


अविनिःसखतस्य पूयस्य दोपसमादह- 


कक्षं समासाद्य यथेव बद्धिवास्वौरितः सन्दहति प्रसद्य । ( ख॒. स्‌. १७ > 
तथेव पूयो द्यविनिःखतो हि मासं सिराः स्रायु च खादतीह ॥ १२॥ 


। ` वायु से"प्ेरित हुआ अचि जिस प्रकार वृण-समूद को प्राप्त होकर वड तेजी सेः जला डालता 

ट ज + ग = 

१ वसे ही न निकाला हआ एरय भी समीपस्थ मांस, सिरा ओर सखाय को नष्ट कर देता द ॥ १३॥ 
अविनिःखतस्य पूयस्य दोपमाह--कन्तमिव्यादि । कक्तं समासायेति कन्तं तृणादि. 

गहनम्‌ । ५२३॥ | 


- विमश्च-प्रय का विष धातर्ओं को वरावर नष्ट करता रहता .दै। इसत्ते पय गन्भीर धातुओं 
मं प्रविष्टद्ो जाता है ओौर उसके जाने का मामं नाडी (अऽ) कारूपधारण कर लेता 
पृयका प्ृणतया नि्हरणन करना नाडीव्रगण का मुख्य निदान है । . कभी-कभी पूय रक्तके साथ 
विभिन्न दूरस्थ अंगो से पर्हच कर वहाँ नवीन चिद्रधिर्यो को उत्पन्न करतादै। द्ारीर पर एकसाभ 
अनेक तिद्रधिर्यां वन जाती दै इसे पूयमयता ( एष्टा ) कहते दें । , 


| आमादिक्ताने वे्यत्वमाह-- `` (अ । ध ६ 
। ` ` -आमं बिदद्यमानं च सम्यक्‌ पक्रं च यो भिषक्‌| 
जानीयात्‌ स॒ भवेद्धे्यः शेषास्तंस्करव्त्तयः ॥ १४ ॥ 


जो चिकित्सक रोध की आम, पच्यमान ओर पक तीनो अवृस्थाओं को भली प्रकार जानता 
हे वदी वस्तुतः वेद्य हे, हेष सव चौरवृत्ति समञ्चने चाहिये ॥ १४॥ । 


| - 


जामादीनामज्ञाने श्चपचस्वं प्राह- 
यर्िनत्याममज्ञाना्यो वा पक्रधुपेश्षते । | 
शपचाविव मन्तव्यो तावनिथितकारिणो ॥ १५॥ (स, स्‌. १०) 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने बणक्चोथनिदानं समा्चम्‌ ॥ ४१॥ ` 


जो चिकित्सक ( अज्ञानवद्ा ) आम दो कादचेदन करदेता दहै ओौर जो परक योथ वी उपेक्षा 
करता हं, अनिधित क्रिया करनेवारे उन दोनों को चाण्डाल कै समान समदना चादिये ॥ १५ ॥ 


श्वपचाविव चाण्डालाविव, मन्तव्यौ इातव्यौ । रोपास्तस्करचरत्तय इति रोभमात्रप्रयुक्त 
<्वात्तस्करा इव दोषाः ॥ १४-१ ॥ 


इति श्रीकण्टदत्तविरचितायां मध्रुकोशव्याख्यायां चणद्योथनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ४१॥ 
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अथ रारीरव्रणनिदानम्‌ 

॑ घ्रणभदं दज्यति-- `: . । 
द्विधा रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तभेदतः। 
दोपैरा्स्तयोरन्यः शखखादिक्चतसंभवः ..॥ १ ॥ 


दारीर ओर आगन्तु भेदसे त्रणदो प्रकार काहोतादहे। शारीर ब्रण वात आदि दोषोंसे 

{ ्रणद्योथ निदान मं वणित चोथपूवेक ) उत्पन्न होतेःहं ` तथा आगन्तुक ` रण इाख्न.आदि के क्षत 

से बनते ॥ १॥ | 
वातिकब्णलत्तणमाह-- 


स्तब्धः करिनसंस्पशा मन्दघ्लावा महारुजः । 
तुद्यते स्फुरति श्याषो रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥ 


: वातिक व्रण स्तब्ध, कठिन स्पशं बाला, अस्पस्नावयुक्त तथा तीन्न-पीडाव्राला ह्येताः है, खंडं के 
न्चुभने जसी पीडा तथा फड्कन होती है, रण का वणं. दयाव होता दै ॥ २॥. 
ज त्तिकं # # 
पत्तिक व्रण च्तयति-- 


वृष्णामोहञ्वरक्छेददाहद्ष्टयवदारणेः 
व्रण पित्तकृत वद्याद्रन्धः साच पूातङकः-॥.२॥ ॐ 
प्यास की अधिकता, मूच्छ, ज्वर, छिन्नता, दाद, गन्दगी,. चीरने जसीः पीडा 'या,शीघ्र.फटने की 
अबृत्ति, सडान की गन्ध.ओौर दग न्धित..स्नाव को देखकर. श को पित्तजन्य समद्यनाः तराहिये ॥ ३ ॥ 
कफज रक्तज च चण प्राह॒-- ~ ` ` ` ` ~ “` 19 1.3 
बहुपिच्छो गुरु, सिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः 
पाण्डुवर्णोऽल्पसंङ्केदधिरपोकी कंफव्रणः 1 ४ ॥ 
रक्तो रक्तघुती रक्तात्‌-- ` (च.चि. १२) 


कृफजन्य त्रण अत्यधिक पिच्छिल, गुरु, चिकना, गीठे चमडे से ठका हुआ सा, अस्प-पाडा 
वारा, पाण्डुवणंका, अस्पछ्कदवाला तथा दैर मे पकनेवाखा होत्ता हं । रक्तजन्य व्रण लारुवणेका 
ओर रक्तखाव युक्त होता है ॥ ४॥ 

जोथानामनुपक्रान्तानां बणभावापत्ते्णनिदानमाह-द्विेव्यादि । “व्रण गान्रविचूणने- 
द्रव्यस्माद्धातोव्र॑णस्य साधुस्वसुक्तम्‌ । व्रणनिरुक्तिश्च श्रतेन कृता । यथा~वृणोति यस्मादरू- 
टेऽपि बणवस्तु न नश्यति । आदेहधारणाजन्तो्चंणस्तस्मान्निरुच्यतेः ( ख. सू- स्था. २६) 
इति । अन्य इत्यागन्तुः । आगन्तु्रणे यद्यपि दोपस्तस्कालं तदास्वे न सञ्चयकोपप्रसरण- 
शाखी विकारकरणसम्थः कल्पयितुं शक्यते, तथाऽपि सक्षराच्रं कषतोष्मनिरवापणाय मघुस- 
पिरपयो गात्‌ शीतक्रियाविधानाच निजब्रणविङूक्तणचिकिव्सार्थं व्यपदिश्यते ॥ १-४ ॥ 

विमशं-शारीर तरण को निज या दोषजन्रण मी कहते हैः ओौर यह शोधपूवेक होता है अत 
एव कदा हे. ` श्यकदोषोप्थितः क्रोधो णानां - पूर्व॑रत्तणम्‌? . आगन्तु दादि के कारण उत्पन्न 
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दोता दै ( विस्तृत विवेचन पृष्ठ ९० पर देख )। याँ आदि पद से क्षार, अम्क तथा डाढवाले 
पद्यु्ओं का काटना आदि भी ले लेना चाद्ये । चरकने भी कदा है-- 

निजः हारीरदोषोस्थ जागन्तुर्बाह्यहेतुजः। वधवन्धप्रपतनाद्‌ दुष्राद॒न्तनखत्ततात्‌ ॥ 

आगन्तवो बणास्तद्वद्िषस्प्ाा भिदाखजाः ॥ ( च. चि. २५ ) 

आजकल व्रण के निस्नछिखित अतिरिक्त कारण मानते दे-- 

( १ ) आघात --यान्तरिक तथा विद्यत्‌-सम्बन्धी आघात, शाय्यात्रण एवं श्लु" किरण (> ९१) 

५) पूयजनक जीवाणु--दसमे बी० कोला, स्टरेष्यो कोकस, स्टैफिलोकोकस तथा गोनो- 
कोकस मुख्य हं । 

(२३ ) रक्तम्रवाह की कमी ( 12€0५1€४ न0प1४0 )-- मधुमेहजन्य व्रणडहसी कारणसे 
उत्पन्न होता है । छव 

८४ ) विशिष्टं रोग ८ 87€०8० ०१७९५७९७ )-फिरंग तथा राजयक्ष्मा के कारण भौ व्रण 
उत्पन्न होते हे । 

(५) घातक ` अद्‌ ( 2191188४ पप पठा €. &, ०९०९८ 8०0 88700008 ) 

तरण किसे कहते है- 

( १) श्रणयति इति बणः, जो शारीरिक धातुओं का भंजन कर वनता है उसे तरण कते दँ । 
्रण-गान्नरविचूणेनेः धातु से रण शाब्द्र बनता हे । 

(२) च्रणोति यस्माद्रूदेऽपि च्णचस्तु न नश्यति । 

आदेष्हधारणाजन्तोव्रंणस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ( सुश्रुतः ) 

यह्‌ भर जाने पर भी अपने स्थान को आच्छादित किए रहता है ओर उसका चि जीवन- 
पर्यन्त वना रहता है अतः से ्रण कते हैँ । 

(३ ) त्वचा भौर @ष्मलकला के फट जाने के परिणाम चिद्धोेषक्षोत्रणया धाव ( एान्धः) 


कदते दे-- {९३४००४1० ०१ ४४९ 8प0€77678.1 : ४1585४६8 ण0नृप्वणट्व शसं ० प०प००प४ 
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दरन्द्रजं त्रिदोषज च बणमाह-- ` 
दित्रिज ऋते, , 
-- ‡ स्यात्तदन्वयेः । (च. चि. ५३) 


रक्त के सम्बन्ध से एकदोषजव्रण द्विज ओौर दन्द्ज तथा त्रिदोषज रण त्रिज - कहलति है । | 


अथवा दोर्षो के सम्बन्धानुसार दो दोषों के लक्षण होने पर द्विज ओर तीनों के लक्षण होने पर 
त्रिज जरण सूमक्लना चाहिए । 

= रक्तस्यकेकस्मिनू दोषे इन्दे च प्रसरमाह-द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैरिति 1 रक्तान्वयेरेकेक- 
दोषद्न्् श्च; रक्तान्वितेरेकेकदो षर्िजो चणः, रक्तान्वितेरढनद्रन्रय खिजः; एवं दोपत्रयेऽपि रक्त- 
क ऊह नीयः; एवं पञ्चदशधा प्रसरो दोषाणासुपयृहीतो भवति । अथवाऽयमर्थः-तद्‌- 


न्वयो षद्वन्द्वच्रयान्वयेः › तेन दोषट्वयान्वयेन द्विजो दन्द्रजो चणः, दोषन्रयान्वयेन त्रिजः 


सन्निपातजः ॥ 


४५ 
विमश्ं--चरक ने वातिक, पत्तिक तथा कफज नग का उकछछेख किया दहै। प्रक्रेतिसमसमवाया- 
रब्ध होने से दन्द्ज जौर त्रिदोषज का वणेन नदीं किया । वैसे उन्दने नानात्वभेद से वरणो के 
बीस भेद माने है-- 


तौ द्वौ नानाव्वभेदेन निरुक्ता विंतिर्यणाः ॥! 


दवित्रिज :- साधारणतया रण के आठ भेद है--वातज, पिन्तज, कफज, सन्निपात, रक्तज,. 
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वातपित्तज, वातश्ेष्मज, पित्तटेष्मज । इनके साथ रक्त का सम्बन्ध होने से सातमेद ओरदहो 
जाते है यथा- 


दविज-८ १ ) वातरक्तज । ( २ ) पित्तरक्तज। ( ३ ) श@ेष्मरक्तज । 
त्रिज-( १ ) वातपिनत्तरक्तज । ( २ ) वातश्टेष्मरक्तज । 
( ३ ) पिन्तशऽमरक्तज । ( ४ ) तिदोषरक्तज । 


इस प्रकार ये पन्द्रहमेद दो जाते हें । 


चरक तथा सश्चत दोनों ने तरण के आठ स्थान माने है- स्वद्यांससिराल्नायवस्थिसन्धि- 
कोष्टमर्माणीव्यष्टौ ब्रणवस्तूनि, अन्न सर्व्रणसन्निवेशः' ८ स॒श्चतः )। चरक ने सम्धि कै स्थान पर 
नरेद माना दै- 


स्वक्सिरामांसमेदोऽस्थि्नायुमर्मान्तराश्रयाः । 
चणस्थानानि निदिंष्टान्यष्टावेतानि संग्रहे ॥ ( च. चि. २७) 

व्रणो का अर्वाचीन वर्गीकरण-- 

( १ ) साधारणच्रण ( 2१००-७९०8० 1०» )--प्रायः पूयज॑नक जीवाणु से इसकी उत्पत्ति 
होती हे। क 

( २) विरिष्टनण ( 8060106 ०1०६ )--पिररगेज, ्ष्यज तथा उपदे व्रणङ्स श्रेणीं 
आते है । 

( ३ ) भेदकब्रण ( ए€08#०६ पान्लः )-यह्‌ जरण पोषण के अभाव के अभाव से उत्पन्न होता है। 
रण पैर के अंगूढे के नीचे बनता है, नाडी तन्तुर्ओ का नार हो जाने से पौडा नहीं होती । पूय मेँ 
बहुत दुगंन्ध रहती हे । । 

(४ ) धातक अबद ( 21911०9० पपण०पः ४ए00 पः ) 

व्रण की अवस्थायें--प्रत्येक तरण की तीन अवस्थार्ये होती है- 

( १ ) भ्रसरण की अवस्था ( &४०६€ ० ९२४९०००० )--इसमे धातुओं का नाश्च हो कर 
जरण फेलता है । | 

( २ ) मध्यावस्था ( 1९0९015 ४€ 5†9€ )--मृत धातुओं का प्ृथक्रण तथां नवीन 
धातुर्ओ की उत्पत्ति की तैयारी इस अवस्था मेँ होती है । 

८ ३ ) रोपण की अवस्था ( 8५९८ ० प्शृष्ोए ) 


रण विंशोष का निदान~-्रण विदोष की निश्चिति के ल्यि निश्नङखित रीष॑को पर विङ्ञेष 
ध्यान देना चादिये- । 

८ १ ) तरू (8४5९ )-- इसमे रोहण धातु की स्थिति तथा रङ्ग देखते हे । 

(२ ) खाव ( 15०9746 ,--वह्‌ रसिकामय, पूयमय या पूय-रक्तमिभ्रित हयो सकता है । 
खाव की गन्ध .र भी ध्यान देना आवदयक ह । 

( ३ ) बणौष्ठ ( 7983 )--ये नियमित, अनियमित, अवसन्नसषिरपयंन्त ( एण्वहप्णा०८ ) 
अन्तःसुषिर उद्‌वृत्तौष्ठ ( ४।९०९५९१ ) दो सकते हैः । | 

(४ ) चणान्त ( 21910 )- त्रण के चारो ओर की धातु बृद्धियुक्त है या नहीं । 

(५ ) चणस्थान ( ६९०५ 0 ०1८९ )- विशिष्ट रोगों के तरण विशिष्ट स्थानां पर बनतते हैँ । 

(६ ) संख्या ( फण००९ )-- एक या अनेक, पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा मिरे हए ( ©0पीप्ठणै ) - 

( ७ ) चारो ओर की धातु से सम्बन्ध ( 61800 1४1 87701018 #58ए€8 )-- 
पृथक्‌ या संसक्त । | 
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कतिपय व्रणां का सापेक्ष- 
~ तल । स्राव व्रणो 


स्थुल, नीचे की धातुर्ओं 


से संसक्त, अवस्था के 


साधारण बण 
| अनुसार रोहण. धातु की 


कोमल, रक्तद्ीन, रोहण 








[श्रयः त्रण्‌. - धातु का स्वेधा अभाव 
तट पीताभ 


. ५ ९1871616 


॥ -उपदं्ञज बण ` 
(3५ अ91७6) | - 





दास्या ्रण 


भेदक रण { €~ | 
{07861 प1९९ ) 


प चरण | 


[1118016 पाद्टा रोहण धातु अस्वस्थ 


ण (/14.110118- 


६ पाटलाः, ठक्९लाः व्वचा से ऊपर उठा इजा 


©7 38160128, ) 


उपस्थिति या अनुपस्थिति | 


` ( अण्प््ठो0)सेढका 
इञा, कुद ऊपर उखा इला | 


उत्तान(उप260 ० 8]) नीचे ` 
| ( 560 80168 ) की धातुर्ओं से संसक्त रक्तवणं 


। पूययुक्तं किन्तु | तीदचगणधार शख से 
| तृतीयावस्थामें| दए से 
। रसिकामय | (3118)]€त एप) | 


| 
तनव | 


अवसन्न सुपिरपयन्त 


सनन (10617910) 
य्‌. ; क्महीन तथा 
| उक्त अन्तःसुपिरं ` 
०9:10 9113. | 2 
, ` पतला, तीच्णधार शख से 
¡ 'खुसिकामय 1 कटे हुए नियमितः 


चण, चत्ताकार ` 


(१0) 


` पूययुक्त 


न~ 
----- ------ ~ ------------- 
क 


दुर्ग॑न्धित पूययुक्त 


विषयुक्त रक्तसराच 


उदूरन्तोष्ट ( †]6- 
7860 €0&68 ) 


ह 





एक वा व 


~~ जी 
च म 


र [ने 


प प ॐ 
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निधिति-घचक कोष्ठक-- 

व्रणान्त  णस्थान | | संख्यां ` धातुसे 

। सम्बन्ध 
चारो ओर की ध 
धातु दो थयुक्त सवत्र. एक या अनेक 
ग्रीवा, सन्धिस्थान, पर्थंका | . थक्‌ ; यह नाडीव्रण 
रक्तहीन पीठे व वक्तोऽस्थि(8धशःप पा) भ्रायः एक का रूप धारण 
करलक्ताहे 


शिश्रमणि के ठीक पद्ध, 
५९ ओष्ठ, नख, सुख, स्तन 
तथा उद्र का निञ्न भाग 


वत्तण की र्स- 


ग्रन्थिर्यो मे सूजन अन्यत्र भी बन सकते हैं 


रिश्च के अग्र चमं के नीचे 
घाईमे, सखरावके रुगने से चरण 


अनेक ( }/{प- | पथक्‌ , दोनो अगु- 

11216) बाद | लियो से पकड़ कर 

सयुक्त ((¬00- | दिकानेसे ण इधर 
0९0४ ) | उधर हिरूता हे 


अनेक 
॥ पथक्‌ 
(¶पाध्16) ॥ 


जंसफख्क का कोण (-¢ 71. 


दशोथयुक्त 16 0 808.]2प] 8.) रिका 


स्थि, एडी का पिद्धुखा भाग, 





पेरके अंगृठे के नीचे मूलम 





रंग के निञ्नभागमं 


५ 1 0 न 9 


=, 
त्वचा या श्कुष्मिक कला 


एक या अनेक ससक्त 


एक 


एक या अनेक 


न 9 रं 


एक 


9 (४ 1) ~न ल ~ ~ च 


भ का त 
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साध्यासाध्यतां विवेचयति- | 
त्वच्ांसजः सुखे देशे तरुणस्यादुपद्रवः ॥ ५ ॥ (च. चि, १३) 
धीमतोऽभिनवः कारे सुखे साध्यः सुखं चणः 
` तसेहींनस्तत =, 
गुणेरन्य : कृच्छ्रो वणः स्प्रतः॥ ६ ॥ 
सर्वेर्विदीनो विन्ञेयस्त्वसाध्यो भूयुपद्रबः । 


म्मरदित्न स्थाने त्वचा ओौर मांस मेँ दोन वाला विवेकडीरु युवा व्यक्ति का नवीन ओर 
उपद्रव रदित व्रण यदि देमन्तया शिदिर जेसी उखखप्रद ऋतु मं दहो तो सुखसाध्य समञ्यना 
चाहिये । इनर्मेसेएकयादो युण कम दोने पर त्रण कृच्छसाध्य ओर सव युर्णो से हीन तथा बहुत 
से उपद्रवं से युक्त व्रण को असाध्य समद्चना चाददिये ॥ ५-६॥ 

साध्यत्वादिकमाह-च्वगिव्यादि । सुखे देदा इति ममरहिते देहावयवे । अनुपद्रव इति 
उवरतरण्णाद्यपद्धवरहितः । धीमत इति हितादहितक्तस्य । काले सुखे दति हेमन्ते शिशिरे 
च । अन्यतमेरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतमगुणः ॥ ~+-६ ॥ | 


विमशं--त्रण के स्थान, रोगी की अवस्था, रोग का काट तथा उपद्रव की उपस्थिति या 
अनुपस्थिति के आधार पर साध्यासाध्यता का मिवेचन किया गया है । साधारण अवस्थां उपद्रव 
रदित शुद्ध त्रण.साधारण उपचार से समय पर स्वयं ही भर जते । यद्वि उनमें किसी प्रकार 
कीदु्टिद्यो गदैतो वे कृच्छरसाध्य या असाध्य दो जातिं । आधुनिक दृष्टि से दु्टि से यदं 
सेष्टिक ( 8९० ) या जीवाणुसंक्रमण समक्षना चादिये। त्रग दुष्ट होने पर वहुत कठिना से 
भरतादै | दु्टिनदहोने पर व्रण प्रथमसे द्वितीय ओर फिर तृतीय अवस्था मेँ पर्हुच कर रोपित 
हो जातांदै। सश्चत ने इसी आशय से कदा दै--सवंणएव व्रणाः ज्तिप्रं संरोहन्व्यास्मवतां 
सुभिषग्भिश्चोपक्रान्ताः, अनारमवतामन्ेश्चोपक्रान्ताः प्रदुष्यन्ति प्रब्द्धव्वाद्‌ दोषाणाम्‌ । 
(ख. सू. २२) 


| दुष्ट्रणलत्तणमाह- 
पूतिः पूयातिदुष्टासुक्छाव्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ॥ ७ ॥ 
[ना (~ 6 
दृष्टो जणोऽतिगन्धादिः -छ्द्धलिङ्गविपययः 
दुगन्धित पूययुक्त अत्यधिक दुष्ट रक्त का स्राव कराने वाखा, अन्दर से कोटररयुक्त, चिरकाल 


तक रहने वाला, अत्यधिक गन्ध, वणे, घाव तथा वेदना से युक्त ओर. दद्ध रण के लक्षण से 
विपरीत लक्षणों वाखा व्रण दुष्ट्रण कदकाता दै ॥ ७॥ 


दुष्ट्रणचिङ्गमाह-पूतिरित्यादि । पूयातिदुष्टास्क्खावीतिः प्ूययुक्तमतिदु्टं रक्तं सततं 
सरवतीव्यथः । उव्सङ्गी कोटरवानच्‌ । चिरस्थितिरिव्यनेन बहरुदोषसरंबन्धे ददयतति 1 तथा- 
चोक्तम्‌, “अनाटमवतामन्ञेश्चोपक्रान्ता णाः प्रदुष्यन्ति, वृद्धत्वादोपाणाम्‌' (ख. सू. स्था. २२) 
इति । दुष्ट्ण इव्यत्र 'परिभावित' इति दोषः 1 अतिगन्धादिरिति आदिशब्देन व्णखाव- 
वेदनाङ्कतयो गरहीताः, अतिशब्देन च विशिष्यन्ते । शुद्धलिङ्गविपर्यय इति वच्यमाणशद्ध- 
लिङ्गवि परीतः पूतिस्वादियोगादेव । “पूतिपूयातिदुष्टासक्खावीः इति कचित्‌ पाठे पूति शब्द्‌ 
पूयदुष्टारग्विरोषणमस््‌्‌ ॥ ७ ॥ 

विमश- यूयोत्पादक जीवाणु से दूषित व्रण को दुष्ट जरण (कुण भप्त ) कहते हैं । 








~ 


-- 


~~~“ “~ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌। ` १०३ 


सुश्रुत ने ^तत्रातिसंबरतोऽविदरतोः से लेकर ्दुष्टशोणिताखरावी दीघंकालानु बन्धी चेतिः तक 
दुष्टत्रण के लक्षण वताये हँ । तथा त्रणके दूषित होने के कारणोंका भी उछेख नि्नङिखित शब्दों 
मे किया है--अनात्मवतामन्ञश्वो पक्रान्ताः प्रदुप्यन्ति, प्रबरद्धव्वादोषाणाम्‌' ( स. सू. २२ ) 

| ` - शदध्रणरुच्णमाह- 


जिह तलाभोऽतिमृदुः क्ष्णः खिग्धोऽट्पवेदनः ॥ ८ ॥ 
सुव्यवस्थो निरास्रावः शद्धो बण इति स्म्रतः। . 


जिातर के समान अत्यधिक खदु, क्षण तथा चिकना, अस्पवेदना वाला, नियमित (उन्नत 
मांस व कोटररदहित ) तथा अधिक खावविहीन त्रग शुदधनण कहलाता हे॥ ८ ॥ 

शुद्धचणलक्षणमाह-जिद्धेत्यादि 1 जिद्धाताभ -इति- जिदह्वातख्वदाभा अभा यस्य स 
तथा, तल्शब्द्‌ः स्वरूपवचनः } जिह्धातराभशब्द्श्चात्र खदुश्छच्णलिग्धसनब्द्‌ः प्रत्येकमभि 
संबध्यते; तेन जिद्धातलाभो शदः छच्णः लिग्धश्चेत्याहुः । सुञ्यवस्थ इति उत्सन्नोत्सङ्गित्व- 


रहितः । निराखाव इति दोषङकतखावरहितः । =रके तु पञ्यते--“नातिरक्तो नातिपाण्डुना- 


तिसखरावो न चातिरुक । न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शद्धो रोप्यः परं बणः ( च. चि. स्था. २५) 
ति, तदृशंनादचत्र निराखावत्वं, दोषकरतखावही नत्वं विगतवेदनत्वं च वाताथ्यक्तवेद्‌नारहित 
त्वम्‌ । णखावज्रतवेदनायुक्तव्वं पुनरस्व्येव, अत एव रूढलिङ्गे अरुजमिव्युक्तस्‌ ॥ ८ ॥ 
विमं निराावः-अल्पच्नाव से युक्त या दोषजन्य. अल्प खाव से युक्त। इस अवस्था मँ रण 
दोषों के प्रकोप से रहित होता है-त्रिमिर्दोषेरनाक्रान्तः श्यावोष्टः पिडकासमः 1 ‹ 
अवेदनो निराखरावो णः शद्ध इहोच्यते ॥ ( स॒श्चतः ) 
दस अवस्थामें व्रण के ओष्ट रक्ताभ श्वत रहते हे । चरक नेतो स्पष्ट रूप से इसमे अल्पसखराव 
का उछेख किया हे-नातिरक्तो नातिपाण्डर्नातिखावो न चातिरुक्‌ 
न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी द्धो रोप्य: परं चणः ॥ ( च. चि. २५) 
रुद्यमाणब्रणलत्तणमाह- 


कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः दवजिताः ॥ ९ ॥ 


स्थिरा पिडकावन्तो रोहतीति तमादिजञेत्‌ । (ख. स्‌. २२) 
जिस व्रण के किनारे कवूतर के ( कृष्ण-श्वेत ) वणे के एवं आद्रेता रहित हौ तथा जो तरण स्थिर 
ओर पिडका से युक्त दो उसे समञ्चना चाहिये कि यह भर रा हे ॥ ९ ॥ 
रह्यमाणलन्तणमाह-कपोतेत्यादि । कपोतवणप्रतिमा इति पाण्डुधूसराः स्थिरा 
अद्रणाः । “चि पिटिकावर्णा' इति पाठान्तरे चिपिटिका मांसचेरी, तद्वर्णाः ॥ ९ ॥ 
विमश्--'स्थिराश्च पिडकावन्तो' के स्थान पर “स्थिराध्चिपिरिकावर्णाः णेता पाठभी 


मिलता दै । वहो मजबूत पतली मृदु त्वचा से युक्त एेसा अथं करना चाहिये । 


रणस्य सम्यम्रठलन्तणं प्राह- 
रूटवतमोनमग्रन्थिमश्चूनमरुजं वणम्‌ ॥ १० ॥ 


त्वक्सवणं समतलं सम्यग्रूदं विनिदिंशेत्‌ । (ख- स्‌. २२) 


४ + + 


॥ 














"0 ~.) 
च्म॑वलीयुक्ताः-विुज्यमानत्वाच्क्डयोथचमंवलीसम्भवः रोदं गच्छति व्रणे शुष्कसृक्ष्मा 
च या उच्चरिति त्वक्सा चम॑चेली । "पिडकावन्तः इति पाठान्तरे पिडिका-मांसवलखी तद्वन्तः (इति क.) 


१०९ माधवनिदानम- [ शारीरत्रणनिदानम्‌ ४२ 


जिस व्रण का गद्ढा भर गया हयो, जिसमें ग न ह, जो सुजन एवं पीड़ा से रदित हो, जिसका 
वणे त्वचा के समान हो गया दो तथा जो समतल दो उस व्रण को सम्यग्‌ रूढ ( अच्छी तरह से 
भरा हआ ) समक्न चाद्ये ॥ १०॥ | 

सम्यम्लक्षणमाह- रूढ वर््मानमिस्यादि । रूढवर््मानमिति वत्मं व्रणमागों ्रणवास्तु 
रूढो यस्य तम्‌ । अन्तःपूयाभावादश्ूनमर्ज च । व्वक्सवण त्वचा समानवणम्‌ । समत- 
रमिति समं तलेन जिदह्वातटेन करतलेन वा, अग्रन्िमित्यनेनो पयुच्छरूनताया निषेधः, सम- 
तखेन व्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १०॥ ` 

विमह--त्रण वनने के समयसे पूणं रोपण दोन तक की अवस्था को तीन भार्गो मेँ विभक्त 
किया गया है- 

( ९ ) प्रथम या दुष्ट अवस्था ( ६४६९ ग पा८€ा867) 07 €४५{€790ो )-इसका वणन 
अमी शतिः पूयातिदुष्टाद्क्‌ श्त्यादि उलोकं के दारा किया गया है इत अवस्था मेँ निम्न 
लक्षण होते दहैँ- 

(क ) दोषो की प्रलर्तो{ ख ) धातुर्थो का अत्यधिक नाद्ा(ग) व्रणे पूय तथारक्तकी 
उपस्थिति ८ घ ) दुरगन्धयुक्त ताव (ङ ) व्रणौष्ठ॒ स्थूल एवं शोथयुक्त{ च ) बण के 
चारो ओर का भाग मी सुख तथा द्रोधयुक्त रहता है, ओर वह नौचे की धातुओं ते 
संसक्त रहता दै 1“ 

( २) द्वितीय या शुद्ध अवस्था ( ६926 0 17051010 ) इसका वणेन (त्रिभि्दो- 

पेरनाक्रान्तः' के दवारा किया गया दै । दस्मे निन्न रक्षण पाये जाते हे- 

(क ) दोषो का प्रानस्य कम (ख) धातुके नाद्रा का अभाव 

(ग ) भिच्चित्‌ लाल रंग का छाव अल्पमाव्रा में निकलता है }~ 

(घ ) पूय का निकलना पूणंतया बन्द हो जाता है 1 

(ङ) तल से मांसाङ्कुर या पिडका ( धधर्णा #85०6 ) की उत्पतन्ति जो उत्तरोत्तर 

वदती जाती है । 


(३) तृतीय या रोहण की अवस्था (81९० ० शुभ )-- इसमे ये लक्षण होते है-- 
( के ) रोहण धातु या पिडका्ओं ( ©४४प] 8102 {35९ ) की अत्यपिकं वृद्धि 1 


( ख ) फिनार मँ कपोतव॑णं की उत्पत्ति . ( ग ) रोध का पृणेतया नाड 1 
( घ ) तन्तुजाट ( 1007005 {1589९ ) की उत्पत्ति, इसके वाद्‌ रोहण धातु का ऊपरी भाग 


एक परतटे से पतं मं बदर कर व्रणस्थानको टक लेतादै। इसे व्रणवस्तु या तन्तुजार्कं धाठ 
( १०९०००९१ ०8] ४88०९ ) कहते दँ । 
शस प्रकार प्रत्येक उपद्रव रदित व्रण इन तीन _अवस्था्जंको पार करता हभा रोपित प्रत्येके उपद्रव रहित व्रण इन तीन अवस्थाओंको पार करता 


हो जातादहै। 
रोगोपद्रवरूपाणां चरणानां छच्छरसाभ्यतामसाध्यतां चाद ` 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
वरणाः ढृद्टरेण सिध्यन्ति येषां चापि वणे वणाः | 
वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलङ्गं च यः सवेत्‌ ॥ १२॥ 
आगन्तुजो बणः सिद्रयेन्न सिद्धयेदोपसंभवः । (स.स्‌. २३ 


~ जा सण 
~ , 


--न-कि 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेवम्‌ । १०९५ 


कु, यिप, राजयक्ष्मा तथा मधुमेह से पीड़ित रोगिवीं के तरण कठिनता से रोपित होते हें। 
जिनके चरण में भी रण वनते दें उन्हे भी छच्छुसाध्य समन्चना चाहिये । 

जिस चग से वसा, मेद, मज्जा ओर मस्तिष्क इनका साव हो, वह यदि आगन्तुक कारणस 
उत्पन्न हआ है तो साध्य दोतादहे। किन्तु यदि वह दोषों से उत्पन्न. होता तो असाध्य 
समञ्चना चाहिये ॥ ११-१२॥ 

व्याधिविशेवेण गस्य कृच्छरसाध्यत्वमाह- कुष्टिना मित्या दि । कृष्टे विरोषेणाव्यन्तदोपदूषि- 
तरक्तादिदृप्यव्वेन सवदा दुष्टिरधिकेति कच्छरसाध्यत्वम्‌ । विषजुष्टानाभिति दू षीविषार्ता- 
नाम्‌ । शोषे मधुमेहे च धातुक्तयात्‌ , नणे च रक्तखावादाहारसंयमनाद्धिका दुष्टिः । वसां 
मेदोऽथ मजानं मस्तुलङ्ग च यः सरवेदिति मजा अस्थि्ेहः, मस्तलङ्ग घृतिका । न सिष्ये- 
दोषसंमव इति दोपेरतिदूषितानां वसादी नां खावस्य वह्भुन्यापर्तिकरत्वात्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

विम्य -उपयक्त किसी भौ रोगसे पाडत रोगी का रग केव स्थानिक उपचार से ठीक 
नहीं हो सक्ता । उसके स्यि उन रोगों की विशिष्ट चिकित्सा करना परमावदयक है । कुष्ठे 
बृष्टोत्पादक जोवाणु ( 8०01115 6) ) सम्पूणे शारीर की त्वचा, मांस, रक्त तथा लसिका को 
दूषित कर देता है। इस अवस्थामेंत्रग के साथ-साथ आन्तरिक चिकित्सा करना भी परमावदयक 
हे । राजयक्ष्मा मेँ रोगी के पोषक रस एवं रक्त की उत्पत्ति नहीं होती, अतः पोषणाभाव से जग 
कारोपणमौ नदहींद्ोता। विषयुक्तावस्थामे विषरोगीकेत्रगके समीपकी धातुओंकाना् 
रोपण कौ अपेक्षा अत्यधिक तीव्रता से करता दहे, इस ख्ये रोपण नहीं हो पाता । मधुमेह मे मधुर 
स्वभाव ओज ( $ण््वभ ) काक्षय मूत्र द्वारा निरन्तर होता रहता दहै। यह दारीर-पोषण के 
खिये अत्यन्त आवद्यक है । जव दारीर का दहा पोषण पुणेतया नहीं हो पाता तो तरण का रोपण 
टोनातो कठिन दहीदहै। इसल्यि यह आवद्यक है किं त्रगोपचार के साथ-साथ इन रोगों की 
विशिष्ट चिकित्सा भी की जाये । 

अरिथिमञ्जा में व्रण वनने पर मञ्ना का तथा सिरमें गम्भोर तण वनने से मस्तिष्कका साव 
दो सकता है । जिस अतरस्था मेँ यदह आगन्तुक कारण (आधात ) से द्योता है तो साध्य समञ्च 
जाता है । किन्तु जत्र निज कारण ( शरीरस्थ दोषों के प्रकोप) से उत्पन्न होता है तो असाध्य 
समञ्चना चाहिये । शस्यपिज्ञान के द्वारा आगन्तुक की चिकित्सा करना सरल है निज की नहीं । 

गन्धानुसारं बणस्यारिष्टकत्तणमाद- 


मदागुवाञ्यसमनःपद्चचन्दनचम्पकैः ॥ १३॥ 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्च समृ षणां बणाः स्मृताः । 
मय, अगर, षी, चमेली, रक्तकमर तथा चम्पाकी गन्ध कै समान गन्ध वाले एवं दिव्यया 


अदधत गन्धवले व्रण असाध्य होते हे ॥ १३ ॥ 
रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह-मदयागु वाउ येत्यादि । सुमना जाती, सगन्धाः समानगन्धाःः 


दिन्यगन्धा अपरिकलिपताद्धुतपारिजातादिगन्धाः ॥ ५३ ॥ 
अन्यद्साध्यकत्षणमाह-- 


ये च ममस्वसंभूता भवन्त्यस्यथेवेदनाः ॥ १४ ॥ 
द्यन्ते चान्तरत्यथ बहिः शीताश्च ये व्रणाः । 
द्यन्ते बहिरत्यथ भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ॥ १५ ॥ 
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१०६ साध्वनदानम्‌- | सद्योत्रणनिदानम्‌ ४३ 


प्राणमांसक्षयश्चासकासारोचक्पीडिताः | 
्रृद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च ममेसु।॥ १६॥ 
क्रियाभिः सम्यगारब्धा न पिध्यन्तिचये बणाः। 


वज्येदपि तान्‌ वेद्यः संरक्षन्नात्मनो यश्चः॥ १७॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शारीरव्रणनिदानं समक्तम्‌ ॥ ४२॥ 
मम॑ स्थान पर उत्पन्ननद्ोते हुए भी जिन वत्रण मेँ अत्यपिक वेदना होता ह, जो अ-घ्रसै 
वहत जल्ते हए भी बाहर से शीतल वने रहते हं, अथवा जिनमे बाहर दाह अर अन्दर 
से रीतानुभूति दोती है, जो बल-मांसक्ौण तथा श्वास, कासर ओर अरुचि से पीडित नोगिय कौ 
होते है, जिनमे पूय ओर रक्त प्रचुर मात्रा मे निकक्ता है, अथवा जिनको ये व्रण ममे स्थान प्र 
होते है, इसके अतिरिक्त उत्तम से उत्तम चिकित्सा करने पर भी जिन व्रण कारोपण - | धोता, 
देसे चरणो की चिकित्सा अपने यद्रा की इच्छा रखने विवेको न करनी चादिये॥ ४ ७॥ 
ये च मर्मस्वसंभूता इति मर्मसु न जाता अपि ्ृशवेदनाः, म्मजातव्वेन हि श्छरवे- 
दनावच्वं युक्तम्‌ । प्राणमांसच्तय इति । प्राणक्तयेण दाक्तिच्लयः, मां सक्तयेण चोपचयत्तयः । 
अचुक्तमप्यरोपं रिष्टं संमृह्वन्नाह-क्रियाभिरिव्यादि ॥ ५४-१७ ॥ 
इति श्रीकण्टदुत्तद्रतायां मघ्ुकोश्व्याख्यायां चारीरचणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४२॥ 
विमल्ञं-सुश्त ने स्वयं अवद्रीयंमाण व्रणो की साध्यासाध्यता, वर्णां कौ 3211 ओर 
तदनुसार साध्यासाध्यत्व, विभिन्न त्रणवस्तुअ। एवं दोप) के अनुसार सघ्राव एवंबे.=ा के 
स्वरूप, रोगी की आयु, देच, कल, व्रण के स्थान, विविध रोग से सम्बन्ध आदि कपः मद्व 
के विषर्यो के आधार पर व्रणो की साध्यता, कृच्छरसाध्यता, असाध्यता आधि न [३ (>वेचन 
सूत्रस्थान अध्याय २२ ओर र३्में किया दं उसक्रा अवलोकन वहीं करना च।दिए्‌। 
समाप्तं चेदं शचारीरचणनिदानम्‌ । 
"ग 0 
अथ सब्योत्रणनिदानम्‌ 
4 सदयोचणस्योरपाद्‌कटेतुमाह- 
नानाधारमुखेः शस्रनीनास्थान निपातितैः । 
भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तांस्ताननिबोध मे॥ !॥ 


नाना प्रकार की ध।र एवं सुख वाले राखो के शरीर के विभिन्न भागों मँ लगने से विभिन्न 
आक्रति के त्रग वनते हं, उनका वर्णन आगे किया जातादहे।॥ १॥ 


| आक्रतिभेदेन बणमेदान्‌ ग्राह-- 
लिने भिन्न तथा विद्धं ॒क्षतं पिचितमेव च । 


घृष्टमाहुस्तथा पष्ठ तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २॥ (सु.चि.२) ` 


क 
नि कि का 


१. व्रण शयथ्ुरायासात्‌ सच रागश्च जागरात्‌ । 
तौ चतुष्क दिवास्वापात्‌ ताश्च खत्युश्च मेशुनात्‌ ॥ ( इति ख. ) 





| 
| 


| 


मघुकोश-विद्यातिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । १०७ 


लिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिचित तथा घृष्टयेत्रणके द्ध मेदे, क्रमद्यः उनके लक्षण कहते हें ॥ 
रारीरत्रणममिधायागन्तु्रणमाह-नानाधारसु खेरिव्यादि । नाना धारा सुखानि च 
येषां तानि तथा । स्थानविशेषोऽपि शखनिपाततुल्यव्वेनाकृति विरेषे,हेत॒रित्यत उक्त-नाना- 
= 
स्थाननि पातितेरिति ॥ १-२॥ 


विमं - रज्र की धार व सुख जिस प्रकार का होगाउसौ के अनुसार ब्रण की आकृति भौ 
बनती हे । इसी के आधार पर बर्गो के चित्न-सित्न आदि भेद किये गये है । दाख-प्रहार के कारण 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होने वाले नण को सद्योव्रण ( ४९०००१३ ) कहते हे । चारीर रण ओर सोत्र ण 
मे अन्तर केव्रक उत्पादकं हेतु काहे दारीर ब्रण (1410090) णान्ः ) की उत्पत्ति अधिकतर 
आन्तरिक कारण अथवा बाह्य निमित्त ( जीवाणु ) से प्रकुपित दोषों से होती है श्समें उत्पादक 
हेत किसी न किसी प्रकार दारीरके भीतर पहुंच कर रोधपूवेक व्रण को उत्पन्न करता है। 
सदयोत्रण का हेतु शरीर के बाहर रह कर हो विकार उत्पन्न करतादहै। सथयोत्रण को दारीर तरण 
का आगन्तुक भेद भी मान सकते हे। इसील्यि श्रीकण्ठदत्तजी ने श्ारीरबणमभिधाया- 
गन्तुब्रणमाह- शारीर व्रण का वणन करने के उपरान्त अवं आगन्तुक तरण का वणेन करते 
है, ठेसा कहा है । सयोत्रग कौ परिभाषा आधुनिक विद्वान्‌ निन्न प्रकार से देते हैँ “१००११ 
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न क --्ल  -् == ष्ट विच्छेद क 
अर्थात्‌ अभिघातादिजन्य हठात्‌ उत्पन्न त्वचा या छ@ष्मल त्वचा के स्वाभाविक अनुवन्ध-विच्छेद को 


सदयोत्रण कते हें । ॥9; 
चिन्नरुच्तण व्याचष्टे- 


तियक्‌ छिन्न जु्बीऽपि यो व्रणस्त्वायतो भवेत्‌ । 
गात्रस्य पातनं तच्च क्िन्नमित्यभिधौयते ॥३॥(सख॒. चि.२) 


जो तरण तिरच्छ अथवा सीधा कटा ओर आयत ( चौड़ा ) होता है तथा जिसमें शरीर का अंग 
कटकर लटकने लगे या गिर जावे तो उसे छिन्न बण कहते हे ॥ ३॥ 

दिन्नकत्तणमाह-तियंगिव्यादि । तियंगिति तियर्व्यवस्थितः। दिन्नरछेद संपन्नः । ऋजर- 
चक्रः । गात्रस्य पातनमिति । गाच्रावयवस्य तदेकदेदारूपस्य वा गात्रस्य पातनम्‌ ॥ २॥ 

विमशं-“िदिर्‌ दवेधीकरणे' इस धातु से “छिद्यते यत्‌ तच्छिन्नम्‌' जो ककर अलग हो 
जाय, इस विग्रह में छित शब्द वनतादहै। अग दो कड मे विभक्त हयो जाता दहे। एक भाग 
द्रारीर से लगा रहता है ओर दूसरा ककर गिर जाता है। इसको आजकल टेक्सादञ्ड वृण्ड 
८ 2५085९0 णप" ) कहते हे । विद्रधि-मेदन आदि के किए तीक्ष्ण चाक्र आदि से जो नियमित 
चीरा लगाया जाता है अथवा तर्वार आद्वि से चीरा लगाने जेसा हो जो व्रण बनता दहै ओर 
जिसमे त्वचा ओर प्रायः उसके नीचे की पेशी, सिरा, लञायु आदि भौ कट जाते हे । विन्तु अङ्ग 
पृथक्‌ नहीं होता है वह भी चित्र व्रण ही है ओर इसको आजकल ( 1०९९0 ०८५ ) कहते हं । 
इसमें रक्तप्रवाह प्रायः बहुत तीव्र होता है । 

भिन्नरत्तणमाह- 


शक्तिदन्तेषुखडगाग्रविषाणेराशयो हतः । 
यत्किचित्‌ प्रस्वेत्तद्वि भिननरक्षृणसुच्यते ॥ ४ ॥ (ख.चि.२) 


१. कुन्तेषु इत्यपि पाठः । 


१०८ माघवनिदानम्‌- [ सदयोत्रणनिदानम्‌ ४३ 


दाक्ति ( नोकदार दाख्धविद्धेष ), दांत, वाण, तलवार के अद्रभान एवं सीगके गने से आद्धाय 
पयन्त जो तरण वनता द उसे भिन्न कहतदहं। इसमे (मिन्न आदाय कै अनुसार ) भिभिन्न ल्लाव 
निकटते दं ॥ ‡#॥ 

भिन्नलत्तणमाद-राक्तीच्यादि । विषाणं दन्तः शङ्कं च । एतद्धिन्नखत्तणे पारिभाषिकं, तन 
व्यध एवाङायदेके मेद्‌ उच्यत, आङयदेदारदिते तु व्यधः। यक्किचिदिव्यादि। यस्य 
मूत्ररधिरादेयं आद्यो भिन्नः स तत्‌ प्रच्वेत्‌ ; तेन वर्तिभिन्नो मूत्रं, रधिरादायो रुधि- 
रमिति। ४॥ 

विमश्ं--“ भिदिर्‌ विदारणेः इस धाठुसे भिन्न दाव्द वनता दै । “भिद्यते यत्‌ तद्‌ भिन्नम्‌" 
जिसमें कोला दख धुस कर किसी कोष्ठस्य अङ्गको विदीणेकरदे उत्ते भिन्न कते । उक्त 
नयुत्पत्ति के आधार पर आधुनिक अर्थो ज्त््िका पर्यायवाची ( पपणर रूठपते ) 
कते हैः । इसमें वादर से देखने से धाव द्धोटादहोतादे पर गद्राद वहत अधिक होती है अतः 
नाड़ी, धमनी आदि.के अतिरिक्त कोस्थ फुफफुस, हृदय, आमाशय-आत्र आदि अवयव भौ विदीणे 
हो जिद जिसमे विद्ीणै आश्चयानुसार विविध प्रकार के स्राव निकलते दें । भेदकडयल्ल केः 
निकलते समय त्वचा बाहर की ओर सिच आनेसे व्रण के ओष्ठ उभर आते हं अतः उसे “उन्त॒ण्डित? 
कते हैँ । गोखी ल्गनेसेमी दसी प्रकार का त्रण वनता दै किन्तुं गोलोके प्रवेश करने के स्थानपर 
त्वचा भीतर की ओर ( निर्गत) दव जाती दहै ओर यद्वि गोरी इउारीरका मेदन करते हुए पार 
टो जाय तो उसके निर्गम स्थल पर व्रण “उन्तण्डितः रहता दे। इसीलिए आजकल इते भिन्न व्रण 
करा दही एक प्रकार होति हए भी लेण 51५४ क0पात कहते दं । गोटी के प्रवेद्धा-स्थल पर तरण 
सद्धचित द्योता है किन्त ज्येः-ज्यां वद भीतर धुसती जातीं दै जण अधिक विस्तृत होता जाता है। 
भिन्न चान्द्र की व्युत्पत्ति के आधार्‌ पर उक्तं लक्षण वत्ताये गयेदेजोकि वस्तुतः पाये भी जाते 
हे । किन्तु-फिरभी प्रक्रतमें भिन्न दाब्दर पारिम।पिकदहं। इसका व्यवहार केवल अ।दायों के 
मदक त्रणकेलियि ददी किया जाता दे ओर विद्ध दाब्द्र का व्यवहार आद्ायकौो छेद कर अन्यत्र 
वेध्रन होने पर दही किया जाता हं जिसका वणेन आगे आया हः- सूच्मास्यदल्याभिहतं यदङ्ग 
त्वाशायं विना? । श्रीकण्टदतत्तजी ने कदा दे--"पएतद्धिन्नरकत्तणं पारिभापिक तेन व्यध पएवाङ्ञय 
देदो भेद्‌ उच्यते, आश्ायदेशरदिते तु व्यधः ॥ 

यत्‌ किचित्‌ प्रस्रवेत्‌-जिस आद्याय या कोष्ठस्थ अवयवको मेदन दोगा उसके अनुसार लाव 
होगा । जस्े-- यद्वि आमाद्धाय भिन्न हआ दहे.तो आमाद्ाय रक्त से भर जायगा, अन्न-मिध्ित 
रक्तं कावमनया खाव हदोगा। मूच्रादशाय भिन्न होने पर मूत्रमेँ रक्त आयेशाया मूत्रभिधित 
रक्ततकास्रावव्रणस्ते होगा । पक्राद्ाय-मेदन होने पर पीड़ा, भारीपन तथा नामि के नीचे 
दीतलट्ता होगी तथा तरण से अन्नद्रेव या मलमिध्रित रक्त का खातर होगा । 


प्रसङ्गतः कोष्टकत्तणं तद्धेदे च रन्तणान्याह-- 
स्थानान्यामाभिपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदृण्डकः फुफफुसश्च कोष्ट इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ भिन्न रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते । 
मूत्रमागंगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच गच्छति ॥ £ ॥ 
मूच्छां श्वासस्तषाऽऽभ्मानमभक्तच्छन्द्‌ एव च । 








मधुकोश-बिदयोतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । १०६ 


पिण्मूत्रवातसङ्खश्च  स्पेदास्रबोऽक्षिरक्तता ॥ ७॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौगेन्ध्यमेव च । 

हच्छलं पाश्चेयोश्वापि विशेषं चात्र मे श्रणु॥८॥ 
आमाश्चयस्थे रुधिरे रुधिरं छदेयत्यपि । 
आष्मानमतिमात्रं च शूलं च भ्श्चदारुणम्‌ ॥९॥ 
पक्तारयगते चापि रुजा गौरवमेव च। 

अंधः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ।॥१०॥ (ख. चि.२) 


आमादाय, ॐगन्याङय या पच्यमानाद्ाय, पक्राशय, रक्ताशय ( यजत्‌ ओर प्ठीहा ), हृदय, 
उण्डुक ( 00९० ) तथा फुषफुस को कोष्ठ कहते हें । उसके मेद्रन दहो जाने पर कोष्ठ रक्त से 
मर जता है जिसे ज्र ओर दाह उत्पन्न हो जाते है । मूत्रमागं, गुदा, सुख तथा नासिका से 
रक्त निकलता हे । इनके अतिरिक्त मूच्छ, श्वासछरच्छता, प्यास, जध्मान, अरुचि, मरू एवं मूत्र का 
अवरोध, पसीना अभिक निकलना, ओंखों मं खारी, मुख से लोहे के समान गन्ध का आना, दारार 
से दुगम्ि आना, हदय तथा पसखियो में ददंये कोष्ठमेद के सामान्य रक्षण दहे । कोष्टविहेप्‌ के 
सेदन होने पर उत्पन्न लक्षण आगे कहे जातेहं। यथा-आमादायमें रक्त भर जाने पर रोगी रक्त 
वमन वरता हे, पेट अफर जाता हे तथा तीव्र शूल होता है । पक्वाद्यय में रक्त भर जाने से पडा, 
भारीपन ओर नीचे का अङ्ग टण्डा प्रतीत होता है) ५-१०॥ 

यत्र चूयसामाश्यानां स्थाने सेदव्य पदेदारतमाह-स्थानानीत्यादि । जामस्य स्थानमा- 
माशयः, अचेः पच्यमानाशयः, मरस्य पक्ताश्ययः, मूत्रस्य वस्तिः, रुधिरस्य यक्ृीहानौ, 
हत्‌ हृदयं, उण्डुक इ्चर सपाकमरुवदययः शो णितमलस्तज उण्डुकः, स चान्त्रदेरो व्यवस्थितः; 
पुरीपाधानमिति, फुफ्फुस इति हृदयस्य वामपाश्च ( रक्ताधारः ) “फुष्फुस' इति ख्यातः। 
मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छतीति वस्त्यादौ भिन्ने मेहनगुदाभ्यां रक्तं निःसरति 
आमादायादिभेदे त॒ मुखघ्राणाभ्यां रक्तनिगंमः। स्वेदाखाव इति स्वेदस्यात्यन्तसखतिः । 
पार््योश्चापीति श॒रमिति संबन्धः । मे इत्यव्ययं मत्त इत्यथः । आमाश्यस्थ इत्यादि 
आध्मानं रक्तावततस्वाद्वायोः । रजा शूलम्‌। गौरवं रक्तबहुत्वात्‌ । अधःकाये विरोषेण शीत- 
तेति व्याधिप्रभावात्‌ ॥ ५%-१०॥ 

विमरदां- पकाय ओर मलाशय मेँ भेदन होने से रक्त गुदम से निकलता है । इसी प्रकार 
वसित में भेदन होनेसे मूत्रमागं द्वारा, आमाकश्चयमे भेदन होने से सुख एवं नासिका द्वारा 
रक्तखाव होता है । फुष्फुस-भेदन दोने तथा अत्यभिक रक्तखाव हो जाने से शवासङ्ृच्छरता, मूच््यां 
तथा प्यास के लक्षण उत्पन्न हो जाते हं । रक्तवमन होने के कारण सुखम लोदसदृश. सन्ध 
आती है । यक्रत्‌ , प्लीहा, फुफ्फुस आदि के भेद के लक्षण सुश्व॒तादवि प्राचीन एवं अवांचीन अर्थो 
मेँ विस्तार से वणित हं । विस्तारभय से उन सवका वर्णन यदं सम्भव नहीं हे । 

विद्धचण रत्तयति- ॑ 
सरक्ष्मास्यश्चस्याभिहतं यदङ्गं तवाश्यं विना । (खः चि. २) 


[९ ५ (~ 0. + _ (~ क ® क = 
उत्तण्डित नगत वा तद्वद्धमिति निदिशेत्‌ ॥ ११॥ 





११० माधवनिदानम्‌- [ सयोव्रणनिदानम्‌ ४३ 


आडाय के अतिरिक्त अङ्ग सूक्ष्म नुकीले सुख वाले दास्रके लगनेसे विद्धो जातें. इससे 
उत्पन्न व्रण उन्तण्डित ( उभारयुक्त मुख वाला ) अथवा निगंत (दवे हुए मुख वाला ) हो जाता है। 
दस प्रकार के व्रणा को विद्धत्रण कते दहं ॥ ११॥ 

विद्धलन्षणमादह-सृच्मास्यदाल्येत्यादि । आश्ायं विनेति उक्तामाद्याराय विना । उन्तण्डि- 
तमनिर्मतद्यल्यो पटन्तणं तेनानत्तण्डितमुत्तण्डितं च विद्धं गद्यते, निगतेन च निगतमुखं विद्धं 
सर्वथा निगंतं च गृह्यते; तेन तन्त्रान्तरे "विद्धमुत्तण्डितमनुत्तण्डितं भिन्न निभिन्नम्‌-इति 
यच्चतुप्प्रकारमभिदहितं तत्‌ सवं संगरहीतम्‌ ॥ 4१ ॥ 

विमल -वाद्य आक्रति की दृष्टि से भिन्न ओर विद्ध व्रण समानी दोते दहे, जिन्त आन्तरिक 
परिणाम के अनसार इनमे मेद होता है। भिन्ननरण आङ्य्मेदहदी होतादहं। विद्त्रण आद्धायकौ 
द्ोड कर त्वचा, मांस एवं असि आदिमे होतादै। उद्दण ओर श्रीकण्ठदत्त आदि शीकाकार 
जव तक अन्तःप्रविष्ट शखर वाहर नदीं निकलता तव तक विद्ध त्रण को “उत्तण्डित कहते हैः ओर 
निकलने पर उसे निगंत कते दैः फिन्त॒ प्रत्यक्ष के आधार पर “उत्तुण्डितः का अथं उभर हुए 
मुख ओर “निर्गतः का अथं दवे हृए मुख वाला करना उचित प्रतीत होता दे इसी प्रकार तन्त्रान्तर 
मँ आगत भिन्नः का अर्थं केवल प्रपिष्ट ओर ननिर्मिन्न' का अथं प्रविष्ट होकर निकला हुआ अर्थात्‌ 
आर-पार हआ करना उचित प्रतीत होता है । जैसे सूचीवेध ओर कणेवेष । विद्ध रग भी आजकल 
के पद्गुचट वृण्ड ( ००५४०१९१ क०पणत ) का ही एक प्रकार है । वास्तव में प्राचीनोनेभी इते 
भिन्नकाद्ी एकः भेद माना है। जव आघात आद्याय तक पर्हुच जाता तो भिन्न ओौर जव आदाय 
तकः नदीं पर्हचता तो विद्धत्रण कदलाता है । भिन्न त्रणका विमद्य भौ ( प्रष्ठ १०८ पर ) देखिष। 


च्ततन्रण ग्राह 
नातिच्छिन्नं नातिभिननुभयोलक्षणान्वितम्‌ । 
विषम्‌ वरणमङ्गं यत्तत्‌ क्षतं त्वभिधीयते ॥१२॥ (ल. चि. र) 


वह सद्योव्रण जो न अधिककटादै ओौरजोन अधिक पिदीर्णहुआदहै तथाजो दोन 
लक्षण। से युक्त हे, एेसे भिषम आकार के तरण को क्षतन्रण कते है ॥ १२॥ 

त तमाह-नातिच्छिन्नमिः्यादि । नातिच्छिन्नमिति नावगादच्छेदम्‌ । नातिभिन्नमिति 
नातिविदीर्णालयम्‌ । उभयोकंत्तणान्वितमिति स्तोकच्छेदस्तोकावदरणयोगादुभयलक्तण- 
युक्तम । विषमं बणमङ्गे यदिति अङ्गवेपम्यकरं णं यत्तत्‌ क्षतम्‌ ॥ १२॥ 

विमशं--दस प्रकार का व्रण विना धार वाले लाटी, पत्थर आदि कै चोट से उपन्नहोताटै 
तथा इसकी लम्ब, चौडाई, गहराई तथा व्रणो की आक्रति सभी पिषम ( अनियमित ) होती 


हं । उल्दण ने भौ कदा हे--(तादीनि तु पापाणलगुडादिभिरपि स्युः" । एेसे चिश्डे सदृश त्रण 
को आजकर 1.40९.160 ०००१ कहते हँ । इसमे रक्तल्ाव अधिक्र होता है (क्ते गाऽसृगति 
स्रवेत्‌? ( स॒. चि. २) । किन्तु कुष्ट िद्वान्‌ इसे तीध्यधारजनित मानते हैँ एतरं अर्वाचीन 7५564 


४०१ से ही तलना करते है । 
पिचित बणमाह- 


प्रहारपीडनाम्ां तु यदङ्गं पृथुतां गतम्‌ । (सु.चि.२) 
सास्थि तत्‌ पिचितं वि्ान्मजञरक्तपरिष्डतम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रहार ( लाठी, मुद्भर आदि से ) ओर ( किंवाड्‌ आदि के बीच) दव जाने से यदि कोड ॥। 








| 1 १११ 


चिपटा हो गया ह्यो, अस्थि भी पिच््चित दहो कुचल जाये ओर मञ्नामिश्चित रक्त का साव होता दो 


तो उसे पिचित चण कहते हे ॥ १३ ॥ 
पिचितलक्षणमाह-म्रहारे्यादिना । प्रहारो सुद्धरादिना, पीडनं कपाटादिना । ताः 


मिति चिष्पिटताम्‌ । मजरक्तपरिष्डतमित्यनेन बणभावात्‌ मज्रक्तागमं दशयति । तेन 


यत्‌ बणं पिच्चितं, तद्धञ्मस्य तथा सद्यो्रणस्य च चिकित्सादिषयस्‌ । १२॥ 
विमर्श-यद व्रण भी विना धार के शख के अभिघात या कोद्ट या अन्य मौन मे पिच 
जाने के कारण वनता है । इसमें रक्तवादिनियो के पित्त ओर दव जाने से रक्तं साव वहत कम 
होता है । त्वचा, मांस आद्वि धातुओं के धिलने से रग अनियमित होता है। इसमें पूयजनक 
जीवाणु के उपसग एवं पाक आदि का वहत भय होता है। इसका रोपण दैरसे होता हे। यद 
व्रण भी पूर्वोक्त क्षत वरग ( 1,५०९४४९0 ७००0 } का ही एक प्रकार हं किन्तु इसमे अस्थि आदि 
गूढ अवयव भी पिसकर पिव्ृणे हो जाति है ओर रक्तवादिनियों के कुचर जाने से रक्ताव कम 
होता है । बणके चारो ओर तीव्र श्लो होता है जो कि पूर्वोक्त प्रकार से भिन्न दै अतः इस प्रकार 
कते ब्रण को पिचित ( ८०511९0 0? ०००४5९0 ० ) कहते हे । कभी-कभी तो बाहर त्वचा 
मे कोई रण नहीं बनता या सामान्यतया त्वचा चिकि भर जाती है किन्तु आभ्यन्तर अवयवो मे 
अत्यधिक विङ्कति दोती है । अधर्त्वग्देश में रक्तस्य होने से पीडा, शोध तथा विवर्णता आदि 
लक्षण उत्पन्न होने लगते हैँ ओौर इसे ०५४८1७०० कहते हैँ । यदि रक्त को फले का स्थान नहीं 
मिलता तो एक अवद के समान उभार बन जाता है जिते १९०४०००९ कहते हें । 
५ ~ | 
घपणादाभधाताददा यदङ्ग वगततवचम्‌ । 
उपाक्चावान्वितं तच्च धृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ (ख. चि. २) 
किसी वस्तु की रगड़ या दूसरे अभिघात से धदि अंग की <त्वचा हट गई हो ओर उससे गरम- 
गरम स्राव निकलता हो तो उसे ष्टः रग कहते हें ॥ १४॥ - 
विगतत्वचमिति पाट 


घृष्टन्षणमाह-घषंणादित्यादि । घर्षणात्‌ ककंडवसखरादिना 1 
निगंमवद्धयथा ॥ 


त्यक्टवा विगतस्वचेति पाटः साधुः, विगतत्वचोपकरक्तितमङ्गम्‌ । उषा ऊन्म 
हे अर्थात्‌ उपत्वचा मात्र 


विमर्श-जव किसी रगड़ आदि के कारण केवल त्वचा चिल जाती दं 
विनष्ट ह्योत है तो गिच्चित्‌ रक्त या रक्तमिधित रक्तपीताभ तरल मात्रका ला होता है जिसे 
लोक मेँ "॑द्ा" कहते हैं । 'तच्र शृष्टं सीकया, रक्तेदोन वा युक्तम्‌ (अ. ह. उ. २६) । तरण 
न जलन ह्योती है । इस्त अवस्था को जाजवक ^ 07४७१०० कते हं । वहं त्र अभिक गम्भीर नदी 
होता, यह सुश्ुतादि द्वारा वित चिकित्सा क्रम से भौ सिदध होता हे। यथा- घृष्टे रुजो निगद्य 


च सप चरेद्‌ चणम्‌ । ( ख- चि, २ )1 यह गन्भीर होने पर क्षत्र ( 1,०6:०4९त भणत ) 


कहलाता है जिसका पहटे वर्णन ह्यो चुका है । 
सदाल्यच्णस्य कोष्टगतश्स्यतारुक्षणानि वणयति-- 


इयावं सश्ोथं पिडकाचितं च सुहु्हुः श्ोणितवाहिनं 
म्रदूदतं बुद्धुदतुरयमांसं रणं सञचव्यं सनं बदन्ति ॥ १५ ॥ 
त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भिखा वा परिहृत्य वा । 


१ च । 
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~ ९५०९ ^ (~~ ¢ न ॥ ५ 
कष्टं प्रतिष्ठित शय्य यादु क्ताचुपद्रवाच्‌ ॥१६॥ (खु. चि. र) 
रक्त-शेतवणं के चोधयुक्त, पिट्का्ओंसे व्याप्त वार-बार रक्तछ्लाव करानैवाले, कोमल उदे 
हए बुदव॒द्‌ के समान मांस वलि पीडायुक्तवत्रणको देखकर समद्यना चादिये कि इसमे दास्य 
उपस्थित दे । त्वचा के सातो स्तरो को पार कर्‌ सिरा, मांस, खायु, अस्थि ओर सन्धिं कामेदन 
करयानष्टकर कोष्ट पर्चा हुआ छस्य यदिन निकेतो प्रनष्टशद्यवि्ानीय अध्याय मे 
के गये आटोप, आनाह आदि उपद्रवो को करता है ° ॥ १५-१९६ ॥ 
कोष्टमेद माह -च्वच इव्यादि । त्वच इति सक्त त्वचः । सिरादीनीति मांससरायवस्थिस- 
न्धी नि । परिहत्य वेति परिहार प्तेऽपि कोष्टमेदस्य संगतव्वात्‌ ; सिराव्यधलिङ्गं चात्रैव “सुरे 
न्द्रगोपप्रतिमम्‌"-इव्यादिना व्यक्तीभविष्यति । उक्तानिति प्रनष्टशल्य विन्ता नीये । तत्र 
दयक्तं,-“कोष्टगते व्वाटोपानाहौ मूत्रघुरीपाहार दनं बणसुखाद्धवति" ( ख. सू. -९ } इति ॥ 
कोष्टगतश्ल्यस्यासाध्यलकणानि दशयति- 


तत्रान्त्लाहितं पाण्ड्शीतपादकराननम्‌ । 
9 ॥ 9 [क १ 0 
शी तोच्छ्रासं रक्तनेत्र मानद्धं च विवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


जिस रोगी के कोष्ट में रक्त भरा हुआ दे, जिसके दाथ, पैर ओर सुख पीले ओर टण्डे पड़ गवे 
है, जिसको ठण्डा श्वास आता दै तथा जिसके नेत्र लादयो गयेदहँ ओौरजो आनाह से पाडत 
है उते असाध्य समञ्मना चादिये ॥ १७ ॥ 
असाध्यकोष्टमेदलिद्भमाह-तत्रेव्यादि । तच्र कोषे । अन्तर्खोदितमिति अभ्यन्तरस्थित- 
रक्तम्‌, अनिःखतर क्तमिति यावत्‌ । आनद्धमिव्यानाहवन्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
विमशं--आच्यन्तर अवयवो मं रक्तसाव ( 12६6708] ५८००11५८) होने पर यदी लक्षण 
अर्वाचीन दास््नं मं भी वणित दं । 
मांससिराखाय्वस्थिसन्धिगतक्ततानां सामान्यखकत्षणमाह- 
भ्रमः प्रापः पतनं प्रमोहो षिचेष्टनं ग्छानिरथोष्णता च । 
९ मू ९ 
` स्रस्ताङ्गता मृच्छेनमूष्वेवातस्तीव्रा रुजो वातकृता तास्ताः ॥ १८ ॥ 
० ॐ # # # 9 ऋ क [स 
मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्‌ स्वेन्दरियार्थोपरमस्तथेव । 


दश्चाधेसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो ममेसु लिङ्गप्रक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
मांस, सिरा, खायु, अस्थि ओर सन्िगत इन पचो प्रकारके मर्मीमें होने वाले व्रणो में निग्न 
लक्षण होति ह ज्रमः प्रलाप, भूमि पर गिरना, मूर्च््या, दाध-पैर आदि अंगो से विरुद्ध चेष्टा करना 
( आक्षेपण) वल काक्षय, दारीरमें उष्णता, अंगों मेँ दिथिर्ता, इन्द्रियों की क्रियाद्यता, 
ऊध्वंवात, एवं वातजन्य मिभिन्न प्रकार की तीव्र वेदना होती दै ओर मांस कै धोवनसट्श 
रक्त का खावद्योतादे। सम्पण इन्द्रियो अपना कार्यं करने मे असमर्थंदहो जाती है ॥ १८-१९॥ 
मांसतिरास्नायवस्थिसन्धिममंसु पञ्चसु क्षतेषु सामान्यलिङ्गमाह-भ्रम इत्यादि । विचे- 
्टनं विरुद्ध चेष्टनं कर चरणादिन्तेपादिकम्‌ । ग्टानिर्बलन्तयः । खस्ताङ्गता अद्गसन्धिविखंसव- 
द्यथा । मृच्छंनमिन्द्रियमोहः। इन्दरियार्थोपरम इन्द्रियाणां स्वविषयेषु रूपादिषु उपरमो 
अहणाडाक्तिः । दशाधंसंख्येषु पञ्चसु ॥ १८-१९ ॥ 


१. कोष्ठगते त्वागोपानादौ मूत्रपुरीषादारददोनं च व्रणसुखाद्‌ भवति ( सु. सू- २६ ) । 


`" || 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ११३ 


ममरहितानां सिरादीनां विद्धल्त्तणमाह- 
सुरेन्द्रगोप प्रतिमं प्रभूतं रक्तं सरवेत्ततक्षतजथ वायुः । 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्तान्‌ सिरासु विद्धास्वथ वा क्॒तासु॥२०॥ 
कोन्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुयुला सुज । 
चिराद्त्रणो रोहति यस्य चापि तं खायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
>, ¢ 
शोपाभिव्दविस्तमुखा रुजश्च बलक्षयः सवेत एव शोथः । 
९ 
क्षतेषु सन्धिष्वचाचलेषु स्यात्‌ सवेश्मोपरमथ लिङ्गम्‌ ॥ २२ ॥ 
(~ दिने ¢ न (~ [3 
घोरा रुजो यस्य निश्ादिनेषु सवास्ववस्थासु च नेति शान्तिम्‌ । 
(> (> क~ भ ~ (~ थविद्धं 9 ि & 
भिषग्िपक्िदिदिताथेचत्रस्तमरि पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
सिराओं के विद्ध या क्षत होने पर वीरवहूटी नामक ङारूरंगके कीड़े के समान अत्यधिक 
रक्तच्राव होता है, क्षत ८ धात॒नाद्च ) से उत्पन्न हआ वायु विविध प्रकार के विकारो को उत्पन्न 
करता है" । कुबडापन, दारीर के अंगों मे अवसाद, क्रिया करने मे असमथ॑ता, भयङ्कर पीडा तथा 
विलम्बसे त्रणरोपणये लक्षण सायुविदध पुरुप मेँ दोतते है । चल या अचल सन्धियों मेँ क्षत होने 
परद्ोधकी वद्धि, तीत्र पीडा, वलहदानि, सन्धि के चारो ओर शोथ तथा क्रियाओं का पूणे अभाव 
ये लक्षण होते हे । जिसको दिन-रात भयङ्कर पीडादहो जो किसी भौ अवस्थामें द्यान्तन दहो रेसे 
रोगी को चाख्वेत्ता विद्वान्‌ वेय अस्थिविडत्रण से पीडित समञ्चे ॥ २०-२३ ॥ 
सिरादयो ममेरूपाश्च सन्ति, तत्र पूवं ममरहितानां सिरादीनां विद्धलिङ्गमाह-सुरे 
न्द्रगोपेत्यादि । यथोक्तानिति शोणितवणंनीयोक्तान्‌ । तथा चोक्त-'तदतिग्रवृत्तं शिरोऽभि- 
तापमान्ध्यमाक्तेपादीश्च करोतिः ( स. सू- १४) इति । विद्धासु वाणादिना । क्ततासु खडगा- 
दिना। कौढ्ञ्यं कुव्जता । तुमा गहनाः। सन्धिष्वचलाचरेष्विति अचरेषु, निश्चेटषु, 
चलेषु चेष्टावरसु, सन्धयश्चलाचरूमेदेन हिविधाः । तथा च सुश्रुतः - “शालासु हन्वोः कल्यां 
च चेष्टावन्तश्च सन्धयः । दोषास्तु सन्धयः स्वे विक्ञातव्याः स्यिरा बुधः, (सु. शा.५) इति । 
विमं --रकत का अभिक स्रावहोनेसे वायुका प्रकोप दो जाता है धातुक्तयात्‌ खुते रक्तं 
मन्दः संजायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपं याति“ 
कोौव्ज्य-जिस अंगकी लायु का वेन होगा उसी अंग में वक्रता आ जाती है। 
क्रियास्वशक्तिः--उतक्षेपण, अवक्षेपण, आकुच्रन, प्रसारण तथा गमन ये क्रियाच अस्थि-कण्ड- 
राओं के आधीन हे, उनमें क्षत होने से क्रियाय नहीं हयो पातीं । 
ममरहितानां सिरादीनां विद्धलक्षणमभिधाय सिरादिमरमविद्धलिङ्गमतिदेशयन्नाद- 
~ (~ ध ^~ 
यथास्वमेतानि विभावयेच् लिङ्कानि समेस्वभिताडितेषु । 
ममं स्थानो के अगिधात में उपयुक्त लक्षण स्थान के अनुसार समञ्चने चाहिये । तात्पयं यह 
हेकिजो लक्षण ऊपर के इलोकों मे सिरादि-वेध के वतायेदहै वेदीः सिरामम, सायुमम, 


१. अत्यधिक रक्तखाव के लक्षण सुश्रुत ने ये वताये ह-तदतिप्रवृत्तं रिरोऽभितापमान्ध्यमा- 
क्षेपादींश्च करोति' ( ख. सू. अ. ६४ ) | > 


११४ माघवनिदानम्‌- [ भस्ननिदानम्‌ ४४ 


सन्धिममं तथा अस्थिमर्मं के अभिधातर्मे रोगे साथमे म, प्रलाप आदि ममे-सामान्यगत क्षत के 
लक्षण भीदहोगे॥ 
यथास्वमेतानीव्यादि । विभावयेचेति चकारो भिन्नक्रमे; तेन एतानि लिङ्गानि तथा 
सामान्यलिङ्गानि च जानीयादिव्यथंः ॥- 
मांसममंणो विद्धलक्तणमाह-- 
ह च ^ + = क ष ¢ [क [क 
पाण्डुर्विवणेः स्परशितं न वेत्ति यो मांस्ममेण्यभिपीडिवः स्यात्‌ ॥२४॥ 
(ख. सू. २५) 
मां सम्म के वेध होने पर रोगी पाण्डुवर्णं अथवा विवर्णं ( 715०००5९ ) हो जाता दै ओर 
वह स्पदा का ज्ञान नहीं कर सकता ।॥ २४॥ 
 अनुक्तमांसममंणो विद्धस्य लिङ्गमाह -पाण्डुविवर्णं इस्यादि । नु, सिरादिविद्धलिङ्गवत्‌ 
मांसविद्धलिङ्गमपि पूर्वं कतो नोपदिष्टम्‌ ? उच्यते, केवरुमांसविद्ध स्यावहुव्या पत्करस्वात्‌ 
पूर्वमनुपादानम्‌ ॥ २४॥ 
£ सवेषां चणानासुपद्रवान्‌ बणंयति- 
विसपेः पक्षघातश्च िरास्तम्भोऽपतानकः । 
मोहोन्माद्रणरुजो ज्वरस्तष्णा हनुग्रहः ॥ २५ ॥ 
कासश्छदिरतीसारो दिका श्वासः सवेपथुः । 


पोडशोपद्रवाः प्रोक्ता चरणानां ब्रणचिन्तकेः ॥ २६ ॥ (च.चि. १३) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सद्योबणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विषपं ( एफ57ए6€ा9.ऽ ), पक्तवात, सिरा्ओं मे जकड़ाहट, अपतानक, मूच्छ, उन्माद, तरण 
की विभिन्न वेदनाय॑, ज्वर, प्यास, दनुयद, खाँसौ, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास तथा कम्पन 
इन सोह को व्रण विषय कै विद्रा नेत्रण का उपद्रव माना दै ।॥ २५-२६॥ 
सवंव्रणानासुपद्रवानाह-विसपं इव्यादि ॥ २५२६ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तक्रतायां मध्रकोरव्याख्यायां खद्यो्णनिदानं समक्षम्‌ 11 ४२ ॥। 
विमश्चं- इनमे सते कुद उपद्रव अवान्तर उपसगंजनित दोतते है जसे विसर्प, अपतानक ओर 
द नुद । तथा कद्ध धातुक्षय, दौर्वैल्य, पृयविपसच्चार्‌ आदि के कारणदहदोतेदहं)। 
समाक चेदं सद्योत्रणनिदानम्‌ 1 ४३ ॥ 





अथ भग्रनिदानम्‌ 
मभ्स्य दे विष्यं प्रतिपादय सन्धिभञ्नस्य प्रकारान्‌ निरूपयति- 
भग्नं समासाद्‌ द्विविधं हताक् ! काण्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धो । 


उपििष्टविश्िष्टषिवरतितं च तियेग्गतं क्षिप्चमधश्च षट्‌ च ॥ १ ॥ 
हे हताद्र ! ( अ्िवेश ! ) संक्षेपमें भमभ्नके काण्डभन्न ओर सन्िभञ्नयेदो भेद होतेह । 


उत्पिष्ट, विशिष्ट, यिवतित, तियंक्‌ क्षिप्त, धित ओर अधःक्षिप्त ये सन्धिमन्नके द्ध प्रकार हैँ १॥ 


१. “षोढा? इति पा०। 








[त ~ ततत ततत ` कात 
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आगन्तुसखामान्याद्धञ्निदानम्‌ । दिविध हि भस्मं सन्रणमन्रणं च, तच्र सत्रणमभिधा- 
या्रणमाह-भभ्नं समासादित्यादि । इता इति अचितरेरसंबोधनं, चरके इत .शरब्देनाच्च- 
वेदोऽभिधीयते, एकदेशोनापि ससुदायम्रतीतेः । काण्डे च सन्धौ चेति सन्धिविच्िन्नमेक, 
द्वितीयं काण्डभम्न; काण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन च नरककपाल्वलख्यतरुणसूचकानां महः, 
तच्र भं काण्डे भञ्ं; द्वयोरस्थ्नोः सन्धानं सन्धिः, तद्िर्खेषः सन्धिसुक्तम्‌ । तत्र सन्धा- 
विति । सन्धौ सुक्त लिङ्गमभिधीयतेः इति दोपः। नलु कथं सन्धिसक्तं भञ्नमुच्यते ? अस्थ्नां 
दि भङ्गो युक्तः । उच्यते, अस्थिविश्टेषोऽत्र भङ्गोऽभिप्रेतः, स च काण्डभसरे सन्धिसुक्ते 
चास्तीति न दोषः॥१॥ - २ । 

विमश्ं-साधारणत याभ से अस्थिभस्च ( ५९५०१ ) का बोध होता हे किन्तु यहां भशर 
प्रकरण में अस्थिभन्न ( एध०प€ ) तथा सन्धिभस्च ( 019009४० ) इन दोनों प्रकार के म्नो 
का वणेन किया जायगा । इस्त प्रकार भञ्चकी आयुकेदीय परिभाषा निन्न रोतिसे की जा सकती 
है--अस्थिया अस्थिर्यो का अपनी प्रकत अवस्थामें न रहनादी भञ्नटहै। यहदो प्रकार 
कादोतादै- 

( १) काण्डम या अस्थि मन्न ( एध्०४प€ ) 

(२) सन्धिभञ्च ( 07510080 ) 

पहले प्रकार में अस्थि टूट कर अपनी स्वाभाविक अवस्था मेँ नहीं रह पाती । दूसरे प्रकारमें 
अस्थिकाएकसिराजो दूसरी अस्थिके सिरेसेल्गारहता है अपनेस्थानसे हट जाता है, इस 
प्रकार वह्‌ भी अपनी प्रकृत अवस्था को नष्टकरदेताहै। 

माधव के अनुसार प्रथम सन्िभन्च (10510080 ) का ही वर्णन करनः अभीष्ट है । 

सन्धिभन्च ( 701910९0 )- 

परिभापा--'सन्धिनि्मापक अस्थिभागों की स्थानच्युत्ि दी सन्धिभञ्च है । 713०्ध््ण 
18 9 00110107 9 01518९0४ 9 †€ €045 9 € 00168 छत) € फलाः 7010 
116 10708107 9 & 1010 ६.१ 

अस्थियों के भिल्ने के स्थान को सन्धि कहतेदहैः।येदो प्रकार की दोती है- 

( १) गतिशील ( ४0०९४०1८ ) इनमें गति होती हे--यथा स्कन्धसन्ि ( 870णापलः ]भप४), 
श्रोणिसन्ि (पाए [० प), कूपेरसन्ि (00 ]गो४४) तथा जानुत्तस्ि (1०९6 }ण४४) इत्यादि । 

(२ ) गतिविहीन ( 7प्ण्ण०रक्णल ) यथा--दीरपास्थिसन्धि, भगास्थिसन्ि ( एण093 
08 ) तथा युदास्थि-सन्वि ( 88५1०९०८०१६९९] ¡०7०४ ) मो गतिषिहीन सन्िय। मे ही मानी 
जाती हे, पिन्तु प्रसव के समय एवं सयः प्रसवोत्तर काल मँ ये भी गतियुक्त ( 10916 } 
ही रहती हें । 

सन्धि की सामान्य रचना- 

( १) अस्थि भाग-इनके मिल्नेसे ही सन्धि बनती ह । 

( २ ) संयोजकतरूणास्थि-( ^7धणणा०? (धप ]४द€ ) या संयोजक चक्रिका ( -4.7४*0पाकः 
0780 ) यह संयोजन मेँ भाग केने वरे दोनों ओर की असिथियः के सिँ पर ल्गी रहती द । 

( ३ ) श्रेष्मलकला ( 8¶००र}४] णलणाध€ }--यह एक पतली सी क्रि है जो 
संयोजक तरुणास्थि पर चदी रहती हे । इससे एक प्रकार के पिच्छिल तरल का स्राव होता रहता 
है जो सन्धिमें मशीनके ते का काम करता दै) इससे अस्थिभाग ओर संयोजक तरुणास्थि पर 
गतिजनित रगड़ का प्रभाव नहीं होता । 
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( ४ ) संयोजक कोष ( -^४९णाप ५०[5ऽ०}€ )-- यद एक कडा आवरण दै जो सन्धिस्थान 
को चारो ओरसे डके रहताददं। इसके कारण किसी म्रकार का उपसगं बादर से सन्धियुद्ा 
(101०४ (भ्णन्र) मं नदीं पर्हुच पाता । 

८५) सनायु (1.1&०००९०४३ ) ये वन्धन हे जो सन्धि को दद्‌ एवं स्थिर वनाति हैं । 

( £ ) पेशी ( 21501९8 ) ओर कण्डरा { 7€०0००5 )-ये सन्धि को सद्द बनाने ओर 
गतिप्रदान करने मे सद्ायक दे । 

सन्धिविश्टेष या सन्धिभन्च के कारण- 

८ १ ) प्रधान कारण--क-- आधात, ख~ पतन, ग--पीडंन ( मरोड़ना ) । 

(२) सहायक कारण-क-खायु की स्वाभाविक दुर्व॑लतो ख-पेरियों की दु्व॑लर्तोँ। 

सन्धिभन्न ( विशेष ) के प्रकार- 

( १) उत्पिष्ट ( ए9८५४०४€ 91510080 )--दस अवस्था मेँ सन्धिविन्प के साथ-साथ भञ्ज 
(८४०४४५९) मी दो जाता टे 1 अथवा श्रीकण्ठदत्त वैः (उपिष्टं दवाभ्यामस्थिभ्यां सन्धौ वपंणम्‌' 
इस व्रणेन के अनुसार संभिमे भाग लेनेवालो अरिधर्यां के सियो का संयोजक तरुणास्थिया 
नचक्रिकाकेनष्टद्ो जाने ते आपस में रगड़ होना दी उपिपष्ट भन्न कदलातां द । 

(“२ विश्टिष्ट-( 30118107 0 10८0711016€1€ त15106813011 )-- इस अवस्था मे 
वस्तुतः अस्थि अपने स्थान से नहीं हट्तो अपि तु मांस्पे्ी जौर सराय वै खिचाव सते अस्थियां 
भी कद्ध खिच जाती हे, वे सन्धियुद्ा ( 01४ ९४५1५ ) से बाहर नदीं निकटतीं । 

( ३ ) विव्तित ( 1.9॥€781 515118०€0€2४ )--सन्धिविष्टेप होने पर अस्थि दाये या वार्य 
चाहर की ओर को हट जाती दं) 

( ४ ) तियग्गत या तियक्‌च्तिक्च ( 0८11<1€ १1510५20" )--सम्धिविष्छेष पूणं होता दे । 

« ) क्तिप्त याअतित्लिक्त ९०००]१1१०{९५ ०5१०९९४० ० )--दस अवस्था में मांस, सिरा 
आद्वि को मी क्षति पर्हचती ह तथा सन्धिगत अस्थिरा एक दूसरे पर चद्‌ जाती है | 

(£ ) अधःत्तिप् या अविष्ठ ( 1) 011४7 01512५८ 1€1)# )-सन्धिविश्ेष होने पर 
नीचे की अस्थिका सिरा वहत नीचे हट जाता हं। 

इनके अतिरिक्त प्रकारान्तर से सन्धिभन्न के दरो मेढ ओर होते दे-- 

( १ ) सतव्रण--९० ०००. ( २ ) अव्रण--शिंपणु)1€ पले मे त्र ग॒ उत्पन्न होने से सन्धि 

णं त > 
का सम्बन्ध साक्षात्‌ वायुसे ददो जाता ह । इससे उसमें उपसगे होने कामय रहता हे । 
सन्धिभग्नस्य सामान्यखत्तणान्याह- 
© शेबिद्रेषणमेतदुक्त [क 
प्रसारणाङ्श्चनवतेनोग्रा रुक्‌ स्पशेषिदेषणमेतदुक्तम्‌ । 
[ भप 
सामान्यतः सन्धिगतस्य सिज्खम्‌- 
फलाने, सिकोडने तथा धुमाने ( या स्थिर रहने ) मे तीव्र पीडा तथा स्पर्यासदता ये संधिमभर 
के सामान्य लक्षण दहं । 

सन्धिभञ्नस्य सामान्यलिद्गमाद--प्रसारणेव्यादि । प्रसारणाङुञ्चनवतंनोग्ा रगिति। 
म्रसारणादिषु उग्रा सुक्‌ । वतन निष्क्रियतयाऽवस्थानम्‌ ॥ 

विमशच- जिस समधिका यिष्ट्पदजा दै वह किसी भी प्रकार की क्रिया करने में पूर्णतया 

असमथ रहती हे । इन लक्षणा के अतिरिक्तं नि्नलक्षण भी पाये जाते है- 

(१५) अंगके आकार की विक्रति (रधण्पपोष्छ) (२) सन्धिस्थान पर गड्डा वन जाता दहे) 

( ३ ) अन्यत्र अप्राकृत उभार दिखाई पड़ता दहे। (४) दोथ1 


। 
7.7). 
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(५) पी ड यदह भश्च की अपेक्षा अधिक होती है। ( ६ ) स्तब्धता ( आ > ) 
विशेषसन्धिविरश्रेप ब उनके कत्तण-- 
नुसन्धिविश्छेष ( 12310८०४ णं (टणए०पधणतोपाण गेण }-- 
कारण-८ १) युख खुला रहने पर चिद्ुक पर आधात लगाना । 
८२ ) लायु ( 74५०९०४) की स्वाभाविक दुवंल्ता । 
(३) सुख को अधिक फाड़कर जिडा-निलंखन करना । 
(४ ) शुष्क ओर्‌ कंडे पदार्थ का अधिक सेवन । 
इसका वर्णन पीद्धे वातव्याधि निदान में हनुयह के नाम से किया जा चुका दै-- 
जिद्धानिरखेखनाच्छुप्कभक्तणादभिघाततः । कुपितो हुमूरस्थः सरंसयिस्वाऽनिरो हन्‌ ॥ 
्सकेदो रूपदे- । 
करोति चिन्रृतास्यव्वमथवा संत्रतास्यताम्‌ 1 हनुग्रहः स तेन स्यात्‌ छकच्छराचवणभाषणम्‌ ॥ 
-विच्रृतास्यता- सुख का खुला रह जाना । यह अवस्था हनुकूट के पुरोविष्ेष (4 पष्प 
01511866 € ) से होती 
र-संवृतास्यता-- मुख का पणतया बन्द हो जाना यह अवस्था उसके पश्चात्‌ विष्टेष 
( 2०७९० 073१८९९४ , से होतो हे। इन दोनों प्रकारो मं विबृतास्यता अधिक होती हे । 
लछच्षण--( १ ) उपयुक्त दो ( विवृत ओर संवृतास्यता ) इसके सुख्य लक्षण है-- 
विश्ष की अवस्था के अनुसार सुख खुला या वन्द रह जायगा । 
८२ ) सम्धिस्थल पर गड्ढा वन जाता हे । 
(३ ) चर्वंण ओर भाषण में कठिनाई होती है । 
अत्तकास्थिविश्ेष ( 15ष्ल्टणला# 0 नष्णेनणाणः ]ग०४ )-- 
(१) वक्षकीय भाग का विशेषप--( 075 एाध्व्टफलण४ ग €700-लप्णोत्णाभय मण ) 
यहं वहत कम होता हे । अक्षक के पार्श्वीय भागम सामने से आघात रूगने पर वक्षीय भाग 
का विष्ेष सामने की ओर दहो जाता हे। 
(२ ) अंसभाग का विष्टे ( [076एन्लणहणछ 9 ९०८९८०-गश्लोलपाष्प ०9४ }-- 
पीछे से आघात खगन अथवा कन्धे के बाह्य भागके वल गिरनेसे इस सन्धिका विशेष होता 
हे । इससे अंसफल्कं ( 8००एपा० ) नीचे की ओर ओर अश्वक ऊपर की ओर सरक जाता है । 
अंससन्धि का विश्टेष-( 121810५४४10प 9 "€ अपात ]गेण४ ) 
दस सन्धिका विशेष वहत अधिक होतादहे। वच्चो मं विद्धे पाया जाता दहं) इसके 


निञ्नकारणदहं- 
( १) प्रधान कारण--आघात या ्ञरका । बच्चो की वाइ पकड़ कर एक दम ऊपर उठाना । 


(२) सहायक या स्वाभाविक कारण- 
( क ) अंसपीठ की गहराई का कम होना ( 811५110 म € (कणषफ़ ) 
(ख ) प्रगण्डास्थि के सिरकावड़ा होना। 
(ग ) सन्धिकोष ( ४००1४" ०४7४०1९ ) नीचे के भागमें दुब ओर दीका होता हे \ 
प्रगण्डास्थि का सिर इते फाड़कर सामने या पीछे की ओर निकल जाता है । 
लन्तण-८ १ ) प्रगण्डास्थि के सिर ( ९५१ ०६ ४€ ०९7०३ ) की अन्यन्न प्रतीति । 
१ (२) अंस का क्टक जाना । 
(३) रोगी विक्त दाथसे दूसरी ओर के कन्धे को नहीं द्र सकता । 
(४ ) सन्धिस्थान में तीव्र पीडा व स्पर्ांसहता । 
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८५) यदि अस्थि-सिर अंसपीठ (जा€णमव्‌ न्मम) के नीचे आ गया तो बाहु म्बी 
हो जायगी । 
कूपंर-सन्धि विशेष ( 01510५8 ४1०० ९10 _10111# 1 
यह वहुत कम दोता दै--स्थानच्युति के अनुसार श्सकेतानमेदर्दे- 
( ९ ) पुरोविष्टेष ( 67107 015101960611४ ) कुहनी के वल गिरना तथा अग्रबाहु 
( 708८० ) की आकुलित अवस्था मं कृदनी पर पौछठेसे आघात लगने से यह विशेष होता 
हे । इससे कूर कूट ( 01608001 [0700658 ) नीर्च ओौर अगेकी ओर चला जातादहै। कभी. 
कभी त्रिदिरस्का पेशी ८ जिसका इस पर निवेद्यं) कै कषंणसे करूपरकूटका भञन्नभौी दहो जाता 
हे । यद्वि भञ्च नदीं हआ दहै तो पेशासूचर का क्षत होने से उपयुक्त स्थानच्छुति दोती है । 
लन्तण -८ क ) अग्रवाह की छम्बाड अयिक ष्टो जाती ह । 
(ख ) कुहनी पीठे चपटी हो जाती हे । 
( २ ) पश्चाद्विशटेष ( 2०54९10? 95191 ५८९००८०४ ) अधिकतर यदौ होता है । इसके निघ्न 
कारण दै-- 
(क) हाथ केवल गिरने से सिधि व्ण अतिप्रसार । 
(ख) प्रणण्डास्थि के निख्च भाः पर प्रादे से आघात । । 
इन कारणो से कृर्परक्रूर दूरपग्खात से निकल कर पौटेऊधपर की ओर चह जाता है। इसते ॥ 





करूपेर प्रदेश मे अत्यधिकः उभार प्रतीत होता दह । । 
( ३ ) वद्िःप्रकोष्ठास्थि ( ‰५1०5 ) विद्टेष--दाथ कै वरू गिरना तथा कूपैर पर आघात ये | 
दसवे कारण दँ । प्रगण्डास्थि के नीचे कै मागमे सामने की ओर्‌ उभार प्रतीत होता दै । | 
मणिवन्ध-विश्धेष ( 11810५९101 ग ५6 ५४१5४ {01४ › इसके भी दो मेद है-- । 
( १) पुरोविद्टेप ( 41161 ए 01<]1५\५८०81४ --यह हाथ कतै पीछे मुदे रहने पर । 


मणिवन्ध पर आघात टल्गनेसेद्ोःा ह । इससे मणिवन्ध की अस्थ्यि(अने की ओर उभर आती हैं 
ओर हाथ सागेकी ओर को लटक जात। दं । 
( २ ) पश्चाद्‌ विदटेष ( 205९107 ५1-11४८€0€11# )-- यह मणिवन्ध पर तोत्र आघात कगने | 
से द्योता दे । इससे मणिवन्ध की अस्थिरा पाठे चली जाती है ओर सामने प्रकोष्टास्थियों के उभार 
दिखाड पडते हें । 
श्रोणिसन्धि ( ता? 1०1०६. का विश्टेष- । 
शरीर मं यह सवे बड़ा ओर दृट्‌ सन्धि हे इसका विदकेषण कम होता है। दसकेदो भेददै- 
( १ ) पुरोविदटेष ( &०॥९४107 918186८४ पै | 
(२) पश्चाद्‌विदरेष ( ८०5॥€107 9 # । 
-पुरोविर्टेष -र्यगिं फैलाकर ओर ञ्युककर खड़े दोने पर यदि पीठ पर कोई भारगिरप्डे 
1 यह विदलेष होता है । इसकी दो दिय दो सकती है- १ । ` 
१. ८ १ भूगवाक्तविश्रेष-ऊर्वस्थि का सिर सन्धिकोष (95८1९) को फाड़कर नो ओौर सानि 
| की ओर गवाश्च (@0ि0पप्छ+०पः {०भ्फ€प) के पास पर्हुच जाता है । इसके निन लक्षण होते है- 
(क) नितम्ब मेँ गढा वन जाता हे 1 (ख) ऊरु की टम्ब[ई बढ जाती दै । 
(ग) ऊरु (जांघ) बाहर की जोर खड्‌ जाता हे । (घ) पौव की एडी उछी $ ओौर पौरो जाती है। 
( र मगास्थि-विदटेष ( ९१०१० 01910०0० ) इसमे ऊर्वस्थि का सिर्‌ गौर मी जगि. 
वद्कर मगार्थि के समीप पर्हच जाता दे । इससे ये लक्षण दोतते है- 
(क) अंग की लम्बाई कम दो जाती हें । 
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( ख ) ऊरुभाग सामने की ओर को ञ्ुका हुआ ओर बाहर को धूमा रहता है । 
पश्चाद्‌ विश्लेष -( ८९१०१ 05०९९९०४ }-- 

ऊचे स्थान से नितम्ब के वर गिरने तथा आगे इकः कर खड होने पर एीठ पर आधात लगने 
से इस प्रका स्‌ विङलेष होता हे । बिदलेष की श्रेगी के अनुत्तार इतके दो भेद है-- 

( १) उधनास्थि विष्के ( [1४० 91510९ब्०० ) इसमे ऊर्वस्थि का सिर ऊपर चद्‌ कर 
जधनास्थि के पास पर्हुच जाता है ' फिर सिर नीचे जुड़ जाता है ओर दोनों रिखसर्क ( 6१९०४९५ 
‰०0 1698९ ४०००१८२ ) सामने की ओर आ जाते है । इस स्थानच्युति के परिणामस्वरूप 
निन्न लक्षण दोतते हे- 

( क ) विक्त ऊर स्वस्थ ऊरु की ओर खिंच जाता है । 

(ख ) ऊपर ओर भौतर कौ ओर को धूम जाता है । 

(ग ) लम्बाई कम हो जाती है। | 

( घ ) विजत पोँव का अगूठ दूसरे पेर के पृष्ठ पर चद्‌ जाता है । 

(२) गृध्रसीदार विष्टेष । 3५18120 92510090 )--इसमें उवस्थ का सिर गरधसीद्वार पर 
ही रुक जाता दे । लक्षण पूववत्‌ ही होते है । ऊरु की लम्बाई पूवं की अपेक्षा कुद अभिक रहेगी । 

जान्वस्थिविश्छेष ( 771००2०० ० ०९19 }--यह वहुत कम होता हे । इसका कारण 
पाश्चं से आधात लगना है । वाहर,भीतर या नीचे कीओर को जानुकपारुकी स्थानच्युति होतो हे। 

जानु सन्धिविष्टेष ( 17510८० ज € 1.0६ 101५ )-- यहो की सखरायु (1९०्€- 
0४5 ) वहुत दृढ होते दँ अतः यह वहुत कम होता है । पीछे सेतीत्र आधात र्गते पर जघास्थि 
जान्वस्थि सहित ओगे को हट जाती हे । 
लत्तण--( १ ) ऊपर की ओर गढा वन जाता है । 
(२ ) पीछे ऊष्वेस्थि के अरदो के उभार प्रतीत होते है । 
(२) कभी-कभी त्वश्विदारणमभी दो जाता है । 

गुल्फसन्धि का विष्छेष ( 751०००० ग प्€ छणद्‌€ ग ०४ )-- 

पैर सामने की ओर अभिक सुड्‌ जाने से पीछे के दोनो बन्धन (1,)४५०९४७ ) दूर जाति है 
जिससे निश्न लक्षण होते है-- 

(१) पौव की रम्बा कमहोजातीदहै। (२) गुरफ सामने उभर आतिहै। 

( ३ ) पष्णि ( ८०६०5 ) पीले वदु रहती है । ॑ 

यदि पैर नीचे कीओर सुड़ा हैतो विष्टेष सामने कीओर द्योता है ओर उसके निन्न 
लक्षण हँ-- 

(१) णडी की ऊचाइ कमदहोजातीहै। (२) पैरकी रम्बाई वड्‌ जाती हे । 

(३ ) कूचैडिर आगे आ जाता है। (४ ) गुटफास्थियाँ पीछे हट जाती है । 


उपिष्टादिविशेषसन्धिविश्ेषमाह- 
-- उप्पिष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
विशेतो रात्रिमवा रुजा च बिश्चष्टजे तौ च रुजा च नित्यम्‌ । 
विवर्तिते पाश्वरुजश्च तीवरास्तिर्थग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ॥ ३ ॥ 
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धिप्नेऽति शलं विषमत्वमस्थ्नोः क्षिपे धो रुशिधट्धय सन्धः । 

उतिपष्ट नामक सन्धिवि्पमें सन्धिकै चारो ओर सूजन तथा रात्रिम विद्धेप वेदना होती 
दे । विष्िष्ट में पूर्वाक्त दोनों लक्षण तथा सदा पीडाकी उपस्थिति रदती दे (किन्तु द्योध कम 
होता दे) विवर्तितरमे सन्धिपार््धौ मे तीव्र पीडादहोतीदे। तियेक्‌ शिक्त मं भी तीत्र पीडा होती 
हे । अतिश्धिक्त मे दोर्नो अस्थियोँ एक दूसरे पर चद जाने से वैषम्य ओर शल दोता ह । अधःक्षिप्त 
म तीव्र पीडा दोती है ओर अस्थियोँ दूर दो जाती हैं ॥। २-३॥ 

उव्पिष्टादिलिङ्गमाद--उपिपष्टसन्धेरिव्यादि । उपि दवाभ्यामस्थिभ्यां सन्धो वपणय्‌ 1 
श्वयश्चुः समन्तादिति । उभयभागे शोथः, उभयतः सन्ध्यस्थ्नोर्घपितव्वात्‌ । विदोषतो 
रात्रिभवा रुजा चेति 1 अभिघातकृपित एव रात्रौ दोव्येनास्यन्तं बृद्धो वायुः स्जां करोति । 
अत्र चृणितत्वेन मार्गावरणाद्वातकोप इव्यर्थः । विष्ि्टज इति 1 विष्ि्टजाते सन्धिसुक्त 
विषिष्टं मनाक्‌ सन्धिविक्छेपः शिथिरुतामाच्रे, विशिष्टमिति भावे क्तः । तौ चेति । विष्ट 
रात्रिरजासमन्ताच्छोथौ; समन्ताच्छोधोऽप्यत्राल्पो वोध्यः, सन्धेरनभि८(ति)घातात । सन्धि- 
विक्रियया अस्थ्नोर पसतव्वान्मध्यनिन्नत्वम्‌ , 'उप्पिष्टमथ विषिष्टं सन्धि वेद्यो न घटयेत्‌? 
( ख. चि. स्था. २ ) इति वचनात्‌ ; मनाग्विक्रियया वा । सजा च नित्यमिति । सवंदा-रूना 
वख्वती भवतीव्युप्पिष्टाद्धिद्ोषः । विवरतिते इति । “सन्धौ इति शोषः, विवतिंते विपरीतं 
वर्तिते, विवर्तनं सन्धौ दयोरस्थ्नोर्विच्रतिर्विभ्रमणमनार्जवता । पार््वरुजश्च तीना इति । 
आभ्यन्तरसन्धिस्थानयोः पाश्चसन्ध्यस्थ्नोः पार्वगमनव्वात्तीबाः पार्श्वरुजः । तियंगगत इति। 
तिर्य कित्तप्ते । अच्र द्येकं सन्ध्यस्थि सस्थिस्थानं व्यक्व्वा तियंग्याति । क्तिप्तेऽतीति। अतिचतिपषे; 
'ऊष्वेम्‌ः इति दोपः 1 अत्र दयेकास्थिविक्रियया उभयार्थिविक्रियया वा द्वयोरम्यस्थ्नोः 
परस्परातिक्रमणं दूरगमनं वा; विष्िष्टे तु मनाक्‌ शिधिरतामात्रम्‌; अधःत्तिप्े तु किञ्िद्‌- 
धोगमनमिति विकोषः । “विषमाश्च सक्थ्नोः, इति पाटे तु “रुजः इति रोषः । क्तिप्ते व्वधोरग्वि- 
घटश्च सन्धेरिति । अधःचि्षे रुक्‌ रुजा सन्पेरविघरश्च विवद्रनम्‌ विरुद्ध चेष्टा । 'विघरस्य' इति 
पाठान्तरे विघरितस्य सन्धेरिव्य्थंः । अच्र अधोऽस्थिगमनम्‌ । अधः क्तिप्तवदृध्वं सिक्तस्या- 
प्यभिधाने प्राप्ते, अनुक्तिर तिक्ति्षेऽवरोधात्‌ ॥ २-२॥ 

विमश्च--श्न भेदो का अर्वाचीन स्पष्टीकरण पदञेश्लोक की व्याख्या मेँ विश्यदरूप में 
वणित द । 

काण्डभन्नं बणंयति- 

काण्डे त्वतः ककैटकाश्चकणेविचूणितं पिचितमस्थिछ्िका ॥ ४ ॥ 

काण्डेषु भ्रं दयतिपातितं च मजागतं च स्फुटितं च वक्रम्‌ । 

किन्न दविधा द्वादश्ञधाऽपि काण्ड स्रस्ताङ्गता शोथरुजाऽतिटद्धिः ॥ ५ ॥ 

सम्पीञ्यमाने भवतीह शब्दः स्पशोसहं स्पन्दनतोदज्ूलाः । 
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सवांस्ववस्थाघु न शमेरामो भम्नस्य काण्डे खल चिद्धमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
ककेट, अश्वकर्ण, विचू्णित, पिचित, अस्थिद्लिका, काण्डभञ्च, अतिपातित, मञ्नागत, स्फुटित, 
वक्र, दित्न ( अल्प . ओर वह विदीणे या पाटित ) ये वारह काण्डभघ्न के मेद हैँ। अङ्गोंकी 





१. 0विषमा रुगस्थ्नोःः इति पा० । २. "रात्रिधूणितत्वेनः इति क. । 
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दिधिलता, सूजन, पीडा की वृद्धि, भस्चध्वनि, स्पद्ांसदिष्णुता, स्पन्दन, तोद, श तथा किसी भी 
अवस्थां अरामका न मिल्नाये भभम के सामान्य लक्षण हं ।॥ ४-६॥ 
अतः परं काण्डे भञ्चमसिधीयते--काण्डे त्वत इव्यादि । काण्डे इत्यत्र भन्नमिति शोषः । 
अत इति । अतः परस । ककटकेति । उभयोः पाश्चयोनिपीडनेनाहतावनतमस्‌, अत एव 
मध्ये म्रन्थिरिवोन्नतं, ककटतुल्यव्वात्‌ ककटकम्‌ । अश्चकणति । अश्चवकणवत्‌ विपुरास्थि- 
निर्ममादश्चकर्णम्‌ । विचृणितमिति ज्ञण्णमस्थि, तच उाब्दस्पशाभ्यामवगन्तव्यम्‌ । पिचचित- 
मिति यन्त्रितं बहुदोथम्‌ । अस्थिद्युलचिकेति । छं वर्करं तदत्रास्तीत्यस्थिद्धुञ्चिका, अत्र 
मलत्वर्थीयष्ठिकन्‌ । अत्र तु आ न भवति, ब्ृद्धेरनिव्यव्वात्‌ । एषा पाश्वंगतस्तोकास्थि अवयव- 
विश्छेपाद्धवति। “अस्थिद्ध्ितम्‌ः इति वा पाटः । छुञ्लमस्य सज्ातमिति दृक्ञितम्‌ । काण्डेषु 
भ्चमिव्यनेन काण्डभस्ममसिधीयते, प्रसारणे कम्पमानं काण्डभस्नसर्‌ । यद्यपि काण्डभग्नं 
सर्वमेव कर्कटादि, तथाऽपि विशिष्टे काण्डभग्ने काण्डभस्मसं्तेयं बोद्धव्या । यथा जाङ्गल- 
दाव्दो जाङ्गलाद्यष्टविधमां सवे ` सामान्ये विशेषे पुनरेणादावेव च वतते । अतिपातितमिति 
जस्थि निःेषतशिदन्नमति पातितम्‌ । मजागतमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य 
मजानं निःसारयतीति मजागतम्‌्‌ । स्फुटितं स्तोकं वहुधा विदीणं श्रूकपूणमिव वेदनावत्‌ । 
चक्रमिति अविसुक्तास्थि कुव्जीभूतं वक्रम्‌ । वक्रताऽपि भञ्नत्वं ज्ञेयम्‌ । छिन्नं द्विधेति 
एकमणुविदीर्णं, बहुवि दीणेमन्यत्‌ ; एकतरपाश्वञ्चम्‌ एकं बिदीण संलप्नस्‌ अपरं विदीणं 
द्विधाभूतम्‌; अन्यस्तु विपुलंकविद्रणमित्याह; स॒श्रते एतत्‌ पारितसं्तम्‌ । काण्डे भस्मस्य 
द्वादशविधत्वं नियमयति-काण्ड इति । अत्र भस्मसिति रोषः । अपिरब्दोऽत्र भिन्नक्रमः, स 
चावधारणाथं, तेन दिजसिव्यत्र संबध्यते । चिन्नमेव द्विधा, न ककंटादि ॥ ४-६ ॥ 
विमशं- सामान्यतः अस्थि के टूर्ने को काण्डभन्न कहते है । इसके ण्यि आजकल प्रक्चरी 
( ए"५५प€ ) शाब्द का व्यवहार कियाजातादै। अस्थिके भन्नके एक विद्लेष प्रकारको भीं 
काण्ड भ्न कहते हे, जिसका वणेन आगे किया गया है । 
भयर के कारण- 
(१ >) प्रधान कारण-अभिधात-यह गिरने, दवने आदि से हो सकता दै-पतनपीडन- 
ग्रहाराक्तेपणव्यारद्धग दरानमप्रष्तिभिरभिघात विशेषेरनेकविधमस्थ्नां भङ्गमुपदिशन्तिः ` 
( सु° नि० १५) 
(२) सुदायक कारण--(क) आयु - साहस का काम करने वालं म अधिक होता है । इस 
प्रकार यह्‌ युवा व्यक्तिय। मं अधिक पाया जाता है, वालक ओर बद्धो मे कम, बाल्यावस्था मे कोमक 
होने के कारण अस्थि सुड्‌ जाती हे. उसका पृण भञ्न नहीं होता । युवाओं में पूणं भन्नदोता हे, 
( ख ) छग ( 8९ )-पुरष अधिक साहस के कायं करते हैं अतः खियों की अपेक्षा उनमें 
यह अधिक होता हे । क क 
(ग ) रोग--यथा-फक रोम ( पए्नगःल ), असिथिभङ्कुरता ( ए८९६)11४98 058० ), अस्थ्य- 
द, असिधक्षय, पक्षाघात । 
मञ्चके प्रकार-सवंप्रथम इसके दो मेद फिवे जाते है- 
( १) साधारण (ऽष्ण€ ) इसे अव्रण मञ्च भी कहते दै । इसमें अस्थि टूट जाती है, 
किन्तु ऊपर की त्वचा विदीणे नदीं होती । 
१. अत्र मत्वर्थीय्ठन्‌ यत्त गलांशेत्य्थान्न भवति इति क. । २. बन्धनम्‌ तत्‌ इति क. । 
३. विक्ेशयादो इति क. । 
८ मा० नि० उ० 
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८ २ ) संयुक्त ( ९०००८०१ ) इते सव्रण भन्न मी कदा जाता द । शसम अस्थिषट्‌ नेक 
साथ-साथ त्वचा भी विदीणंद्ो जाती हे ओर खुला धाव बन जाता 

प्रकारान्तर से भ्म के पनः पृण ( @०४]1€१€ ) ओर अपूणं ( 1५0० [16४८ ) येद 
किये जाते दहं । 

पूणं भञ्य-यद्‌ लाधाग ओर संयुक्त दोनो प्रकार के म मे दो सकता । श्म 
अस्थि पूरी तरह से द्रुट जाती दै । पूर्णं मन्न अपिकतर युवा पुरषो कौ म्बौ अस्थिया मे दोतते हं । 
इसके निन्च मेद द- 

( १) काण्डभस्म ( (70559686 {पव०पा€ {दसम अस्थि चौडाई की दिशा में पूर्णतया 
टट जाती है 1 वेल्लते प्रकम्पमानं काण्डभञ्चम्‌' (खु०) यद्‌ दिलने से कौपतादै 

(२ ) अश्वकर्ण या तिर्यक? ( 01114०८ {२५०४०८९ दसम भम्न कीरेखा तिरी होती है। 
अश्चवकृणवदुदूगतमश्चकणकम््ू" (सखु ०) । 

(३ ) अस्थिच्छृद्धित या अनुदध्येमञ्न ( 1.00 ्ाधपत1708] पि ्लपप्रः€ + समे अस्थि लम्बा 
कीदिदा्ेद्रस्ती है । इस प्रकार का भन्न वन्टूक की गोली से होता है । पाश्चयोरस्थिहीनोद्धत- 

मस्थिच्छल्धितम्‌ः (खु०) । मधुको दकार ने कदा दै-अस्थिद्धुल्िकेति खल्ल वस्कर तद्‌त्रास्तीत्य- 
स्थिद्धल्िका, एषा पार््धगतस्तोकास्थि अवयव विश्छेपाद्धवति' चछ का अथं वल्कल हे, पेड्‌की 
दारु के समान लम्बाई वी दिद्यारमे पाश्च से अस्थिका डकड़ादट्ूट कर अख्ग दहो जाता दं । 

(@१ ४), चृणित भश्च ( (0ण001 ०५६0 ॥प्४८४्पप& १३ दस्मे अस्थि स्ोटे-खोटे ड्कडं मटर 
जाती दै । स्प्रश्यमानं खब्दवच्णितमव गच्छेत ( स० नि० १५ ) 

( ५ ) मजाुगत भन्न ( 1५१५१९१ 7००४०1८ }--कभी-कमी दूरी हृ अस्थि का एक भाग 
दूसरे भागमें प्रविष्ट दो जाता ह । “जस्भ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मजानसुन्नद्यतीति 
मज्नाचुगतम्‌ ( सु० ) | 

(६ ) पिचित भन्न ( 0५० [01 ०५९५ {८४७४प१९ नव कुचल्ने के कारण हए भञ्नके साथ 
प्रायः पेली, रक्तवादिनी तथा नाडीकी भी दानिदोती दहै, उसे पिचित भञ्न कदते दें । "पिच्चितं 
शुरु गतमनल्पश्ोफमर" । ( सु° नि० १५ ) 

(७) अतिपातित या बहूभन्न ( भष्ाभएाल ०८४८९ कभी-कभी अस्थि अनेक स्थानों 
से टट जाती है जिससे वौच का भाग अस्थि से पूर्णतया पृथक्‌ हो जाता है ओर भन्नास्थि के किनारे 
प्क दूसरे से बहुत दूर दो जाते हैँ । अस्थि निःदोपतरिद्धुज्मतिपातितम्‌ ( उ० नि० १५) 

अपूणमन्न 1 2 9.०1८४८ )--इसमे अस्थि पृणेतया नहीं दूटती इसके निम्न 
म्रकार दं- 

( क ) वक्र ( ७८९०-०] {५५४९ व्च की अस्थि्योँ बहुत कोमर होती है अत 
उनमें यह्‌ भन्न अधिक होतादे। अस्थिहरीद्छडीया दन्तधावनके समान दूती दहै। इसका 
एक पाश्वे हट जाता दै ओर दूसरा परी तरह से जडा रदतादै। इसका प्रत्यक्ष ह्री. रहनीको 
मोड़ कर किया जा सकता द । आसुञ्नमविसुक्तास्थि वक्रम्‌” (ख ०) कु सुड़ा हा जिसमे अस्थि 
माग एक दूसरे से अल्गन दो उसे वक्र कहते दँ । 

, (ख) अवनतभञ्च ( 12€0"685९4 7००४पण ल -इस प्रकार का भन्न कृपालास्थिर्यों में 
पाया जाता हे । अस्थिकेदो स्तरहोते दै । इनमे कमौ-कमौी ऊपरका दी स्तरदट्र्तादहै ओर 
कभी-कभी अस्थि नीचे को दव जाती है। 


कोको 
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(ग) पारित या रफुटित भञ्च ( ९155४ {प५९५प६ समे भौ अस्थि पूरी तरह नहीं 
ट्री उसमे केवल दरार पड्‌ जातौ हें । "पाटितमणुव्रहुविदारितं वेदनावच, शूकपूर्णमिवा- 
ध्मातं चिपुरं विस्फुटीक्रतं स्फुरितमितिः ( ० )। 

(घ) ककटक भग्न ( उपण€पं०५1९९] १८४प.€ 4 केवल अस्थि दटूरती अस्थिटयव्तीदहे ञ्िन्तु 
अस्थ्यावरण प्ृणेतया वच कर भग्न को टके रहता दै । संमूढसुभयतोऽस्थिमध्येभग्नं मन्थिरि- 
चोन्नतम्‌ ककटकमरू ( ख. नि. १५ ) । 

८ ऊ ) दिन्न--रसमें भौ अस्थिका एक पारव टूटने से वचजाता है। अन्यतर पाश्वं वरिष्टडिन्नस्‌ 

माधव ओर मधुकोषकारने चि्िकेदो प्रकार ( चिन्न दिधेति एकमणुविदीर्ण, वहुविदी- 
ग॑मन्यत्‌ एकं विदीणं संरग्नम्‌ अपरं द्विधाभूतम््‌ ) बतला दं विन्त स्तने बहुतिदीणे के 
“पाटित' संशा दी हे । पाटितमणुबहुविदारितस्‌ वेदनावच ( ख. नि. १५ ), वस्तुतः यह स्फुरित 


` केद्ीभेद हं। 


भग्न के स्थानीय लक्तण--८ १) अभिर्धीति के चिह मिरु सकते है । 

(र) शोथ या श्ववथुवाहृस्य (1४००१०० यह धातुभजन के प्रतिक्रियास्वरूप 
उत्पन्न होता दे । ४.3 

( ३ ) स्पन्दन-रक्तप्रवाह वद्‌ जाने के कारण स्पन्दन मिक्ता है । 

(४ ) स्पर्ांसहत्व ( 7९०५०९७३ भर ~ 

(५) भञ्नध्वनि--जवपीञ्यमाने शाब्दः" ( 76101४०5 हाथ से पकड़ कर दिलाने से कड- 
कंड ध्वनि स्पष्ट सुनाई पडती हं । 

र ( \ “~~ 
(६ ) वरिवतेनासदत्व ( घुमाने मे कष्ट ) , (७ ) वेदना ( ए४) ) 
(८ ) अकमेण्यता ( 1088 0 6 ) 


( ९ ) खस्ताङ्गता-मन्न अङ्ग मे रौभिट्य तथा अस्वाभाविक गतियो (4एप००६] फ९रशपटणल^ 


(१० ) लम्बाई मे कमी ( 81107६06€85 0 ॥11€ 780प€त 78४ )-यह शाखा की अस्थिर्यो 


म पाया जाता ह । परीक्षा करते समय स्वस्थ अङ्ग के साथ भप्न अङ्ग कवी लम्बाई की तुलना करना 


अवदयक हे । दोनों अङ्गं के समान स्थानों से टम्बाईं नापनी चादिये । 
पीडायुक्त लक्षण वातनाडिर्यो पर दवाव पडने से होते हें । 
साकंदेदिक खण या उपद्रव- 

( १) स्तब्धतायाघात (३०० - इसके कारण रोगी के सर्वग मे शीतस्वेद कौ प्रवृत्ति 
रक्तदाव की कमी, नाडी कौ दुवंरता तथा तीव्रता, मूच्छ, पाण्डुता, वेचेनी तथा गम्भीर श्वास 
( 81110 16597४५० ) ये लक्षण होति हैँ । स्तन्धता अधिकतर दीनसच्व ( र€ाए०पऽ ) 
व्यक्तियों मेँ पाई जाती दै । इसके अतिरिक्त आघात की तीव्रता, ममंस्थानीय आघात तथा वेदना 
की अधिकता भी स्तव्धता के कारण हैँ । | 

८ २ ) भस्मज्वर ( ९१५८५०१९ कि यह मञ्च कै दूसुरे दिन चता है ओर २-३ दिनके 
वाद उतर जाता है । यदि किसी पूयजनक जीवाणु का उपसं नहीं हुआ हो तो ज्वर १००“ से 
अधिक नहींहोता। ४ | 

८३ ) सकम्पोन्माद्‌ ( एलापाप्प रहण }-यह्‌ मद के अभ्यासी ओौर दुबेर रोगिर्यो मँ 


अधिक होता है यह रक्षण भौ प्रायः तीसरे दिन दी प्रारम्भ द्योता है। इसके निघ्न लक्षण है-- ` 


( क ) निद्रानाश (1800018) ( ख ) उन्माद्‌ के लक्षण ( ग ) भयङ्कर स्वप्नां का दिखाई देना 
(घ) मय के कारण दाय्या से या मकान से दूद्‌ पड़ना ८ = ) शरीर में कम्पन होना 
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( च ) उन्माद की अवस्था समा्च होने पर रोगी संन्यस्तावस्था मं चखा जाता है ओर अन्ततो 
गत्वा इसी से उसकी खयू भी दो जाती दहं । न | | 
८ ४ ) वसाजन्य रक्तावरोध (१५४ €५1०115८0}- मन्न कै कारण वसामय घातुञअ। के विदरणं 
होने से वसा के कण षृधक्‌ होकर रक्तप्रवाह मे चले जाते दै । इसके दो परिणाम मुख्य है- 
(कः) यदिये फुष्फुसमं चले जायंतो श्चासरावरोध दो जाता दे । 
(ख ) यदि मस्तिष्क मं पर्टुच जाय तो मृच्छ दो सकती है। दोनो दही खप्यु के कारण वनते हे। 
( ५ › रक्तलाव ( घर€प्य०म € ‡ --यद्‌ कृपालास्थरयो के मञ्च मे अधिकतर दोता इ) 
इसके निन्न लक्षण दै-- 
१. रक्तदाव कम दो जातादे। २. पाण्डता। ३. तापक्रम साधारणसेकमदहदो जाता} 
४. करोरिमूल ( 8४5€ 0 16 8]र]] ) मे भद्नदोने से रक्त आमाद्ाय मे चला जाता द जिसे 
वमन दो सकता दे । ५. मृच्छ आ जातौ हे। 
( ६ ) धमनी, नाडी या मांसपेशी की हानि--यदह संयुक्त मग्न में द्येती दै । 
भस्मस्य भेदान्तरसम्भवमप्याह- 
9 छ #~~ छे भिरेव 
भम्र तु काण्ड बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तस्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
काण्डभस् के ओर मौ अभिक मेद किये जा सक्ते है। किन्तु संक्षेप म वे इन्हीं या अपने 
नामों के समानी होते दं । ७॥ 
काण्डे भस्नस्य द्वादह्ाप्रकारादप्यधिकव्वमाद-भस्चमित्यादि। समासतो नामभिरेव 
तस्य मिति । संक्तेपतो नामानुरूपमेतदवगन्तव्यमित्यथेः ॥ ७ ॥ 
‰; मञ्चस्य कष्टसाघ्यतां निरूपयति- 


अरपाशचिनोऽनातमवतो जन्तोवोतात्मकस्य च । 
कि ५ र ऋ ~ [8 
उपद्रवेवां जुष्टस्य भप्रं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ८ ॥ (स. चि.३) 


कम या पुष्टिरदित भोजन करने वाले, असंयमो या अपथ्यसेवी, बातप्रक्ृति एवं ( पूर्वोक्त 
स्तव्धता आदि तथा ज्वर आध्मान, मूत्र ओर मल का अवरोध आद्धि ) उपद्रव से युक्त रोगी का 
भ्र कठिनता से ठीक दोतादे। ८॥ 
कष्टसाध्यतामाद--अस्पेव्यादि । वातात्मकस्येति 1 वातप्रक्रतेः । उपद्रवेरिति । उपद्रवा 
उवराध्मानमूत्रपुरीपसङ्कादयः ॥ ८ ॥ ¢ 
| असाध्यतां वणंयति-- 
भिन्नं कपारं कट्यां तु सन्धिुक्तं तथा च्युतम्‌ । 
4 (> ९ € छत 
जघनं प्रतिष्ठं च वजयेद्धि विचक्षणः ॥ 8 ॥ 
अक्ताश््टकपार च ठलकटे चू्ितं च यत्‌ । 


भरं स्तनान्तरे पष्ठ शद्धे मृधि च वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कपाल ओर कटि के भिन्न, सन्धिमुक्त तथा च्युत या अधशक्षिप् ओर जघनसन्ि के उदिपष्ट 
भञ्च असाध्य होते दें । मस्तक का सन्धिविष्ेप एवं चृणित तथा स्तन के मध्य, पृष्ठ, शंख तथा 
सिरकेभ्नको मी असाध्य समञ्च कर द्ोड देना चादिये। ९-९०॥ 
असाध्यतामाह- भिन्न कपारमित्यादि । भञ्ममिति वाच्ये भिन्नमिति यत्‌ कृते तत्‌ 
कपारानां प्रायो मेदात्‌। अत एवोक्त-कपाखानि विभज्यन्ते (ख. शा. अ. ५ ) इति । 











, मणक क ्वर्यीद्धसला इञ ककव 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १२५ 


ननु, कव्यस्थ्नः कपार्संद्ाया अभावात्‌ कथञ्युच्यते भिन्ने कपारं कव्यामिति ? यदुक्त 
सशत-(जानुनितम्वांसखगण्डतालुशङ्कवङ्कणशिरःसु कपाखानिः (सख. दा-अ-५) इतिः; 
उच्यते, नितम्बग्रहणेन तच्र कटीग्रहणाददोपः; अथवा सर्वं कपाटसं्तितमस्थिभिज्ञ, तथा 
कव्यां चास्थिभिन्ने वजयेत्‌ 1 असंश्िष्टकपारं चेति तु नियमार्थ; तेन करदे कपष्ल- 
स्यासंश्िष्टस्यासाध्यत्वं, नान्यथा भिन्नस्येति 1 भिन्नं कपारमिति -काण्डभस्नमेतत्‌ । 
सन्धिसुक्तमिति नानाविधमपि सन्धिसुक्तं कव्यां न सिध्यतीति । च्युतमिति जधः 
क्ति, अन्यस्तु विश्िष्टमाहः; अथवा कव्यां सन्धिसुक्तं च्युतलन्तषणं न सवम्‌ । जघनं 
ग्रति पिष्टं चेति जघनस्थाने पिष्टुपिष्टमेतत्तथा च्युतमिति च । सन्धिुक्तं पुन्विंरोषाथ- 
क्तं, विशेपाभिधानादन्यस्य कटीसन्धिमुक्तस्य कदाचित्‌ साध्यता सूच्यते, अत एव चिकि- 
-स्सिते "ततः स्थानस्थिते सन्धौ (ख. चि. अ. २) इति वच्यति । असंश्िष्टकपालं च 
ललाटे चूणितं च यदिति यथा अजविद्यमानसंश्छेषं यत्‌ कपारं, तथा खुकटे चूणितं च यत्‌ 
विघरितसन्धि तदसाध्यम्‌ 1 मञ्चमिति सामान्येन सन्धिसुक्तं काण्डभञ्यं ग्र्यते । अन्ये तु 
भस्नमित्यनेन काण्डभञ्नविशेषं प्रसारणे कम्पमानम्‌' इत्यनेनोक्तं वदन्ति । उक्तं च भाल- 
किना-श्के मूधि स्तनान्तरे वा काण्डेभ्चं मरणाय'-इति । स्तनान्तरे उरसि, मृधि 
-चृडास्थाने ॥ ९-१०॥ 

विम्य -कपालास्थियौँ प्रायः भिन्न होती है अतः भप्नके खियि भिन्न खब्द का प्रयोग शिया 
गया हे । यद्यपि सुश्रुत ने कटि की अस्थियोके स्यि कपार शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया तथापि 
“जानुनितम्बां सगण्डताटुशङ्धवद्कणरिरःसु कपाकानि'में नितम्ब शब्द से कटि का ग्रहण करने 
पर दोप नदीं रहता । अथवा कपालास्थि ओर करि की अस्थि का भम्र यह्‌ अथ करने परभौ दोष 
की सम्भावना नहीं हे । 

सुश्रुत ने निदानस्थान में भम्र प्रकार, रोगी की आयु व साधारण ददा के आधार पर ङ्च्छ- 
साध्यता बताई दै- तेषु चूणिंतचिन्ञातिपातितमजानुगतानि च्छरसाध्यानि, कशब्द्धबालानां 
त्तत्तीणक्ष्टश्वासिनां सन्ध्युपगतं चः । 

( १ ) चूणित ( (ण्ण ०८४९ ) । ( २ ) दिन्न ( 21850९५ ) 

(८ ३ ) अत्तिपात्तित-जिसमे बीच का कड़ा निकल जाने से स्थानच्युति अधिक हृद है । 

(४ ) मञजानुगत ( 1०९५१९0 ) 

ये भस्च प्रकार की दृष्टि से छच्छरसाध्य हें । इनके अतिरिक्त वृद्ध, वालक, कदा, क्षत, क्षीणः 
उष्ट तथा श्वास से पीडित रोगी एवं सन्धिसमीपव्तीं भश्न भी कृच्छरसाध्य होते हें । 


प्रकारान्तरेणाऽसाध्यतां वणयति- 
सम्यक्‌ सन्धितमप्यस्थि दुरनिक्षेपनिबन्धनात्‌ । 
संक्षोमाद्राऽपि यद्च्छेष्ठिक्रियां तच्च बजेयेत्‌ ॥ ११॥ 


अच्छी प्रकार से सन्धान की हुई.जो अस्थि अनुचित रूप मेँ रखने, बन्धन करने अथवा 
दिल्ने से विक्त हो जाती है उसे भौ असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ ११ ॥ 


सर्वेपामनवधानतोऽसाध्यस्वमाह--सम्यगिव्यादि । सन्धितं संयमितम्‌ \ दुनिक्तेपनि- 
चन्धनादिति दुःस्थापनात्तथा दुष्टबन्धनात्‌ । सं्ोभादधेति अभिघातभयादिसं्तोभात्‌ । अय्‌- 
मर्थः-सम्यक्‌ संयमितमपि दुःस्थापनात्‌ , सुन्यस्तमपि दुष्टबन्धनात्‌ › सुन्यस्तं सुबद्धमपि 
सक्तो भाद्िकतमसाध्यम्‌ ॥ ११॥ 


| 
। 
। 
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( १ ) दरन्यास-( 1८०१९०४ ध पट पलप ) अस्थियों एक दूसरे कीसीधमें न अवतो 
वे जुड़ नदीं सकती । 

(२) दुनिवन्धन-- उचित कुडा ( 812०४ ) न ठ्गाने या अनुचित बन्धन से भी अस्थि 
नदीं जुडती । } 

(३ ) संत्तोभ-- अच्छी तरद से जोड़ देने परभी यद्वि वह दिखती रदे तव भौ जुडना 
असम्भव दै । अस्थिसन्धान के पश्चात्‌ भस्नस्थान पर नवीन अस्थि बननी प्रारम्भ दो जाती हे) 
प्रारम्भमें गदु भाग (8०४ ०1 ) वनता दै । इस समय दिलाने-डुकाने से वह खदु धातु नष्ट 
हो जाती है जिससे अरिथ नदीं जुड़ने पातौ । सन्धि भी उक्त कारणसे स्थिर नदीं रह सकती । 

सुश्रुत ने दुन्यांस, दुनिवन्धन तथा संक्षोभ के अतिरिक्त भस्म के पृवं अस्थि की स्वाभाविक 
विकृति को भी असाध्य लक्षण माना दै (जादितो यच्च दुर्जातमस्थि सन्धिस्थापिवा।ये 
प्रारम्भिक विक्रति्योँ दो प्रकार की ददो सकती दै- 

(१) अस्थिकेनिजी विकार-यथा 

( क ) अस्थिवक्रता ( 01९४ ) (ख) अरिधभंगुरता ( ८84111४5 05570 ) 

(ग ) अस्थि कै अवुंद्र | 

( २ ) सावदैदहिक विक्रुतिजन्य अस्थिविकरति-यथा-- 

(क ) पक्षाघातं ( 29919575 ) (ख) मस्तिष्कगत फिरग ( 8४111105 ° {11€ 07811 } 

उपयुक्त विक्रतियो के रहने पर यद्वि भञ्होजाता है तो सन्धान करने पर भी अस्थिका 
जुडना असम्भव हो जाता है । 

दन कारर्णो के अतिरिक्त निन्न कारण ओौरमभीदे- 

(१) दारीर की स्वाभाविक दुनेलता । 

( २ ) अस्थिभागोँ के मध्य में पेशीतन्तु या खायु काआ जान।। 

( २ ) अस्थिपोषक रक्तवाहिनी ( ्प्ण€०४ भप्ण्टप्म्‌ ) का विनाद्य । 
८ निदानस्थानमें बालकों के भन्न को छरच्छरसाध्य वताया है । श्स्काकारण केवर यद्दी हो सकता 
दकि वे सन्धान कटिनता से करने देते दै । वैसे सन्धान होने पर उनकी अस्थि वड़ो की अपेक्षा 
जल्दी ज़॒डती हे । इसीलियि सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान मेँ यद्‌ कह दिया दे श्रथमे वयसि स्वेवं 
भस्म सुकरमादिरोत्‌? । अर्थात्‌ वा्यावस्था के भद्म सुसाध्य होते । 

अस्थिविदोषानुसारं भञ्मविशेषमाह- 


तरूणास्थीनि नम्यन्ते भिन्ते नरुकानि च | 


कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥ 


( स. नि. ^ ) 
101९8 ) टूट जाती हे, 
जाती दँ तथा रुचक या दति एवं वल्यास्थियों 





तरुणास्थियोंँ ( (द्धा ९९8 ) लच जाती ठे, नलकास्थियोँ ( 1.09 
कपालास्थियां ( ए1५# 1००९8 ) भिन्न या विदौर्म हो ५ 
फूट जाती । १२॥ 

` इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भस्चनिदानं समाप्तम्‌ ।। ४४ ॥। 

अस्थिविरोपे भञ्नविशेषमाह--तरुणास्थीनीत्यादि । नम्यन्ते वक्रीभवन्ति, तेनात्र वक्र- 
खच्तणं भञ्चस्‌ । घ्राणकणाक्तिपुटेषु तरूणं कोमख्मस्थि ! भिद्यन्ते नलकानि चेति अस्थ्य- 
न्तरानुप्रवशाद्धि्यन्ते अतिपातितख्त्षणेन च भञ्चेन नटकानि युञ्यन्ते; अन्ये तु द्वादेशनि- 
धमपि भस्नमन्रेच्छुन्ति। कपालानि विभञ्यन्त इति कपारेषु विद्रणलच्षणो भङ्गः) 








| 


क न ^ त्रा 


| 
। 
| 
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°विभियन्ते' इति पाठान्तरम्‌, अर्थस्तु स एव । स्वकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितलत्तणो भङ्गः । 
अस्थीनि पञ्चविधानि तरुणनलखकक पारूवर्यरुचकमेदात्‌। स्च कानि चेति चकाराद्रख्यान्यपि 
स्फुरितानि भवन्तीति । एतत्‌ सुश्चत स्फुरितं भ्रम्‌ ।॥ १२॥ 
इति श्रीकण्टदत्तक्रतायां मध्ुको्ाव्याख्यायां भग्ननि दानं समक्षम्‌ ।॥ ४४॥ 

विमङ्ं--तरुणास्थीनि-- तरुणास्थि तथा वचो की अस्थियों मे वक्रं ( ाश्टण-ऽ४िण ) 
भस दहोता दै! नककास्थियों मे अन्य सभी प्रकारके भ्न हो सकते हे! 

प्रमुखविशेष अस्थिर्यो के भम्- 

कपालास्थि भञ्च--दसरमे प्रायः अवनत भञ्च (2€?€58९त पिश्०छपण€ ) होते है । इसके 
कारण लाठी आदि का प्रहार है। 


करोरिके भञ्म-दसके तीन भाग दे-- < 

& 9, पूवेखात के भय्च ( 2४0 प€ 0१ (11€ 8 ५1€0८ {0859 ) 

( २) मध्यखात के भञ्च ( ९८५५९ 0 € 711041€ {0858 ) 

८ ३ ) पश्चात्‌ खात के भग्न ( ए18५प€ ° "€ {05१८८०८ {0358 ) 

ये सभौ भग्र बहुत भयंकर होते है इससे सुपु्नाशीषे ( 1९4811४ ), उष्णीपक्‌. ८ 208 ) 
तथा मस्तिष्कतल ( 88४5€ 0 ४१€ 11810 ) मे क्षत हो सक्ते हें 

रत्तण-रक्तस्राव--पृवंखात के भमनम नातिका से रक्त-प्रवृत्ति होती है! यह रक्त 
ददारास्थि ( पत 1016 ) के चालनी पटल ( (पएपणपणः ४६६ ) से होकर आता है! 
यद्वि भञ्च जतूक्रास्थि ( &{€0० 1000€ ) के अक्षिगोलक की ऊपरी दीवार बनाने वाले भाग 
म होता है तो नेत्रकडा ( (०ण]पणनर४ ) मे रक्तसाव के लक्षण दिखाई पडते हें । 

मध्यखात के भन्न में कणेपरह्‌ फट जाता है, इससे कान से रक्ततखाव होता है। यह शंखास्थि 
के मद्मकेकारणहोतादहे। 

पश्चात्‌ खात के भग्न मे रक्तं वाहर नहीं निकलता, अपितु कणेमू में एकत्रित हो जाता दै 
ओौर त्वचा मे उभार उत्पन्न करता है जिससे किसी बाह्य आघात के अभावमें पश्चात्‌ खात के 
भस्म का अनुमान लगाया जा सकता है । 

नाडीच्तत के कत्तण-- भस के कारण जिस नाडीका क्षत हो जाता है उसकी क्रिया अवर्द्ध 
या मन्द होने से नाडी विद्ेष के क्षत का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हे । यथा--यदि 
आघात के वाद रोगी में वधिरताके लश्चण दिखाई > तो श्रुतिनाडी कै क्षत का ओर यदि देखने 
की दाक्तिनष्टहोजयेतो दृष्टिनाडीके क्षत का अनुमान लगाना सरल है। 

अत्तक का भन्न ( एपध०प्€ 9 € लभ्यन्‌€ ) 
कारण -( १) हाथ के वरू गिरना, (२) कन्थे के वर गिरना, (३ ) प्रत्यक्ष आधात) 

भच के परिणामस्वरूप वह कौ रक्तवाहिनी ( पणाशाः धटाः ) तथा वाहवीय नाडी- 
जाल ( 8५०1181 [1९5 ) का भो क्षत हो सकता है 

भम्र प्रधानतया दो स्थानो पर दो सकता है-- 

( १ ) जक्तक के मध्य तृतीयांश (11916 पंत) का भञ्च-- इसका कारण वाद्य आधात 
हे । अस्थि का आन्तरिक भाग उरःकणंमूलिका (8॥€००८1€)१००१९5४०)१९८पऽ) पेशी के खिचाव के 
कारण ऊपर कौ ओर खिच जाता हे। वाद्यभाग उरच्छदा ब्रहती (२९००९) 1708107 ) के 
आकषण के कारण नीचे, आगे ओर मध्यरेखा कौ ओर चला ज।ता है । 


१२८ माधवनिदानम्‌- [ भम्ननिदानम्‌ ४४ 


(२ ) अंसकूट भाग (11671 (170) का मञ्च भन्न भाग नीचे छक जाता दै, करना 


भीतर की ओर चला जाता दं । | 
इनके अतिरिक्त वक्षकीयभागका मी कमी-कमी भन्न होतादहै। किन्तु इसकी सम्भावना 


वहत कम होती हे । 3 
ग्रगण्डास्थि ( प्रप्ण€ा०5 ) के भप्च- दस अस्थि कै तीन भाग है-- 
( १) उध्वभाग ( एलः €), (२) अधोभाग (1.0भ€ः € ) 


(३) गात्र (आरण या 007 )-- यह उप्यक्त दोनों भार्गो के मध्यकाभागदहै। 

अस्थि केहन विभागो के अनुसार ही मन्न के विभाग किये जाते दै । 

( १) ऊषध्वंभाग के मन्न--दसके तीन भाग दै- 

( क ) शारीर ग्रीवा ( ^.०९10८1०ब] 7८०: ) का भञ्न--यह्‌ कन्म कै वल गिरने से दता 
दे । इससे अस्थि के नीचे का भाग ऊपर ओर्‌ अन्दर की ओर चला जाता हे । रक्त के एकत्रित दही 
जाने से शोथ तथा तीव्र पीडादोतौ दहै । दाला की लम्बाई कम हो जाती हे । 

( ख ) शदयग्रीवा ( 807८1001 11५: ) का भञ्म- कनी या कन्थे के वट गिरने से इस्तका 
भम्नहोतादै। / 

( ग ) पिण्डका का भन्न ( ए५५1४९ 0 {1€ शलःन © )--यह बहुत कम दहता | 
इसका कारण तीव्र आघात दै । 

मगण्डास्थि के गात्र का भञ्न-वुहनी के वल गिरना तथा वाह्य आधात इसके कारण दै । 

अन्तःप्रकोष्टास्थि के भन्न ( एप्णणा€ त {1८ पा7॥ ) 

(9२) कूपरकूट ( 01667801 ०८९७8 ) का भन्न । 

सका कारण छुहनी के बल गिरना हे । वूर्रकूट त्रििरस्का पेशी ( 1५1०९]09 ) से सिचकर 
उपरर चला जाता है । 

, ८२) गाच्रकाभञ्न--य उपर के भागँ अधिक होता है । उत्तान होने के कारण प्रायः 
त ) प्रकार कादोताहे। यदि साथमे वहिः्रवोष्ठासिथि का भग्न नहीं हेता 
च्युति नदीं होती । 

वहि्रकोष्ठास्थि ( 2.80208 ) के भञ्न- 

(१) सिर काभम्न। 

( द ष यद दाथके बर गिरने से होता है । यदि भश्च करविवर्तिनी दीर्धा 
शाके ऊपर दो तो अस्थिका उपरी माग बाहर तथा सामने की ओर चला 


जात 
| क नीचे र ५ अन्तःप्रकोष्ठास्थि की ओर सिसक जाता है । यदि पेशी क नीचे होता 
भागञआगेअ र भीतर तथा नीचे क + 1 > । 
1 भा गृ अ न्त* ध ह 
भत के अन्य सामान्य रक्षण भिँगे । !¶ अन्तःप्रकोष्ठारिथ की ओर चला जाता 


( २ ) अधोभाग का मन्न ( (णा९ऽ ॥व्लीपतह _ ध सन्धि 
0 
कमक अवाह की 1 क ओर सिच जाताहे। 
मपा ) बहते ह । वन अस्वो द्र जती ह । इते जमाह भशर ( ०51० -ण]०५८ 
त हं । इसका कारण आधात टी हे। 
निश्रशाला के भय- 


श्रोणिचक्र , | 
र 1 आर कभिकपर मत्यक्ष तीव आधात है । भश्च अवनत 
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(19९९३8९१ ) प्रकारका होता दे । नितम्वास्थि प्ण) का मन्न अपिकदोता दे । भञ्च के सामान्य 
-लक्षगो के अन्तरिक्त श्रोणियुदान्तगेत मूत्राद्चय या गर्भदाय कै क्षत के लक्षण मो भिल सक्ते हें । 
ऊर्वस्थि ( एश्णणः ) के भञ्च--इस अस्थिकेमी प्रगण्डारिथि के समान तीनमागदहें। 

( १) ऊध्वर॑भाग के भन्न-- 

( क ) तिर ( ८९० ) का भश्र- इसके होने पर सन्धिविच्चुति हो जातौ ह । 

(ख ) रीवा ( 24८: ) का भप्न--यहदो प्रकारका होता टै- 

( १) कोपान्तरीय ( 1०४८५-९९]ऽ पाक ) (२) वहिःकोपीय ( ए18.68. 05४ ) 

कोपान्तरीय ( 1०४*५-09ऽपा9र ) यवा का कुद भाग सन्धिकोष के अन्दर ओर कु 
बाहर की ओर रहता हं 1 अन्दर वाके भाग को कोषान्तरीय कहते दै । कोषान्तरीय भम्नव्द्धोमें 
अधिक होता दहे; क्य।कि उनमें यह स्थान वहत दुबल हो जातादहे। साधारण पैर फिसख्ने से यह 
भभ्नहो जातादहे। इस भप्नमे नीचेका भाग ऊपर ओर पाटे चखा जाता दे। अंग की ६-३ इच्च 
लम्बाई कम दहो जाती हे । 

चटिःकोषीय भञ्च ( ८१४.-08]0ऽणाः {दन }-- यह्‌ नितम्ब के वर गिरनेसे होता 
हे ओर प्रायः मञ्ज।नुगत ( 1009५160 ) स्वरूप का होता हे। इसमें आधात के चिह, जंघाका 
बाह्य भिवत्तंन तथः अंग की कम्वाई कम होना ये लक्षण मिलते हे । 

(ग ) कभी-कभी रिखरको ( 616५4€ए 810 1635; {10नो089४678 ) का मी तीतर आघात 
ते भस्नदहो जातादहे। | | 

(२) गात्र (5०५ ) का भञ्न-यह निन्न भागम अधिक दोतादै। इसका कारण वाह्य 


आधात हे 1 इससे नीचे का भाग ऊपर पे कौ ओर तथा ऊपरका भाग सामने ओर नीचेकी 
ओर चला जाता हं । 


जान्वस्थि का भसन ( एिपव्न॑प्पल ग € कष॑ला५ ) इसके दो कारण ह- 

( १) पेदियो का कषंण | ( २ ) प्रत्यक्ष आधात । 

भग्र होने पर पेश्ी-कषेण से अस्थिदोभार्गो में विभक्तो जातीदहै। दोनों भाग क्रमः 
ऊपर ओौर नीचे चले जाते हँ । ऊरुप्रसारिणी चतुरतरा ८ ९०५१०२९९}ऽ {€०)5 ) के तन्तु यदि 
कम ट्टे है तो अस्थिके दोनों भागोके मध्यकरा स्थान एक इच्च के रगभग दोगा अन्यथा 
तन्त॒नाद्य कौ अधिकता के अनुसार यह ३-४ इच्च तक भी हो सकता हे 

लन्तषण-- शोध, पोड़ा तथा चलने मेँ असमर्थता ये लक्षण होते हे 1 

अन्त्ज॑घास्थि के भम्न ( ए५०पप€ 0 +€ ०४ ) 

( १) उध्वं प्रान्त का भस्म इसका कारण प्रत्यक्ष आघात है। अस्थि की स्थानच्युति 
श्रायः नहीं होती । 

(२) गात्र काभ्न- प्रायः इसके साथ वदहिर्जघास्थिका भौ भन्न होता हे। गात्र के 
-निचकञे भाग मेँ प्रायः संयुक्त भस्न होता है; क्योकि वहो यह अस्थि उत्तार ( केवर त्वचा से टकौ ) 
रहती है । स्थानच्युति प्रायः नदीं होती । 

वहिर्जघास्थि का भन्न ( ए००४प९ ० +€ {णा ) यह अस्थि वहुत गहरी रहतौ हे 
अतः इसका भन्न बहुत कम होता ह । 

उपयुक्त अस्थि्यों के रेष भश्च तथा अन्य असयो के भसौ के विरत क्ञान के टिए अवांचीन 
दाल्यतन््र का कोई मन्थ देखं। 

समाप्त चेदं भञ्निदानम्‌ 


- ~<= - 


अथ नाडीत्रणनिदानमभ्‌ 
नाडीब्णस्य देतु सम्प्रासि चाह- 
यः शसोथमाममतिपक्रम॒पेक्षतेऽ्ज्ञो 
यो वा चरणं प्रचुरपूयमसाधुटत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविश्चति प्रविदाये तस्य 
© चिदहितानि ~ 
स्थानानि पूवं ततः स पूयः।॥ १॥ 


जो उचित क्रिया न करनेवाला मूखं वेद्य पृणेपक् दोध की चिकित्सा आम ( कच्चा ) समक्चकर | 
नदीं करता या पयसे परिपूर्णंत्रण का उचित दोधनादि नहीं करता तो वद पूय सुश्रत के. 


्रणास्रावविज्ञानीय अध्याय मेँ वताये गये त्वचा, मांस आदि आठ त्रणस्थार्नो का भेदन कर अन्द्र्‌ 
की धातुओं मेँ प्रवेद कर जाता हे । ( इससे नाडीत्रण वनतादं)॥ ॥ 


भग्नस्यापि बणस्योचक्तया नाडी भवति, अतोऽनन्तरं नाडीमाह- यः शोथमित्यादि \' 


उपेत्तत इति पीडनदोधनादिकं न करोति। प्रचुरपूयमिव्यनेन गम्भीरपाकिव्वसुक्तम्‌ । 


असाधुव्रत्तोऽदि तादाराचारः। स्थानानि पूरवंविहितानीति बणाख्रावविन्तानीयोक्तानि व्वद्ा- 
ससिराखरायुसन्ध्यस्थिकोष्टमर्माणि ॥ १ ॥ 


सम्प्राप्व्यनुसारं नाडीबणस्य निरुक्ति प्राह- 
तस्यातिमात्रगमनाद्वतिरिष्यते तु 


नाडीव यद्रहति तेन मता त॒ नाडी । 


पूय के अधिक गमन करने के कारण उसे गति कदतेदै,यानाडीया नारी के सम।न पूयकाः 


वहन करने के कारण उसे नाडीत्रण कतेदें॥ 

तस्येति पूयस्य ! नाडीवेति अन्तःश्युपिरर्तादि नाडीवत्‌ । 

विमश्ं- पक रोध की उपेक्षा करने से नाडीव्रण की उत्पत्ति दोतीदै। आमद्योथ काचेदनः 
ओर पक्र की उपेक्षा करने वलि वैद्य के ल्यि सुश्च॒त ने वड़े कड़े दाब्दों का व्यवहार किया है- 

यरिदधनच्याममन्तानाद्यश्च पक्रसुपेच्तते । रव पचाचिव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणो ॥ 
नाडी की उत्पत्ति के विषयमे सश्चत ने आमपकैषणीय अध्याये भी पक्र द्योथ की उपेक्षा 
कगे ही इसका कारण वताया दै- 

स यदा भयमोहाभ्यां पक्तमप्यपक्रमिति मन्यमानश्चिरसुपेक्षते व्याधि वै्यस्तदा 
गम्भीरानुगतो द्वारमरूभमानः पूयः स्वाश्रयमवदार्योव्सङ्गं महान्तमवकादं र्वा नाडीं 
जनयित्वा कृच्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वाः ( सु° सू० १७ ) । 

(नाडीव यद्धहति तेन मता तु नाडी" अर्थात्‌ नलिका कै समान पूय का लम्बा मागं दही 
नाडी हे । आधुनिक दृष्टिसे इसे साइनस (७८5 ) या फिस्तुला ( ४१5४०1० ) कह सकते हैं । 

( १९) साद्‌नस--जिसल नाडा का खख केवर एकं ओर ही खुलता है उसे साइनस कहते है । 

(२ ) फिस्चुखा-दो आद्ाय। अथवा आदाय ओर बाद्यत्वचा से सम्बन्ध रखने वाली नाड़ी 
या पूयनचिका को फिस्चुटा कते । यथा भगन्दर, वस्तिमलाड्यय नाडी ( ४५६० ए €ऽ1 ०४} 
251), वस्तियोनि नाडी ( ४९510५0 ४ दद्का०४] 25ऽध्पा४ ) 1 भगन्दर ( 215० 111-870 ) भी 
एक प्रकार का नाडीत्रणदही ष किन्तु भेद केवल इतना दी दहे कि (१) भगन्दर के नाडीत्रण का 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ १३६ 


सम्बन्ध एक ओरया दोनों ओर आद्यो से अवदय होता दै। नाडीत्रण आङ्धयरदहित स्थान 
८ मांस, अस्थि आदि) मेँ मी दो सकता दे। (२) भगन्दर दाब्दर गुदा के फिस्चुलाकेख्यिदही 
रूढ हो गयादहै। सुश्वतने वणन भी गुद भगन्दरकादहौकियादहै। इारीर केकिसतीभीमभागमें 
टोने वाञे फिस्वचुला को नाडीत्रण कह सकते हें । इस प्रकार नाडीत्रण एक सामान्य खन्द हें 
जो साइनस ओर फिस्तुला दोनों के लियि प्रयोग कियाजा सकता है । भगन्दर राब्द केवर गुदा 
के फिस्चुला के व्यिद्दी प्रयोग किया जाता दे। | 
कारणभेदेन नाडीब्रणस्य सेदमाचष्टे- 
भ, (= क~ 0 क 
दोपे खिभिभेवति सा पृथगेकशश 


समूच्छितेरपि च श्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥ (सु. नि. १०) 
वातिक, पेत्तिक, ®ेष्मिक, सान्निपातिक तथा शल्यज भेद से नाडीत्रग पौच प्रकार का होता डे॥२॥ 
तासां कारान्तरसंभवेन दोषानुवन्धेन संख्यामाह--दोपेखिभिरिव्यादि । दोषः घरथकः 
तिखः । एकशाश्च संमूच्छितेरिति म्रव्येक ब्रृद्धया मिश्रीभूतचिभिश्चतुर्थी; कातिकस्त संन्निपति- 
तेरिव्यध्यादहायं एकडाश्च सन्निपतितरन्या । संमूच्छितेः संश्िष्टेर परास्तिखः । अत एवोक्त 
स॒श्रते--“दो पद्धयाभिदितखत्तणदशनेन तिस्रो गतीव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यातः (स॒ 

५ ) इति । व्यतिकरप्रभवा द्न्द्रप्रभवाः; जपिचकारो सा्थंकाविव्याहः 1 न चोक्तपञ्चसं 
ख्याहानिः; अस्मिन्‌ पत्तेऽतिदेशोनोक्तयो न्द सन्निपातयोः सर्व॑त्रागणनात्‌ 1 शल्यनिमित्ततो 
ऽन्येति आगन्तुरपरेव्यथः । इति पञ्च नाञ्यः ॥ २॥ 


विमश-सश्रुत ने द्रन्दज नाडी का भी उख किया दहै दोपद्रयाभिहितलक्षणद्‌ नेन 
तिखो गतीव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌ । ८ सु० चि० ५) शल्यज नाडी को आगन्तुज भी कह 
सकते हं । कुच रोग ससरूच्छितेः का अथं मिश्रित अर्थात्‌ दन्द ओर सन्निपात करते हैँ । किन्त 
दन्दज प्रजेति समसमवायारन्ध होने ` से विशेष महत्व के नहीं होते अतः उनकी पृथक गणना नहीं 
की जाती । अतएव सुश्रुत ने भी केवल नामोेख मात्र द्यी कर दिया हे । 

नाडीब्रण के कारण | 

( ५) पाकस्थान में असात्म्य पदां की उपस्थिति यथा, रश्म, तांत, तार, हङ्ी, रबड़ या 
अन्य वस्तुं । 

(२) शोधन का अभाव । 

( ३ ) व्रण से उत्तेजक ( 1४५४४ ) स्रावो का निकलना यथा, मल, अत्यधिक अम्लमूत्र 
चा म्न 

(४) व्रण की दीवार मेँ सौत्रिकतन्तु ( ए१००७ ५५०९३ ) कौ उत्पत्ति । इससे रोहण धात 
कीब्रदधि नहीं हो पाती अतः व्रण भी नहीं भरता। इसीलियि चिकित्सा म इसके लेखन के ल्यि 
क्षारसूत्र जेते प्रयोग वताये गये हं । 

(५) पूय का पृणतया निहरण न करना । विद्रधि मे कभी कभी अनेक उत्सङ्ग ( २८७ 
700\€/8 ) होते हे । प्रत्येक एक पतली दीवार के द्वारा एक दसरे से पृथक्‌ रहता है । यदि अज्ञान 
या असावधानी के कारण व्रण मं अङ्खुकि या अन्य यन्त्र डालकर इन दीवारों को नहीं तोडा गया 
तो कुद पूय उत्सङ्ग मेँ अवरिष्ट रद जाता है ओर यही फिर आन्तरिक धाठुओं म प्रविष्टं होकर 
नाडीत्रण की उत्पत्ति करता हे । इसीचखियि प्रजञस्तव्रण के ल्यि सश्चत ने अन्य विशेषणो के साथ 
"निराश्रयः ८ उत्सङ्गरदहित ) यह विशेषण भी दिया है- 


१३२ माघवबनिदानम- [ नाडीत्रणनिदानम्‌ ४५ 


आयतश्च विदाटश्च सुविभक्तो निराश्रयः। प्राक्षकालक्रृतश्चापि ब्रणः कमणि शास्यते ॥ 
(£ ) पाकस्थान को पणं विश्राम का अमाव--विश्राम न मिलने से धातुना तथापूव की 
उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है ओर यही पूय आगे चलकर नाडीत्रग वनात दं । 
( ७ ) विश्चिषटरोग ( 9€10 015€8 5९3 )-यथा राजयक्ष्मा । 
(८ ) साधारण स्वास्थ्य की धिक्ृति या शारीरिक दुला । सते भौ रोदण धातु वृदि न 


छर पाती। + 
वातजा नाडा प्राह~- 


तत्रानिलात्‌ परुपरकष्मयखी सश्रूला 
फेनाुविद्धमधिकं स्वति क्षपास॒ । 


वातज नाडी खुरदरी, सूक्ष्म मुखवाटी तथा शल्युक्त दती हे । शसते फेनयुक्त स्नाव विक 
रात्रि मं अभिक होतार ॥ 
वातजामाह-तत्रत्यादि । अधिकं खवति शपास्विति हव्येन वाते बद्धे रात्रावधिक 
सवणम्‌ । 
पित्तजां नाडीं लक्तयति- 
पित्तात्तषाञ्वरकरी परिदादयुक्ता 
पतं सवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३॥ 
पत्तिक नाटीमे रोगी प्यास, ज्वर्‌ तथा जलन से युक्त होता है ओौर त्रगणसे गरम-ग 
सव विषः दिन मेँ अधिक मात्रा में निकलता हे ॥ ३॥ ं 
पित्तजामाह-पित्तादित्यादि । अधिकमुप्णमहःसु चेति दिवा ओप्ण्येन पित्तको पात्‌ ॥६ 


शटेष्मिकीं नाडीमाह- | 





स्तन्धा सश्ण्डुररुजा रजनीप्रवरद्रा । 


कज नाडी से बहुत गाद़ा, सफेद ओर चिपचिपा छाव निकल ह । व्रण जकड़ा ९4 


प एवं अस्प पीडा से युक्त ओर रात्रि मेँ वढने ( अधि कलाव ) वाला होता हं॥ । 
एफजामाद्‌-जेयेत्यादि । वहुघनाजनपिच्छिलासेति । अत्राज्नः श्वेतः, घनः सान | 
दाहज्वरश्चसनमूच्छनवक्वशोषा | 
परस्या भवन्त्यमिहितानि च लक्षणानि ॥ ४ ॥ ¦ 


जास््रद्ाब्द्‌ अ ~. 
पर्व आ्नावदाव्देकदेशपाटः, पदेऽपि पदकदेशम्रयोगात्‌। यथा ने प्रोष्ठपदानाम्‌ ˆ 
तामादिशेत्यवनपित्तकफभ्रकोपाद्‌- | 


ञेया कफाद्रहुषनायैनपिच्छिलाघ्रा 


दादिषु वन्त ध 
काद्षु पाठात्‌ क्रिबन्तः; ठंगमावस्त्वागमानित्यत्वात्‌ ॥ 


रतयन जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते । पिच्छिलाखरिति पाठेऽप्ययमेवार्थः । आखदाब्दः स 
त्रिदोषजां नाडीं व्याचष्ट 
धोरामसुक्षयकरीमिष कालरात्रिम्‌ । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। १३३ 


जिस नाडीत्रण मेँ दाह, जवर, ासङ्ृच्छरृता, मूर्छा, सुखद्ोष तथा वात आदि तीनों दोषों के 
लक्षण मिरते है उत्ते विदोषज ओर प्राणों का नाञ्च करने वाली भयंकर कालरात्रि के समान 
समञ्चना चाहिये ॥ ४ ॥ 
व्रिदोपजामाह--दादेव्यादि 1 अभिहितानीति प्रत्येकं वातादिजनाडीकयितानि । असु- 
यकरीमिति मारणाव्मिकां, कार्रात्रि मरणकारिणीं यमभगिनीमिव । “गति त्वसुहराम्‌ 
इति पाठान्तरम्‌ ॥ ७॥ 
रल्यनिमित्तां नाडीं प्राह- 


नष्टं क्थंचिदचुमागेुदीरितेषु 

स्थानेषु शसयमचिरेण गति करोति ॥ ५ ॥ 
सा फेनिलं मथितयुष्णमसुगिमिभ 

घावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ । 


त्वचा आदि आठ तरण स्थार्नो मं किसी प्रकार पटच कर छिपा हआ डस्य मागं वनाकर गति 
करते हए शध्र हयी नाडीव्रण को उत्पन्न कर देता द । उससे क्ागदार, विलोये हये तक्र के समान, 
गरम जौर रक्तभिधित ताव अकस्मात्‌ निकलता हे तथा सदा पीडा रहती हे । ५ ॥ 

शल्यनिमित्तामाह--नष्टमिव्यादि 1 नष्टमदश्यमानम्‌ 1 कथंचिदिति वेगत्तयादिकारणा- 
नामनियमाथंसुक्तम्‌) अनुम र्म मार्ग रक्तीक्घस्य। केचित्‌'अणुमागंम्‌' इति परित्वा रल्यविशेष- 
णतया योजयन्ति 1 किंल्वसिमिन्‌ पत्तेऽणुमार्गवेनेव शस्य स्यादरशनि प्रयुक्ते कथंचिदिति निर- 
थक स्यात्‌ । उदीरितेप्विति त्वगादिषु । फेनिरं फेनवन्तम्‌ । मथितमुन्मधितम्‌ । उष्णसु- 
प्णस्पर्शम्‌ । एते च धर्माः प्रसारणाङुज्नादौ चरता शल्येन मांसादिच्ोमेण भवन्ति ॥५ 

विमर्श--उदीरितेषु स्थानेषु कदे गये व्रण स्थान । सश्चत के व्रणाल्लाव विज्ञानीय अध्यायमें 
आठ व्रणस्थान बताये > ^्वद्ांससिरास्नायवस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीव्यष्टो बणवस्तूनि । 
अच्र सर्व्रणानां स्रिवेशः' । 

साध्यासाध्यतामाद- 


नाडी विदोषप्रभवा न सिध्ये 


च्छेषाश्वतस्ः खट्‌ यन्नसाध्याः ॥ ६ ॥ _ 
त्रिदोपज नाडी असाध्य दती है । शेष चारं प्रयल ( उचित चिकित्सा) करने पर साध्य 


दो जाती हे ॥६॥ - | 
इति शरोमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाडीव्रणनिदान समात्‌ ॥ ४५ ॥ . 


_नाडीव्यादि । ननु, नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येदिति पुनरुक्त 
५ नि + निदानस्थानोक्तमेव 


तिपादनाय चिकि 


असाध्यव्वादिकः 3 त ॥ 
असुक्तयकरीमित्यनेनैवासाध्यत्वस्योक्तत्वात्‌ । नेवम्‌, जयं म्नन्थः सुश्रुतेन 


त्रिदोषनाञ्या असाध्यत्व मनुय तदन्यासां शेषत्वनिश्चयेन यलसाध्यत्वत्र 


व्सिते पठितः, स एवाच्र माधवकरण लिखित इत्यदोषः ॥ £ ॥ 


इति श्रीकण्टदुत्तविरचितायां मधुकोाव्याख्यायां नाडीव्रणनिदान समास | ४५ ॥ 


न्क 


अथ जगन्दरनिदानयम्‌ 
आगन्द्रस्य सामान्य रूपं संख्याद्वाह- 
ढयज्ख ष ० ¢ डका ~ 
॥ ठे क्षेत्रे पार्वतः पिडकाऽऽतिरत्‌ । 
=-= 4 8 £ 4८ र क, लवै* ^ = ् 
भनना भगन्दरो ज्ञेयः स॒ च पञ्चविधी मतः॥ १॥ 
गुद्रा के चारो ओर दो अयु के स्थानम दोनेवालो पीडायुक्त फुन्सी फूट जाने पर भगन्दर 
कलाती दै, वातिक, पेत्तिक्र, दटध्मिक, साज्जिपातिक तथा आगन्तुज्ञ. मेद से भगन्दर पांच 
प्रकार काद्ोतादहं॥ १॥ 
नाडीविजेपत्वात्‌ संख्यासाम्याच्च भगन्दरनि दानम्‌ । भगन्दरपूवंरूपपिडकामाह-- गुदस्ये 
व्यादि । स्तत्र देदो । संव भिन्ना मगन्द्रः। निर्क्तिरस्य यध्रुतन करता । तद्यथधा-शगुद्‌भगवः- 
सितप्रदेरादारणात्‌ भगन्द्राः (च.नि.अ.४) इति। भगङाब्दो गुदाद्यपलक्षणम्‌। 
[ ~ # ष चस्ति षि [न क [य 
मोजेऽप्युक्त-“भगं परिसमन्ताच गुदं वस्ति तथव च । भगवदारयेदयस्मात्तस्माञ्जेयो भग- 
© (= 4 ~ नि र 
न्द्रः" इति । पूवरूपं त्वस्य ' श्त पठ्यते; यथा-'कटीकपाल्वेद्‌ना गुदकण्डुदाहः शोधश्च 





गुदस्य भवतिः (दख.नि. अ.४` इति। एतत्‌ सामान्यं पूवंरूपम्‌ । कटीकपार्मत्र 


कटीफलटकम्‌ । पञ्चविध इति संख्याकथनं रक्तजटन्द्रजमगन्द्रसंभावनानिरासाथंम्‌ ॥ १॥ 
विमर्घा--मगन्दर भी.णकः प्रकार का नाडी व्रणद्ी दहै, किन्तु कुद भेद दोने के कारण इसका 


ननर्त ल = क 


क ओर पवेती है तो उसका पूय अवरोध कमदहोनेके कारणत्वचासेभी रदुतर पीले स्थानकी 


धातुओं की ओर गमन करता दै। पककर पएूटने परमौ पूयकापूर्णं नि्दरण नदीं होता ओर 
नाडीव्रण वन जाता दै सुश्रत ने इसकी निञ्नट्िखित परिभाषा बताई दै-नतेतु अगगुदवरित- 

वा रणाच. भगन्द्रा इत्युच्यन्ते, अपच्छाः.पिडकाः, प्क्ास्तु,.सगन्दराः° ( खु नि° ४) 
मग, गुद ओर वस्तिप्रदेदा का दारण करने के कारण इन्द भगन्दर कहते दँ । अपकरा- 
वस्था को पिटका ओर पक्रावस्था को भगन्दर कते दँं। इसके अतिरिक्तं भोजने भी यही 
लक्षण बताया दै- ' 

“गं परिखमन्ताच् ादं वदित तथैव च । भगवद्ारयेदयस्मात्तस्माञ्ेयो भगन्दरः ॥ 

मग, गदर तथा वस्ति के चारो ओरके प्रदेशमे भगके समान दारण करनेवाठेरोगकीौ 
भगन्दर कते दं 

आधुनिक परिभाषा--किसौ आश्य से सम्बन्ध रखनेवाङे अथवा दो आद्य को भिटाः दाया को मिलने 
वाले नाडाव्रण को भगन्दर ( 51०1४ ) कदते हं । इस प्रकार गुदर मे होने वाको गुदन्द्र 
ओर वस्तिमें होने वाटे को वस्तिन्दर न कद कर भगके समान दारण करने के कारण भगन्दर 
ही कहते है, इस परिमाषा के अनुसार भगन्दर एक सामान्य खब्दर है जो उस प्रदेश कौ नाडीरूप 
विदीर्ण पिडकाओं के चये प्रयुक्त दोता है) इस प्रकार यद्यपि उक्त व्याख्या के अनुसार गुद ओर 
वस्ति से सम्बन्धित सभी इस प्रकारके पिकार्ोका ग्रहणदहो जातादै तथापि यह संज्ञा 
गुद सम्बन्धी नाडीव्रणके च्यिरूढदो गदे, सुश्रुत ओर माधवने उसीका वणेन किया हे । 


आजकल इसे फिस्चुला इनएनो ( १5४०1-1०-9०0 ) कहते हें । 


१. कटीकपालनिस्तोद -दाहकण्ड्‌ रुजादयः । भवन्ति पूवेरूपाणि भविष्यति भगन्दरे ॥ इति ख. । 





॥ 


मघुकोश-विद्यातिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३५ 


पद्विधो मतः--वातपित्तशखेष्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः रातपोनकोष्रमीवपरिखाविश- 
ग्बुक्छावतोन्मागिणो यथासंख्यं पञ्च भगन्द्रा भवन्तिः ( सु° नि°) 

(६) वातिक या इातपोनक, (२) पत्तिक या उष्टूय्योव, (३) उरूष्मिक या परिल्लावी, (४) सानि 
पातिकं या दाम्बृक्रावते, (५) आगन्तुज या उन्मार्गं । 

इन पोच भेदं के अतिरिक्त वाग्भटने तीनभेद ओर वतायेदहै, इस प्रकार उन्होने तीन 
दन्द्ज को मिलाकर कुर आठ भेद मानेहद- दोषं पृथग्य: सवरागन्त सोऽष्टमः स्तः 
डन तीनों के लिये उन्हाने पिदेषनाम भी दिये है- 

(१) वातपित्तज-- परिक्षेपी ` (२) वातकफज- ऋजु ` (३) पित्तकफज--अरशोभिगन्दर 

श्चुत ने भगन्दर कौ उत्पत्ति के पूवे भी कुद्ध॒ लक्षण वताये है--कटीकपाल्वेदनागुदकण्ड- 
दाहः होथश्च गुदस्य भवतिः 

आधुनिक दृष्टि से स्थान भौर आति के अनुसार अनेक मेद विये हुए मिलते है फिरभी 
तीन मेद प्रधान है-- 


( ५) पूणं या द्विञ्ुख { ५००1९४९ )- इसका एक _ सुख भीतर मलाय मेँ ओौर दूसरा 
गुदोषठ ( +» ) के समोप त्वचा प्रर खुलता ( 4.05 ) कै समोप त्वचा प हे। 
(२) अन्तस्ुख या अवांचीन ( 8114 16708] ० ( 2114 1९०४] ० 1८011166 १50१४ 95४1४ ) इसमें 


क ही मुखहोतादहे जो मलादाय मेँ खुला रहताहै। चिकित्सा करने के खयि दूसरा मुख 


नाना पडता है । 
(३) वहिञुख या पराचान ( 81103 ॐ €78.1 0८ 10८९07101€1€ १5४०।९ )- इसका सुख 
केवल त्वचा पर दही खुला रहता है । 
सश्चत ने भ चिकित्सा स्थान मे चिकरितसा की इष्टि से अन्तसंख ( अर्वाचीन ) ओर वदि 
( पराचीन )दोहीमेद वियेदहै। 
वातिक ( शतपोनक >) भगन्दरं वणयति-- 
कपायरुकषस्त्वतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडकां करोति याम्‌ । 
उपेक्षणात्‌ पाकषुपेति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवाहिनी ॥२॥ 


तत्रागमो मूत्र पुरीषरेतसां ्रणेरनेकेः शतपोनकं वदेत्‌ । 


कषाय ओर रूक्ष पदार्थ के सेवन से अत्यधिक प्रकुपित हआ वायु युदप्रदेश में एक पिडका 
को उत्पन्न कर देता हे जो उपेक्षा करने पर पक जाती है, उसमे भयङ्कर पीडा होती हे, एूटने पर 
उससे गुलाब रंग का फेनयुक्त साव निकरुता है । इसके अनेक सुख वाले व्रणो से मूत्र, मरू तथा 
शुक्र निकरुता हे । अतः इसे शतपोनक कहते हैँ ॥ २॥ 


१. वातपित्तात्परिक्षेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः । जायते परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ 

२. ऋजुर्वातकफादृञ्ञ्या गुदो गत्या विदायंते । 

३. कफपित्त तु पूरवोत्थं दुरनामाधित्य कुप्यतः । अर्मके ततः शोफः कण्डूदाहादिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स शीध्रं पक्रभिन्नोऽस्य क्लेद यन्मृलमरासः । ख वत्यजखं गतिभिरयमर्शोभिगन्दरः ॥ (अ. सं- उ. २८) 

वस्तुतः इन तीर्न का समावेश पूर्वोक्त पांच मे्दोमें दीहो जातादहै। केवर अशाोँभगन्द्र 
मे इतना अन्तर अवदय दोता है कि पिडका अल्गसे न वन कर अश्येही रोध एवं पाकं युक्त 
होकर पिडकारूप मे परिणत दो जाता हे ओर अन्ततः पूर्वोक्त प्रकार से हौ भगन्दर बन जाता 
दे । ( सम्पादक ) 


१३६ माधवनिदानम्‌- [ भगन्द्रनिदानम्‌ ४६ 


ङातपोनकमाद--कपायेव्यादि । अपानदेद् इति गुददेदो । उपेन्षणादिति विम्डापना- ` 
द्यकरणात्‌ । स्जाच सिन्नेति सुजा स्जान्विता, अांजादेराक्रतिगणव्वाद च , भिन्ना विदीर्णा। 
ब्रणैरनेङैः शतपोनकं वदेदिति शतपोनकतुल्यत्वात्‌ इातपोनकः; शातपोनकश्चाखनिकाः. 
सहखधारेव्यन्ये; किंवा इातपोनकः शरूकदोपे पठितो विकारः “विद्रेरणुसुखेः इत्यादिना, 
किंत यदि शुकरदोपपठितशतपो नकतुल्यव्वमस्य तदा चिद्रेरणुसुखेरित्यादिनिमित्तस्योभयत्र 
पटितव्वात करं तव्सादश्यम्रवरत्तेयं संज्ञा, सा वा एतवसादश्यप्रनरत्तेति दुविन्तानात्तत्रापि' 
चाटनिकातस्यव्वमेव प्रव्रत्तिनिमित्तमिति मन्यमानेन जेञ्जटेन चालनिकातुल्यत्वमन्र 
वर्णितम्‌ 1 इातपोनकवदनेकमुखत्वे वातिकभगन्द्रस्वभाव एव हेतुः ॥ २॥ 

विमर्ल-जल्ञतपोनक-जव पूय कईं दिशाओं मेँ फौटकर ओर शाखायुक्त दोकर अनेक नाडीत्र्णा 
को उत्पन्न करता दै तो उसे दातपोनक या मद्थीपुल फिस्चुलो ( पा ४01€ १5४पा५€ ) कते हे 1 

पेत्तिक ८ उष्टरीव >) भगन्द्रमाद-- 


प्रकोपणेः पित्तमतिप्रकोपितं 

करोति रक्तां पिडकां गुदाभिताम्‌ ॥ ३॥ 
तदाडऽद्युपाकादिमपूतिवाहिनीं 

भगन्दरं तष्टशिरोधरं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अपने प्रकोपक कारणो से प्रङपित हुआ पित्त गुदा के समीप लालवणं की पिडका उत्पन्न कर 
देता दै इस जद्दी पकने वाली तथा उष्ण ओर दुगन्धित खाव का वहन करनेवाखी पिडका को 
उष्ट्ीव भगन्दर कदते है । ( इसका आकार ऊंट की गर्दन के समान होता दे अतः इसे 
उष्टूयीव कते दें ) ।॥ २-४॥ 

उष््ूम्रीवलत्तणमाह-प्रकोपणेरिव्यादि। तदाश्युपाकाहिमपूतिवाहिनीमिति तदेति तत्कारे 
पित्तजस्वेनाशपाका च सा अहिमपूतिवादिनी उष्णपूतिवादिनी च सा आशुपाकादिमप्‌ति- 
वाहिनी ताम्‌ । अत्र पिडकावस्थागतगलवक्रस्वेनो ्रमीवाकारव्वं, तेनोष््री वसं क्ता ॥ ३-४॥ 

कफजे ( परिखाविणं >) भगन्दर प्राह- 
ट, [भ 
कण्ड्यनो घनसखावी कठिनो मन्दवेदनः । 


श्ेतावभासः कफजः परिख्रावी भगन्दरः ॥ ५ ॥ 
खजरी युक्त, गाढा खाव करने वाले, कठिन, मन्द पीडग्युक्त तथा सफेद रंग वाले भगन्दर को 
परिखावौ कदते दैः । ( इससे निरन्तर घनखाव निकलता रहता है अतः इसे परिखावी कदते दै ) ॥ 
परिखाविणमाह-कण्ड्यन इत्यादि । परिखावी कफजः, स च घनखावयोगात्‌ 
परिल्ावी॥५॥ 
सन्निपातजं ( शम्बृक्तावतं ) भगन्द्रमाह- 


बहुवणरुजास्रावा पिडका गोस्तनोपमा । 
५ 
| शम्बूकावतवन्नाडी शम्बूकावतेको मतः ॥ & ॥ 
अनेक प्रकार के रङ्ग, पीडा ओौर छर्वो से युक्त गाय के थन के समान पिडका जत्र शम्बृक्ावते 


(्ध।घे के आवतं या नदी की भंवर) के समान ( अनेकं पीडाओंसे युक्त) नाडी का रूप धारण 
कर्ती दै तो उसे शाम्वृक्रावतं भगन्दर कदते हं ॥ & ॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १३७ 


सन्निपातजं शस्बृक्तावतंमाह--वहुवणंरजाख वेत्यादि । प्रत्येकदोषजसगन्द्रपटितवर्ण- 
वेदनाः खावाश्च । शाम्बूक्तावतंवत्‌ पूर्णनद्याः चाम्बूक्तावतंवदावतंनं वेदना दोपगतिविरोषाद्ध- 
वन्तीति शास्बूकावतंः। तथा च भोजः-^नदीनां परिपूर्णानां शम्बूकावतंका यथा । समसुत्ति- 
न्ति वेगेन तोरख्वेगसमी रिताः इति ॥ & ॥ | 
विम्ं--दसमें सव दोषों की पिडकाओं के रङ्ग, वेदना तथा चाव पाये जाते है । 
दाम्बृकावतंवन्नाडी- 
“नदीनां परिपूर्णानां शम्बृक्ावतंका यथा । ससुत्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः ॥° 
दस प्रकार की वेदनाओं को बोरिंग पेन" (8०1० ए ) कहते है । जव भगन्दर या 
नाडीत्रण टेदे-मेदे मागं से फलता है चिन्तु अनेक शाखाओं मे विभक्त न होकर एक ह रहता है 
तव उसे शम्वूकावते कद सकते हं । कुद लोग गुदा के चारो ओर एक परिखारूप मे व्याप 
भगन्दर जिसको वाग्मट ने परिक्षेपी नाम दिया है उसी का अदण शम्बूकावतं से करते है । 
आधुनिक राल्यविद्‌ इसे ( 056 8106 791९ ) कहते हें । 
आगन्तुजं ( उन्मार्मिणं >) भगन्द्रमाह- 


प्षताद्रतिः पायुगता विवर्धते 
दुपेक्षणात्‌ स्थुः क्रिमयो विदार्य ते । 
प्रङवेते मागेमनेकधा मुखै- 
© न दन्माभि गन्दरं # = 
व्रेणस्तदु- ४ वदेत्‌ ॥ ७॥ 


फिसी शल्य के अभिधात से गुदागत नाडी वदती जाती दै ओर उपेक्षा करने से उसमे किमि. 
पट्‌ जते दं । वे क्रिमि मागं को विदीणै करके उसे अनेक प्रकार के सुखो से युक्त वना देते हे, 
उसे उन्मार्गं कहते हें ॥ ७॥ 

उन्मारगिभगन्दरमागन्तुमाह -क्ताद्वतिरिव्यादि । कतादिति कण्टकादिघातात्‌ । विदार्य 
त इति ते क्रिमयो विदायं मागं प्रकुवंत इति योजना । अनेकधा सुखेरनेकसुसैः । अन्नो- 
न्मार्गेण क्रिमिकरृतविमागेण पुरीषादिगमनादुन्मार्गि संज्ञा ज्ञेया । तन्त्रान्तरे त्वर्शोभगन्दरः 
पटितः। तद्यथा, कफपित्ते तु पूर्वोस्थे दुनामाश्रित्य कुप्यतः । अशोमूके ततः शोथः कण्डू 
दादार्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ स शीघ्रं पकमिन्नोऽस्य छेदयन्‌ मूलमशंसः । खवत्यजखं गतिभिरयम- 
को भगन्दरः इति । अयमन्यतमस्मिन्‌ रतपोनकादीनां दोषरक्णदशंनादन्तभाव्यः ॥७॥ 

विमशे--क्रिमिर्यो द्वारा वनाये गये विक्रृतमा् से पुरीप-मूत्र आदि का क्षरण होता है अतः 
इसे उन्मागी कहते हं । खश्वुत ने इसका वणेन अधिक स्पष्टरूप से पिया है । जव कोई शल्य 
( अस्थि्चव्य ) या अन्य इसी प्रकार का पदाथ गुदा में पर्हैच जाता है तो वहाँ क्षत उत्पन्न करके 
उन्मार्गं भगन्दर को उत्पन्न करता हे । इस भगन्दर मे भी अनेक मुख होते है । वस्तुतः आगन्तु- 
कारणजनित होने मात्र से इसे पृथक्‌ मानते दहै) दोष-सम्बन्ध या आक्रृतिभेद से इसका 
मी पूर्वोक्त दोपजभेदों मे समावेद्य सम्भव दै तथा दोषज मँ मी उपेक्षा या अपचार से कमि 
सम्बन्ध मी दो सकता हे । कुद आचार्यौ ने इसे (अरघोभगन्दरः कहा है । वस्तुतः अशेम पाक 
होकर भगन्दर की उत्पत्ति होने की सम्भावना रहती ही है। ओर इस प्रकार उत्पन्न भगन्दर को 
दी "अदरोभगन्दर' कना उचित दै ओर परिणामतः उसका भौ समावेश पृवोँक्त दोषज भगन्दर 
मेदहीदहदो जाता दहे, 

& मा० नि० उड 
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साध्यासाध्यतामाह-- 
घोराः साधयितुं दुःखाः सवं एव भगन्दराः 
तेष्वसाध्यस्िदोपोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥ (ख. नि. ४) 
सभी भगन्दर दुख देने वाङ ओर कष्टसाध्य होते हे । उनमें भा त्रिदोपज अर सततज 
( आगन्तुज ) विद्नोेष रूप से असाध्यदहोतेदहे।॥८॥ 
प्रतीकारग्रयनायाह--घोरा इव्यादि । दुःखा इति दुःखग्रदाः 1 त्षतजश्च वि्ोषत ४ 
ततजोऽपि विदोपमनेकव्रणयोगं कृमिसंभवादिकं च वीच्यासाध्यः, अत एव चि करिः ५ 
साध्यतां प्रतिज्ञाय क्रियां वचयति । विशेषत इति ल्यव्छोपे पच्चमी विद्रोपतोऽतिशशयाद्‌ 
साध्य इत्यर्थः, यापनार्थ क्रियाविधिरिति । कचित्‌ ्ततजश्च भगन्द्रः' इति पाटः । 
विशेषतः साघुयितं घोरोऽसाध्य एव, खावरूपविरोषस्य युक्तसवादििति गदाधरः ॥ ८ ॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च। 
भगन्दरात्‌ सवन्तस्त॒ नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ & ॥ (ख. नि. २३) 


न: 


जिन भगन्दर से वायु, मूत्र, मठ, -करमि ओौर शुक्र का घाव होने लगता हं 
कानाद्ाकरदेतेदं।॥ 1 
इति श्रीमाधवकररविरचिते माधवनिदाने भगन्द्रनिदानं समाक्चस्‌ ॥ ४६ ॥ 
4 अमी 
अवस्थायामसाध्यतामाद--वातमूत्रपुरी पाणीव्यादि । भगन्द्राव्खवन्त इव्यत्र अ 
विद्धोषाः इति दोषः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तक्ृृतायां मधुकोशव्याख्यायां भगन्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
४५ (9 () [न 
विमद्-- साधारणतया समौ भगन्दर छृच्छसाध्य दें । किन्तु ये असाध्य दोते द-- 
( १ ) त्रिदोपज ( चम्बूक्रावत ) 
(२) स्थान के अनुसार प्रवाहणी वलि ओर सेवनी का भगन्दर । 
( ३ ) आगन्तुज ( उन्मागीं ) भगन्दर । 
(४) मीर ओर सुकुमार रोगियों का दातपोनक भगन्दर । 
(५) फुक्छुस ओर आंत्र के राजयक्ष्मा के रोगि्यौ मे होने वाला भगन्दर भी असाध्य होता 
हे, इसका कारण प्राण्धक्ति की हीनता है । | 
सभी छच्छसाध्य होते है इसके निश्न कारण दै-- 
(६ ) अश स्थान दने से पुनः पुनः जीवाणुसंकरमण का भय रहता दै । 
( २ ? नाडी-मागौ मं सौत्रिकतन्तुओं की अभिकता । 
( ३.) तिक्त अंग को पृण चिश्राम का अभाव। 


समाप्त चेदं भगन्द्रनिदानम्‌ 


~न 


१. त्रणयोगात्‌ । 





अथोपदंदानिदानम्‌ 


उपदरस्य निदानमाह- 
हस्ताभिधातानखदन्तपातादधावनाद्रत्यतिसेवनाद्वा 
॥ [९ ~ अ # 0 १ [२९ 
योनिप्रदोषाच भवन्ति शिश्ने पञश्चोपदंश्ा परििधापचारेः ॥ १॥ 


दार्थ से िश्च का मदेन करनेसे, नाखून अथवा दांत कै रगनेसे, रिश्चका दोधनन 
करने तथा मेथुन अधिक करने से, दुष्ट योनि के संसगे तथा अन्य अनेक कुपथ्य करने से छिगिमें 
पोच प्रकार के उपदंड् होते दें । १॥ 

स्थानप्रव्यासत्तेरुपदंशनिदानमाह-दस्तेव्यादि। नखद्‌न्तपातादिति बल्वदजुरागोदया- 
रख दन्तच्ेदस्थानववेनाेक्तेऽपि मेहने नखदन्तपातः; यदुक्तं कामशाखे-- शाखस्य विषय- 
स्तावद्याचन्मन्द्रसा नराः । प्रत्ते रतिच्क्रेतुन शाखे नापि च क्रमः (का. सू. सां-अ. २) 
इति । कर्हादिवलाद्भा मेहने नखदन्तपातः 1 अधावनादप्रत्तारखुनात्‌ । रत्यतिसेवनादिति 
व्यवायस्यात्यन्तसेवनात्‌। योनिप्रदोषादिति दीर्घंककंडारोमादियोगादयोनिदुष्टेः। रिर्ने 
मेहने । विविधापचारेरिति अश॒द्धःसरिखग्र्ताखनव्रह्यचारिणीगमनादिभिः। उपदंशसंक्ता 
न्च दंखानोपाधिमन्तरेणापि रूढा बोद्धव्या । यदयप्यमिधातक्तते मेहने उपदंश आगन्तुः षष्ठः 
संभाव्यते, तथाऽपि तस्य दोवलिङ्कयुक्ततया दोषज एवान्तर्भावः ॥ १ ॥ 

विमशं-दुष्ट योनि के संसं से उत्पन्न होने वा रोगो को मेथुनजन्य रोग (८ एण्ड 
0156956 ) कते हं । चरक ने इसका वर्णेन ध्वजभंग के नामसे फिया दहै" 1 सुश्रुत मे इसका 
वणन उपदश्य नामसे दही मिलता है 1 उनके अनुसार इसकी उत्पत्तिके तीन स॒ख्य कारण के 
जा सकते है-- 


(१ ) मेथुन -केवल मैथुन करने से यह रोग नदीं होता अपितु रजस्वला, दीर्घरोमवाली 
या ककडा रोमवाली, अद्ुद्धयोनि एवं योनिरोग । उपदंद् ) से पीडित खी के साथ मेथुन करने से 
उपदं दा की उत्पत्ति होती है (तत्रातिमेथुनादतिव्रद्यचर्याद्वा तथा अतिवब्रह्यचारिणीं चिरोत्खष्टा, 
रजस्वलां, दीर्घरोमां, ककंडरोमां, संकीणंरोमां, निगृढरोमामस्पट्वारां महाद्धारामप्रियामका- 
मामचौ च्यसङिख्प्र्तालितयोनि योनिरोगोपखष्टां स्वभावतो वा दुष्टयोनि वियोनि वां 
नारीमव्यथसुपसेवमानस्य; ( स० नि० १२1) इसका वणेन माधव ने अति संक्षेप मे अधावन 
( प्रक्षाख्न न करना ), अतिमैथुन तथा योनिदोष शब्दों के द्वारा किया हे । 

(२) क्त-- नाखून, दत, विषयुक्तं शक ( कछिगवधेक ) योग, बन्धन आदिसे क्षतदहो 
सकता है) करजदृशनविषशूकनिपातनाढन्धनाद्धस्ताभिघातात्‌ मेदमागत्य प्रकुपिता दोषाः 
तते जच्तते वा श्वयथुमुपजनयन्तिः । उपदंश उत्पन्न दोनेके स्यि क्षत का होना अत्यन्त 
आवदयक है; क्य;कि इसके द्वारा उपसगेकारी जीवाणु शरीरमें प्रविष्ट होता दहे। यह क्षत मेथुन 


१. दो घेरोमां चिरोत्वष्टां तथैव च रजस्वराम्‌ } दुगेन्धां द्ष्टयोनि नच तथव च परिखुताम्‌ ¶ 
टेद्शीं प्रमदां मोदयुयो गच्छेत्‌ कामहषितः। चतुष्पदाभिगसमनाच्छेफसश्चासिधाततः ॥ 
अधावनाद्वा भेदस्य शखदन्तनखक्षतात्‌ 1 काष्टप्रहारनिष्पेषाच्छकानां चातिसेवनात्‌ ॥ 
रेतसश्च म्रतीधाताद्‌ ध्वजभङ्खः प्रवतेतते । श्वयथुर्वेदना मेदे. राग्चैनो पलक्ष्यते । 
स्फोराश्च तीन्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि । मांसबृद्धिमवेच्चास्य तणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि ॥ 

(च० चि० ३० , 
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एवं नख आदि कै द्वारा होता हं । कभी-कभी क्षत बियमान होते हुए भी अद्दय रहता दै अतएव 
उसके लिये “अक्षते रेसाभी कदादे। अक्ष्तेका अथं वहाँ क्षतकान दीखना द्यी समञ्चना 
चाहिये अमाव नदीं; क्योकि विना क्षत के जीवाणु-संक्रमण नदीं हो सकता । 

(३) वेगविधारण--द्युक्र एवं मूत्रकेवेगको धारण करना भौ इसमें सहायक कारण दहं । 

आधुनिक विद्वान्‌ इस रोग को साफ्ट दोँकर ( € 01191५1 ) कते हं । इसवे दो प्रकार के 
कारण हे-- 

(१) प्रधान कारण--वेसिल्स आफ द्युत्रो ( 39611105 ग पप्णट्) इस रोग का 
उत्पादक कारण हे । सन्‌ १८८९ मे उ्युक्रे नामक विद्वान्‌ ने सवप्रभम इसका पता लगाया था। 

(२) सहायक कारण-येदोदै- | 

( क ) उपसृष्टयोनि सनी से मैथुन (ख) क्षत 

उपदंरापीडित व्यक्तिके साथ मेथुन करनेसेजो क्षत होता दै उसके द्वारा जीवाणु प्रविष्ट 
दोकर उपदंश उत्पन्न करता दै । इस रोग का संचयकाल ८ जीवाणु-संक्रमण से लेकर लक्षणोत्पत्ति 
पयन्त का काल ) तीन से सात दिनं है । उपदंश-पीडित स्री से मेथुन करने से पुरुष को ओर 
उससे पीडित पुरुष से मेथुन करने वाटी खरी दोनों को उपदंश दोता दे- 


'खरीणां पुंसां च जायन्ते उपदंशाश्च दारुणाः” 
उपदृक् ( ६०४ ०९५7€ ) के सामान्य रत्तण-- 
(१) संचयकाल ( क्गभमग ४-५ दिन ) के पश्चात्‌ जननेन््रिय पर स्फोट उत्पन्न हो जाता है। 
(२) इसके पटने पर व्रण वन जाता है जिसकी जिन्न वि्नेषता्य होती दै- 
(क ) किनारे साफ कटे हए ( §भ्फाङ़ 6ण+ ) होत्ते है । 
(ख) व्रण खदु (8०४ ) होते देँ इसीलियि इत्ते 'सोफ्टि शकर, कहते हैँ । 
(ग) गाढा पीला रक्तयुक्त लाव निकलता है । यदह विधैटा होता है, जौँ लगता है वद्यं 
व्रण वना देता दहे। ॥ + 
( थ ) यह्‌ सदा जननेन्दरिय पर होता दै। पुरुषों मँ शिश्चमणि (1५०७ 6०5) की 
त्वचा ( ८४6एपऽ€ ) का वाद्य माग, सीवनी ( ए्व0< ) तथा मणि के आन्तरिकं मूत्रमागं मेँ इसके 
तरण वनते हें । खियोँ की भगरिश्चिका ( 1075 ) तथा खघुभगौष्ठ ( 1.५.102 0171078 ) प्र्‌ 
इसके व्रण वनते हैं । 
(ङ ) विसर्पी-खाव के लगने से समीप के अंगो फैलने की परवृत्ति भी श्समे होती है। 
अनेक रण परस्पर मिलकर एक बड़ा व्रण भी वना सकते दै । 
(३ ) वंक्षणग्रन्धि-द्लोध ( 1018०009.8701 ग € 1णदुपंणा &1*०8 ) व्रण की ओर 
को मन्धिर्यँही सूजती देँ । इनमें स्पर्ासहता ( 16०१९९88 ) रहती है । 
(४) तरण के समीप का स्थान रक्तिमामय रदता है । 


परिणाम--यदि स्वच्छता रखी जाय तो तीन सप्ताह में त्रणका रोपण दहो जाता है। अन्यथा 


त्रणोत्पत्ति का क्रम निरन्तर चरता रहता है । वंक्षण की यन्थियौ मी पक कर पएूटतो रहती हैँ । 


#भौ-कभी समस्त रिश्च दी दोधयुक्त दो जाता है यौर शिश्चमणि-त्वचा आदि गलकर गिरने 
र्गते द दसीखियि माधव ने कहा है-- ५ 
संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये भ्रस्तः । 
काखेन दोथक्रिमिदाहपाकेर्विीर्णरिश्चो म्रियते च तेन ॥ 
इसमें सावेदेदिवः लक्षण नहीं होते । ( परिदिष्ट मौ देखिए 





। 
| 
| 





+ 
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दोषानुसारसुपदंदस्य रक्तणान्याह- 
= भ, ५ # 
सतोदमेदेः स्फुरणेः सचरष्णैः स्फोटेव्येवस्येत्‌ पवनोपदंशम्‌ । 
= र [क 
पीतेवह्ेदयुतेः सदाः पित्तेन- 
वातिक उपदंश मेँ सूदं के चुभने जसौ पीडा, भेदन तथा फड़कन होती है; स्फोरो कारंग 
काला होता है । पेत्तिक उपदंश के स्फो पीठे, छेद तथा जलनयुक्त होते हैं । 
पेत्तिकमाह-पीतेरिव्यादि । स्फोटरित्यनुसंयोजनीयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि ॥ 
रक्तात्‌ पिशितावभासेः॥ २॥ 
स्फोटः सकृष्णे रुधिरं खवन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गम्‌ । 
= न, ¢ =, ¢ भ, 
सकण्ड्रेः शोथयुतेमेहद्धिः शङ्कषनंः सरावयुतेः कफेन ॥ ३ ॥ 


मांस के समान अथवा छृष्णवर्णं॑के तथा रक्तस्राव कराने वाङ स्फोटो से युक्त उपदंश को 
रक्तज समञ्चना चाहिये । इसके अन्य लक्षण वैत्तिकं के समान होते हैं । खुजली ओर शोथ से 
युक्त वड़े सफेद वर्णं के एवं घन चाव करानेवाले स्फोर्ो से युक्त उपदंश को कफज समञ्लना 
न्चादिये ॥ २-३ ॥ 

रक्तजमाह-रक्तादिव्यादि 1 रक्तात्‌ पिशितावभासरिति मांसवत्ताग्रः स्फोटः रक्ताच्छो 
णितादुपदंशं व्यवस्येत्‌ । रक्तः" इति पाठान्तरे रक्तः शोणितः ॥ २-२॥ 


नानाविधस्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुखिमरोपदंश्म्‌ । 
त्रिदोषज उपदंद्य मे विविध प्रकार के खाव तथा पीडायंहोती ह, उसे असाध्य समञ्ना चाहिये ॥ 
सन्निपातजमाह- नाना विधेस्यादि । नानाविधस्नावरुजोपपन्नमिति ्रव्येकदो षोक्तखराव- 
वेद नायुक्तम्‌ । त्रिमरोपदंशमिति त्रिदोषोपदंशम्‌ ॥ 
विमशं - सुश्रुत ने रक्तज को याप्य वताया है--^क्तजे कष्णस्फोटग्रादुभावोऽत्यथंमखक्‌- 
प्रव््तिः पित्तरिज्गान्यव्यर्थं उवरदाहौ शोषश्च याप्यश्चेव कदाचित्‌ । तथा त्रिदोषज उपदंश में 
करभि की उत्पत्ति भी बताया है-- 'सवंजे सवलिङ्गदशनमवद्रणं शेफसः कृमिप्रादु्भावो 
मरणं चेतिः ( सु. नि. १२) 
असाध्यतां निरूपयति- 
विक्ली्णमांसं कृमिभिः प्रजग्धं सरष्कावदलेषं परिवजेयेच ॥ ४ ॥ 
जिस रोगी के रिश्च का मांस कटकर गिरने ल्गाहो, याज्रमिर्योतस्ते खा ल्या गयादौ ओर 
इसी लिये जिसमें केवल अण्डकोष ही शेष रह गये हो उसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ ४॥ 
असाध्यतामाह-विरीणेत्यादि । सुष्कावशेषमिति विशीणंसमस्तमेहनमांसव्वेनावशि- 
छफरुको षमात्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
विमश्च-सुश्रतनेये ही लक्षण त्रिदोषज केवतायेहैं। रोग की उपेक्षा करने परभी आगे 
चलकर यदी ददा उत्पन्न दो जाती हे । 
चिकित्साऽभावे परिणाममाह- 
संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरे यो विषये प्रसक्तः 


कालेन सोथक्रिमिदाहपाकेविक्लीणेश्लिश्नो मयते स तेन ॥५॥ 
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रोग उत्पन्न होते दी जो मूखे रोगी विषयासक्तं हीने के कारण चिकित्सा नदीं कराताः; कु 
मय के पश्चात्‌ उसका चिश्च द्योथ, कमि, दाहि ओर पाक कै उपरान्त नष्ट होकर गिर जाता है 
जिससे रोगी की मृत्यु तक दो जती ह ॥ ५॥ 
उपक्रमे चिकिव्साकरणार्थमाह- संजातेव्यादि । विपये प्रसक्त इति अतिव्यवायरतः; 
काटेन चिरकाटेन 1 ९॥ 
सिङ्गसदेदव्वा्चिङ्धाो लिङ्गवतिं वा प्राह- 


अङ्करेरि सङ्घातेरपथुपरि संस्थितः । 
करमेण जायते वरतिस्ताम्रचूडरिखोपमा ॥ & ॥ 
कोषस्याभ्यन्तरे सन्धो सवेसन्धिगताऽपि वा। 

( सवेदना पिच्छिला च दुथिकित्स्या त्रिदोषजा। ) 


लिङ्गवतिरमिख्याता लिङ्गाय इत्ति चापरे ॥ ७॥ 
अंकुरो के समान लम्बे क्रमदाः एक दूसरे के ऊपर स्थित मांस के प्रवधर्नां से करमर कष 
( रिश्च-चमं या ८९०७९ ) कै अन्दर रिश्रमणि के चिद्र के पास अथवा सम्पूणं द्र ५९ 
सर्गे की चोरी के समान एक वर्ति-सी उत्पन्न दोती दै। यह त्रिदोपज होती दं। इ्सम पीडा 
पिच्छिलता पायी जाती दहै । इते छृच्छरसाध्य समञ्लना चाये । कोई लोग इते सिगवात ओर 
कोड र्गाद कदते दै ॥ ६-७॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने उपदंदानिदानं समाक्चम्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकस्थानत्वेनात्र सिङ्गाश आह-अङ्करंरिव्यादि । अङ्करेरङ्करसचशरीपदीधंः, संधातमास 
शतान, संजातः, इति पठे मां संः' इति शेपः । ताग्रचृडरिखोपमेति ताग्रचूडः कुक्कुटः! 
तचडातुल्या । सन्धाविति मेदरन्ध्रसन्धो, सवंसन्धिगतेत्यनेन सवंसन्पेरुक्तव्वात्‌ । एषा 
त्रिदोपजा; अत एव 'सवेदना पिच्छिला च दश्रिकिस्स्या त्रिदोपजाः इति कचित्‌ पाटः। 
छते कचित्‌ स्रीणामप्यु पदंशः प्यते । यथा, भेदसं धौ बणाः केचित्‌ केचित्‌ सवांश्रया 
स्तथा । कुरुत्थाकरृतयः केचित्‌ केचित्‌ पद्मदरोपमाः ॥ रुजादाहातिंवहुखाः कृ 
समन्विताः । शीघ्रं केचिद्िसर्पन्ति दानैः केचित्तथाऽपरे । खीणां पुंसां च जायन्ते उपदशा 
सुदारुणाः, इति । किंतु समानतन्त्रेष्वदशंनादेतदनाषमाद्ः ॥ ६-७॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामुपदंशनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४७॥ 


विमशे-ष्गिाद को आजकल वार्दं (१५०४ ) कहते हैँ । शिश्च पर दयेने वाला यद एकं 


भकार का अबद हे । सुश्रुत ने इसका वणन अद्यं के प्रकरण मँ ही विया है ओौर वँ इते दिग. 


नाम द्विया गया हे--श्रकुपितास्तु दोषा मेढममिग्रपन्ना मांसल्लोणिते प्रदूष्य कण्डू जनयन्तिः 
ततः कण्डूयनात्‌ त्ततं समुपजायते, तरिमश्च क्ते दुष्टमांसजाः प्ररोहाः पिच्छिरूधिर 
खावरिणो जायन्ते दचंक्रिनोऽभ्यन्तरमुपरिष्टद्वा ते तु शोफो विनादायन्द्युपन्चन्ति च 
पुस्त्वम्‌' । इसी प्रकार चस्ि्यांकी योनिमें भी इसकी उत्पत्ति होती है-योनिमभिप्रपन्ना 
खङ्मारान्‌, दुगन्धान्‌ पिच्छिलरुधिरसाविणश्चत्राकारान्‌ करीराज्ञनयन्ति ते त॒ योनि 
पतन्त्यातवं चः ( सु. नि. २ ) इस ठिगादो के अन्तग॑त पाश्चाच्य-संम्मत पेपिलोमा, वाट, कण्डा 
इलोमा (000०), तरनुलोमा (धण्ण्पा०य०) ओर पालीपस सवका अन्तर्भाव हो जाता द । 
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उपदंश रोग पुरषो ओर खयो मे भौ होता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध मेँ मतभेद है । सुश्च 
ने तो स्पष्टतया कदा दै खीणां पुसां च जायन्ते उपदशाः सुदारुणाः, किन्तु मधुकोषकःर 
ने इस पाठको ही प्रक्षिप्त या अनापं माना है। कुद अर्वाचीन टीकाकारो ने भी श्रीकण्ठदत्तका 
दी अनुकरण किया दे । किन्तु यह उनका श्रम हे। वस्तुतः यह रोग खी ओर पुरुष दोनोंमेंही 
दोता है जैसा कि प्रथम शोक के विमदो में स्पष्ट वणित दहै। केवल खी ओर पुरुष-जननेन्द्रि्यो 
मे अन्तर होने ते रोग के स्थान ओर कभी-कमी लक्ष्णोर्मेभी कुद अन्तर्‌ होता दही हे । इसी 
प्रकार इसे अर्वाचीन फिरग ( @एएभ105 ) समञ्ना भी अमपूर्णं है । यदि दोनो एक ही दोते तो 
भावभिश्र को इसका अलग उछेख करने की आवरयकता न अनुभूत होती तथा फिरंग के समान 
उपदंश के भी साद दिक लक्षण वणित भिरते। फिरंग रोग का विदाद वर्णन आगे किया जारहाहै। 

उपदंदा के अतिरिक्त निञ्न रोग भौ मेथुनजन्य दोते है- 

( १) फिरंग ( एणा)8 ); ( २ ) ओपसिक पूयमेह ( ७०००7109 

( ३ ) गृद्यवक्षणीय कणावुद ( लप्पपा० ९९०४० द्ुप्पेप€ ) । 

(४ ) व्रधया वद्‌ ( भापणप्र५ ४०० 0 ]रप0-द्ा९ पपाठ 2 ) 

फिरंग ८ 81115 )-- यदह एक मेथुनजन्य संक्रामक रोग है । आयुर्वेदिक वाद्य में इसका 
वर्णन सर्वप्रथम भावप्रकादा-कार ने किया है उसका अविकल वणेन यहँ दिया जाता है- 

किरंगसंक्ञक देशे बाहुल्ये नेव यद्धवेत्‌ । तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिर्व्याधिवि्ारदेः ॥ 

फिरंग नामक देश मे अधिकतर होता हे इसीख्यि उसे भी फिरंग कहा जाता दे । 
गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम्‌ 1 फिरंगिनोऽङ्गसंसर्गात्‌ फिरंगिण्याः प्रसंगतः 1 

यह एक संक्रामक ( 116५0०5 ५१७९५६९ ) है जो पफिरंग-पीडित पुरुष के संसग से लीको 
अथवा फिर्गपीडित सलौ के सगं से पुरुषको होता है। | 

व्याधिरागन्तुजो द्येष दोपाणामत्र संक्रमः । भवेत्तञ्चक्तयेततेषां रक्तणेर्भिषजां वरः ॥ 

यह्‌ रोग बाह्यजीवाणुजन्य होने के कारण आगन्तु होता हे किन्तु उसमे दोषों का संक्रमण 
हो जाने से उन-उन दोषों के लक्षण को भी वैय को ध्यानपूवक देखना चाहिये । ( आयुवदिक 
सिद्धान्त के अनुसार आगन्तुक व्याधि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ दोषो से सम्बन्धित हो जाती हे 
“आगन्तहि व्यथापूर्वं समुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्वेष्मणां वेषम्यमापाद्यति' (च. सू. २०) ) 

"फिरंगचिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा । बदिरन्तभवश्चापि तेषां छिगानि च चवे ॥' 


फिरंग सोग बाह्य, आभ्यन्तर तथा उभयविध ( बाह्याभ्यन्तर ) भेद से तौन प्रकार का होता हे 
उसके रक्षण आगे कहे जाते ह ।.; 4 । 
तन्न वाद्यः फिरंगः स्याद्विस्फोरसदशोऽल्परूकः। स्फुटितो बणवदवे्ेः सुखसाध्योऽपि सो मतः॥ 

वाह्य फिरंग मे फोड़ से निकलते हे जिनमे पीडा कम होती है एूथ्ने पर वै्योने इसे त्रणके 
समान सुखसाध्य माना है । ॥ 
सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम्‌ शोफं च जनयेदेव कष्टसाध्यो बुधः स्खछतः॥ 

सम्धिगत फिरंग आभ्यन्तर कहलाता है, वह आमवात के समान पीडायुक्त शोफ को उत्पन्न 
कवार देता है । विद्वानों ने इसे कष्टसाध्य माना हे । 


फिरंग के उपक्रम- 4. 
कार्यं वलक्षयो नाखाभङ्गो वेश्च मन्दता । अस्थिशोषोऽस्थिवक्र्वं फिरंगोपद्रवा जमी ॥ 
कदाता, बलदानि, नासाभङ्ग ( नासाव का नीचे खक जाना ) अश्निमान्य, अस्थिदोष तथा 
अस्थिवक्रता ( [०६९४ ) ये फिरंग के उपद्रव हे । 
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साध्यासाभ्यता- | 
वदिभंवो भवेत्साध्यो नवीनो निरुपद्रवः । आभ्यन्तरस्तु कटेन साध्यः स्यादयमामयः । ` 
वहिरन्तभंवश्चापि सीणस्योपदरवेः छुनः । व्याप्तो व्याधिरसाध्योऽयमित्याहुुंनयः पुरा । 
उपद्रवरदित नवीन बाह्य फिरग साध्य होता दहे। आभ्यन्तर कष्टसाध्यदहै। क्षीण रोगी का 
उपद्रवयुक्त वाद्य या आभ्यन्तर प्रकार कराफिरग असाध्य दह्ोता दै । 
अर्वाचीन दृष्टया फिरंग के कारणो कोदो वर्गो में विभक्त कर सकते दै- 
( १) प्रधान कारण--टििपोनिमा पेकिडम (1५€])011€)0६ 70४11400) इसका प्रधान कारण 
दे । यदह लाल्कणके समान किन्तु लम्बा ओर ङुण्डलित दोता दै। यद्‌ दिक्च की क्षत-त्वचा से 
प्रविष्ट होता हे । 


( २ ) सहायक कारण--मैथुन या वंदापरन्परा इसके सदायक कारण दै । वंदापरम्परा से 
सदज पिरंग होता हे । इसका कारण सन्तानोत्पादक वीज का फिरंग से प्रभावित होनादहे। 

रसे सप्ताह श्सरोग का संचयकाल है । 

लक्षर्णो तथा समय की दृष्टि से इसे तीन अवस्थारओँ मेँ विभक्त कर सकते है- 

( १) प्रथमावस्था ( ए75४ 5४०४८ )--यह भावप्रकाश का वाह्य मेद है, इसमे केवल स्थानीय 
लक्षण ही पाये जाते हँ । साधारणतया उपसर्ग के पश्चात्‌ तीसरे सप्ता मे दिश्च पर दाना निकल 
कर यह रोग प्रारम्भदोतादै। फिर दाना फूट कर व्रणकारूप धारणकर लेतादहे। त्रणके 
निन्न रक्षण दोते दै-- 

१. पुरूषो मं रिश्नाग्रचमं ( ८,९०5€ ) के भीतर ओर खिथौ मै वरह दगोषठ ( 14119 
०००7७ ) के मीतर व्रण वनता है । 

२. यह्‌ संख्या मे प्रायः एक होता है । 

२-आकारमं गोल तथा स्पशे. कड़ा दोतारै। इसीखियि इन्द दाडं हकर ( ५४ 
0४०८९ ) कते हैँ । 

४" त्रण से रुसिकामय साव होता है जिस्म जीवाणुरओं की उपस्थिति पायी जाती दै) 
+ कभी-कभी घाव र्गने से ओष्ठ, स्तन, अंगुली तथा जिह्ठा पर भी दाने पड़ जति हैं । 
रुसिकामय स्राव कौ सृक्ष्मदशक से परीक्षा करने पर तथा रक्त की वादारमैन प्रतिक्रिया 


( फ ५७७6ाप्यण 1९ब०70० ) के दारा इस रोग का निदान किया जा सकता है। दूसरी परीक्षा 
माथमिक व्रण के दो-तीन सप्ताद वाद उपयोगी होती है। 


( २ ) द्वितीय अवस्था ( 8९००१ 5४०९८ )- इस अवस्था में विष समस्त शरीर में फैककर 
विचिध विकार उत्पन्न करता है । प्राथमिकं नण उत्पन्न होने के तीन से आठ सप्ताह के भीतर लक्षण 
पारम्भ दहो जति दँ जौर दो वर्षं तक यदहं अवस्था रहती है । चिकित्सा न करने पर दुर्बल रोगियों 
मेँ लक्षण भयंकरस्वरूप के होते हैँ । इस अवस्था में दारीर्‌ की त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं । 
इनकी निम्न विरोषताय दे- 

(क ) ये वणे ओर आकार मेँ समान नहीं होते । 

( ख ) शारीर के दोनों ओर समान स्थानों पर निकालते हें । 

(ग ,) ये स्वयं ठीक हो जाते है ओर उनके स्थान पर्‌ लाल धनन पड़ जाते दें । 

(ष) इनमें कण्ड्‌ या पीडा नहीं होती । 

( ड ) बाह्म त्वचा की भोति ओष्ठ, जहा, ताल तथा कपोल की रलेष्मरुकला पर भी द्धाले 
पड़ते हें । ये दाल गोर, राख के वर्णं के तथा साफ़ कटेः हए किनारेवाले होते है । 
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( च ) जहाँ त्वचा सदा गीली रहती है ओर जहोँ त्वचा तथा इेष्मलकला परस्पर भिर्ती है 
( जेसे-युदा ओर भगोष्ट ) व्यँ भी वड़ा दाला वन जाता है जिसे कन्डाइलोमा ( (0116 10708, ) 
कहते हे । 

(छ) कक्षा, कुदनी, जीवा तथा वक्षण की लस्नन्थियों फूल जाती हें । 

इन लक्षणो के अतिरिक्त कु सावेदेहिक लक्षण भी होते है जैते- 


१. ञ्वर ( एषण्€ः ) २. शिरः ( 8९५१६५1९ ) 
३. सन्धिद्यूल जो रात्रि मे अभिक होता है । ४. पाण्डुता तथा दुवंलता । 
५. कनीनिका-प्रकोप ( 10४5 ) £. वारु गिरने रूगते है । 


(३ ) तृतीय अवस्था ( (लभ 5४५६6 )--त्रण की अवस्था के ६ मास पश्चात्‌ इस 
अवस्था का प्रारम्भ दो सकता दहै। साधारणतया दो-तीन सार वाद यह्‌ अवस्था भारम्भ 
होती दे । त्वचा, उपत्वचा, कसयन्थि, अस्थ्यावरण, अस्थि, पेय, यज्घत्‌ , पीहा तथा वृषण 
न्यो आदि शरीर के विभिन्न भागों मे अन्धियों वनने लगती है जिने गमा ( धप ) या 
गोन्दाबरुद कहते हें । 


गमा के कत्तण-- 
( १) त्वचा के समीप दोने पर फटने से सूखा शेत पदार्थं निकलता है । 
( २) सडने पर एने से गोद के समान खाव निकलता हे । 
( २ ? नासाभग ( 9०016 २०३९ ) यह नाता के गमा के कारण होता हे। 
( ४ ) ताठ्विदार ( ९९१०४५६१ 1091४16 ) 
(५ ) पक्षाधात या पङ्गुल मस्तिष्क या सुपुश्ना के गमा के कारण । 
(६ ) शति तथा दृष्टिनाश--इन नाडयो के गमा से । 
(७ ) जिहा-विदार । 
(< › रक्तवाहिनी की दीवार मोरी हो जाने से रक्तदाब बढ़ जाता है । 


कभी-कभी चतुथांवस्था भी होती है--इसका प्रभाव मस्तिष्क-संस्थान पर विशेष पड़ता है । 
से नाडीसंस्थानीय फिरंग ( पल्पा०-3कफणा75 ) कहते हे । इससे फिरंगी खंजता ८ 19065 
0058118 ) ओर फिरंगज सर्वागघात युक्तं उन्माद ( 6€ण्ाष््‌ षा] 578 9 1058916 07 
७. 2. 1. ) रोग उत्पन्न होते हं । ( परिशिष्ट भी देखि । ) 


फिरंगज व्रण तथा उपदृंशज व्रण मे अन्तर 


फिरंगज चण उपदंश्ज चण 
(१) मैथुन के पश्चात्‌ तीसरे सप्ताह दाना | (१) तीसरे या चौभे दिन दाना प्रारम्भ 
निकलता हे । होता है। 
(२) यह साधारणतया एक होता हे। ( २ ) साधारणतया दाने अनेक होते हे । 


(३ ) तरण तरुणास्थि के समान कठिन होताहे। | (३) व्रण मृद ह्येता है । 
(४) लसिकामय खाव दोता हे, दाह नदीं | (४) दह्‌ येता है, खाव रक्त ओर पूयमय 


होता । होता हे । 
(५) किनारे साफव पाले न्हीं होते ओरन | (५) व्रण के किनारे साफ कटे हुए पोल 
तो ञंचेञ्ठेहोतेदहै। तथा उठे हए होते हें । 


वार! ( ६ ) तरण मँ अत्यधिक पीडा होती ह । 
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फिरगज चण । उपदंदाज चण 

(७) खावमें द्विपोनिमा पेड्डानामर्क जीवाणु | (७) इसके साव मेँ वे्षिलस च्युक्र 
मिर्ता है। । मिलता ह । 

(<) त्रणके दोनो ओर की वंक्षण-अ्रन्ियोँ ` | (८) केवट त्रग की द्विद्या की वंक्षण- 
फूकुती हें 1 | ग्रन्थयो एूल्ती दं । 

(९) उपेक्षासे भी स्थानिक लक्षण शान्तदहो | (९) उपेक्षासे स्थानीय धातुओं का अधिक 
जाते देँ, किन्तु सावैदेहिक लक्षण व्यक्त नादाद्योता दै। सार्वदैहिक लक्षण 
दोते हं । नदीं होते । | 


<१०) घाव को खड द्वारा प्रविष्ट करनेपर | (१०) श्सर्मे समान व्रणपैदा दो जाता है। 
समान व्रण पैदा नदीं होता । 


ओपसर्गिक पूयमेह या सुजाक ( ७००110९8 )-- 
यह भी एक मेथुनजन्य व्यापि ह। इस रोग का कारण गोनोकोकस ( ७००००००००७ ) नामक 
जीवाणु हे । पूयमेह के रोग से पीडित व्यक्ति के संसं से यह जीवाणु प्रविष्ट होकर मूत्रमागं में 


शोध उत्पन्न कर देता है । मैथुन के लगभग आठ दिन पश्चात्‌ लक्षण प्रारम्भ दो जाते हैं! इसके 
निन्न लक्षण दै- 


( १) मूत्न-मागं में सूजन लाटी तथा जल्न होती द । 

(२) मूत्र त्यागनेमें पीडा। 

(३ ) मूत्र द्वारा रक्त भिला खाव निकलता है । 

(४) कटि भागम भारीपन, मलावरोध तथा ज्वर ये लक्षण होते दें । 


चिकित्सा न करने पर तीन-चार सप्ताह मेँ रोग की तीत्र अवस्था समाप्त दो जाती है ओर 
रोग पुराणस्वरूप धारण कर लेता है । इस प्रकार रोग ऊपर एवं अन्दर की ओर वट्‌ कर पौरुषः 
यन्धि, वस्ति आदि मेँ रोध उत्पन्न करता है । इसका जीवाणु रक्त मँ प्रविष्ट होकर सन्धि ओर 
हृदय मं मी डोथ उत्पन्न करता है । पूयमेह वातरक्त या गथिया का प्रधान कारण दहै । मूत्रमागंमें 
त्रणरोपण होने के पश्चात्‌ संकोच दो जाता है जिसे दिश्च-सांकोच्य ( 8० 0 पपतम ) 
कहते हं । इसके कारण कभी-कभी मूत्रमागं पूर्णतया बन्द ष्टो जाता दै जिसे मूत्र-त्याग में बहुत 
कष्ट होता दे । खिर्यो मेँ यद फैल्कर गर्भाय, वीजवाहिनी, बीजकोश ( 0ष्थ्ण्छ ) तथा उदर में 
भो पटुच जाता हे । इससे उन अंगो मेँ शोध दो जातादै। उदरमें पवने पर उद्रावरणद्योथ 
( 261001४3 ) हो सकता दै । यदि गर्भवती खी पूयमेह से पीडित होतो प्रसव के समय रिष्यु 
की ओंखो में पूय लगने से अभिष्यन्द पैदा हो जाता ह इसे नवजात नेव्राभिष्यन्द ( 0ए0भाष्ण४ 
०९००९४०१ ) कहते हैँ । प्रसूति-पू्वं खी को पूयमेह से मुक्त करा देना आवदयक है । नवजात 
शिशु कौ ओखिं साफ करके सिद्वर नाइट के २ प्रतिदात धोककी दो बँ डाल देनी चादिे। 
इससे वच्चे की अखि खराव नदीं दो पातीं । 


समाप्त चेदमुपदंशनिदानम्‌ 


- “<<< -<ॐ-ऽ- 














अथ छकदोषनिदानम्‌ 
शूकदो पव्याधेनिदानमाद- 
अक्रमाच्छेफसो बृद्धि योऽभिवाज्छति मूढधीः । 


व्याधयस्तस्य जायन्ते दश्च चाष्ट च शकजाः ॥ १ ॥ 

जो मूख व्यक्ति विधि को द्ोड्‌ कर ङ्गिकी बृद्धि चाहता है उसको अठारह प्रकार की 
शुकजन्य व्याधियों उत्पन्न हो जाती हं ।॥ १॥ 

समानस्थानत्वाच्छरुकदोषनिदानमाह-अक्रमादिव्यादि । शूको जल्शरूकः, स तु विष- 
जन्त॒जरुमरोद्धवः सशूकः, तथा शकम्रधानो लिङ्गनबरद्धिकरो वात्स्यायनाद्यक्तो योगः शक 
उच्यते; तस्य दोषो वेकृुतमसम्यक्छरणात्‌, ततो वा दोषो वातादिः, तत्करतो वा विकारः, 
दोषा अपि व्याध्याख्या रभ्यन्तेः इत्यागमात्‌; अत एव श्रकदोपविवरणे शकदोषनि- 
मित्ता व्याधय एव वोद्धव्याः। एवं च यदन्र कुम्भिका रक्तपित्तोव्थाः इत्यादिका- 
रणान्तरो पवर्णनं तत्‌ शूकक्ृतरक्तपित्तादिरूपं ज्ञेयम्‌ । अन्ये त्वादिरब्दरोपात्‌ शूका- 
-दिदोषनिदानमाहुः। आदिशब्देन दुष्टयोनिगढान्तलखछोमदुभेगागसनादि गृह्यते; तन्न 
मनोहरं, शद्धिं योऽभिवान्दछुतिः इस्यनेन विशेषणेन दुष्टयोन्यादेरयोग्यस्य अहीतु- 
-मनर्हत्वात्‌ । अन्ये तु दुष्टयोन्यादीन्युपदंशहेतुत्वेनोक्तस्वान्नानुमन्यन्ते; तदनकान्तिकम्‌ , 
-एकजातीयहेतूनामनेकरोगकरणद्चनात्‌। अक्रमादित्यनुचितवृद्धिक्मात्‌ ; अनुचिता च 
वृद्धिभूरिविकारकरजलशूकयोगानामवचारणात्‌, जशूकयोगानां वात्स्यायनादौ विस्तरः । 
यथा-भहातकास्थिजलशकमथाब्जपत्रमन्तविदद्य मतिमान्‌ सह सेन्धवेन ! एतद्िरूढब्रह- 
तीफल्तोयपिष्टमाखेपनं महिपविडिवमरीकरतेऽङ्ग। स्थूरं महत्तरतुरङ्गमतुस्यमाशु रोफं करो- 
स्यभिमतं न हि संशयोऽस्तिः इत्यादि । यच्च जरशूकरदितमश्वगन्धादितें तदुचितमेव 
रिङ्गवधनम्‌ । यदक्तम्‌-अश्वगन्धावरीकुष्टमां सीसिहीफखान्वितम्‌ । चतुगुणेन दुग्धेन तिल- 


तट विपाचयेत्‌ 1! स्तनलिङ्गकण पालिवधनं म्रत्तणादिदम्‌ इति । गदाधः स्त्वाह लिङ्गन्रद्धिरेव ` 


-कामपरायणनिन्दितपुरूषः क्रियमाणा अक्रमः। दशा चाष्टौ चेत्यष्टादश; संख्येयनि्देशादेव 
-खज्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिः संमूढपिडकादौ द्वित्वलङ्कानिरासाथंम्‌ ॥ ऽ ॥ 
विमशं-जल के मल से उत्पन्न होने वाले एक पिषेले जन्तु का नाम शाक दै । इससे बनने 
वाले दिश्ववधंक योगको भी शुक्त ही कह दिया जाता है । जिन पुरुषों का छिग इतना द्योटा होता 
हे कि वे मैथुन का आनन्द प्राप्त करने में असमथ रहते है उनके ल्गिको बढ़ाने वाले कतिपय 
योग वात्स्यायन कामसूत्र आदि मेँ मिलते है, उन योगो मे शक की प्रधानता रदती हे अतः उनको 
भी राक कदा जाता हे । 
भल्लातकास्थिजरशूकमथान्जपत्रमन्तविदद्यः मतिमान्‌ सह सेन्धवेन । 
एतद्धिरूढन्हतीफर तोय पिष्टमाखेपनं महिषविडविमटीक्कतेऽङ । 
थू महत्तरतुरङ्गमतल्यमाशु शेफं करोव्यभिमतं नहि संरायोऽस्ति ॥ ( वारस्यायन ) 
अर्थात्‌ भिलावे की गुखी, जलदा, कमलपत्र ओर सेधा नमक को अन्तधूंम भस्म कर उसे 
पके हए कटेरी के फल के रसो से पीसकर, भस के गोवर से साफ किए हट शिरन पर क्प करने 
से शिदन मोरा, लम्बा ओर दृढ होता हे । 
रुकजन्य विकार को राकदोष कते हे । ये विकार अठारह हैं जिनका वणेन सुश्रतनेभी 
किया दै-“लिगब्रद्धिसिच्छतामक्रमप्रवत्तानां शूकदोषनिमित्ता दा चाष्टौ व्याधयो जायन्ते 





यिय 
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तद्यथा-स्प॑पिका, अष्टीलिका, मथितं, कुम्भीका, अलजी, शदितम्‌, सम्मूढपिडका, अव- 
मन्थः, पुव्करिका, स्पशंहानिः, उत्तमा, शातपोनकः, व्वकपाकः, शोगिताुदम्‌, मांसपाकः, 
मांसा्ंदम्‌, विद्रधिः, तिख्कालकश्चेति" ( स. नि. १४) 
सषपिकाख्यं शूकदोपं प्राह- 
गरसषपस्रस्थाना यकट्यम्रहतक् । 


पिडका श्ेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सपेपिकातुसा।॥२॥ 
शुक योगो के दुरुपयोग से उत्पन्न कफवातजन्य सफेद सरसोके वरावर की पिडिकाको 
सपेपिका कहते हं । सुश्रुत इसे कफरक्तज मानते दे ॥ २॥ 
सपंपिकामाह-गोौरेव्यादि । श्रकदु भंदेतकेति दुंम्शकटेतकेव्य्थैः । पिडकादिषु 


उभयवचनमिति (१) परनिपातः । दुखं दुरवचारितः । “शूकदुभगहेतुका' इति पाठान्तरे. 


शकनिमित्ता दुष्टयोनिनिमित्ता चेत्यथंः ॥ २ ॥ 


विम स्प॑पिका का प्रमेह पिडिकार्ओंमें भी पाठ आयादहै पर ये दोन आपस मँ बिल्कुल 


भिन्न दै । मेदजन्य पिडिका मधुमेह एवं दृष्ट मेद के कारण होती दै । दोप मेदानुसार होता दै ओर 
सन्धि-मम या मांसल स्थानो मे उसका अवस्थानदोता है। यदहो पर यदह शुकदोप के कारण होती 
है--दसके दोष स्थिर होते है, ओर यह मेदे हीदहोती दहै) सुश्वुत ने इसे कफरक्तज मानादे)। 
गीरसषपत॒स्या तु शकदुसं्रदेतका। पिडिकाकफरक्ताम्यां स्ेया सषंपिका बुधैः ॥ (स .नि. १४) 
इस शोक म अनेक पाठभेद मी भिक्त दै । शशुक्कदुभगदेतका" यह पाठ मानने पर शुक ओर 
दुरभंग ( दूषित योनि ) के कारण उत्पन्नः यह अथं किया जाता दै । 
अष्ट लिकासं्ञं शूकदोपं व्याचष्टे- 
कठिना विषमेथमेवायुनाऽष्ठीलिका भवेत्‌ । 
अप्रशस्त या अयोग्य शक्त के प्रयोगसे वायुके प्रकोप होने पर जो कठिन पिडिका उत्पन्न 
होती हे उसे अष्ठीलिका कहते हैं । 
अष्टीटिकामाह-कटिनेव्यादि । विषमे्म्ेरिति वचयमाणशरूकरित्यनेन संवध्यते । विष- 
मरिव्यप्ररास्तेः 1 अष्टीलिका रोहकारस्य भाण्डीविदोषः, तत्तस्यव्वादष्टीलिका ॥ 
ग्रथितं शूकदोषमाह- 
केयंत्‌ < ] 
शकयंत्‌ पूरितं शश्वद्‌ ग्रथितं नाम तत्‌ कफात्‌ ॥ ३॥ 
जो सदा शूको से पणं गांठ के समान प्रतीत हो धह कफजन्य ग्रथित नाम का शुक्रदोष रै ॥३॥ 
अथितमाह-- शरक रिव्यादि 1 शकेय॑त्‌ पूरितं शश्वद्धथितमिति शकैः सव॑दा पूरितं लिङ्ग 
यद्‌ ग्रन्थिं तद्‌ अरथितमिव्यर्थः, मन्थितुस्यव्वाद्‌ ग्रथितसंज्ञा ।॥ २॥ 
कुम्भिका प्राह- 


कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽछ्चभा । 


रक्त ओर पित्त के प्रकोप से उत्पन्न जामुन की गुली के समान ओर काली पिडका कुम्भिका 
कहलाती हे ॥ 


कुम्भिकामाह-कुम्भिकेत्यादि 1 ऊम्भी कम्भीडकुता, तस्याः फटं कुम्भी; तद्धितस्य .. 


खक्‌ ; इवे प्रतिकृतौ इति कन्‌» ऊम्भीफल्वत्‌ कुम्भिका । अश्मेति भं शङ्खं तद्विरोधे 
नन्‌ › कृष्णेस्यथः । (आश्ुजा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 








[ततत ता ता हि हु त ता १ 
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अरूजीमाट- 
तुस्यजां त्वलजी विद्या्यथाग्रोक्तां विचक्षणः ॥ ५ ॥ 

प्रमेदपिडका की अलजी के समान दी इस अल्जीकेभी हेतु ओर लक्षण होते हे ॥ ४॥ 

अलजीमाहद-तुस्यजामिव्यादि । तल्यजामिति प्रमेहपिडिका अलजी तत्तल्यसंभवा- 
सा च रक्ताऽसिता स्फोटचिता । तल्यव्वमेव बिव्रेणोति--यथाप्रोक्तामिति, अर्जी यथा 
ग्रोक्ता यादशलत्तणा तथेयमपोव्यथंः । एषा च कारणचिकित्सामेदात्‌ प्रमेहं विना लिङ्ग एव 
संभवा ततः एथग्भूता क्तेया ॥ ४ ॥ | 

विमशं --अलजी मी प्रमेदपिडिकाओं मेँ कही गय है पर वह प्रमेहजन्य या मेदोदोष से 
होती हे ओर यद शक दोष मँ प्रित अल्जी भौ भेदोक्त के समान ही है । हयँ ! यदि येदजन्य- 
पिडिका लिगिमेंदहो जये जेसाकिस्तंमवभीदहै तो उसे प्रमेहपिडिका कटेगे या शकदोपजन्य 
पिडिका 1 इसका उत्तर यह है कि यदवि निदान में शक्दोष नहीं है तो वह पिडिका प्रमेह या 
मैदोदोषजन्य मानी जायेगी । किन्तु शुकदोपजन्य अल्जी केव च्गि में ही होती है, भन्यत्र नहीं । 

ख्दितं निरूपयति- 
मृदित पीडितं यच्च संरब्धं वातकोपतः । 

दकप्रयोग के उपरान्त मदंन करने से वात-प्रकोप के कारण रिश्च में सूजन आ जाती है उसे 
अदित कहते हें ॥) 

खदितमाह-दितमित्यादि । पीडितमिति अधिकृतत्वात्‌ शूकपातानन्तरं पीडितमिति 
जेयं, पीडितं “लिङ्गम्‌ इति दोषः, संरब्धं सशोथम्‌ ॥ 

संमूढपिडकां प्राह- 
५ श संमूटपिड क 
पाणिभ्यां भृश्समूटे का भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

शुकप्रयोग के पश्चात्‌ हाथों से खूवर मसलने के कारण उत्पन्न पिडका को संमूढपिडका कहते हैः ॥ 

संमूढ पिडकामाह-पाणिभ्यामिव्यादि । पाणिभ्यां शशसंमूढे इत्यधिकारात्‌ पातित शके 
लिद्घे पाणिभ्यां श्डशसंमूढे पिचितातनते, अत्रापि 'वातकोपात्‌" इत्यनुवतते ॥ ५ ॥ 

विमशं -इ्समें पिचित व्रण वनने के पश्चात्‌ पिडका वनती है, ओौर मृदित में केवर वायु 
के प्रकोप से शोथ दोता हे यदी इन दोनोँमेंमेद है। 

| अधिमन्थं प्राह- 


दीघा बहवश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः । 


~ 6 मर $ ध 9 
सोऽधिमन्थः कासृरभ्यां बेदनारोमहषंङत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसमे बहुत-सौ ओर वड़ौ फुंसियाँ दो जो मध्य से फट जाती ह ओर जिसमे वेदना ओर 
रोमहष॑ं होता है वह कफ ओर रक्त से उत्पन्न अधिमन्थ नामकं श॒कदोष है ॥ ६ ॥ 

अधिमन्थमाह -दीघां इत्यादि । कफाख्गभ्यामिति शूकपातक्ताभ्याम्‌ । एवमन्यत्रापि 
सामान्येन शूकदो षाभिहिते श्रूकपातोऽचुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेद नारोमहर्षक्ृदिति वेदनया रोम- 
हषं करोति ॥ ६॥ 

विमं सश्चत ने इसके सिय अवमन्थ शाब्द का प्रयोग किया है । अधिमन्ध एक नेत्र रोग 
भीदैजो कि सवेगत हे । वह नेत्रोदेजक कारणों से होता है ओर यह शुकदोष से ओौर छिग मेँ । 
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पुष्करिकामाद- 
पिडका पिडकाव्याप्रा पित्तशोणितसंभवा । 
पद्मकणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तुसा॥५॥ 
अनेक पिडकाओं से व्याप्त पित्त ओर रक्त से उत्पन्न कमल्कणिका के आकार की पिडकाः 
पुष्करिका कटलाती दे ।॥ ७॥ 
पुप्करिकामाहद-पिडकेत्यादि ॥ ७ 1! 
स्परशंहानि प्राद- 
© छते ` कि, = ® र [कप ¶ 
स्पशंदानि त॒ जनयेच्छोणितं शुकदूषितम्‌ । 
शुक से दूषित रक्त स्पद्दानि कराता है अर्थात्‌ रक्तदूपित होकर स्पर्च्ञानमें कमी कर देतादे॥" 
स्पदांहानिमाद-सपरांहानि च्विव्यादि 1- 
उत्तमामाह- 
न [क 
म्ुदमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धवा त या॥ < ॥ 
[कके © ^~ 
ठयाधिरेषोत्तमा नाम शकाजीणनिमित्तजा । 
आकारमें मूरया उडद के समान काटवणं की रक्तपित्तजजन्य पिडका जो शुक्राजीणं अर्धात्‌ 
पुनः पुनः शक्त-प्रयोग से उत्पन्न होती है वह्‌ उत्तमा कदलाती है । ८॥ 
उन्तमामाह-सुद्धमापेस्यादिना 1 एषोत्तमा व्याधिः शूकाजीर्णनिसित्तजा भवति, श॒का- 


जीणं पुनः नदर वचारित शृकविङृतिरूपमेव । व्याधिरेपोत्तमो नामेति पाठान्तरे एपोत्तम 
इति निदः पूचत्रासि द्ध विघेरनिव्यत्वात्‌ साधुः ॥ ८ ॥ 


रतपोनकमाद- 
छिद्रेरणद्खेलिद्धं चितं यस्य समन्ततः ॥ ९ ॥ 
वातश्ोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः । 
जिसमे पुरुष का लिग द्धोटे-दोट सुखवाले ( चर्नी के समान ›) अनेक च्िद्धो से व्याप्त रहता. 
हे उस वातरक्तज व्याधि को दइातपोनक कहते दै ॥ ९ ॥ . 


रतपोनकमाट--चिद्रेरणसुखेरिस्यादिना । चिद्रेरिति दुरवचारितशूकदोषजनितवात- 
दरोणितजेः चितयुपचितम्‌, अत एव चिकिर्सायां रेखनो पदेशः । श्तपोनकश्चाटनिका,, 
तत्तस्यव्वात्‌ रातपोनकः। ९ ॥ 
त्वकपाकं खत्तयति- 


वातपित्तछृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको उ्वरदाहरत्‌ ॥ १० ॥ 
वात ओर पित्त से उत्पन्न ज्वर एवं दाह से युक्त शकदोष को त्वकपाक जानना चादिये ॥१०॥ 
स्वक्पाकमाह-वात पित्तकृत इत्यादि । शकरदोपेषु कचित्‌ कस्यचिदोषस्यामिधानं 
श्रूकविरेपादादाराचारभेदाचचच समथंनीयस््‌्‌ ।॥ १० ॥ 
विमशे-खश्चत ने इसे पिन्तक्तज मना दै। कहीं-कहीं 'वातपित्तकरतः" यह पाठ भी समुप- 
रन्ध होता दै । इस प्रकार आहार-विहार के अनुसार दोषमेद दोना असंभव नदीं है । 








मधुकोश-विद्यौ तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १५६ 


रोणितावुदं माह- 
=. # = # ईन भिरि ~ (> 
कृष्णे; स्फोटः सरक्तामिः पिडकामिनिपीडितम्‌ । 
यस्य वास्तुरुजथोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस रोगी का ल्गिकलेरगके फफोटों ओौर रक्तवर्णं की पिडकार्ओंते पीडित रहता है ओर 
जिसके ्रणस्थान्‌ पर भयंकर पीटा टोती दे वह शोणिता्जद होता है ॥ ११॥ 
शोणितादुदमाद--कृष्णः स्फोररिव्यादिना । पिडकाभिरिति स्वल्पामिर्निपीडितं लिङ्- 
मिति बोद्धव्यम्‌। यस्य वास्तुरुज इति वास्तु ्रणाधिष्ठानं, तच्र रुजः, जगाधोच्ितमांसशो- 
थत्वात्‌ । वस्तिरुजश्चामरा इति पाठान्तरम्‌ । अवदं दुरवचारितश्ुकजशओोणितकृतम्‌ ॥। ११ ॥ 
विमश्च-- वास्तु के स्थान पर सुश्वुत ने वस्तिमें पीडा का निदे किया है। 
मांसावुदमाह- 
$ रोषेण 1 © बुदं + 
मासत् षण जानायादङ्खुद्‌ माससभवम्‌ । 
दक्र-प्रयोग के कारण मांसदुष्टि होने से मांसाद की उत्पत्ति होती है । 


मांसांदमाह--मांसदोपेणेव्यादि । मांसदोषेगेति शूकपातानन्तरं प्रहारादिना कतेन 


मांसदोषेण । 
मांसपाक्‌ प्राह- 


मन्ते (19 = 
शीयन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥ १२ ॥ 
विद्यात्तं मांसपाकं तु सवेदोपद्रतं भिषक्‌ । 


जिसका मांस ग्ने ल्गा दो ओर जिप्तको सव दोषों की वेदनायें होती हों वैव उसे सवेदोष- 
जन्य मांसपाक से पीडित समञ्च । १२॥ 
मांसपाकमाह- रीयन्ते यस्येत्यादि । शीर्यन्ते गकन्ति, सर्वाश्च वेदना इति वातपित्त- 
क्रफजाः ॥ १२ ॥ 
विद्रधि विवेचयति- 
[ ९ [जे #_ क दिं ऋ 
विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमिति निदिंशेत्‌ ॥ १३॥ 


नाना प्रकार के रंग, पीडा ओर खाव वाली सन्निपातजन्य पिडका को विद्रधि समञ्चना चादिये। 


विद्रधिमाद-विद्रधिमिव्यादि । सन्निपातेन यथोक्तमिति (नानाव्णरुजास्नावाः ` 


दरस्यादिना सन्निपातजविद्रधिरुकणं विद्रधिमिह जानीयादित्यथः ।॥ १२ ॥ 
9. तिरकाकमाह-- < 
कृष्णानि चत्राण्यथवा शुकानि सविषाणि वा । 
पातितानि पचन्त्याशु मेद्‌ निरवशेषतः ॥ १४॥ 
कारानि भूवा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः । 
सन्निपातसथरत्थांस्त॒ तान्‌ षिद्यात्तिलकालकान्‌ ॥ १५ ॥ 
का अथवा कवरे अति विषयुक्तं राक प्रयोग करने पर सम्पूण रिदन को पका देते हेः । इससे 


जिस रोगी का मांस कृष्ण वणे का होकर गलकर गिरने गता है । उस सन्निपातजन्य व्याधि को 
तिलकारुक कहते हं ॥ १४-१५ ॥ 
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तिखकारकमाह-्रष्णानीव्यादि 1 चिच्राणीति नानावर्णानि । सविपाणीति शकानां 
सविपत्वेऽपि विदोषार्थसुक्तम्‌ । कालानीति छरप्णानि, करष्णतिलतुल्यत्वात्तिटकालकसं्ञा । 
दीर्यन्ते गन्ति 1 १४-१५॥ 


श्कदो पस्यासाध्यतां प्राह- 
तत्र मांसावदं यच्च मांसपाकथ यः स्मृतः । (सख. नि. १४) 
विद्रधि न सिद्धयन्तिये च स्युस्तिलकारकाः ॥ १६॥ 


मांसाद, मांसपाक, विद्रधि तथा तिखकालक नाम कै ्ुकदोप असध्यदहोते दहं । १५६॥ 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माघवनिदाने श॒कदोषनिदानं समाक्षम्‌ः।॥ ४८ ॥ 
शकदोपेष्वसाध्यानाह-तत्र मां साचरुदमित्यादि । यचेति चकारोऽयं भिन्नक्रमः, स चन 


सिध्यतीत्यनन्तरं द्रष्टव्यः, तेन साध्यताऽप्येपामचिरतव्वादिना भवति, अत एव प्रत्याख्याय 

 चिकिव्साविधानमुपपन्नमिति गदाधरः । दुर््तानात्‌ साध्ये एवासाध्यतारो पाद संपूर्णां वस्थाया- 
मसाध्येऽपि क्रियासिद्धेश्च मा निवतंतां भिषपगिति प्रत्याख्याय चिकित्सां कारूणिकतया- 
आचाय उपदिङ्गातीति मन्तव्यम्‌ ।} १६ ॥ 


इति श्रीकण्टदुत्तक्रतायां मध्रुकोश्यव्याख्यायां श्रकदो पनिदानं समाप्तम्‌ ।। ४८ ॥ 
विमश्--वाग्भर आदि ने दकटोर्पो का उछेख गृ्यरोगोमे फियादै तथा चरक-सश्रुतादि 


प्राचीन आचार्यो द्वारा शक्रदोप से भिन्न वर्गौ मे पठित कतिपय रोगे जैसे- लिङ्गा, निवृत्त, 
अवपाटिका, निरुदधमणि, निरुद्प्रकदा ओौर परिवतिका आदि रोग जिनका उछेख चरक ओर 
सुश्रत में अदय, उपदंश ओर वद्र रोगों मेँ है उनका भी समावेद्धा कर अठारह कै स्थान पर 
चौवीस मेद माने है 1 दोनों ही र्पश्च विभिन्न दृष्िकोर्णो से उचित ह्य ह एक हय रोग विभिन्न 
अवस्था्ओं मे विदिष्ट लक्षण-सम्पन्न होकर मृक रोग से भिन्न प्रतीत होने लगता है तव उसे भिन्न 
सज्ञाभीदीजा सकती द । यथा चिश्चाग्रत्वचा के वदहिरिच््र सुक्ष्म होने के कारण रिश्चमणिकेन 
खुलने को सुश्तादि ने निरुद्धप्रकद्च तथा उसी रिश्चाय्र त्वचामें क्षोभ, योथ आदि होकर मणिसै 
उसके संसक्त हो जाने को वागभटादि आचार्यो ने निरदमणि संज्ञा दी दै किन्त याङ्गधर-संहिता 
, आदि मेँ दोनो दी का पृथका-प्रथक्‌ उछेख दै । इसी प्रकार कोई एक रोग किसी कारण पिदेषसे 
तथा विभिन्न कार्णोसेभीद्ोता हे जेसे-तिलकालक को सुश्रुत ने दाकदोपजन्य एवं शुद्ररोग 
भी माना हे । वाग्मटोक्त निवृत्त रोग कफानुबन्धी परिवतिका रोग मे समाथिष्ट ह्योने से स॒श्वुतादि ने 


उसका प्रथक्‌ उदेख नदीं किया है । 


इससे यदह मी प्रमाणित होता है कि मूलतः शुकजनित हदोने के कारण एक द्योते हए भी 


द्रव्यान्तर संयोगजनित भिभिन्न दोर्षो के तारतम्य, रोग के स्वल्प या अधिक पिस्तार आदि के 
कारण विभिन्न लक्षण युक्तं विकार उत्पन्न हो सकते हे ओर उनके विदिष्ट लक्षणों के आधार पर 


उनको विद्रोष ज्ञा मी प्राप्त दोती हे। 


^ 3 ज्ज्=ः 


अथ कुछटनिदानम्‌ >~ ` 
कष्टस्य निदानसम्प्रा्िपूवंकं संख्यामाह- 
पिरोधीन्यन्नपानानि द्रवलिग्धगुरूणि च । 
भजतामागतां छदं बेगांश्वान्याच्‌ प्रतिश्चताम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यायाममतिपन्तापमतिथक्त्वा निषेविणाम्‌ । 
५५५ + (1 सेविनाम्‌ 
घमेश्रमभयातानां दतं शीताम्बु ॥ २॥ 
अजीणोध्यरिनां चैव पश्चकमपचारिणाम्‌ । 
नवानदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ ॥३॥ 
मापमृलकपिष्टानतिलक्षीरगुडाशिनाम्‌ । 
व्यवायं चाप्यजीर्णेञने निद्रां च भजतां दिवा ॥ ४॥ 
विप्रान्‌ गुरून्‌ धषेयतां पाप॑ कमं च ङवंताम्‌ । 
वाताद्यस्रयो दुष्टास्स्वग्रक्तं॑मांसमम्बु च ॥ ५॥ 
द्षयन्ति स बुष्ठानां सप्नको द्रव्यसंग्रहः । 
4 (~ ण र, 
अतः इष्टानि जायन्ते सप्त चेकादशेव च ॥ ६ ॥ (च. चि.७) 
विरुद्ध. अन्न-पान व द्रव ओर कलह वहुर गरिष्ठ पदार्थ के सेवन करने वाले, उपस्थित वमन 
व अन्य वेगो को रोकने वाले, अत्यधिक भोजन करने के उपरान्त व्यायाम करने वाले व अत्यधिक 
सन्ताप (अभि) का सेवन करने वारे, धूप, परिश्रम तथा भय से पीडितावस्था में विना विश्राम किए 
ठण्टा पानी सेवन करने वाले, अपक्त पदार्थौ का भोजन करने वाटे व अध्यन कृरने वाले, पञ्चकम 
मेँ कुपथ्य करने वाले, नवीन अन्न, दही, मद्ली, रवण व अत्यन्त खट्टे पदार्थौ का अत्यधिक सेवन 


करने वाले, उडद, आल्‌, पिद्री के बने पदाथ, तिल, दूध तथा गुड आदि का एक साथ सेवन करने 
वाले भोजन का परिपाक न होने पर भी मेथुन करने व दिनमें सोने वाले, ब्राह्मण तथा 


मात्रा-पिता.ओौर आचायं का तिरस्कार एवं नौच कमे करने वाले व्यक्तियों मे वात॒, पित्त ओर ओ 


कफ तीनो -दोष कुपित -दोकर खच, रक्त मांस ओर शरीरस्थ जलीय धातु वो. दधित. कर 
देते-हे।ये दही सात सव कुष्ट दै उत्पादक कारण हं । इस प्रकार अटारह प्रकार के ष्ठ उत्पन्न 
हो जाते हं ।॥ १-& ॥ 


अष्टादशसंख्यारूपेण तुल्यस्वात्‌ कष्टनिदानसुच्यते । विशेषेण कुष्टजनकं नि दानमाह- 
विरोधी नीव्यादि । विरोधीनि न मर्स्यान्‌ पयसखाऽभ्यवहरेत्‌' ( च. सु. स्था. २६ ) इत्यादि- 
नोक्तानि 1 भजतामिति पूर्वेण संबध्यते । जगतामिति उपस्थितवेगाम्‌ । वेगांश्चान्यानिति 
मूत्रपुरीपादिवेगान्‌ । व्यायामसतिसखन्तापमतिभुक्स्वेति भुक्त्वा व्यायाममतियुज्य सन्ता- 
पमतियुज्य निषेविणामिति एतयोरेव सेवनशीरानां, निषेविणामित्यनेन सह प्रथमतः 
सम्बन्धे कयोगलक्षणा षष्टी स्यात्‌ ;, ततश्च व्यायामस्यातिसन्तापस्यातिनिषेविणामिति 
प्रयोगः प्रसज्येत । “श्ीतोष्णलद्कनाहारानू कमं मुक्त्वा निषेविणाम्‌' इति पाठन्तरे सीतो- 

१० मा० नि० उ० 
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ष्णादीनां यद्‌ येन कमेण सेव्यव्वञ्मुक्त, तद्धेपरीव्येन तान्‌ सेव्यमानानां; सीतोप्णलङ्कना- 
टारानिव्यनन्तरं प्रतीति दष्टव्यं, तेन दीतोप्णादीन्‌ प्रति यः क्रमस्तं सुक्त्वा एतेषामेव 
निपेविणाय्‌ । चर्मश्रमभयार्तानामिति वर्मादियिरार्तस्वे सति द्ुतमविश्चम्य शीताग्बुसे- 
विनाम । घर्म आतपः! अजीर्गाध्यशिनाभिति अजीर्णमाममन्नम्‌, अपक्सिति यावत्‌ ; 
तद्धञ्जानानामर; अध्यरिनामाहारे एवापरिणते अुज्जानानासर 1 अशिनासिति अजीर्णाधि- 
दाब्दाभ्यां सह सम्बध्यते 1. पच्चकर्मापचारिणामिति पञ्चकसंणि क्रियसाणेऽपचारिणाम्‌ । 
नवाच्रद्धिमरस्यानीति अतिदाब्दो नवान्नादिभिः सर्वेः सम्बध्यते । व्यवायं चाप्यजीणं 
इति विद्ग्धादिखूपे अजीर्ने । धर्पयतामिति अभिभवताम्‌ । पापं क्म च ुर्वतामित्यनेनेव 
विप्रादिधर्पणे र्व्ये पुनस्तद्वचनं विशोषार्थ॑म््‌ । दोपदूष्यसंग्रहमाह-वातादय इत्यादिना 
वातादीनां चिव्वे प्रतीतेऽपि रय इति वचनं सर्व॑कुटेषु मिलितानामेव त्रयाणां दुटप्रदशे 
नार्थम्‌ । दव्यसंग्रद इति द्रव्यमारम्भकं कारणमुच्यते; यथा-रसनार्थो रसस्तस्य द्व्य 
मापः क्ितिस्तथाः ( च. सू. १) इति । अर्थर्ञ्धमपि सक्चकमिति पदं सवत्र सक्तकनियमां 
पुनर-क्तमर । नु, विसर्पाणां समरुत्पादे एतावव्येव सामग्री, यदुक्त रक्तं ख्सीका त्वद्ग्रांसं 
दूष्यं दोपाखयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विक्तियाः सक्त धातवः ( च. चि. २१) इति । 
इति रखीकया च तन्रोदकसुच्यते, तत किंनिवन्धनः कुष्टविसर्प॑योरभद्ः १ उच्यते, कुष्ट 
चिरक्रियः स्थिरैरप्रवरूरक्तपिततैदेषिर्जन्यते, विसर्पस्स्वचिरविसर्पणश्लीेः प्रवररक्तपित्ते, 
ऊट गुरप्रधपणपर द्रव्यापहारादयो निसित्तन विसं । अन्ये व्वाहुः-विसपां वाता दिभिः 
रेकैकल्ोऽपि वन्ति, यदुक्त-पृथक्‌ त्रयचखिभिश्चको विसर्पा न्द्रजाख्यः' ( च. चि- २१) 
इति, कुष्टं त॒ च्रिदोपजमेवेति । किं व्वेतत्सखमाधानं त्रिदोषत्वेऽपि विसर्पाणामेकदोपजङ्ष्ट- 
वदेकदो षजत्वकीतनं सङ्गतमिति न मनोहरम्‌ 1 अतः ऊुष्टानीति अत इत्यस्मात्‌ दोपदूष्य- 
ससुदायात्‌1 सक्च चेकाददोव चेति विच्छेदपाटेन सक्तानां महाकुष्टव्वमेकाददानां चुद्रत्व- 
मिति बोधयति ।! १-६& ।। 


विमज्ञं-प्णातीति कष्टम्‌ सरीर. की त्वा यादि धातो का नाञ्च करे ॐ कारण इस 
रोग को वृष्ट कहते दं । आयुवेद मे वुष्ठ राब्द से त्वचा के दाद, खजली जेते साधारण रोग. तथा 
कोट्‌ दोनो का यदण किया जाता दै । इन दोनो म भेद प्रदद्धित करने कै ल््यि कद्रङुष्ट ओर 
महाङ््ट दो नाम वताये गये हैँ । शद्रकुष्ट ग्यारह प्रकार का ओौर महा कृष्ट सात प्रकार का होता है । 
अद्र कुष्ट के यिय आजकल त्वग्रोग ( 268९५5९9 0? {€ 91 ) तथा महाकृष्ट के ययि लेग्रोसी 
(1.€०४ ) कते हे । सश्चत ने भी कुष्ठोत्पन्ति के लिय उपर्युक्त देत हयी बताये हैः । इन दें 
से र्त थ धत ओर कफ प्रकुपिते वायु के साथ तिर्यगगामिनी सिराओं के द्वारा बा्यरोग- 
मागे" में चार्यो ओर फल जाते दै । जिस जिस स्थान परये दोप पहुचते है वां मण्डले की 
उत्पत्ति हो जाती दे। इस भकार त्वचा मे फैले हुए दोष प्रतिकार न करने प्र॒वद्कर आन्तरिकं 
धातुओं मेँ प्रविष्ट दौ जाते हं । तात्पयं यह फि प्रथम त्वचा ही कुष्ठ के लक्षण उत्पन्न होति हे 
ओर काठान्तर में दोष आन्तरिक धातुओं मेँ प्रविष्ट होने गता है । "वातादयः, से तीनो दोषौ का 
चोध हो जाने पर त्रयः का प्रयोग इस वात को विदिष्टरूपसे योतित करता किं सभी ङ 
संमिलित कारणो एवं दोर्षो से होते हें । 


सापेत्तनिदानः-विसपेमं मौ द्रव्यसप्तकको दी कारण माना दै यथा-रक्तं टसीका 


१. तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स वाद्यो रोगमागेः? । ॥ 


> 


न 


| 





मधुकोश-विद्योतिनीरीकादयोपेतम्‌ । १५५ 


स्वर्‌ मांसं दूष्यं दोषाखयो मलाः । विसर्पाणां ससयुत्पत्तौ विज्ञेयाः सक्त धातवः? फिर षिसपं 
ओर कुष्ट ममेदक्यादहं ? 

उनतत्तर-) कु चिर क्रिया वाङे स्थिर एवं निवल रक्त पिन्त वाजे दोषो से_ दोता निवल रक्त पित्त वा दोषो से होता) ओर 
विसुप्रं अचिरकारी विसपंणद्यी ल प्रबल रक्तपित्त ब वयो्षो से दोता हे । €} कुष्ट के युर कौ _अवनज्ञा 
आदि पापकम करण ह पर विसपं मे एेखा ऊध नदीं । (दौ विस वातादि एक एक दोष से भी 
दोतादैक््टत्रिदापज ही होता दं । पर श्रीक्ण्ठदत्त एवं जन्य कद्ध आचार्यं इ्स समाधान को नहीं 
मानते क्योकि त्रिदोपज विसपेकी भी चिदोषज होते हए मी एकदोषज कुष्ट के समान, प्रधानतावय 
एक दोप से उत्पत्ति मानीजा सकती हं । 

कुष्ट एक बतिरिष्ट जीवाणुजन्य रोग दे जो त्वचा, छष्मिककला, वातनाडी, अस्थि तथा 
आन्तरिक अङ्गां ( विङेपतया यजत्‌ ओर प्लीहा ) मेँ होता है । इसके निस्न कारण है-- 

(१) प्रधान कारण-ङ््ठ का दण्डाणु (९००]]०5 16४९) इस रोग का प्रधान कारण है । 

(२) सहायक कारण-ईइसके अन्तगेत सम्पूण विरुद आहार-विहयार ८ यथा मद्धली, नवान्न 
नवदयि, अध्यद्वान आदि ) ओर दुवंलुता उत्पन्न करने बाले रोग ( यथा विषमज्वर, कालाज्ञार, 
फिरग तथा अंकुश सुखि ) आ जाते हं । म्यूर सद्र कुद आधुनिक विद्वान्‌ भौ मद्ली-सेवन 
का वृस सम्बन्ध वताते । उनका कटनादहंकि दूषित मची का सेवन कुष्ठोत्पत्ति कं 
सहायक कारण है भिन्तु उससे पूर्वं दारीर में कुोत्पादक जीबाणु कौ उपस्थिति अनिवार्य है । उसके 
विना केवल इससे ङु कौ उत्पचि नहींदो सक्तौ दौ साल से दस साल्या इससे भा 


अधिके काल तक्‌ इस रोग का सञ्चय-काल ( 10०४0४० एल्ा०त ) हे । 


चरकं त्रिदोष, त्वचा, रक्त, मांस एवं जलोय धातु की एक साथ दष्ट होनेसे ङ्षठकी 
उत्पत्ति मानते दे) किन्तु सुश्रुतका मतरे कि तरिदोष प्रकुपित दो कर प्रथम त्वचामें लक्षण 
उत्पन्न करता दै ओर उपेक्षा करने पर पश्चात्‌ रक्त भादि धावुरभो मँ भी अन्दर प्रविष्ट हो जाता है । 


ऊष्टस्य सक प्रकारानाह 
ङुष्ठानि सप्तधा दोषैः प्रथग्डन्द्रेः समागतैः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेश्ञोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥ ( वा.नि. १४ ) 
वातिक. पै्िक, इषेष्मिक, व्तपिन्तज्ञ,. वातकफज, पित्तुकृफज. तथा स्निपातज.~भेद से ङः 


पात प्रकार के दोते हें । सभो कुष्ठ त्रिदोषज होते है किन्तु दोषों कौ उस्वणता या भधिकता 
के आधार पर वातिक आदि "व्यवहार किया जात्ता है ॥ ७॥ 

कुष्ठानां त्रिदो षजस्वेऽप्युस्बणदोषेण सक्षप्रकारतामाह-ङुष्टानीत्यादि 1 दोषः प्रथक्‌ 
ध्रयः, दरन्द्रेखयः समागते सन्निपातेरेक इति स्त्वम्‌ । व्यपदेशोऽधिकस्वत इति यथा- 
चातेन कुष्टं कापाखमित्यादि ॥ ७ ॥ 

विमद --दन्‌ सातो -को-मदाकृष्ट-(-1.€0089-) कहते है । सथ॒तने मी महाङ्ट सात ही माने 
हे “सप्त महाङ््टानिः । माधव ने आगे ग्यारह्‌ क्ुदरकुष्ठो का वर्णन किया है । खत का भी यही 
मत है । (एकादश ज्लद्रकुष्टानि' ये त्वचा के सामान्य रोग हैँ । शस प्रकार आयुतरद म अठारह 
प्रकार के कुटो का वणेन मिलता हं । चरक ने तो श्नकी भसंख्यता भी वता दैः क्योकि त्वचा वै 
येग ॐ संख्या का निश्चय नहीं किया जा सकता--सख सक्षविधोऽष्टाद्राविधोऽसंख्येयविधो 


धा भवतिः 





॥ 
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ष्टस्य पृवंरूपाण्याह-- 
अति्क्ष्णखरस्पशेस्वेदास्वेदविवणंताः । 
दाहः कण्डस्त्वचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिभ्रेमः ॥ ८ ॥ 
व्रणानामधिकं श्रं शीघ्रोत्पत्तिथिरस्थितिः । 
रूटानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम्‌ ॥ & ॥ 


रोमहर्षोऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठसक्षणमग्रजम्‌ । ( वा. नि. १४) 

त्वचा का स्पृदौ अत्यधिक चिकना य्‌] अत्यधिक क्छ दोना, अत्यधिक स्वेद अधवा स्वेद का 
पूणंतया अवरोध अवरोध, त्वचा मं तिवणैता जलन, खुजल, सपुर्ि. या  सं्नाहीनता कभी-कभी सुडे के 
-चुभने के समान पीडा ( 8€5४#101 9 28 .&70 76९0165 ), त्वचा पर -चकत्त्‌[ ८ 24101168 ) 
की उत्पत्ति, म ( ४0० )9 वर्णो की यीघ्र उत्पत्ति, देर तकं स्थिति ओर उन्म अत्यधिक पीडा 
-------~ । = बनि क । (री -----------~-- 
का होना, वर्णो का रोपण होने पर भ) रूक्षता, साधारण कारण भी उपस्थित दो जाने पर उनकी 
अत्यधिक वृद्धि, रोमहपं तथा रक्त का काला पड़ जाना ये कुष्ट के पूवरूप दँ ॥ ८-९ ॥ 

पूर्वरूपमाद-अतिश्छच्णेव्यादिना । अतिश्छच्णोऽतिमखणः 1 खरो रूपः (खरः ककरः), 
अतिशछछच्णो वा खरो वा स्पर्लः । स्वेदास्वेदौ स्वेदवहसखो तोऽवरोधानवरोधक्रतौ । स्वापः 
स्पर्शाच्तानम्‌ 1 कोटोज्रतिः वरटी दष्टसंकाराः सोथः कोटः, तस्योन्नतिः । श घ्नोत्पत्तिश्चिरस्थि- 
तिश्च ्रणानामेव 1 निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनमिति अन्यथाऽपि दुटशोगणितत्वाद्‌ णानां देहः 
गतानामल्पेऽपि हेतौ कोपः। कृष्टरुक्षणमग्रजमिति कुष्ठानां पूंरूपमिव्यर्थः ॥ ८-९॥ 

विमश्च--आधुनिक मत से मी कुष्ट से पूवं द्य क्षण होते दै जिन्द कुठ के पूर्वरूप ( 8४ 
६€ ० 7000००१९ ) कते हे । ये एक सेदो वपं तक रहते दे । साधारण स्वास्थ्य की दानि क 
साथ इन लक्षणों का प्रारम्भ दोता दै । पुनः पुनः ञ्वर का आना, दुवंलतावृद्धि, बुभुक्षानाश्च, स्वेद 
की अधिकता ( पिदोषतया धड़ पर ), पेदि्यों मे पीडा, अधिकस्पदोता ( {5९811९5} ), तोद्‌ 
( 36521101 9 015 2710 116९0168 ) ये लक्षण दोते देँ 1 कभी-कभी नासिका से रक्-लाव 
ष्टोता दे 1 इसके वाद त्वचा पर द्धोटे या वड़े कोर या ददोरे ( 2५101068 ) वनने ख्गते दे । रोगी 
को सरसरादट ( (1041198 ) ओर दाद्‌ ( एप ) का अनुभव होता दे । ये लक्षण अधिकतर 
नासिका भुक्ुटि, कारन, कपर तथा शंखा ओर दार्भो-की प्रसारच््‌ पेशियो का _ ओर, नितम्ब तथा 
वड्‌ म्‌ दोत्‌ हे 1 त्वा सूखी ओर फटी हई प्रतीत द्योत दै । वाल. (विदेषतया भट के ) भिर 
जते. । खत ने भी ये ही रक्षण मने दै--^तस्य पूवंरूपाणि-्वक्पारुष्यमकस्माद्रोमहषः 
कण्डूः स्वद्‌वाहुल्यमस्वेदनं वाऽद्गप्रदेशानां स्वापः त्षतविसपंणमसखजः कृष्णता चेतिः 


( सु० नि०७)। 








सक्षमहाक्टानां रुत्तणान्याह- 
कुष्णारस्णकपालाभं यद्रक्ष परूषं तु ॥ १० ॥ 
कापालं तोदबहुं ततष्ठ विषमं स्परत्‌ । 
रुदाहरागकण्डूभिः परीतं रोमपिज्ञरम्‌ ॥ ११ ॥ 
उदुम्बरफराभासं इष्टमोटुम्बरं वदेत्‌ । 


गक क त 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १५७ 


शेतं रक्तं स्थिरं स्तपानं सिग्धयुत्सनमण्डलम्‌ ॥ १२ ॥ 

करच्छरमन्योन्यसंयुक्तं ष्टं मण्डलप्ुच्यते । 

ककशं रक्तपर्यन्तमन्तःश्यावं सवेदनम्‌ ॥ १३ ॥ 

यदरष्यजिहसंस्थानम्रष्यजिहवं तदुच्यते । 

स्ेतं रक्तपयन्तं पुण्डरीकदरोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 

सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते । 

शेतं ताम्रं तञ्च च यद्रनो धृष्टं विमुञ्चति ॥ १५ ॥ 

प्रायश्चोरसि तत्‌ सिध्ममराबुकुखमोपमम्‌ । 

यत्ाकणन्तिकावणं सपाकं तीन्रवेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 

त्रिदोपलिङ्गं तत्डषटं काकणं नेव सिध्यति । (च. चि. ७) 
काले ओौर लाक्वणे के कपाल (खप्पड़) के समान रूक्ष, कठिन, अस्प त्वचा वा एवं तोदयुक्त 


॥ =, = [रि अ € कच्छसाध्य.य ~+ ५ ५) ध 
ङु को कापाल कहते हे, यह पिपम अथात्‌ छ्रच्छप्ाध्य॒ या विषमाङृति होता है । पीडा, जलन, 


„ राग ( र्ना ओर खजरी से युक्त, कपिल्वणे के रोमवाङे ओर गूलर के फल के समान ङुष्ट को 
। # ऋ , त्र ~ प अ € चिव ~~ एकं 
= -ज्जादुम्बर्‌ कदते दं। सफेद [ रक्तवणः के स्थिरः आद्रे, चिकने, उठे हुए चकन्ते वाले ओर एक दूसरे 





मण्डल से संयुक्त कुष को. कुष्ट कहते हे, यह भी कृच्छसाध्य होता है 1 कठोर, किनारो पर 
च में = व, वेद नायुक्तं तथा ऋष्य ( हरिण विशेष जिते रोद् भी कते हे ) की जिह्वा के 






कहलाता है । सुफेद्‌ व लाल किनारे वाले, रक्तकमलसद्रा, उन्नत ओर 
ध्य॒ मे श्वेतरक्तं कुष्ट वै. पुण्डरीक कहते हैँ । जो कुष्ठ सफेद या ता्रवणु, या ताभ्रवणै. का होता है ओौर रगंडमै 
से जिससे धूलि निकल्ती हे, जो लौकी के फूल के समान होता है उसे.सिध्म्‌. कष्ट कहते दै; यद 
प्रायः पी पर होता है । जो ुंघ॒ची के वर्णं का ( मध्य में कृष्ण ओर इधर-उधर लाल या मध्य मेँ 
ग ओर चारो ओर काला ) पाकयुक्त, तीव्र वेदनावाला ओर त्रिदोष के लक्षणों से युक्त दोता दै 
उसे काकण वाहते हे । यह्‌ असाध्य होता ह ॥ १०-१६॥ 
सक्षमहाङ्ष्टानां लन्षणमाह-कृष्णारूणकपाराभमिस्यादि । कष्णारूणकपारा ऊृष्णार्‌- 
णक पार्वणं, कपारुं खपंरशकलम्‌ । परुषे खरस्पर्च॑म्‌ । तु तनुस्वक्‌ , विषमं दुशिकि- 
सस्यम्‌ 1 ओौदुम्बरमाह-रुगित्यादि रोमपिज्जरमिति रोमभिः पिज्नरं कपिरुरोममित्यरथः। 
मंडखकुष्टमाह, धेतेव्यादि स्थिरं कटिनं स्व्यानमाद्रं सजरं वा । उत्सन्नमण्डलुद्रतमण्ड- 
लम्‌ । कच्छं कृच्टसाध्यम्‌। अन्योन्यसंयुक्तमिति अपरापरेमिलितम्‌ । छऋष्यजिदह्धमाह, ककं- 
रामित्यादि ऋष्यजिदह्ासंस्थानमिति ऋष्यो नीलाण्डो हरिणः, रोभु इति प्रसिद्धः तस्य जिहा- 
कारम्‌ । पुण्डरीकमाह सश्वेतमिव्यादि । पुण्डरीकदरोपमसिति पुण्डरीकं रक्तपञ्यं तत्पत्रो- 
पमं, तेन सश्वेतं रक्तपर्यन्तम्‌ । सरागमिति सलोहितं, मध्ये श्वेतलोहितमित्यथंः । सिध्मल- 
त्षणमाह-श्वेत मित्यादि, श्वेतं ताञ्नमिति श्वेतरोहितात्मकम्‌। प्रायश्चोरसीव्युरसि तदा- 
स्येन भवति, कफम्रधानत्वात्‌ । प्रायोग्रहणादृन्यत्रापि भवति । काकणमाह-यदित्यादि 
यत्‌ काकणन्तिकावर्णमिति काकणन्तिका गुञ्जा गुञ्जासवणस्वेन च मध्ये कष्णमन्ते रक्तं 
अथवा मध्ये रक्तमन्ते कृष्णम्‌ । कष्टस्वेनेव त्रिदोषलनत्तषणत्वे सिद्धे त्रिदोषलिङ्गमिति पुनरुक्तं 











४९ 
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9 न ततरधा- 
ग्रवर्दोपनत्रयलिद्त्वोपदद्नाथम्‌ 1 इति सक्षमदाक्ष्टानि । महस्वं चषां री तरमु तरो 
` त्रवगाहनवडुदो पजच्वक्रियाभूयस्त्वयो गात्‌ ॥ १०-१६ ॥ 


1 ष ्ः ~ ' ए प ॐ पि - सुश्रत 
विमर्शं --चरक, खत ओर वाग्भट में कुष्ठो के नामो मँ कुद भिन्नता पाईं जाती ई ण्डलं 
ने अरृप्रा कुष्ठ माना दै उसका वर्णन चरक ओर वाग्भट में नदीं भिता । इसके वद म 


मिख्तादेजो खश्रतमं नदींदे। चरकनेदष्रको द्र कुठ मं मानादेजव्‌ विः सुश्चुत दाङ 
मं मानते द । वाग्मट ओर चरक के मन्तव्य मे केवल इतना अन्तर है कि वाग्भट दद्रु की --~- 
ओौर सिध्म को शद्र कष्टो मे गिनते है । "वस्ततः कारी ओर गम्भीर दद्र को वाग्भट ओर क - 
मदाकुष्ट तथा अगम्मीर दद्रु को चरकने शुद्र कुष्ट मानादे। इसी प्रकार गम्भीर सिध्म न 
ने महाङुष्ट ओर उत्तान तथा सौम्य ससिध्मपुष्पिका को सुश्रुत ओर वाग्भट ने श्चद्रङुघछ माना ट 
एकादख चदक्ष्टान्पह- 

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यश्चकरोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 

तदेकङष्ठं, चर्माख्यं बदल हस्तिच मवत्‌ । 

यावं किणखरस्पश्चं परुपं किटिभं स्मरतम्‌ ॥ १८ ॥ 

वेपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम्‌ ) 

कण्डूमद्धिः सरागेश्च गण्डेरलसकं चितम्‌ ॥ १९ ॥ 

सकण्डूरागपिडकं दद्भुमण्डलम्ुद्तथ्‌ । 

रक्तं सगं कण्डरूमत्‌ सस्फोटं यद्वङत्यपि । 

तचमेदरमाख्यातं संस्पशासदयुच्यते ॥ २० ॥ 

घक्ष्मा बहूयः पिडकाः स्राववत्यः 
पामेत्युक्ताः कण्डमत्यः सदाद्यः । 
सैव स्फोटेस्तीत्रदादैर्पेता 
ज्ञेया पाण्योः कच्छुस्ग्रा स्फिचो् ॥ २१ ॥ 

स्फोटाः इयावारुणाभासा बिस्फोटाः स्युस्तयुत्वचः । 

रक्तं श्यावं सदाहाति शतारः स्याद्रहुत्रणम्‌ ॥ २२ ॥ 

सकण्डूः पिडका स्यावा बहुस्ावा विचचिका । (च. चि. ०) 

जिसमे स्वेद न आये, जो वहत विस्तृत दो तथा जो मच्छी की त्व॒चा के सड्दा (कारा 


खाट ) हो उसे एुकङ्कष्टु समक्चना चाहिये । जिसमें त्वचा दधी कै चमडं के समान मोर हो जवि 
जस चम्‌ कुष्ठ वहते दै । जो उयाव ( लिग्ध कृष्ण ) वणे का व्रण स्थान कै समान खुरदरे स्पञ्ेवाखा 
ओर वटोर द्योता है उते किटिभ कहते दै! तीतर वेदना युक्त हाथ ओर पैर! के प़थ्ने वो बेष्दिक 

कटत दह्‌ । जरुस्‌क्‌ कुष्ट जटा युक्त स्त्व फाड। से युक्त दो यै फोड़ होता ठे । खुजली खदित. लाल 
चृ वण पिडकार्ओं से युक्त उमड़े ए मण्डल का दद्रु वहते वेल पिडकारओं से युक्त उमड़े दए मण्डल हते हैः । रक्तवणं का, शल, खुजली तथा 
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मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १५६. 


५ = ९ 
फो से युक्त चमदकू नाम का ङछदोता है। यह्‌ फट कर ज्ञड्ने वाला एवं स्पदोको न सद 


+ सकने वाला दै, द्धोरी-द्ोरी बहत सी पिडकाय जिनसे खाव चिकलता रहता दै ओर जो खुजली 
ओौर जलन से युक्त होती द उन्दं पामा कदतेदहै। ये पिड्कायंद्ी जव तीव्र दादयुक्तफफोल। के 


साथ दाथ ओौर नितस्व प्रदेचमेंह्ोतीदै तो उसे कच्छ कहते हे! दयाव या रक्तवण पतली 
त्वचा युक्त स्फ्य ( फफोरो ) को विस्फोट कदतेदै। रक्त उयाव वणं के दादयुक्त एव बहुत 
त्रणवाले कुष्ट को छातारु कते हे । खुजली से युक्त खयाववृणं कौ बहत खाव वाली पिडकाञां 
के मण्डर को विचचिका कते दें ।॥ १७-२२ ॥ 

अतः परमेकादरच्छद्र कुष्टान्यु च्यन्ते-ञस्वेद नमिव्यादि । महावास्तु महास्थानम्‌ । 
मस्स्यशकलोपममिति मरस्यस्य व्वक्सद्राम्‌ । चर्माख्यं चमंक्ष्टम्‌ 1 बहरूमपत्तम्‌ । 


र किरिभमाह-श्यावमित्यादि, किणखरस्पशं मिति किणो चणस्थानम्‌ 1 परूषं रूत्तम्र । वेपादिकछ- 
५ गण्डरिति 
मिति विपादिकायाः स्वार्थेऽण 1 अरूसकमाह-कण्डूमद्धिरिव्यादि । गण्डेरिति स्फोटः । 
दद्वमण्डरमाह-कण्डिवत्यादि 1 दद्रमण्डरुमिति मण्डरूरूपतयोतपादादद्व्‌मण्डरूमिति ` 


कीतंनस्‌ । नु, कथमस्य चरके चद्रव्वेनाभिधानं, खते महाङुष्टे ददो रुक्तत्वात्‌ ; तथा सिध्म 
चरके महाकुष्टे, स्वत द्र ङ््े दशितसर्‌ । उच्यते-जसिता दद्ुरवगाढमरूला सश्चते महाङ्ष्टम्रः 
असितेतरददरु धरकेऽनवगाढठमूला द्रकषट, खत असितेतरदद्रैवा विसपंङ्षटेऽन्तभां वः, 
विसपंणयोगात्‌ ; तथाञ्वगाडं सिध्म चरके महाक्ष, सिध्मपुभ्पिका तु व्वङ्मान्रगता सश्चते 
। द्र कुटम्‌; असितदद्धो असितसिध्मनोऽवरोध इति गदाधरः! जउनटस्त्वाह-चरनवःेक्तं सिध्मेव 
धरते दद्रशब्दाभिहिते, नामसेदः केवर परं न चस्तुसेदः, सन्ति द्यथान्तराणि ससान- 
दाव्दासिदितानीव्यविरोधः 1 किच्ियमसाध्वी व्याख्या, रत्तणवेल्तण्यात्‌ ; किच चरक 
खश्चुतयोः कुष्ट॑प्रति वडइ्म्रकारो विरोधः, तथाहि-खश्चतोक्तमरुणं न॒ चरके पल्यते, मण्डल 
चरकोक्तं न सुश्चते, ज्तुद्र ष्टे चरको क्तचमांख्याख्सकरा तारुप्रश्ठतीनि न स॒श्वते, सुश्रतोच्तच्ुद्रङ्ष्टा 
रकसादयश्च न चरके; तस्मादयं समाधिरूचितः-कृष्टानामसंख्येयत्वमिति केचित्‌ चरके 
केचित्‌ सश्चते कष्टप्रकारा उच्यन्ते 1 उक्त हि चरके-ङ्ष्टं सप्तविधम्‌, अष्टाद्ङविधम्‌, असंख्येयं 
वाः (च. नि. स्था. ~ ) इति 1 चम॑ंदरूमाह-रक्तमिव्यादि । यद्वरव्यपीति गति विदीयते । 
रातारुमाह-रक्तत्यादि । शतारूरिति बहचणयोगान्वितं नाम । बिचचिकामाह-सकण्डिव- 
व्यादि । (सकण्डूः पिडका श्यावा बहवखावा विचचिकेःति जत्र कफकायं कण्डूः, बहला वत्वं 
पित्तात्‌ › श्यावस्वं वातात्‌ , एवं सवत्र दोषत्रयलिङ्गमूह्यस्‌ । नलु, एकक्ष्टमारभ्य विचचि- 
कापयन्तेन द्वादशजद्र कुष्ठानि भवन्ति, तत्कथमेकादश.इति ? उच्यते, विचचिकेव पाद्यो- 
भवन्ती विदारणयोगाद्धिपादिका भवति, तेन न संख्यातिरेकः । तथा च मोजः, "दोषाः 
ग्रदूप्य त्वङ्मांसं पाणिपादसमाधिताः। पिडकां जनयन्व्याश्ु दाहकण्डूसमन्विताम्‌ ॥ 
दाल्यते ववक्‌ खरा रचा पाण्योक्तिया विचर्चिका 1 पादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यस्वाद्धि 
चचिका' इति गदाधरः । अन्ये व्वाह्ः-सेव स्फोटे स्तीव्रदाहे रिव्यभिधानेन पामेव तीनदाह- 
छहरस्फोटयुक्ता कच्छरने ततो भिन्नेति ॥ १७-२२ ॥ 


विमश्ः-चद्र कुष्ठो के गिवय मे भौ चरक ओर सुश्रुत के मन्तव्य में अन्तरे! खश्रुतनेः 
चमेकुषछठ, वैपादिक, अलसक, कच्छः विस्फोट तथा उतार का वणैन नहीं किया अपित्तु इनके स्थान 
पर्‌ स्थूलारुष्क) परिसपे, रकस; विसपं महङ्ुए ओर सिध्म का वणेन किया है । दद्र का वणेन 
सुश्चुत ने महाक्ष में ओर चरक ने सिध्म का वणन महाक्ष्टमें कियादहे। इसी प्रकार राङ्का होती 
दे कि एक कुठ से केकर विचचिका पयेन्त वारह भेद होते हें फिर क्षुद्र इष्ठ ग्यारह क्य। बताये । 
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रसके छिए गदाधर जी का कना दै कि धिचचिका दी जव पै दयोती दै दो दि कर 


(नने ज 


कते हें । आचाये भोजने कदा भी दे-- प्रकुपित दोप दाथ ओर पैरकी त्वचा कीं ^ 
दाह ओर खुजली से युक्त पिडका को उत्पन्न कर देते दं । श्ससे त्वचा मेँ दल्नवत्‌ ५ ए ८ 
दे, वह खुरदरी ओर सक्च दो जाती है उते हार्थो मरं द्रोने पर विचचिका ओर पैरो ^: † 
विपादिका कते ~+ ` थ [ वा क = अं ठन नेन से ब[रदहव 
त हं । दूसरे विद्वानों काकटनादै किपामा ओर्‌ कच्छरूकेएक दोन, व 
भेद नहीं दोता 1 य दी पक्ष उचित प्रतीत दोता टे; क्यो कवि चरक ~| स्वयं पामा काव प्रन 08 तवै 
(प = भ [> 
उपरान्त कच्छ कोपामाकाद्ी एक मेद स्वीकार किया दै-सेव स्फोटेस्तीचदादर 
पाण्योः कच्छुरु्रा रिफिचोश्च । 


दद्रु को आजकर रिंगवमं (ण्ुर०प् ) या टीनिया ( 1१०९४ ) कहते हे । फञ्लस अ के 
एक कृमि द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है । खश्वतोक्त सिध्म को आजकल पिरिरियासिस वसिक 
( 21978518 १९510010 ) कहते ह । इसका कारण भी फङ्कस जातिकाद्टी क्रमि -4 जिते 
मादकरोस्पोरन फरफर ( 1१५05]7007४2 पर्पप्रप ) कते हं । हेष कुर केलियिनिख्न ना मदिये 
जा सकते दे-- 

( १) एकक ( एाएधप्ठवलप ४5 ) (२ ) चमेकुष्ठ ( उ€ा०वलाण ५ 1211९059 2 

( ३ ) विटिभ ( 25018515 ) ( ४ ) वैपादिक ( {१५६०९९३ ) 

( ५ ) अलसकः ( 1.14 ) ( ६ ) चमंदल ( ५0८1५107 ) 

(७) पामातथा - ( ८ ) कच्छ ( 8०५9१९5 ) 

( ९ ) विस्फोट ( ८०11 ) (१०) दातार ( १४1९००85 ) 

(५१) विचचिका ( ५४९०४. ) 


दोपानुखारं कष्टटत्षणं निरूपयति- 
| ॥ ॥ द. 
खर रयावारुण रक्ष वाताद्ु्ट सचदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पित्तातप्रकथितं दाहरागस्रावान्वितं मतम्‌ । 
= (न # (~ ५ । र भ 
कफात्छ्ेदि धनं लिग्धं सकण्ट्शेत्यगोरवम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विलिङ्गं दन्दज इटं धरिलिङ्खं सान्निपातिकम्‌ । 
वातिक कुष्ट खुरदरा, द्याव अथवा अरुणवणं का रूक्ष ओर पीडायुक्त होता है । पैत्तिक ङ में 
उवलते हुए जर के समान पीडा, जलन, खाली तथा स्राव दहोतादहे। कुफ़ज॒ कुट क्टेदयुक्तः धन 
स खुजली, दीतट्ता तथा गौरव से युक्तदोतादै। ृन्धज कृष्ठदो दर्पो कै लक्षणां वाला 
आ।र्‌ साल्निपातिक तीन दोषो के लक्षर्णो से युक्त होता दे ॥ २३-२४ ॥ 
दोपत्रयनियतं कुष्टलिङ्गमाह-खरं श्यावारणमिव्यादि। श्यावारुणमिति श्याचं वा अरुणं 
वा भवति। चरके ऊ्टमधिद्त्य दोपविशोपकुष्टजनकटेतूनां परस्परं ज्ताप्यक्तापकल्वसुक्तं, 
यथा-कुष्टविशषररदोपा दोपविरोपेः पुनश्च ऊुष्टानि । ज्ञायन्ते ते हेतु हेतुस्तांश्च प्रकाङ्गयतिः 
(च. चि. स्था. ७ ) इति ॥ २३-२४॥ 
विमश्चं- कुष्ट से यदौ महाकुष्ट का महण किया जाता दै । पाश्चात्य विद्वान्‌ लक्षण ओौर विज्कति 
ॐ अनुसार कुट के तीन भेद करते है-- | 4 
( १ ).न्थिङुषट ( 1001४ 0८ 1600921005 {ए06 ) प्रथम अन्यो कृपिच्वणं की या 
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६. दोपाः प्रदूष्य व्व्रासमर्‌ आदि मूल शेक मधुकोष मे दें । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । १६१ 


गहरे खाल रङ्गकीददोतीदे। आकार मेये विभिन्न ्रक्ार कीदोती दहै । कभी-कभी कई यन्थियों 
मिरुकर एक वड़ा धव्वा वना कती हें । संज्ञावादी नाञ्य्ों के नष्ट होने पर ये स्थान संज्ञाद्रीन्‌ ओर 
ल्ोमरदित दो जतेर्े। ये अन्थियां चेहरे पर विद्धोषतया स्तक, ञ्चङ्यि; कपोल तथा कणैपारी 
में पाये जाते हं । इसके अतिरिक्त दाथ, कलाई, सुजा, ऊर तथा कटिप्रदेदा के बाह्यतरू परमभीये 
यन्धियां दोती हें । इससे रोगी की त्वचा मोरी ओर चेदरे की आङृति वहत खराव दो जाती हे । 
अन्धिर्यो के फटने से ्रण वन जाते हं! यह्‌ रोग सुख, गजे, नासिका ओर नें में भी पाया जाता 
दे। गजम होने पर स्वरभङ्ग भौर नासामें द्योने से नासाभङ्ग दो जाता है । ओखिं लार रहती ह । 

८ २ भरनाडीकृष्ट ( 1१९९०००५ ऽध'€४ )--इसमे ऊठ के जीवाणु का नाडी पर प्रभघ्रदो 
जाता हे जिससे संज्ञादीनेता, स्वेदा्भाव, {सरसराहट, चुनचुनाहट आदि लक्षण होते हें । प्राचीन 
दृष्टिसे इसे वातिक कुठ कह सकते हें । 

( ३ रेमिश्चप्रकार ( 11369 ध्य €+१)-- इसमे दोनो भ्रकार के कुष्ठं के लक्षण सिके रहते हं । 
इस प्रकारके रोगी दी अभिक मिल्तेदहं। इसमें अन्धियों वन जाती है तथा नाड्यां मोटी 


यड जातीं) 
खक्षजाठगत क्षल त्तणसमाह्‌ - 


त्वक्स्थे वेवण्येमङ्घेषु ङुष्टे रोक्ष्य च जायते ॥ २५ ॥ 
र ५ वेदस्याति स 
त्वव्स्वापो रोमहपेश्च स्वेदस्यातिप्रवतेनम्‌ । 
कण्डूविपूयकब्यैव कष्टे शोणितसंभिते ॥ २६ ॥ 
१ य © # & र 
वाहस्य चक्त्रञ्चोषश्च काक्रय एपडकोटदमः। 
तोदः स्फाटः स्थिरत्वं च ङ्ठे मांससमाभिते ॥ २७ ॥ 
भ्र, 9 ^. ॥ + संम 
कोण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसपेणम्‌ । 
मेदःस्थानगते लिङ्क प्रागुक्तानि तथेव च ॥. २८ ॥ 
नासाभद्खोऽक्षिरागथ क्षतेषु क्रिमिसंमवः । 
स्वरोपघातश्च मवेदस्थिमजसमाभिते ॥ २९ ॥ 
दम्पत्योः कु्टवाहूल्याद्‌ दुष्टशोणितश्चक्रयोः । 
यदपत्यं तयोजातं ज्ञेयं तदपि इष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ (ख. नि.५ > 
वुष्ट के त्वचागत्‌ होने से वणे में परिवतंन, त्वचा में रूक्षता, सन्नता, रोमहषं तथा स्वेद की 
अत्ययथिक प्रवृत्ति होती हे) रक्तगत ऊ होने पर खुजखी तथा कुष्ठस्थान पर दुगन्धित पूयकौ 
विशेषता रहती हे । कुष्ट कै सांसाध्रित होने पर स्थूलता, सुख का सूखना, ककंदाता ( कठोरता ?, 
पिडकाओं कौ उत्पत्ति, सुं के चुभने जसी पीडा, फोड़ की उत्पत्ति तथा स्थिरताये लक्षण होते हं। 
„मेद मं कुष्ठ पहुंचने पर अंगुलि आदि का गकर गिरना, गति करने मे असमर्थता, अंगों मं पीडा, 


चाव का फैटना तथा पव धातुगत कुष्ठो के क्षण पाये जात्ते हैँ । अस्थि ओर मञ्नामें ऊट पहंच जाने 
पर नासिका का गल्कर वठ जाना, आंखों मं खारी, घाम कीडोंका पडनातथा स्वरनादाये 


लक्षण होते हैँ । कुष्ठी उठी ग खी ओर पुरुष के ऊष्ट से दूषित रज ओर वयं के संयोग से जो सन्तान उत्पन्न 
होती है व भी कुश दी टीवी ह । उसको दधित कहते! 


तुं । इसको कुष्ठित कते ह ॥ २५-२० ॥ 
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ददानीञत्तरोत्तरसक्षधातुगतकुष्टस्य रत्तणं क्रमेणाह -स्वकस्थे वेवण्यमित्यादि । चक्‌. 
दाब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुप्रस्तावात्‌ ; व्वक्‌शब्देन रसस्याभिधानं तार्स्थ्यात्‌ ; जेज्ः- 
स्तु त्वचमेवाह । वाद्यायास्त्वच धरके उदक्धरत्वेनोक्ते रसग्रहणस्यानहंस्वादद्वितीयाऽसू- 
ग्धराऽत्रोक्ता, उदकाच रसो भिन्नः, तथा दयक्तम्‌-“उद्क दशाज्जटिमितं, रसो नवाज्जलि- 
मितः" ( च. चि. स्था. ७ ) इति 1 रसं विहाय रक्ताद्यक्तिश्च प्रागेव रसं क्रोडीकृत्य तियक्‌- 
सिरागतेदोपैः कुष्टजननात्‌ , सिरासु रक्तव्यवस्थितेश्वेति तस्यादायः। साक्तादरस इत्यन- 
भिधानादब्रहत्कुष्टं रसगतं न भवतीति ना्ङ्कनीयम्‌ । यतः सश्रतेने वोक्त-^तेषां तु महच 
सवधात्वनुसारिव्वात्‌ ( ख. नि. स्था. ५ ) इति, स्वंशब्देन च रसस्यापि ग्रहणम्‌ । भोजेऽ- 
प्युक्त-शभ्रदुष्टाः प्रच्युता दोषा रसासृडमांससंध्रिताः । कुष्टानि जनयन्त्याशु शरीरेषु शरीरि. 
णाम्‌ इति । ल्वक्चावो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तनम्‌ः इस्येतत्‌ केचिच्छो णगितगतस्थैव 
` लिङ्गं मन्यन्ते, अन्ये रसगतस्येति । इह रौच्यं स्वेदातिग्रवरृत्तिरूछोमहर्षश्च कुष्टारम्भकदोपेः 
स्वेदवहस्नो तोटु्या भवति । यदुक्तं स्वेदवादिषु दृष्टेषु पारुष्यं रोमहप॑णम्‌ । अतिस्वेदनम- 
स्वेदः परिदादश्च जायतेः इति । विपूयक इति विदोपेण पूययोगित्वम्‌ । कोण्यं करभङ्गः। 
अङ्गानां संमेद इति अङ्गानां भङ्गः। प्रागुक्तानि तथेव चेति रसरक्तमांसधातुगतकुष्टिङ्गा- 
नीत्यथंः; एतच्चेकनत्राभिहितमपि क्रमेण परापरधातदु्टौ पूर्वपू्धातदुशटिलिङ्गख्यापनपरं, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यदुच्यते-समानेप्वथष्वेकत्राभिदहितो विधिरन्यत्राप्यासंजनीयः' 
इति 1 शुक्रगतकुष्टिङ्गमाह-दम्पत्योरिप्यादि । कुष्टं श॒क्रगतमपत्येन व्यञ्यत इव्यर्थः । अत्र 
शक्रदु्िक््ण्रस्तावेन तत्तल्यकार्यां खीगताऽऽत॑वदुष्टिरप्युक्ता। तदपीत्यपिदाब्दात्‌ 
पूर्वोक्तान्यपि रसादिमजान्तगंतकुषटलिङ्गानि भवन्ति । कुष्ितमिति संजातं कुष्टमस्थेति 
तारकादित्वादितच्‌ । अत्र दुष्टं शुक्रमातेवं धा सवथा वीजत्वायुपघाताद पत्यजनकं, परन्त॒ 
विदतं जनयतीति द्रष्टव्यस्‌ ॥ २५-३०॥ 
विमशं- त्वचा से तवचागत रस धातु का ग्रहण विया जाता दै । त्वकुस्वाप” इत्यादि लक्षण 
को कुद लोग शोणितगत कुष्ट का लक्षण मानते हैँ । कुष्ोत्पादक दोप से स्वेदवादी स्रोतोके दष्ट 
दो जाने से स्वेद की अतिप्रवृत्ति, त्वचा मेँ रक्षता तथा रोमहपं ये लक्षण होते हैं । | 
ुषठोत्यादक जीवाणु से पुरष ओर ली वीज के उपखष्टदो जाने से सन्तान भी कुष्ठ | 
दोती है; क्योकि चरकने यह माना कि बीजन्दोष ते माता-पिता के रोग सन्तानो मै | 
संक्रान्त होते हैः । अवांचीन यथोम कृष्ट के चये साधारणतया यह्‌ बताया गयादहै कि य्ह = 
इष्टौ मातापिता के निकट सम्पकं मँ रहने से होता दै । यदि नवजात चिष्यु को वी माता- 
पिता से पृथक्‌ कर दिया जाय तो वच्चे म उसके दोन की सम्भा म्भावना बहुत कय द्ये जाती है। 
दसीटियि वित का अथं संजात न करके दुकति वरना चाद्िये । दुष्टौ माता-पिता 
क सन्तान उत्तरात्‌ हा कुष्ठा नदरी होती अपितु घमि दा यु्टी नदीं होती अ ं ए खन्ध रये पर कालान्तर मँ होती. है । 
इतना अवद्य हं वि अन्या का अेक्षा कुष्ठी माता-पिता. की सन्तान म इसके होने कौ अभिक 
सम्भावना होती हे । ्महनिदान मे जातः प्रमेही इत्यादि इटोक की व्याख्या मँ विजयरश्चित 
ने कदा दै- (नहि प्रमेहिनो जात इष्येतावता उत्पन्नमात्र एव प्मेदी भवति छ तर्हिं काटः 
वशेन दुष्टरमिग्यक्त्या यथा कुष्टिनातस्य कृष्टम्‌? । अर्थात्‌ प्रेद से उतपन्न सन्तान उलन होते 
य ~ ----- 14 1." 
६. यस्य यस्य हङ्गावयवत्य वीजे बीजमाग उपतप्तो भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य विक्रतिरप- 
जायते नोपजायते चानुपतापात्‌ ॥ ( चरक चा. ) 
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दी प्रमेदी नदीं दोती अपितु अनुकु परिस्थिति प्राप्त करने पर दी उसकी अभिव्यक्ति दोती है, 
जेसे कुष्टी माता-पिता की सन्तान उनके धनिष्ठ सम्पकं में रहने के ङ्ध काक उपरान्त कुष्ठ सते 
पीडित होती है । आधुनिक विद्वान्‌ भौ इसी मत के पोपक हे । 


दयोपधरातभेदेन साध्यासाध्यतां विवेचयति-- 
साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं बातरलतेष्माधिक च यत्‌ । 
[9 9 ८ व॒ज्यं ९ ^~ 9 (~ 
मेदसि दन्द्रज याप्य वञ्य मन्जास्थिस्तश्चितम्‌ ॥३१॥ (स॒.नि.५) 
$ < (ज # 1 (0 
क्रमत्डदाहमन्दागनस्युक्त यत्रदाषजम्‌ | 
प्रभिन्नं प्रसुताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
¢ ~ + [) 
पञ्चकमंगुणातात इष्टं हन्तीह मानवम्‌ । (ख. सू, २३) 
त्वचा, रक्त ओर मांस में स्थित तथा वात एवं कफ की. अधिकतासे द्योते वाला क्ट साध्य 
दता दे । मेदोगत कुष्ठ यदि न्द्रज हो तो वाप्य होता है। अस्थि ओर मञ्नामं दोते बाला कुष्ठ 
असाध्य द्रोता हे। जिस कुष्ठ में कीडे पड़ गये हों ओर रोगी प्यंसि, जलने एवं मर्धि 
से पी डित हो वह तथा लिदोपज कृष्ट असाध्य होता दै । जिसका दारीर फट गया हो, जिसके 
अंग सधे. लगे टा जिसके नेत्र लाल दो, जिसके बोलने वी दाक्तिभी नष्ट हो गईदहो ओरजो 
व्रकमं गणात्तत हा वह मी असाध्य होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
साध्यादिभेदमाद साध्यं त्वगन्त्मांसस्थसित्यादि । वातशेष्माधिकं च यदिति एक- 
ऊुष्टकिटिभादिवञ्यम्‌ । मजास्थिसंध्रितमिति अत्र मजास्थिप्रव्यासस्या शक्रगतस्याप्यसा- 
ध्यत्व वोद्धग्यम्‌ । परिक्नमिति विदीणंम्‌ । पञ्चकमंगुणातीतमिति पूवरूपक्रियया सह रसा- 
दिधातूनां चतुणां क्रियाकलापाः पञ्चकर्माणि, तेषां गुणा वीर्याणि, तान्यतीतो यः स तथा, 
अस्थिम्रजागत इत्यथः, ताश्च क्रियाः पूवंरूपे शोधनसुभयतः; स्वकूम्ाघे शोधनारेपनादि, 
रक्तप्रापे शोधनारेपनकपायपानशोणितावसेकादि, एव मांसमेदसोरपि दष्टव्यमिति। अथवा 
पञ्चकर्माणि वमनादीनि तेषां गुणाः फलानि, तान्यतीतः ॥ ३१-३२ ॥ 
विमर्श पच्रकमं युणातीत के कड अथे मिलते हें 1 ५ 
८ १ ) पिजयरश्चित जी का कहना है कि वु के पुवेरूपां की._ चिकित्सा ओर ररत, रक्त, मसिं 
ओर मर्द इन चार की चिकित्सा को मिलाकर पच्रकमं कहते रै। इन पांचाँसेजो परे हो उसे 
"पञ्चकम॑युणातीतः कदते हें । तात्पयं यह कि इनसे परे अस्थि ओर मञ्नागत दुष्ट असाध्य द्योता हे । 
८ २“ वमनविरेचन, आस्थापन, अनुवासन ओर िरोषिरेचन इन पंचकमौ से असाध्य को 
भी पंचकरमंयुणातीत कद सकते हे । 
विभिन्रङ्ष्ेषु दोषोल्वणतां प्राह-- 
वातेन कृष्टं कापाटं पित्तेनौदुम्बरं कफात्‌ ॥ ३२ ॥ 
मण्डलाख्यं विच्च च ऋष्याख्यं वातपित्तजम्‌ । 
चर्कङ्षठं किरिभं सिष्मारसविपादिकाः ॥ २५ ॥ 
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१ क # पि चनम्‌ । 
१. यदत्तं कुष्ठेषु चैव सर्वेषु पच्चकमाणि कारयेत्‌। पक्ष पर च वमनं मासि मासि विरे ॥ 
पण्मासेन दिरामोक्षो नस्यं सप्तदि नान्तरमिति इति क. । 
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वातश्छेष्मोद्धवाः शछष्मपित्तादद्ुशषतारूपी । 
पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चमेदटं तथा ॥ ३५ ॥ 
सर्वः स्यात्काकणं पू्ेत्रिकं दद्रु सकाकणम्‌ । 
पुण्डरीकप्यजिहं च महाङष्टानि सप्त तु ॥ ३६॥ 


वात से कापा, पित्त से ओदुम्बर तथा कफ से मण्डल बुष्ट होते दै । चिचचिका ओौर ऋष्यजिह 
नामक कुष्ठ वातपित्तज होते हँ । चमेकुष्ट, एककुष्ट, किटिभ, सिध्म, अलस तथा विपादिका वातकफज 
ोते दं । दद्रु, शतार, पुण्डरीकः विस्फोट, पामा तथा चमंदल नामक कुष्ट कफपित्तजन्य होते दे । 
काकण कुष्ट सव दोषो कै प्रकोप से उत्पन्न दता दै। पदिले तीन ( कापाल, ओदुम्बर, मण्डल ), दद्रु, 
काकण, पुण्डरीक तथा ऋष्यजिह ये सात महदाङ्रु्ट कहलाते हे । ( दोप सव द्र कु हं )॥३३-३६॥ 

कुष्टेषु चिकिन्सार्थं प्रानं दोषमाह-वातेन कृष्टं कापाटमित्यादि । विचच्यंपि कफात्त- 
येति शेष्मपित्तात्‌ , तेन दद्ुप्रति चर्मदलान्तं शछेप्मपित्तजमित्यथः । पूवत्रिकमिति कापा- 
खो दुम्बरमण्डलाखस्यम्‌, अतः सक्षमहाकुष्टादन्यत्‌ चद कुष्टम्‌ ॥ ३२-३६ ॥ 

त्वग्दो पसामान्यात्‌ किटासमाद- 


केकसम्भवं धितरं किरासं वारुणं मवेत्‌ । 

निदिटमपरिखावि चिधावृद्धवसंश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वाताट्ृक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । 

सदाहं रोमधिष्वंसि कफाच्छयेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥ 

सकण्डुरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःख चादिशत्‌ । 

वर्णनेवेदगुभयं कृच्छ्रं तचोत्तरोत्तरम्‌ । ३९ ॥ (वा. नि. १४) 


श्चित्र, किलास तथा वारुण के उत्पादक कारण कुष्ट के समानदही दं । यह सावरदितदोतेददे 
एवं वातादि तीनों दोषो से रक्त, मांस ओर मेद धातु मे आश्रित दहो कर उत्पन्न होते दैः! वातिक 
किलास रूक्ष ओर अरुण वणं का, पत्तिक कमलपत्र के समान ताञ्च वणं का दादयुक्त ओर रोमों को 
नष्ट करनेवाखा होता है । कफज सफेद घन, भारी ओर खुजली युक्त होता दै । इसी प्रकार अरुण, 
ता्र ओर सफेद वणे का किंडास क्रमशः रक्त, मांस ओर मेद धातु में होता हे। रण र्वं दोष श्न 
दो कारर्णो से उत्पन्न दोनेवाला किलास उत्तरोत्तर गम्भीर धातु मेँ कृच्छसाभ्य होता है ॥ २७-३९ ॥ 

व्वग्दुष्टितल्यस्वाद्रेव किलासमाह-कुटेकसंभवमिस्यादि । कटेन सह एकं समानं विर 
द्वारानपापकर्मादि सम्भवो निदानं यस्य तत्तथा, कुष्टेन सह समानचिकिस्सितस्वं च बोद्धन्यं, 
कुर्याचास्मे कुष्टोक्तं विधानम्‌” इति वचनात्‌ । चरके त्वस्य हेत॒विरोेपोऽपि पञ्यते, यथा- 
(वचांस्यतथ्यानि कृतघ्चभावो निन्दा गुरूणां गुरुधर्पणे च । पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म॑ हेतः 
किंखासस्य विरोधि चाक्नम्‌' (च. चि. ७) इति । किरासमेव मांसमेदःसखमाश्र- 
यणयोगत्वादरूणं श्ित्रं च मण्यते, स्वग्गतसेव किलासं, तस्य खन्षणं निदिषटटमपरिसखा- 
वीति। खावोहि रक्तादिदुष्टया भवति, तेनास्य त्वर्गतव्वेन खावाभावः। उक्तच 
श्वग्गतं च यद्खावि तत्‌ किलासं प्रकीतितम्‌' इति । त्रिधातूद्धवसंश्रयमिति च्रिधातु- 
खयो दोषास्तथा रक्तमांसमेदांसि संश्रयोऽधिष्टानं यस्य तत्तथा; अथवा त्रिधातु: रक्त 


[= = 
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मांसमेदांसि उद्धवाय संश्रयो यस्य॒ तत्तथा; दोषास्तु सवंसाधारणत्वाज्लभ्यन्त एव । 
ननु, यदि धातुत्रयाधितं किलासं, तत्कथं यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धात्‌नवगाहते । हित्वा 
किलाससंक्वं च कुष्ठस्तां रुभेत्तदाः इति विश्वासित्रवचनं किंलाससंक्ताप्रतिक्तेपक न 
विध्यते { तथा शत्वग्गतमेव किखासम्‌ः ८ स॒. नि. ५) इति खश्तत-वधारणं विरुद्धम्‌ १ 
उच्यते, विश्वामित्रवचनस्य तावदयमथः प्रव्येतव्यः--यदोक्तरक्तादिगतसमस्तकुष्टलक्षण- 
जनकतया धातूनवगाहते तदा न तत्‌ किलासं, किं तर्हिं कुष्टजनकटेत्वन्तरच्रंहितदोषो- 
पप्टवाद्‌ धातून्‌ दूषयेत्‌ , तथा हेतुर्च्यरत्तणमरुणादिकुष्टं तत्‌ ; अन्यदितररक्तादिगत- 
कष्टलिङ्गव्यतिरिक्तमुत्पादसमकारुभाविरक्ततान्रादिवणंतामात्रकारकं  रक्तादिगतदोषजन्यं 
किरासमेव, अन्यथा रक्तादिगतकिंलासलक्तषणेन चरकोक्तन विरोधः स्यात्‌ । स यदाह- 
"दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्रं मांससमाध्रिते। श्वेतं मेदःस्थिते धत्रं गुरु तच्ोत्तरोत्तरम्‌ ॥' 
(च. चि. ७) इति चरके हि किलासस्येव धातुत्रयसंबन्धक्ृतव्णेन दारुणादिसं्ता- 
न्तरमात्रं ृतं, सुतेऽपि स्वग्गतमेवेव्यनेन रक्तादिदुष्टया विरिष्टरक्तादिगतमहाङ्ष्टलिङ्गरहि- 
तत्व, तथा श्ुद्रकृष्टवद्य॒गपद्र क्तरुसीकाव्वञ्यां ससंदूषकत्व विरहः ख्याप्यते; अथवा एवका- 
रोऽयोगव्यवच्छेदे, यथा- नीरं सरोजं भवत्येवेति। उक्तप्रकारेण धातुत्रयमात्रगतत्वेनेकदो- 
पजत्वेन चास्य ऊुषटाद्धेदः; शश्चित्रसंक्तां रभेत्तदा इति जञ्नटपाठे तु श्ित्रसंक्तामान्रन्यवहारः 
किलासस्य, न पुनरथभेदः कश्चिदिति । मलिना तु धातुमेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं 
दद्चितं--"वारुणं तत्तु विज्ञेयं मांसधातुसमाश्रयम्‌ । मेदःश्रितं भवेच्ुत्र दारुणं रक्तसं्न- 
वमः इति । तथा चरकेऽपि - दारणं वारुणं धत्रं किरासं नामभिखिमिःः ( च. चि. ७) 
इति । तेनेहापि तथा वोद्धन्यम्‌ । क्माद्रक्तमांसमेद्‌ःसु चादिरोदधर्मनेवेच्गुभयमिति ईद्श- 
मेव वणनारणं तान्रं श्वेतं च किरासं रक्तमांसमेदःसु यथाक्रमेणादिरोत्‌ । उभयमिति 
व्रणज दोपजं च तच्छत्रं भवति, तथाच भोजः- शध्िन्र तु दिविध विद्यादोषजं णजं तथा । 
तत्र मिध्योपचाराद्धि चरणस्य ्रणजं स्तम्‌ ॥ दोषजं च द्विधा भोक्तमाव्मजं परजं तथा । 
परसंरकारसंस्पशा यत्तत्‌ परजसुच्यते । तदात्मजं विजानीयादयदेदेष्वनिखादिजम्‌ ॥ इति । 
रक्तादिधात॒त्रयगतस्य च किलासस्य दृभ्यप्रभावाद्यस्य कस्यापि दोषस्य संबन्धनियता 
एवार्णाद्यो वर्णा बोद्धन्याः, यदि तु तत्र दोषनियतो वणैः कल्प्यते तदा वर्णातिदेशो व्यर्थः 
स्यात्‌ › वाताद्रृत्तारुणमित्यादिनेव सिद्धत्वात्‌ । येवं दोषेणाच्र वर्णामिधानं विफर१ निर्वि- 
पयत्वात्‌ ; नेवे, स्व्ात्रगते किंरासे दोषवर्णस्य चरिता्थस्वात्‌ । हन्त तर्हिं कथं रक्तादिगत- 
त्वमस्य निश्वेतन्यं? व्वरगते स्वभवेनार्णादिवणेस्य सद्धावेन सन्दिग्धत्वात्‌ । उच्यते, कमे- 
णास्णादिवर्णोरपादाद्रक्तादिगतत्वं निश्चेतव्यम्‌+उप्पत्तिमात्रे व्वरुणादियोगाच्चग्गतत्वमिति ॥ 


विमं के जो उत्पादक कारण वताये गये हैः वे किलास को भी उत्पन्न करते है । इनके 
अतिरिक्त चरक ने कुद विदेष कारण भी बताये है-- 
'वचांस्यतथ्यानि कृतन्नभावो निन्दा गुरूणां गुरुधषंणं च । 
पापक्रिया पूवंज्रतं च कमं हेतुः किंरासस्य विरोधि चान्नम्‌ ॥ 
किलास को दारुण, वारुण ओर भित्र भी कहते है 1 चरकने कदा भी है-- दारुणं वारणे धित्र 
किटासरं नामभिचिभिः' । इसको आम वोल-चाल मे सफेद कद्‌ ( 1.6८00 6708, ) कहते हं । 
्रणज ओर दोपज इसके दो मेद दै । दोषज भी आत्मज ओर प्रज भेद से दो प्रकार का होता हे । 
इससे किसी प्रकार का चाव नहीं होता) खाव के खियि रक्त आदि धातु कौ दुष्ट आवदयक हें । इसमे 
केवल त्वचा की हयी विक्रृति दोती ह । स॒श्चत ने कहा भी है--^तवग्गतमेव किलासम्‌” । विश्वामित्र 
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ने भौ कदा हे-जवत्वचा को पार कर कि्ास गम्भीर धातुओं में पर्हुचता हं तव उसे कुष्टही 
कटना चाहिए? । इन वचनो का शच्रिधातूद्धवसंश्रयमर्‌" अर्थाद्‌ तीन दोप कारण ओर तीन धातु 
( रक्त, मांस ओर भेद ) आश्रय दते है--दसे वचन से विरोध नीं समञ्चना चादिए क्योकि रक्त, 
मांस यामेदमेंभी दोप आश्रित होने पर व्याधिस्वभावात््‌ विकृति त्वचा दही होती दै ओर 
जव अपचार से दोषबृद्धि होकर रक्तादि भौ विक्त दो जाते दहै तव उसे लक्चणानुसार अरण आदि 
कुटी क्टेगे नकि किलास । दसी का विवेचन मधुकोपकार ने पित्ता से किया हे। 

दसी प्रकार वणं के सन्वन्ध मेँ मौ एक सन्देद दोता दै। वात, पित्त ओौर कफ के कारण तथा 
रक्त, मांस ओर मेद मेँ दोष आश्रित होने पर भी क्रमद्ः अरूण, तात्र ओर श्वेत वणं होना वताया 
गया दे उस्म दोप ओर धातु मे रिस महत्व देना चाहिये ? अर्थात्‌ त्वचा का वर्णं अरण होने पर 
उसे वातङ्ृत मानना चादि या “रक्ताधरित दोपक्रत ? तथा रकतगत पित्त या काफ़ दोप होने पर 
कमा तान्न याश्चेत वणं दोगा या रक्ताधरित दौने के कारण अरुण वर्णं १ सका उत्तर प्राचीन 
टीकाकारः ने यही दिया दै कि त्वचा मात्र मेँ आरम्म म उत्पन्न वणं को दोपछरत एवं उत्तरोत्तर 


गम्भीर धातुगत दोष के कारण उत्पन्न वणं को धाुष्त समक्चना चाहिए तथा रक्तादि धतुर्जाम 


किसी मीदोपकेदोने पर वर्णंधातु के अनुसार ही ह्येगा। 

अष्टागसग्रहमेशित्रको वाद्य संञा प्रदान की हे--शधित्रमस्माच्च कुण्ठं बाद्युदाहतम । 
वस्तुतः किठास या च्चित्र मँ आन्तरिक चिक्रति न होकर वाह्य विकरेति दही होती दहे। त्वचा के वाह्य 
स्तर मे मेटेनिन ( थण ) नामक एकं रङ्ग द्रव्य रहता हे । यही त्वचा फो रङ्ग प्रदान करता 
टे । यद्‌ त्वचा की उष्णता से रक्षा करता दै। उष्ण प्रदेशा के निवासियों की त्वचा मेँ सकी 
प्रचुरता रहती है । अत एव उनकी त्वचा अधिक काली होती दहै। विलास रोग मेँ त्वचा मेँ इत 
एह्य का अभाव हो जातां निक्त त्वचा का वणं सफेद दहो जाता है । इससे त्वचा की 
ख्टता नष्ट हो जाती दे । यह रोग शारीर मेँ बहुत धारे-षीरे फलता है । कमी-कमी दारीर का 
सारा त्वचा सेद्‌ हो जाती है; वीच-वीच मेँ कुद काले धव्वे रह जाति हैं । यदह रोग ओौपस्सिक 
नर्हा दं अतः रोगी से घणा करने की आवरयकता नहीं हे । 


ऊष्ट ओर किंरास में मेद्‌ 


0 ऊट ३ किटास 

< ) यहु डमिनन्व होता ट । ( १) इसमें कमि का कुट्‌ सम्बन्ध नहीं हं । 
२)य्‌ ८ च 
(२) वह्‌ संकामक दै । (२) यह संक्रामक नदीं है । 


(२) इससे शरीर की धातुओं का नादा होता (२) इसते शरीर की धातुं का नादा नहीं होता दे 


४ यह्‌ त्रिदोषज है । (४) यह एकदोषज भी होता है । 
(५) यह सप्तधातुगत होता है । (५) यह्‌ केवल त्वचा, रक्त, मांस ओर मेद मेंहदी 
होता है 
किटासस्य साध्यासाध्यतां प्राह- 


अश॒ङ्धरोमाऽवहुलमसंश्चिषटमथो नवम्‌ । 
अनग्निदग्धजं साध्यं धिवर वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥ 
गु्पाणितरोषे॒ जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
बजेनीयं विरोपेण कलापं सिद्धिमिच्छता ॥ ४ १॥ 
जिसमे वाल सफेद न हुए हौं (काटे हो), जो थोडा, एवं दूसरे से न मिला हुआ, नवीन ओर 
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आग स्ते जलने से उत्पन्न न हुआ हो वह्‌ किलास साध्य होता हे । इसके मरिपरीत लक्षणों से युक्त 
होने पर असाध्य होता है। युद्यस्थान, दाथ पैर के तट्वे ओर ओष्ट में होने वाङ नवीन किकास 
कामी सिद्धि की कामना करनेवाले वेय को चिकित्सा न करनी चादिये ॥ ४०-४१ ॥ 

तस्य साध्यत्वमसाध्यव्वं चाह--अशु्खत्यादि । अशुछ्ठरोमन करष्णरोम, अबहु तयु 


असष्िष्टं परस्परमसंयुक्तम्‌ । अनयिदग्धजस्‌ अभिदग्धजं यन्न भवति, एतत्‌ साभ्यम्‌ । अरो- 
ऽन्यथा अतोऽन्यथोक्तसर्वग्रकारमसाध्यं, चरकेऽप्येवंविधस्यासाध्यत्वखक्तम्‌ । यथा-्यच्छु- 
रोम बहर यत्‌ संलघनं परस्परम्‌ । यच वषगणोपेतं तच्छं नेव सिध्यति ( च. चि. ७) 
इति । गुद्यपाणितलौषेय्विति तक्मत्र पादतलं ते अन्ते जातम्‌" इति सामान्येन- 


नि्दंशात्‌ ॥ ४०-४१ ॥ 
कृष्टस्य संक्रामकतां प्राह- 


परसङ्घाटात्रसंस्पसोन्निःश्ासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
एकशय्यासनाचैव वल्लमास्यानुलेपनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुष्ठं ज्वर शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । 
ओपसर्मिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्रम्‌ ॥ ४३ ॥ (ख.नि.%) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कुष्टनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुष्ठादि रोगों से पीडित रोगी के साथ मैथन करने या निरन्तर सम्पकं से, दारीर के स्प सेः 
श्वास्त से, साथ में भोजन करने से, एक चाय्या पर सोने से, सोगी के पहिने वख ओर माला के 
धारण करने से कुष्ट, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्रामिष्यन्द्‌ तथा अन्य यौपसमिक रोग एक मनुष्य से टूर 
पर संक्रान्त हो जाति हं ॥ ४२-४२ ॥ 


ष्टस्य संसर्गजघ्रसङ्गेन स्वानेव संसगजान्‌ 


अथवा प्रसङ्गः सातव्यं, तेन कृतात्‌ गात्रसंस्पशंदे पे 
पापरोगादयो भूतो पसगंजाश्च । संक्रामन्ति आविश्चन्ति। रोगसंक्रान्तिश्च कृ्िपर्धतिपापिज- 


नसंसर्नेण पापसंक्रान्तेविंकारप्रभावाद्वा बोदधन्या ॥ ४२-४२ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तक्रतायां मधघुकोशव्याख्यायां ङष्टनिदानं समाप्तम ॥ ४५ ॥ 


विमर्ष --मसूरिका, रोमान्तिका, विप, उपदशः खुजली आदि ओपसमिक रोग है - 


मसूरिकाश्च रोमान््यो म्रन्थिवीसपं एव च । उपदंशश्च कण्ड्वादा सीपदगिकस ५ 
ये नाम उदाहरण मात्र है। इन 


हे । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रोग ओपसगिक 
उपसग मा भी मिज्गभित्न होते दै । इच्‌ रोग ने पर त्वचा दाराः ङ्ध श्वास श क क 
अन्नपान के साथ सुख दवारा एक दूसरे म कैरते हैँ । आदुद ने कुद रोग। का संक्रामता देख 


भी मानी है- ४ 

मन्ति नरान्नरस्‌ ॥ 

स्वगक्िरोगापस्मारराजयचममसूरिकाः । दर्शनात्‌ स्पशनाद्‌ दानात्‌ स र ५५८ 
ले अथवा एक मनुष्य या मवुष्येतर प्राणा दूसरे मनु 


जीवाणुओं से उखन्न दने व (१ 
तीन मायं हे-- 


£ । (१ 
सगजान्‌ रोगानाह-प्रसङ्गादित्यादि प्रसङ्गो मधु नम्‌ 
; | ओपसर्गिकरोगं इति जौपसगिकाः 


हने बाह रोग ओप कषरते । स्वक व्वा - बा रोग ओपसगिक कदलाति दै । इसके युख्यतवा ^ 
| इति वत॑मानचरकमप्रतिरिपिषु पाठः । 


१. ऽयत्परस्परतोऽभिनन वहु यद्रक्तलोमवत्‌” 
२. 'ओपस्गिकरोगाः टरीतलिकादयः? इति डर्दणः । 








¬ ~न 











१६८ माधवबनिदानम्‌- [ कुष्टनिदानम्‌ ४९ 


८ १ ) स्वचा ( 810 ), उपदंश, फिरंग, धनुस्तन्भः विसपं तथा मसूरिका इनका त्वचा दारा 
संक्रमण होता दे । 

(२ ) श्वास~प्रधास- राजयक्ष्मा, इन्फठयरन्जाः प्रतिदयाय, रोमान्तिका, कुकर खांसी, निमोः 

नियौ तथा सोदिणी का उपसग इस मागंसेदह्ोतादे। 

(३ ) मुख--खा-पेय के द्वारा भी कुद रोगो का उपसग होता है यथा--आन्तिक ज्वर 
( 7 एगत ), अतिसार, विसूचिका । इनके अतिरिक्त कद्ध रोग कीड़। के द्वारा भी फैल्तेहैं। 
यथा पिस्सू से ष्टेग, मच्छर से मलेरिया व इलीपद ज्वर एवं एक भुनगे के दंश से कालाजार फलता 
हे 1 इन सवका समवेदा त्वचा माग मे दही किया जातादहं। 

कुष्ठी कौ नासिका के मल तथा फोडे-~फुन्सियो के पूयमें कुष्ट के जीवाणु रहते हें। रेते 
रोगी के साथ वैठने, उसके वख्न ओर पारो का उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति मेँ रोग का 
संक्रमण हो जाता है| 


समाप्तं चेदं ऊषटनिदानम्‌ 
- “+<<ॐ< ॐ 


अथ उीतपित्तोददंकोटनिदानम्‌ 


त्रयाणां सामान्यनिदान प्राद- दु 
* र रैः 
शीतमारुतसंस्पशालरदष्टौ कफमारुतो । 
[र ^~ € ¢ 
पत्तन सह्‌ सम्भूय वरहिरन्तावसपतः ॥ १ ॥ 
टण्डी दवा स्र से कफ ओर वायु प्रकुपित दोकर [ अपने देतु से प्रकृपित ] पित्त के साध 
मिलकर बादर त्वचा तथा छ्ान्तरिक रक्त आदि धाओ मँ फलकर [ शीतपित्त, उदर्दं ओर कोठ 
रोगो को उत्पन्न करते है ]॥ १॥ 
स्वग्ुष्टिदोपत्रयजन्यत्वसामान्यात्‌ ऊष्टानन्तरं शीतपित्तोद्दादिनिदानभ्‌ । तस्य दोष 
त्रयजन्यत्वमाह--शीतमारूतसंस्परशा दित्यादि । पित्तेन सह संभूयेति स्वहेतृपचितेन पित्तेन 
सभय १ । वहिरन्तरिति बहिस्त्वचि, अन्तः शोणितादौ, विसपंतः प्रसरतः ॥ १॥ 
१ विमशे-गौतपित्त को आजकल अध्केरिया (0४0०928 ) कहते है । यद व्रिदोपज दरा 
दं । दोपोल्वणता के भेद से र्दद ओर कोटी इसी के मेद हैं । यद रोग शारीर मेँ एक साथ गरमा 
ओर सदा का प्रभाव दने से होता है । आधुनिक विद्वान्‌ इसका कारण एक प्रकार की अनूज॑ता 
( <) का गान ह जो किंसी असात्म्य-प्रोभूजिन ( ए एमा ) के सेवन री 
उत्पतन होती हं 1. इसमे विकृत स॒त्स्थ, मांस, अण्डा, कनि, संखिया_ ओर कनीन के योग तथ 
उकुदाख छम या गण्डूपदछमि का_ उपसग कमि या गण्ड्पदङ्कमि का_ उपसग ( -&.110ए108101018518 07 25081128518 ) मुख्य दें । 
8 ५ पृवरूपरकतणान्याह- 
पिपासाऽरुवचिहद्टासदेदसादाङ्गगौरः दसादाङ्गगारवम्‌ । 
क ॐ _ $ पूः ५९ 
रकटलाचनता तम्‌] दरूबरूपस्य लक्षणम्‌ ॥ २॥ 


1 0 र -# 
प्यार, अर्चिः मिचेल, शरीर का गिरा रदना, अंगों भँ भारीपन तथा आंखो ध ला दोना 
ये इनके पृवर्प ह ॥ २॥ 


॥ 


|; 


# 


मघुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६६ 


पूर्व रूपमाह-पिपासेव्यादि । रक्तरोचनता प्रभावात्‌ । पूवंरूपस्य लक्षणमिति पूव॑रू- 
पस्य स्वरूपमित्यर्थः; न तु रत्तणमच्र लिङ्ग, पिपासादिव्यतिरिक्तस्य पू॑रूपस्याभावात्‌॥२॥ 

विमश्ं-प्याल्त तथा ओंखांका लङा पित्तके कारण तथा अरुचि भौर मिचला कफ कें 
कारण होती हे । 


उददंस्य खत्तणमाह-- 
वरटीदष्टसस्थानः शोथः संजायते वहिः 4 
सकण्डूस्तोदवहुलशछरदिज्वरविदाहवान्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्दमिति तं विचाच्छीतपित्तमथापरे । 
वाताधिकः शीतपित्तयददंस्त कफाधिकः ॥ ४ ॥ 


त्वचा पर भिड्‌ या_ततैये के काटने से उत्पन्न सूजन के समान जो_ शोथ उतपन्न हो जाता है 


तथा जिसे खु्षसी, सड क. चुभने जैसी पीडा की अधिकता, वमन, ज्वर तथा जलन होती है 


उसे कद विद्वान्‌ उदं ओर ऊद शीतपित्त कहते दे । वस्तुतः शौतपित्त मेँ वादु की ओर उददं मे _ 
कफ़ की अभिकता रहती है ॥ ३-४॥ 





उददर्तणमाह--वरदीव्यादि । सकण्डू स्तोद बहुलश्ुदिंज्वरविदाहवानिति अत्र कण्डूः 
कफात्‌ , तोदो वातात्‌, दछदिञ्वरविदाहाः पित्तादिति दोषत्रयलिङ्गम्‌ । अनयोः शीतपित्तो- 
दृर्दयोः समानसंस्थानस्वेऽपि वाताधिकं शीत पित्ते, कफाधिक उद्‌दृः ॥ ३-४॥ 


¢ च, ¢: नर का दात 
विमशं-ज्वर के साथ त्वचा पर द॒दोरे पड़ जाते हे 1 वायु वी अधिकता के कारण शोतपित्त. 


म चूमन-सी दोती है ओर ददं म कफ की अथिकता के कारण. खुजली ओर बमन क लक्षण 





होते है । इसमे कभी-कमी अतिसार की प्रदत्त मी पाईं जाती है । यह तोत्र. ओर पुराण दो भरकर 
काहोतादै। तीत्रके लक्षण दोघ्रदही ष्क दो दनम नष्टौ जाति दो दिनम नष्टदहो जातेः शन्त पुराण के लक्षण 


सप्ताह ओर कभी-कभी महीनों तक भी चरते रहते ई महीन तक भी चलते रहते दै । त्वचा पर खुजली यक्त ददोरां की उत्पत्ति - 
कयः क 


इस सोन का निर्णायक लक्षण हे । 


उदर्वस्ेव धर्मान्तरं निरूपयति-- 
सोस्सङ्खेथ सरागेथ कण्डूमद्धिथ मण्डलः । 


लेशिरः कफजो व्याधिरुददं इति कीतितः ॥ ५ ॥ 


उत्संग युक्त ( मध्य मँ निश्च +, स्तवण के खनो युक्त चकत के साभ सिशिर्‌ ऋ यं हीने 


५५ ॥ 


रिव्यादि। उस्सङ्मभ्यनिम्नैः रोर इति रिशचिरसंभवः। 
कोठ विवेचयति- | 
असम्यग्वभनोदीणेपित्तश्ेष्मान्ननिगरहः । 
मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहनि च । 
उत्कोडः सालुबन्धश्च कोट इत्यभिधीयते ॥ ९ 111 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शीतपित्तोददंकोठनिदान समिम । 


११ मा० नि उ० 


वाला कफज रोग उददं कहलाता है । । 
उदर्दस्य धर्मान्तरमाह-सोत्सङ 





जा कक प्ण 
व -^~ ना ० 


| १७० माधवनिदानम्‌- | श्म्टपित्तनिदानम्‌ ५१ 


| वमन के अयोग अथवा मिथ्या योग तथा निकलते हए पित्त, कफ ओर अन्नके वेग को धारण 
/ करने से खुजटी युक्त लाल्वणं के अनेकं चकन्ते पट्‌ जाते दै जिन्दं कोठ ओौर वार-वार होने पर 
॥ उत्कोट कते हँ ।॥ & ॥ 
| व्वग्दुष्टिसाम्याद्रेव को ठोऽभिधीयते--असम्यग्बमनेत्यादि । सम्यक्त्वं वमनस्यायोग- 
| मिध्यायोगादिना, तथोदीर्णानां पित्तश्टेष्मान्नानां निग्रहो वेगविधारणं, तेमण्डलानि जायन्ते, 
| | स कोटः; अथवाऽयमर्थः--असम्यग्बमनो दीणौं पित्तशछेष्माणौ, तथाऽन्ननिग्रह उपस्थितवेग- 
| स्थानस्य निग्रहश्ुदिं निग्रह इति यावत, तेहँतभिर्भवन्ति । वमनस्य चासम्यक्ल्वमयोग- 
| मिथ्यायोगाभ्यां ज्ञेयम्‌, अतियो गस्य त॒ पित्तश्चेण्मकोटाकरत्वात्‌। एतेन हेत॒रक्षणभेदादधिन्नः ` 
कोट उदुर्दात्‌ । कोठो निरनुबन्धः। तथा चोक्तं,-(्णिकोत्पाद्विनाशः कोठ इति निगद्यते 
॑ तज्जः" इति । सानुबन्ध उत्कोढोऽभिधीयते । सानुबन्धता च पुनः पुनभंवनेन ॥ ६ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मधुकोक्ञव्याख्यायां श्ीतपित्तोददंकोटनिदानं समक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
विमर्श--उत्पादक कारण तथा लक्षणो की भिन्नता के कारण कोठ का वर्णन पृथक्‌ किया गया 
हे । अस्थायी कारणों से विच्धित्‌ काल तक रहने वा को कोठ ओर चिरकारी दोषो से उत्पन्न वार 


वार होने वाटे को उत्कोठ कते हें । 
समाप्तं चेदं शीतपित्तनिदानम्‌ 
"52. 


निदानगप्रतिपादनपूवंकमम्लपित्तस्य स्वरूपमाह- 
विरुद्रटृष्टाम्रविदादिपित्तप्रकोपिपानान्नथुजो विदग्धम्‌ । 


पित्तं स्वदेतपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः॥ १॥ 
| वषा ऋतु आदि के प्रभावसे पदिलेसे दी सञ्चित पित्त जव विरु | भोजन, विक्त भोजनः 
1 / अत्यधिक _ अम्ल, विदारी तथा.पित्त प्रकोपक भोजन ओर पान करने वारे व्यक्तिं विदग्ध 
(अधिक अम्ल ) दो जाता दै तो उत्ते अम्ल्पित्त कहते दें ॥ १॥ 
पित्तश्ेष्मोज्ञेखात्‌ पित्तश्छेष्ममिटितरूपस्याम्पित्तस्य निदानम्‌ । निदान. 
पूंकमम्टपित्तस्य स्वरूपमाह--विरुदधेत्यादि। विरुद्धं तीरमरस्यादि, दुष्टं न्यापन्नमन्न, विदा“ 
दिस्थाने विद्ग्धेति पाठान्तरे विदग्धं भितं; पित्तप्रकोपिपानान्नभुज इति पित्तश्रकोपि ॑ 
पानं तक्रसुरादि, अन्नमाशुधान्यमाषादि; पित्तप्रकोपिपानान््रहणेयैवाम्लविदाहिनो अणे | 
सिद्धे तदभिधानं विशेषार्थ पित्प्रको पणादन्नसुज' इति पाठान्तरे आदिशब्दात्‌ कफादि- | 
मरकोपणमन्नं गृह्यते । एवंविधपानान्नयुपञच्ञानस्य विदग्धं ऊुपितं, स्वहेतूपचितं पुरा 





यदिति वर्षासु जलोपधिगतविदाहादिभिः स्वहेतुभिरपचितं संचयमापन्नम्‌ । यदुक्त-- 
“वरपास्वम्कविपाक्रत्वादद्धिरोपधिभिस्तथा' (च. चि. ३) इति । विद्ाहाचम्लगुणो द्वित 
पित्तमम्टपित्तम्‌ । 


विमा मरकत ओर विदग्ध मेद्‌ से पित्त दो प्रकार कदत ओौर विदग्ध भेद से पित्त दो प्रकार कादोता है, सुत ने प्राकता 


च रस कट ओर विकृत या विद्यय पित्त का रस अम्ल माना है । जव विदग्ध गित 


न 


कौ वद्धि जाती दै तो उसे अम्टपित्त कटः वृद्धि दौ जाती है तो उसे यम्टपित्त कते हे । "अस्टं-विद्ग्धं च तत्‌ पित्तम्‌ अम्कपित्तम्‌ । 


इसे आजकल हादपर एसिडिटी (0९ ००0४ ) कहते हे । इसके निन्न कारण है, 


ढः 





णि 





|“ -- | १७१ 


( १ ) आमाज्ञय ओर पच्यमानाडाय के तरण (-6०७०१००१९०४] णान} 
८ २ ) अत्यधिक धूञ्रपान ( ८८९881१८ पणीत णद } ~ 
८ २ ) किण्वीकरणजन्य अम्ल-प्राङ्गोदीय ( 270०1१५९ ) का_- पाचन- टीक न द्येन चे 


दारा का किण्वीकरण (८८९०१९०० ) हो जाता दे । इससे अम्ल उत्पन्न होकर अम्ल 


पित्त उत्यन्न करता हं । 
अम्पित्तस्य कत्तणान्याह- 
मत्क [8 [म्छोदारगो मे 
अविषपाकङ्कमात््केशतिक्ताम्खोद्धारगोरवः । 
. हत्कण्टदादारुचिभिराम्लपित् वदेद्धिषक्‌ ॥ २ ॥ 


। ज 
भोजन का न पचना, विना परिश्रम के थकावट, भिचली, कड़वी या ख्धी उकार, दारीर में 
भारीपन, हृदय प्रददा तथा गले मँ जलन ओौर अरुचि इन लक्षर्णो को देखकर अम्कपित्त समञ्चना 


चाहिये ॥ > ॥ 
तस्य लिङ्गमाह-अविपाकेत्यादि । अविपाक इत्याहारापाकः, ऋमोऽनायासजः भ्रमः । 





` अम्लपित्ते पित्त प्रधानं, वातकफावप्यत्रानुगौ गौरवोद्वारकम्पादिना ज्ञेयौ ॥ २॥ 


अम्कपित्तस्याधोगतिं प्राह 
तडदाहमूच्छभ्रममोहकारि भ्रयात्यधो वा विषिधप्रकारम्‌ । 


हृ्टासकोठानलसादहषेस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदाचित्‌ ॥३॥ 
प्यास, जलन, मृच्छ, रम ओौर मोह को करने वाला, हरे, पौरे, काले या रक्तवणं आदि 
विविध प्रकार का वह अम्पित्त कभी-कभी युदमागं से भौ निकरता है ओर मिचली, शारीर पर 


दद्रोरे प्डना, अचिमरान्य, रोमहषे, स्वेद तथा अङ्ग का पीलापन ये लक्षण दोते हं ॥ ३॥ 


तस्य कदाचिद्धरध्वंगमनमेदाद्वि द्भ ) विधस्याधोगति तावदाह-तृडदाहेव्यादि । 
सूच्छां सवथा ज्ञान शून्यत्वं, मोहो विपरीतन्तानम्‌ । प्रयात्यधो वेत्यत्र वाशब्दो भाव्यूध्वग- 
मनापेक्तया । विविधप्रकारमिति हरित्पी तक्ृष्णरक्तादिबहुवणत्वदुगन्धित्वयोगान्ञानाविधम्‌। 


कदाचिदिति न सवकालम््‌ ॥३॥ 
विमश्च--त्कपित्त के समान अम्कपित्त ऊध्वग ओर अधोगमभेदसेदो प्रकारका होता हे। 


अधोगामी अम्लपित्त मं पित्त की ही विरेषता रहती की ही विरेषता रहती हे। कदाचित्‌ दाब्द से यह्‌ स्पष्टहेकि 
अधोगामी _अम््पित्त बहुत कम होता दै । 
ऊध्वंगमम्कपित्तं निरूपयति- 

वान्त॑हरित्पीतकनीलक्ृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्लम्‌ । 
मांसोदकाभं स्वतिपिच्छिलच्छं शेष्मानुजातं विषिधं रसेन ॥ ४ ॥ 
युक्ते विदग्धे स्वथवाऽप्यथक्ते करोति तिक्ताम्लवमि कदाचित्‌। 
उद्रारमेवंविधमेव कण्ठहुक्षिदाहं श्षिरसो रुजं च ॥ + ॥ 
करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम्‌ । 
जनयति कण्डूमण्डरुपिडकाश्चतनिचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ & ॥ 
क. ओ अनबन्ध॒ वाले अम्ल्पित्त का वमन हर, पीठे, नीले._कारे, इरे या गहरे राक र 
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का बहुत खदा, मांस के धोवन के सटा, अत्यभिक चिपचिपा, स्वच्छ कफयुक्त ओर ल्वण, कुटु 
तथा तिक्तमभेदसेरसमें विविध प्रकारका होता दै। भोजन का विरत पाक होने परयाकभी 
भोजन न करने प्र भी रोगी कड़वा ओर खद्ठा वमन करता दै । रोगी वो शद रतो की_ इकार 
आती दें ओर गले, हृदय प्रदेडा तथा उदर मँ जलन द्योत दे। रोगी श्निरोवेदना से पीडित रहता 
हे । र्य कफानुवन्धी अम्लपिनत्त दाथ ओौर पैरों मेँ जलन तथा उष्णता, भयङ्कर अरुचि तथा ज्वर क 
उत्पन्न करता है । रोगी का शरीर खुजली, मण्डल, असंख्य पिडका तथा अविपाक ओर उत्लेश 
आदि लक्षणो से व्याप्त रहता हे ॥ ४-& ॥ । 
उरध्वंगतिमाह- वान्तमिव्यादि । नीरं लिग्धक्रष्णं, कृष्णं मदनाञ्ञनवदुत्तकृप्णं, आरक्त- 
मीपल्ञो हितं, रक्तमन्तछोहितम्‌। मांसोदकाभमिति मांसधावनतोयाभं कृष्णलोहितमित्यथः। 
विविधं रसेनेति रसेन क्वणकटुतिक्ताख्येन नानारूपम्‌। करोति तिक्ताम्छवमिमिति तिक्तस्य 
अम्टस्य वा वमिं वान्ति करोति । उद्धारमेवंविधमेवेति अत्र करोतीति संवध्यते, एवंविधः 
मिति जम्टतिक्तम्‌ । कण्टहत्कुकषिदाहं शिरसो रजं चेति अत्रापि करोतीति संवध्यते । कर 
चरणेव्यादि कण्डूमण्डरुपिडकाश्चतनिचितगात्ररोगचयमि ति कण्ड्वा दविनिचितगात्नं च रोगचय 
चेति द्न््रः, तेन कण्डवादिनिचितगात्नंरोगचयं चकरोतीत्यथः, रोगचयोऽविपाकोच्छेादिः॥ 
साध्यासाध्यतां निरूपयति -- 


रोगोऽयमम्रपित्ताख्यो यततात्‌ संसाध्यते नवः । 
चिरोप्थितो भवेदयाप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 
नवीन अम्पित्त यज्ञ करने पर साध्य दोता दै । पुराना होने पर वह याप्य ओर किरा 


किसी म ( नियमित ओर दित आदार विहार करने पर ) छृच्छसाध्य होता टै ॥ ७॥ 
साध्यत्वादिकमाह-रोग दत्यादि। कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचिदिति दिताहाराचारीटिनः, 


कस्यचिचचिरोव्थितोऽपि छच्टरसाध्यः ॥ ७॥ 
“ अम्लपित्ते संसगमा 








माह 

सानिलं सानिरकफं सकफं तच लक्षयेत्‌ । 
दोपलिङ्धेन मतिमान्‌ भिषडमोदेकरं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
कम्पप्रलापमृच्छोचिमिचिमिगाव्रावसादशचूलानि । 
तमसो दशेनविभ्रमवरिमोहदपीण्यनिरकोपात्‌ ॥ ९ ॥ 
कफ़निष्ठीवनगोरवजउतारुचिशीतसादवमिलेपाः। 


द्हनवरस(दकण्टनिप्राधिहं कफालुगते ॥ १० ॥ 
, उभयमिदमेब चिं मारुतकफसंभवे भवत्यम्ले । 
( तिक्ताम्लकटकोद्रारहत्ुकषिकण्ठदाहशेत्‌  ॥ ११। || )॥ 


¢ ^ [+ + ~ = 
भ्रमो मृच्छारचिश्छदिरारस्वं च शिरोरुजा । 


प्रसेको यखमाधुयं र्टेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
दरति श्रीमाधवकरिरचिते माधवनिदानेऽम्लपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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गो को दैक अम्खपित्त को वाताधिकः वाततकफ़(विकर तथां 


~~ = 8 हि ऋ ~ तः नकि कः नकि 
[त्ति अ 1 ) ल्ग 
~ ---- ---- (न येद से तीन प्रकार का समञ्चना चा ~~~ ~: इस र नि न ६. म चिभित्सः > वा „ कः 
) वृक क प1[41क + १ चहिये । इसका (41 ^< दान करनेमे चिित्सक 





र ¦ 
धोखा खा जति है । वात॒धिक अम्ड्पित्त मे कम्पन, प्रलाप, मूख््य, रीर म चुनयचुनादर, अङ 
म दिथिलता, शूल, ओं खों के अगे अधेरा चना, विपरीत कान, फट्ना तथा यकारण ही हषे या 
रोम॒हषं ये लक्षण द्योते है । कृफाथिक अम्लपित्ते सुख ते करू. गिरना, शरीर मे भारीपनः 
निथ्छियता, अर्चि, शीत, दिथिलता, वमन्‌, मुख का कसे लिप रहना, अभिक मन्दता, 
खजली तथा निद्रा ये लक्षण होते हे । वातकफापिक अम्क्पित्तमें इन दो्नोके मिले हए लक्षण 
होते ह । कडवी, खट्ट ओर चरपरी डकारो का आना, हृदयप्रदेदा, उदर तथा गङ्‌ मँ जलन दोना, 
श्रम, मूच्छ, अरुचि, वमन, आलस्य, सिर मे पीडा, जाटासराव तथा सुख का मीठा रहनायेमभो 
कफाधिक अम्लपित्त के लक्षण हें ॥ ८-१२॥ 

तत्रेव केवलानिकफ।निरकफमात्राणां संसगमाह-सानिरूमिव्यादि। भिषङ्मोहकर- 
मिति तस्योर््वाधःप्रवत॑मानत्वेन दयतीसाराभ्यां सकाशाद्धेदस्य दुक्ेयत्वाद्रेयमोहकरत्वम्‌। 
कफेतयादि, सादवमिरेपा इत्यत्र सादोऽङ्गसाद्‌ः, रेपः श्केष्मलिक्षास्यता । दहनवबरुसादेति 
सादरब्दो दहनवलाभ्यां संबध्यते ॥ ८-१२ ॥ 
इति श्रीकण्ठद्‌त्तकरतायां मधघुकोशव्याख्यायामम्लपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 


5४2. 








अथ विसपनिदानम्‌ 
विसपंस्य निदानपूर्विकां सख्यां निरक्तित्नाह- 


लवणाम्छकटूष्णादिसंसेवादोषकोपतः । 
= € 
विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सवेतः परिसपणात्‌ ॥ १॥ 
पृथक्‌ त्रयख्िभिशैको विसपां इन्दजाखरयः 
= (ट, = [क 
वातिकः पेत्तिकशथेव कफजः सान्निपातिकः ॥ २ ॥ 
९ 
चत्वार एते बौसपां वक्ष्यन्ते दन्द्रजाख्चयः 
आग्नेयो बातपित्ताभ्यां अ्रन्थ्याख्यः कफवातजः ॥ ३ ॥ 
यस्त कदेमको. घोरः स पित्तकफसभवः । (च. चि. 8१) 
लवण, अम्ल.ओर वरस प्रधान तथा उष्ण, तीक्ष्ण पदार्थो के सतत सेवन ते प्रकुपित हष दोष 
सात श्रकार के विसपं को उत्पन्न करतेहै। सारे शरीर मे फैर्ने की प्रवृत्ति दने से इसे वितत कहते 
हे । एक-एक दोषो से तीन, तीनो दोषो से एक ओर दन्द तीन अर्थात्‌ वातिकः पत्तिक दरेष्मिक, 
सान्निपातिक, वातपित्त, वातकफज तथा पिन्तकफज भेद से ये सात प्रकार के होते हँ । वातपित्तज 
कौ आग्नेय, कफवातज को ग्रन्थि तथा पित्तकफज भयङ्कर विसपे को करदमक भी कहते हें ॥ 
अस्टपित्तसंभवच्छरदरवेगविधारणाद्रक्दुष्टौ सत्यां विसपेोत्पततेदे ठसाम्यात्तदनन्तरं विस- 
पंनिद्‌ानम्‌ । छदिवेगविघातस्य रक्तदूषकस्वे चरकवचनं यथा,-'छदिवेगप्रतीघातात्‌ काले 
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चानवसेचनात्‌ । शरत्काटप्रभावाच्च शोणितं संप्रदु्यतिः (च. सू. २४) इति । तस्य 
निदानपूविकां संख्यां निरुक्ति चाह-लवणाम्टेत्यादि । विसर्पो न द्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन 
ठकच्यतेः इति वचनात्‌ रवणाम्टादिकं विदोपेण रक्तपित्तनिदानमुक्तम्‌ । संसेवया सतत- 
सेवया दोपकोपः संसेवादोपकोपपस्ततः। अत्र आदिग्रहणाचःोक्तानां हरितज्ञाकदिण्डाकी- 
र्रतीनां हणम्‌ । सप्तघेति उस्वणेकेकदोपजाख्रयः, सज्निपातज एकः, त्रयो दवन्द्रजाः, इति 
सक्चप्रकारत्वसुक्तम्‌ । सवतः परिस्पंणाद्धिति सवंतः परिसर्पणात्‌ परिसर्पः, विविधं सपंणा- 
द्विसर्पः। यदुक्तं चरके, "विविधे सपति यतो विसपंस्तेन स स्ट्रतः। परिसर्पोऽथवा नान्ना 
सर्वतः परिसपंणात्‌? ( च.चि. २४ ) इति ॥ १-३॥ 
विमशं-विसपं की निरक्ति-“सवंतो विसपंणाद्‌ विसपंः” सर्वाङ्ग मे फैलने की प्रवृत्ति 
वाले रोग को विसपं कहते हैँ | 
विविधं सपति यतो विसप॑स्तेन स स्मरतः। 
परिसर्पोऽथवा नाश्ना सवतः परिसपंणात्‌ ॥ ( चरवाः ) 
त्वचा के अतिरिक्त यह शेष्मलकला, हृद यावरण, फुफ्फुसावरण, मस्तिष्कावरण, मस्तिष्क जते 
दारीर के आन्तरिक अङ्ग तथा रक्त्मे मी प्रविष्टो जातादै। इन्गोँ म होने वाला विसे 
असाध्य होता दै । विस्तपका दूसरा नाम परिसपंभीदहै। सुश्रुतने वातिक, पैत्तिक, शैभ्मिकः 
सान्निपातिक तथा क्षतज भेद से पोच प्रकारका दी निसर्पं माना दै। वस्तुतः यह सदैव त्रिदोष 
होता है केवल उल्वणता के अनुसार वातिक आदि मेद वर्णित है। 
विसपंस्य हेतूनाह- 


रक्त लसीका त्वञासं दुष्यं दोषाघ्नयो मलाः ॥ ४ ॥ 
विसपांणां सतपत्तो विज्ञेयाः सप्त धातवः । ( च. च. ११ ) 


रक्त, लसिका, त्वचा तथा मांस ये दूष्य ओर वात, पित्त तथा कफ ये तीन दोप रिककर सात 
धातुं विसपे की उत्पत्ति कराती हैँ ॥ ४ ॥ 

विमशं--चार दूष्य तथा तीन दोष ये सात विसपेके कारण दहै। 

स्वद्ंसशोणितगताः कुपितास्तु दोपाः सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमास्मरि्गम्‌ । 

ङृवन्ति विस्तृतमलुन्रतमाशट शोफं तं सवंत विसरणाच्च विसादः ॥ ( ठतः ) 

यहां त्वचा से उस्म रहने वाटी लसिका कामी ग्रहण हो जाता है । उक्त शोक के दरं 
विसपं की निरुक्ति तथा विदष्ट लक्षणो का निश संक्षेप मे कर दिया मया द । 

विसपं की विेषतायं- 

( १) त्वचा या दटेष्मल्कला से रोध का प्रारम्भ 

(२ ) सवौग मं फेलने की प्रवृत्ति ( सर्वीगसारी ) । 

( ३ ) उत्पत्तिस्थान में स्थायी रूप से रहना जिसे सुश्रत ने अस्थिर कदा दै । 

(४ ) अनुन्नतद्योफ- विद्रधि, ग्रन्थि ओर अबुद्‌ के सदृदा उभार इसमे नदीं होता । 

ये चार विप के मुख्य निर्णायक रक्षण दै । विसं को आजक्रल एरिसिपेलास ( एण 
15 ) कहते हे । 

विसपं के कारण -दसके दो मेद हँ 

( १) सहायक कारण--चिरकालीनमेद, विषमाभि, मद्यतेवन, सीलनयुक्त स्थाना | निवास 
तथा दूषित वायु का सेवन । इनसे रारीर की स्वाभाविक रोगप्रतिरोधक्षमता कम दो जाती ह । 


१. "वातसेवनात्‌ः इति क. । 


~ ध ~र व 
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( २ ) प्रधान कारण-विस्पेजनक माला गोलाणु ( 8९01०५०० € १७16] 975 ) इसका 
प्रधान कारण है । इसका प्रवेश चाधेर मे त्वचा या इलेष्मल्कला के क्षत से होता है । 

साधारणतया विसपे केदो भेद कर सक्रते दै- 

८ १ ) दोषज (10107“४"० )--इसमे पूर्वोक्त सात प्रकार के विसर्प का ग्रहण किया जाता 
हे । इसमे क्षत का पता नहीं चलता । 

( २ ) क्षतज ( एप४४० )--इस्म क्षत की स्पष्ट प्रतीति होती है । जीवाणु क्षत कौ अति- 
सृक्ष्म दरारों से मी प्रविष्ट हो सकते दै । त्वचामें प्रविष्टहो जाने पर व्यँ इनका पोषण होता हे 
ओर लसवादिनिर्यो के द्रारा समीपस्थ धातुओं मँ फैलकर शोथ उत्पन्न करते दे । इसौ तरह 
आस-पास की धातुओं मेँ इसका प्रसार होता हे । 


वातिकादिविसपं ल्तयति- 
तत्र॒ वातात्‌ स वीसर्पो वातज्वरसमन्यथः॥ ५॥ 
शोथस्फुरण निस्तोदमेदायासारतिंहषेवान्‌ 
पित्तादद्रुतगतिः पित्तञ्वरणिङ्गोऽतिलोहितः ॥ & ॥ 
कफात्‌ कण्डूयुतः सिग्धः कफज्वरसमानरुक्‌ । 
सननिपातसय॒त्थश्च सवलिङ्घसमन्वितः ॥ ७ ॥ ८ वा. नि. १३) 
वातिक विसं म वातज्वर के समान वेदना, शोथ, फडकन, सु के चुभने जेसी पीडा, भेदन, 
थकावट तथा रोमहषं ये लक्षण होते है । पित्तज विसपं बहुत जल्दी बढता है, . पित्तञ्वर के समान 
लक्षण ओर गहरे लालवर्ण से युक्त होता है । कफज विसपं म खुजली, लिग्धता तथा कफञ्वर के 
समान पीडा होती है । सज्ञिपातज विस सव दोषो के लक्षणो से युक्त होता है ॥ ५-७ ॥ 
सर्वेषामेव रक्तादिदृष्यचतुष्टयदोषत्रयजन्यव्वमाह-रक्तमित्यादि । विसपंस्य समान- 
सामम्रीकत्वेऽपि कष्टाद्धेदः कष्टाभ्याये एव निरूपितः । दो पशब्देनेव वातादिग्रहणे सिद्धे 
मला इति यत्‌ कतं, तदस्यथैदु ष्या शरीरमलिनीकरणव्वं दोषाणां प्रतिपादयितुम्‌ । सञ्चि- 
पातजेऽसाध्य त्वमपि 'सर्वाव्मकः क्षतछ्ृतश्च न सिद्धिमेति (स. नि. १०, इति वचनात्‌ । 
तेन विकृतिविषमसमवेतस्वमस्य । चरके सन्त्ज॑वदि्जमेदेन विसपेः पठितः । यदाह-- 
'मर्मोपघातात्‌ संमोहादयनानां विघटनात्‌ । वृष्णातियोगाद्ेगानां विषमं च प्रबतनात्‌ ॥ 
विदयाद्धिसरपमन्तर्जमाश्च चाश्चिवरुक्तयात्‌ । अतो विप्यंयाद्ाद्यमन्यं विद्यात्‌ स्वरक्तणः” 
( च. चि. २१ ) इति ॥ ४॥ 
विमर्- चरक ने वाद्य ओर आभ्यन्तर भेद से विसपं दो प्रकारका माना हे 
लक्षण भी बताये है- ` 1. 
मर्मोपघातात्‌ संमोहादयनानां विघटनात्‌ । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवतनात्‌ ॥ 
विधाद्विसर्पमन्त्जमाश्य चा्चिवरुक्तयात्‌। अतो विपर्थययाद्वाद्यमन्यं विद्यात्‌ स्वरुकणः ॥ 
सुस्ती, शिरःूल, बुभुक्षानाश तथा ज्वर ये विसं के पूवरूप हँ । इसके वाद्‌ क्षतस्भान पर 
अनुन्नत दोफ, लालिमा, दाह, पीडा तथा फौल्ने की प्रवृत्ति ये लक्षण होते है । पूयोत्पादन इसमें 
नदीं होता, फफोठे पड़ते है जनसे जलीय खाव निकलता हे । 
विसर्पं ओर ष्ठ की सामयी समान होने पर भी दोनों मँ भेदका कारण ऊढ तकरण मं कहा 
जा चुका है । दोष शब्द से वातादिक का ग्रहण हो जाता है, फिर भी मल रान्द्का प्रयोग दोषो कौ 


ओर उसके 
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= ^ ^~ ~~; "~ क ~ -- 9 1 ~ व गरि > न्न, 
अत्यन्त दषश्टियां दारीर की यसलिनता द्विखललाने के लिप भरिया गया दहं । सन्निपातज ओर क्षितज 
€ । | ~~~ -- न, त च - न ~> ~ + 2] । +~ ४ को #; न भे क = =. | ५० य॒ 
पविसप अस्ताध्य दता) 'सवास्मकः त्त तृक्रतश्चन सिद्धिमेति {1 7, नि. १० ) क्यपि यह्‌ 
~ 7 > = > ~¬ ठ = ~ ~~ > 2 > ~> 1. => =) > 
चिक्रति विषमसमवाय से दीता दं उर प्रक्रत; रत सहन वा त। साध्वि हरतिदह 1 


जा्नेयविसप निरूपयति 

वातपित्ताञ्ज्वरच्छर्दिमूच्छोतीसारदडञ्रमेः । 
ग्रन्थिभेदाभिसदनतमकारो चकत ॥1.८॥. ॥ 
करोति सवेमङ्धं च दीप्राङ्गारावकीणेवत्‌ । 

यंयं देशं विसपश्च विसपेति भवेत्‌ ससः॥९॥ 
शान्ताङ्घारासितो नीलो रक्तो वाऽऽ च चोयते । 

अग्निदग्ध इव स्फोटे; शीघ्रगत्वादुदरुतं च सः ॥ १०॥ 
ममोनुसारी बीसपः स्याद्ातोऽतिबरस्ततः । 

व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥ ११॥ ˆ 
दिकां च स॒ गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना । 
 कचिच्छमोरतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥ १२॥ 
चेष्टमानस्ततः इष्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । 


दुष्परबोधोऽश्चते निद्र सोऽप्रिवीसपं उच्यते ॥ १३ ॥ 
श (वा. नि. १३) 
ज्वर्‌, वमन, मृच्छ, अतिसार, प्यास, भ्रम ( चक्कर ), ग्रयिर्यो या संधिर्यो मँ फटने जसी पीडा 
अभ्रिमान्य, तमवश्वास तथा अरुचि से युक्त वातपित्तज विसपं मे सम्पूणं शरीर जलते हुए अगारे से 
खल्से के समान हो जाता दै। जिस-जिस स्थान पर विसर्पं हो जाता है वह व्च हृ अंगारे कै 
समान काला, नीला या लाल होकर शीघ्र दी अभि से जलने के समान फफोलो से व्याप हो जाता 
दै शोप्रगामी होने से वह जल्दी ही मर्मस्थान मे प्रवेश कर जाता है जिससे वायु अत्यधिक 
प्रकुपित होकर अंगों को पीडित करता है मौर संज्ञा ( होश) तथानिद्राको नष्टकरदेता है, रिक्ता 
ओर शरास को उतयन्न करता दै । इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त ॥ वह रोगी कहीं भौ शान्ति 
प्राप्त नहीं करता । इस प्रकार वेचैनी से पीडित रोगी भूमि पर वारवारलेटनेव वरैमनेकी चेश 
कता हमा वृत दुखी होकर मूच्डित होकर मरणरूप निद्रा को मी प्राप्तो जाना है। इसको 
अभ्चिविसपं कहते हे ।॥। ८-१३ \ 


आ १. ५ ( | 
मयविसपमाह--वातपित्तादिव्यादि । दीाङ्घारावकीर्णवदिति उवलदङ्गारेमैव व्याक 


मङ्ग मन्यते । शान्ताङ्भारासित इति निर्वाणाङ्गारवत्‌ कृष्णवर्णः सं देशो भवति । नीखो 
रक्तो वेति स देः स्िग्धनीरो रक्तो बा भवति । जिदग्ध इवेति अ्िदग्धदेदय इव । 
शीध्रगत्वादिति शीघ्रकारित्वात्‌ । मर्मानुसारी हृदयायनुसारी । व्यथतेऽङ्सिव्यत्रान्तर्भा- 
वितो ण्यथंः, तेन स्यथयतीव्यर्थः। निद्रां चेत्यत्र हरेदिति संबध्यते । दाम॑ सखम्‌ । दुष्प 
वोधोऽश्नुते निद्रामिति निद्रां मरणरूपं प्रा्रोति ॥ ८-१३॥ 
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< 7९8 {1४5 ‡-€510105प४) ) कहते हें 
जी के अनुसार इसे खत के वातिक विसपे में समादिष्ट करिया जा सकता है । 
_ _ अन्धिविखप मराह-- 
कफेन रुद्धः पचना भिखा तं बहुधा कफष्र्‌ । 
रक्तं वा बृद्ररक्तस्य त्वरूसिराखरयुमांसगम्‌ ॥ १४ ॥ 
^~ येः १ ५ 
दूषावत्वा तु द्वाणुद्रत्तस्थूखखरात्मनाम्‌ । 
ग्रन्थीनां रुते मारां सरक्त तोत्ररूग्ज्वराम्‌ ॥ १५ ॥ 
(^ [कर ट 
शासकासातिसारास्योषहिकावमिभ्रमंः । 
<~ ओ ¢ ¢ ( ¢ 
माहवेवण्यमूच्छङ्गभङ्गाभिसदनेथुताम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्ययं ग्रन्थिवीसपंः कफमारुतकोपजः । ( वा. नि. १३) 

( स्वकारण से प्रकुपित ) कफ से अवरुद्ध हआ वायु कफ को खृत्र फकाकर अथवा जिस व्यक्ति 
का रक्त बदा हुआ है उसके त्वचा, सिरा, लाय ओर मांस में रहने वाले रक्त कौ दूषित कर लम्बी, 
ोरी, गो अथवा मोरी ओर कठोर सरन्धिर्यो की माला को उत्पन्न करता हे। इन अन्धियों का 
रग लाल होता है तथा साथमे पीडा ओर उ्वर भी रहता! इन रक्षणो के अतिरिक्त शाप, 
खांसी, अतिसार, मुख का सूखना, दिचकी, वमन तथा भम ये लक्षण भी होते हे 1 मूढता, वरिवणेता, 
मूच्छ, अंगो का टूटना तथा अभि की मन्दता इन लक्षणों से युक्त अन्थिरयोकी मालाको यन्धि 
विसपं कहते हे । यदह कफ़ ओौर वायु के कोप से उत्पन्न होता है ॥ १४-१६ ॥ 

यन्थिविसपंमाह-- कफेन रुद त्यादि । कफेनेति स्वहेतुकुपितेन, पवनः स्वदेत॒ङ्पितः, 
तेन कफमारुतजत्वमस्यो पपन्नं भवति । भित्वा तं बहुधा कफमिति कफं विस्ताय । रक्त वेति 
दूषयित्वेत्यनेन वच्यमाणेन संवध्यते । दीर्वाणुदत्तस्थूकखरात्मनामिति वृत्त वतर; स्थूल- 
सच्छने, खरं कटिनं, एवं रूपाणां मन्धीनां मालां करोति, अयं च अन्थिविसपं उडतऽपची- 
संक्ञया प्यते ॥ १४-१६॥ | ई 

विमश्ं --इसमें शरीर पर अनेक गांठ निकल आती है अतः इसे मन्थि विसपे कहते हें । 
इसमें दाल नहीं पडते अपितु मन्थि के समान दोरी-दोरी फुन्सियाँ हो जाती हं । इसे एरिसिपि- 
लास पुसच्युलोजम ("7516188 एप्ञणा०9प्राण) कह सकते हे.। चक्रपाणिदत्त आर पिंजयरक्षितजीं 
का कहना ह कि. सुश्चुतोक्त अपची ही अन्थि विसपं है-अयं च ग्न्थिविसपः सुश्चुतेऽपची- 
संस्तया प्यतेः । वस्तुतः इन दोनो में नाम के अतिरिक्त कोई समानता नदीं दं । 
कदंमविसप रच्तयति- 

कफएपित्ताञ्ञ्वरः स्तम्भा निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥ १५ ॥ 

अङ्गाव्तादविक्षेपो प्ररेपारोचकम्रमाः । 

मच्छीभिहानिभेदोऽस्थ्नां पिपासेन्दरियगौरवम्‌ ॥ १८ ॥ 


.4 स क 
आमोपवेशनं लेपः सोतसां स॒ च सर्पत । 
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प्रायेणामाशयं ग्रहणनेकदेशं न चातिरुक्‌! १९ ॥ 
पिडकेरवकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरः | 
क्िग्धोऽस्षितो मेचकाभो मरिनः शोथवान्‌ गुरः ॥ २० ॥ 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टः क्लिनोऽबदीयंते। 
पङ्वच्छीणेमांसश्च स्पष्टलायुपिरागणः ॥ २१ ॥ 
शवगन्धी च वीपः कदंमास्यगु्न्ति तम्‌ । (वा. नि. १३) 
कफपित्तजन्य पिसपं मँ ज्वर, अंगो की स्तब्धता, निद्रा, तन्द्रा, शिरःशूल, अंगा मं चिथिल्ता 
तथा अंगो का इतस्ततः फकना, अंगो पर प्रलेप की प्रतीति, अरुचि, भ्रम, मूर्च्छा, अभिनि" 


अस्थिर मँ रटने जैसी पीडा, प्यास, इन्द्र्यो मँ भारीपन, आम मल का त्याग, स्रोर्तो मे < 
€ न धा 1 ड 
( अवरोध ) होता है । वह विसपै प्रायः आमादयय मँ ओर एकदेश व्यापी होता दै तथा १८ 


, अधिकं नदीं होती । अत्यधिक पीले, लाल व धूसर वर्णं की पिडक्राओं से यह व्याप्त रहता हे । 


यह चिकना काला, अश्न के समान कृष्ण, मैला, सूजनयुक्त, भारी, अन्तःपाक वाला त्था 


अत्यधिकः उष्ण दोता है 1 छेदयुक्त हने से छते ही फट जाता है ओर मांस के करने ते काच प 
समान हो जाता है ओर जायु तथा सिरा स्पष्ट दिखाई पदती हं । शसम शव के समान दुगि 
आती है) शस प्रकार के विसप॑ को कदम विसपं कहते हैँ ॥ १७-२१ ॥ 


कर्द॑मविसपमाह-कफपित्तादित्यादि स्तम्भ इति गात्रस्य स्तन्धता, आमोपवेकानमामस्य 
वच॑सस्स्यजनम्‌ । स च सपंति प्रायेणामाशयं गृह्णनेकदैशमिति कफपित्तयोरामाशाय स्था 
प्रायेणामाये मवननेकदेशग्यापी भवतीव्यर्थः। पिडकैरिति पिडकामिः, मलिन इति मदिग्धः 
गम्भीर पाक इत्यन्तःपाकः, प्राउयोप्मा प्रचुरोप्मा। स्पष्टस्नायुसिरागण इति पूतिमांसगः ८ 
जायादीनां स्पष्टता । कदंमाख्यसुशन्ति तमिति तं कदंमसारूप्यात्‌ करद॑माख्यमिच्छन्ति 
` विमद्य कफपित्तज विसं है। इसमे त्वचा के साथ त्वचा कै नीचेकी धातु (1 
गम्भीर पाक होता दै जिससे उनके दूषित माग गल कर गिरने गते हैँ । चिक्रत स्थान कीच: 
समान दो जाता है अतः इसे कदम कहा जता दै। आजकल दमे सेल्युलो ५ | 
एरिस्िपिलास ( (लाणा०-०पषालण्पऽ लङृभल०७ ०, दुषणद्वुपाठरप्रण ) कते द । 
ततविसपं तदुपद्रवं च निरूपयति- 
बाह्यहेतोः क्तात्‌ करदः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ ॥ २२ ॥ (वा. निः १2) 
४4 (के 
वीस्षपं मारुतः .ुया्छुरस्थसद्येशितम्‌ । 1. 
र, छ ० भ, (0 
स्फोटः शोथज्वररुजादादाद्यं श्यावशषोणितम्‌॥ २३ ॥ 
ज्वरातिसारो बमथुस्त्डमांसदरणं कलमः । (सु. नि. १०) 
[५ (० "0 
अरोचकाविपाकौ च विस्पांणायुपद्रवाः ॥ २४॥ 


वाह्य हेतुज क्षत से प्रकुपित वाथ रक्त सदित पित्त को प्रेरिते करके कुक्थी के समान 1 
से व्याप्त, सूजन, उवर, पीडा तथा जलन से युक्त दयाव या रक्तवर्णं के वरिसपे को उदपत्न | 


8 





8 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १७४ 


दै । इसमे ञ्वर, अत्तिसार, वमन, त्वचा तथा मांस का फटना, छम, अरुचि तथा भोजन का 
रीक-रीक न पचना यह विसपे के उपद्रव हे ।॥ २२-२४ ॥ 

ततविसप॑माह- बाद्यहंोरित्यादि। अयं च पित्तजे चिखयंऽन्त्मावनीयः, तेन न संख्या- 
धिक्यस्‌ । तथाच मोजः-- शखग्रहारे स्तेस्तेस्त उ्याङदन्तनखेरपि । त्तते वाऽप्यथवा भरने 
वहृदोषस्य देहिनः। रक्तं पित्ते च कुपितं व्रणमायु भपद्यते। ऊतस्ते समेते तु बणरोथं सुदा- 
रुणस्‌ । आचितं तजुविस्फोटेः कृष्णः पीतकसन्निमेः । पित्तवीसर्प॑वज्चि्गं तस्य शेषं विनिदिः 
रोत्‌ इति ॥ २२-२४ ॥ 

विमर्ञ - किसी शख के आधात से क्षत दो जने पर, शखक्रिया करने पर, वाल्क का नाडी 
छेद करने तथा मसूरिका का टीका लगाने आदि कारणो से उत्पन्न क्षत दोने पर क्षतज विसपे हो 
सकता है । चरक ने क्षतज भिसपे का स्वतन्त्र वर्णन नहीं किया है 1 आधुनिक यिद्वान्‌ सव विस्रपोां 
वो क्षतज दी मानते है । प्राचीन अन्थों मे निज तथा आगन्तुज दोनों भेद माने जाति हे; क्योकि 
कभी-कभी क्षत का इतिहास न भिल्ने पर भी विसपं पाया जाता है । 

साध्यासाध्यतां प्राह- 


सिध्यन्ति वातकफपित्तृता वितपः 

सवात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति । 
पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाघ्यः 

कृच्छ्राश्च मभैसु भवन्ति दि सें एव ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधदनिदाने विसपंनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तज ओर कफज विसपं साध्य होति हँ । सन्निपातज ओर क्षतज असाध्य होते हं ¦ 


वातज, पि 
जाता है वह असाध्य होता हे, 


पित्तज विसर्पं जिसमे रोगी का शरीर अंजन के समान काटा हो 
ममेस्थानो मं होने वाले सभी विसपं कृच्छसाध्य या असाध्य होते हे || २५ ॥ 


साध्यव्वादिकमाह-सिध्यन्तीव्यादि । पित्ताव्मकोऽञ्न वपुरिति आ्यन्तसुद्विक्तपित्तोऽ" 
्नसमवर्णतलुः, अ्िविसर्पांख्यो न साध्य इति उयास्यानयन्ति । छच्छ्राश्च मसंस्विति 
तात्तयो 


असाध्यव्वेन कच््रस्वं बोद्धग्यसर्‌ । यदाह । भाजः _ “वज्यस्तु त्षतजस्तेवां सिषा 
भवेत्‌ । भिषजा जानता त्याज्याः सवे एव तु मर्मजाः' इति ॥ २५ ॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तक्ृतायां मघुकोशब्याख्यायां विसपनिदानं समक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
"52 


ज्‌ विस्फोटनिदानम्‌ 


विस्फोटस्य निदानपूर्विकां सम्प्रापि प्राह- 
कटुबम्डतीक्ष्णोप्णनिदादिरूधकषारैरजीणौष्यकनातपेश | 
तथ्तदोषेण विपयेयेण इष्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ 
स्वचमाभित्य ते रक्तमांसास्थीनि श्रदृष्य च । 


१. “व्याल इति पाठान्तरम्‌ । 
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रान्‌ कुवन्ति विर्ाटाच्‌ सवान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ २॥ 

~. ४ ठ ¬, ~ 4 4 ७ व न = + 8 अध्य 
चरपरे, खद्धे, तीक्षण, उष्ण, भिदादी) ङ्ख तथा खारे पद्व कैे सेवन्ते, अजीण, अध्यद्यन 





तथा धूपसे, ऋतु के दोप ( च्रीत उब्ण आद्वि के अतियोग) से याच्छतुके विपरीत स्वभावे 
वात आदि दोष प्रकुपित दो जति ओरवेल्वचारमे आशित होकर तथा रक्त, मांसं ओर अदधपर्यो 
को दूपित करके ज्वरपृवकः विविध भयद्भुर विस्फोट) को उत्पन्न करते हं । १-२॥ 
प्रायेण दोषद्रूप्यचिकिव्सासाम्याद्विस्फोटनिदानमाह--कटिवव्यादि । अजी्गाध्यश्नात- 
चेश्रेति । अजीर्णाश्चनमपक्रद्रव्यस्याद्न, अध्यश्नमजीणं मोजनं, अथवा अजीर्णं स्वरूपतो 
टेत॒रध्यशनं च । चतुदोवेणेति शीतोष्णादीनामतियोगेन । विपययेणेति ऋतुविपर्ययश्च | 
ऋतुस्वभावस्यान्यथामावः । एभिहंतुभियंधासंभवं भ्रव्येकं दोपनत्रयभ्रको पो वो व्यः । ज्वर. 
| पुरःसरानिव्यनेन उवरस्य पूवंरूपतां दृश्यति ॥ १-२॥ 


विमशशं- विस्फोट से कुद टोग॒चेचक ( 8111-0 ) का गहण करते है; क्योकि उसमे 
मी विस्फोट होते हँ । किन्तु यह ठीक नदीं; क्योकि चेचक के अतिरिक्त अन्यत्र भी चिर्फोर पाये 
जाते दै । श्सके अतिरिक्त ये कमी किसी विदि अङ्गम ओर कमी सर्वागे भी होते है कचित्‌ 
सवत्र वा देहे" । चेचक सवत्र दी होता दै । विस्फोटक मे पृवेरूप नदीं वणित है किन्तु चेचक मेँ 
पवरूप निश्चय मिते है जो मसूरिका के पूर्वरूप से पूण॑तया भिल्ते दँ । सुश्रुत ने श्सका वर्णन 
द्र रोगो में किया हे । इसके चियै आजकल बुस इरप्सन ( 8011०१5 ९7९४० ) शाब्द का 
उपयोग होता है । यद्‌ कईं कारणो से दोते हं । निभिन्न ऋतर्ओं मेँ शीतोष्णादि सम्पर्क से दुबल 
त्वचा मे पूयजनक जीवाणु के उपसगे होने पर शरीरके एक देशम या समस्त शारीर मेँ फफोठे 
पड़ जाते दै । प्रायः शनम गाद पूय पड़ जाती है ओर णक के वाद दूसरे उत्पन्न दोतते रहते है 
ओर कमी-कमी पतला लाव मात्र निकठता है । सका सरब्छ्ट उदाहरण स्तवक गोलाणूपसगं 


| 
| 
< > 10 00008] 17601 010 ९०००४] 1016010 प 10 26129 ०००६९६108४ 00118.21058 ) हे । 


। 
॥ 
| 
। 
| 
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विस्फोटस्य स्वरूपमभिधाय वातादिभेदेन तस्य रक्षणानि निरूपयति- 
अग्िदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः । 


क्रचित्‌ सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३ ॥ 
रिरोरुकशूलभूविषं ज्वरस्तृट्‌ पवेभेदनम्‌ । (ख. नि. १३ < 
सकृष्णवणेता चेति वातविस्फोट्टक्षणम्‌ ॥ ४॥ | 
ञ्वरदाहरुजास्लावपाकवष्णाभिरन्वितम्‌ । ॥. 
पीतरोहितवणं च पित्तविस्फोटरक्षणम्‌ ॥ ५॥ | 
छर्चरोचकजाञ्यानि कण्डकारिन्यपाण्डुताः । 

अवेदनधिरात्पाकी स विस्फोटः कषासमकः ॥ & ॥ 

वातपित्तछरतो यस्तु. रुते तीत्रवेदनाम्‌ । ` (1, 
कण्ड्स्तेमित्यगुरुमिजानीयात्कफवातिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १८१ 


कण्डदांहो ज्वरश्छदिरेतेस्त॒ कफयैत्तिकः । 
४ 
रक्तपित्त के प्रकोप से अभिसे जले हुए के समानजो ज्वर सहित दधाले शरीर के किसी एक 
भाग या सवौग में उत्पन्न द्योते हँ उन्हे पिस्फोर कते हैं । 
सिर मे पीडा, शरीर में शरू की अधिकता, ज्वर, प्यास, सन्धयो मे भदनवत्‌ पीडा, तथाः 
स्फोटो का काला होना ये वातिक. विस्फोट के लक्षण दै । ज्वर, दाह, पीड़ा, साव, पकने की प्रकृति 
` तथा प्यास्तसे युक्त पठे काल रङ्ग के विस्फोट पत्तिक. कहलाते हैः । कफज विस्फोट मे वमन, 
अरुचि, जडता, खुजली, कठोरता तथा पाण्डुता ये लक्षण होते हैँ तथा रोगी को प्रायः वेदनाः 
नदीं दोती ओौर सिस्फोट देर मे पकता है। बातपित्तजन्य पिस्फोर में तीव्र वेदना होती है । 
खुजली, स्तिमितता ( गीले चमङ़ से आन्रृत दोन के समान प्रतौति ) तथा भारीपन इन लक्षणों से 
वातकफज स्फोट समञ्चन चाये । शखुजरी, दाह, वमन तथा ज्वर को देखकर पित्तकफज विस्फोट 
समञ्चना चाहिये 1 ३२-७ ॥ | 
विस्फोटस्वरूपमाह-अच्निदग्धनिभा इत्यादि । रक्तपित्तजा इति सर्वत्रेव विस्फोटे रक्त- 
पित्तयोरव्यभिचारित्वं, यथा शूरे वातस्य; वातानुबन्धोऽप्यत्र बोद्धव्यः । यदाह भोजः- 
“यदा रक्तं च पित्तं च वातेनाुगतं स्वचि । अ्चिदग्धनिभान्‌ स्फोटान्‌ रुतः सवेदेहगान्‌ । 
सञ्वरान्‌ सपरीदाहान्‌ विदयाद्धिस्फोटकास्तु तान्‌ इति \ ३२-७ ॥ 
विमञ्ञ--समी विस्फोटं कौ उत्पत्ति मे रक्त ओर पित्त अनिवायं रूप से रहते है । उनके 
साथ वात॒. का अनुवन्ध भी रहता है । आचाय भोज ने कहा है --र्त ओर पित्त वायु से मिलकर 
त्वचा पर आग्‌ के जलने से उत्पन्न फफोलो के समान सारे शरीर मं ज्वर ओर दाद से युक्त 
स्फोटो को उत्पन्न कर देते देँ उन्दं पिस्फोट कहते दं । 
साज्निपातिकविस्फोररक्णमाद- 
मध्ये निञ्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्यत्रपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
दाहरागतपामोहच्छिंमूच्छरुजाज्वराः । 


 ्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यः स्यात्रिदोषजः ॥ ९ ॥ 
.तिदोपज. विस्फोट मध्यमे “द्वा हआ, किनारों प उठा हुआ, किन ओर कम पकने वाका 
होता है 1 इसमें जलन, खाली, प्यास, मूढता, वमन, मूर्च्छा, पीड़ा, ज्वर, प्रलाप, कम्पन तथा 
तन्द्रा ये लक्षण होते हे । इसे. असाध्य समञ्लना चादिये ।॥ <-९ ॥ 
सान्निपातिकरुक्तणमाह-मध्य इत्यादि । मध्ये निन्नोज्नतोऽन्ते चेति! मध्ये निन्नोऽन्ते 
चोन्नत इव्यथः 1 निन्चोन्नत इति प्रयो गोऽसिद्धस्यानिस्यत्वेन। एवं सं पणंरत्षणो यख्िदोषजः 
सोऽसाध्यः ॥ ८-९॥ 
रक्तजविस्फोरर्त्तणं निरूपयति- 
रक्ता रक्तंसथ॒ुत्थाना गुङ्खाविद्धमस्ननिमाः। 
वेदितव्यास्तु रक्तेन पेत्तिकेन च देत॒ना॥ १०॥ 
न ते सिद्धिं समायान्ति सिदधै्योगश्चतेरपि । 


एकदोषोस्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो दिदोषजः ॥ 


प्ण 
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स्व॑दोपोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुंपद्रवः ॥ ११॥ 
डति श्रीसाधवकरविरचिते माघवनिदाने विस्फोटनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ५३ ॥ 
«~ \---< =, = प ~+ 
र्तजन्य विस्फोट युजा या प्रवाक के समान रक्तवगं के होतेह । वे पित्त प्रकोपक कारणो से 
दूषित र्त से उत्पन्न दोते दै । वे सेकड सिद योर्गोते मी साध्य नहीं दोते। 
एकदोषज विस्फोट साध्य, द्विदोषज याप्य तथा अनेक उपद्रवो से युक्त अतिकष्टप्रद त्रिदोषज 
चिस्फोट असाध्य होता है ( कुद्ध लोग ररक्तसमुत्थानाःः का अर्थं वमनादि के साथ रक्तछाव होना 
करते दै । यद प्रत्यक्ष संगत भी है )॥ १०-११॥ 
रक्तजकक्तणमाह-रक्ता इव्यादि ! रक्तप्रसुस्थाना इति खचय पद्‌, वेदितव्यास्तु रक्तेनेति 
लन्षणपद्‌, यथा अश्मरीहेत॒ तत्पूंमिति; अयमथेः--रक्तसमुव्थानाश्च विस्फोटा भवन्ति ते 
च कथं विज्ञेया इत्यत उक्तं वेदितव्यास्तु रक्तेनेति; अथवा रक्तससुव्थाना इति रक्तं ससु- 
स्थापयन्तीति निरुच्य रक्तच्छृदंनमभिमतमाचायंस्य, वेदितव्यास्तु रक्तेनेति पदस्य कार- 
णद्योतकस्यान्यवस्थानात्‌ । घोरोऽत्यन्तदुःखदः । भू यंपदरव इति अत्र विसर्पोक्त एवोप- 
द्रवो स्तेयः ॥ १०-११॥ | 
इति श्रीकण्स्दत्तक्कतायां मधुकोशव्याख्यायां विस्फोटनिदानं समक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अथ मसूरिकानिदानम्‌ 


मसूरिकाया निदानं पूवंरूपच्चाह- 

कद्वम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यश्चनाशनेः । 

द्टनिष्पावक्लाकादयेः प्रदुष्टपवनोदकेः ।॥ १ ॥ 

कररग्क्षणाच्चापि देशे दोषाः सखद्धताः । 

जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दु्टरक्तन सङ्गताः ॥ २॥ 

मखराछरतिसंस्थानाः पिडकाः स्युमेघ्रिकाः। 

+ ^ © 

तापा पूवं जवरः कण्टरगोत्रभङ्गोऽरतिभेमः॥ ३ ॥ 

त्वचि शोथः सवेवर्ण्यो नेत्ररागश्च जायते । 
 -निदान-चरपरे, खद्रे, नमकीन ओर क्षार के सेवन से, विरुद्ध भोजन ओौर अध्यद्रन करने 
से, दष्ट अन्न, मटर, शाक, गन्द जक ब-वमयु से तथा नेर आदि करर य॒ के प्रकोपे देश 3 आदि क्रूर यददो के प्रकोपसे देशभर 
मेँ प्रकुपित हर दोष दूषितं रक्त के साध मिक्कर जो मसुर की जो मसुर की आकृति के समान पिङ्कार्थंको 


सारे शरीर में उत्पन्न करते दे उन्हें ससूरिश्य कहते दे । 
न ~~ ----- ~ 9 भ 
पवरूप.--ज्वुर, खुजली, अग) का द्रटना, काम्‌ मं. मनन लगना, चक्र आना, त्वचा मं 
सूजन व विवणंत] अश ता-तथा नेत्र छा-लाल.दोना ये मसूरिका के पू्ेरूप हें ॥ १-३ ॥ | 
, विस्फोटग्रभेदत्वाद्‌ प्रायेण ठल्यनिदानस्वाच्च मसूरिकानिदानमू । तस्य निदानपूविकां 
सप्राप्तिमाद--कट्वम्टेत्यादि । विरुढाध्य्ञनाशनेरिति विरुद्धरसेरभ्यश्नेश्च, ‹विरुदधाध्यश्नेन 
र # र 
ठ इति पाठो वा । दुष्टनिप्पावद्ाकायैरिति दुष्टं व्यापन्नमन्न, निष्पादः दिम्बिवीज, आय- 
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दाव्दान्मध्वाल्कादिग्रहणम्‌ । प्रदुष्टपवनो दकेरिति विषङ्सुमादिसंस्पर्शात्‌ प्रदुष्टः पदनस्त- 
थोदकं च तैः। ऋरम्रदेत्तणाच्चेति शनेश्वरादयो देशक्तोभकराः ऋरग्रहास्तेषामीत्तणात्‌ । 
दश्टरक्तेन सङ्गता इत्यनेन रक्तस्य कट वम्लादिभिहंत॒भिविरोषेण कोपं दशयति । अत एवोक्तं 


तन्त्रान्तरे-“पित्तं शोणितसंखष्टं यदा दूषयति त्वचम्‌ । तदा करोति पिडकाः सवेगात्रेषु 
देहिनाम्‌ ॥ मसूरमुद्वमाषाणां तुस्याः कोरोपमा अपि । मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ता- 


धिका बुधः" इति ॥ १-२॥ 
विमर्ल--आयुवैदगाख से .ज्योतिष.अी-सम्बन्धित. दे अत॒ः करयद की दष्टिकाभी विचार 
किया गया हे । जव हानि देश या रोगी के चौथे, आष या वरव घरमे जाता है तव्‌ यह रोग 
होति देखग.गया हे । ेसा क ज्योतिपविदयारदो का मत. 
दुष्ट रक्त से तत्पयं कड अम्क एवं लवणादिक पदार्थौ से प्रकुपित रक्त से है। शसीकिए अन्य 
तन्त्रकारोँ ने भी कदा हे कि-रकत्‌से सम्वम्धित हथ पित्त जव त्वचा को. दूषित कर देता दैतो 
सम्पूणं शरीर पर पिडिका निकल अतौ ह । ये पिडिका आति में मसूर, मृग, उड्द्‌ या बदरीः 
फल कै समान होती हे शन्दीं को मसूरिका कहते है । इनमे पित्त ओर रक्त की अधिकता होती है । 
{ मूलपाठ मघुकोष में देख । ) 
मसूरिका को आजकल चेचक या शीतला ( &०0811-1० ) कहते हें । प्राचौन आयुैदिक 
वाङ्मय मं इसका वणन अतिसंक्षेप मे मिष्या हआ भिल्ता है । इससे स्पष्ट है कि उस समय यह 
रोग वहत कम ओर सौम्यस्वरूप का होता था । घुशरुत ने तो इसे द्र रोग ( चोट रोग ) मानकर 
केवृल एक ही छोक से इसका पृण वर्णन कर दिया है- 
दाहञ्वररुजावन्तस्तीव्राः स्फोटाः सपीतकाः । गात्रेषु वदने चान्तविज्ञियास्ता मसूरिकाः ॥ 
आजकर इसका भयद्भुर रूप मिलता हे । सवेप्रथम माधव ने इसका विस्तृत वणेन किया हे । 
इसके वाद्‌ भावप्रकाश मं रीतला नाम से इसका विस्ठ्त वणन मिलता है। भावप्रकाश में जो 
दौत्य स्तोत्र दिया गया हे उससे इस रोग कौ भयंकरता व दुःसाध्यता स्पष्ट प्रतीत होती दै- 
<न मन्त्रं नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यतेः । इससे यह स्प है कि भारतवषं मे माधव काल से 


इसको उग्रता क्रम परिवधित होती गयी । इससे यह भी स्पष्ट होता हैकरि पाश्चात्य सभ्यताके 


पूणे विकास के काफौ पहिले हमं इस रोगका पूणे क्ञानथा। आजमी भारतम इसका उग्ररूप 
देखने को भिलता हे । 

मसूरिका एक तीव्र सक्रामक जानपदिक रोग है, यह्‌ वात माधव के देशे दोषाः समुद्धताः” 
से स्पष्ट है । माधव ने इसके जो कारण बताये हैः वे सव सहायक कारण हे । सुख्य उत्पादक हेतु का 
ज्ञान आज तक भी टीकटीक नदींदहे। जिन्तु. फिर भी इतना निश्चितो. चुका दै कि.किसी 
अति सृक्ष्म-जीवाणु-यपविषाणु (-105.-)-के दारा. इसकी उत्पत्ति . होती है। इसके स्वरूप का 
टीक-ठीक ज्ञा अभी तक नदी हे। खरण्ड ओर पूय में पिषाणुओं का निवास होता है। माधव के 
करर य॒देक्षणसेभीस्पष्टदेकिइस रोग का उत्पादक कारण अदृष्ट हे। 

साधारणतया सभी अवस्था के व्यक्तियों मे यह रोगो सकता है किन्तु बाल्यावस्था 
इसके वहत अनुकूल होती है । वसन्त ऋतु से इस रोगका प्रारम्भ होतादहै ओर. मीष्म ऋत 


१. यहो अह" राब्द से केवल रवि आदिकादहदी नहीं स्कन्दादिय्हयो के समान विभिन्न देव- 
योनियो का मी यहण करना चाहिए । इसमे लोक प्रचक्िति शीतला का भी यरहण हो जा सकेगा । 
इस रोग की चिकित्सामें भी देवाराधन विद्ेषतः शीतलापूजन शौतलास्तोत्र पाठ आदिका 
विधान दै ओर उनत्ते चामत्कारिक लाभ भी होते देखा गया दे । ( सं ) 
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मे इसका उग्ररूप देखने को मिलता दै । वपांऋऋतु प्रारम्भ दोतेदी इसकी प्रगति मन्दद्ो जाती 


है । एक वार हसते पीडित दो जाने पर एनः द्सके होने की सम्भावना वहत कमो जाती दहै 
क्योकि एक आक्रमण होने पर रोगीके दारीरमं उस रोगके प्रति स्थायी स्वरूप की क्षमत्‌ 
उत्पन्न दो जाती दे । 

मूसूरिका.प्क.मयद्धर ओपसरिक.रोग.दे जिसका संक्रमण. शरास. द्वारा नासिका से, रोगीके 
प्रत्यक्ष सम्पक्रौव उसके कपडे ओर भस्त्र कै प्रयोगे दत्ता दहं) रोगी कौ प्रयुक्तं वस्तुअ। का 


क च 
स्पद्यां करने वाटी सक्घखी.खे.भी इस रोग का प्रसार दोता दहं । आचाय उरन्न ने तो यद्‌ तक माना 
ह कि देखने मात्र से भी इसका उपसग हो जाता 


'स्वगक्तिरोगापस्मारराजयच्ममसृूरिकाः । द्य॑नात्‌ स्पर'नादानात्‌ सङ्क्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥" 






१ संगताः-रक्तरमं संचार करने वाला जीवाणु-पिष उपत्वचा के अङ्कुर स्तर 
( 02011197 1९९.) मे _ अवस्थान्‌. कर ङे-पिटका के-समात. योय उत्पन्न कर्‌ दैता हं । ये पिडकाये 


प्रायः.रोमढ्पा मद्यो दै अतः इनका मध्य भाग दवा हुआ रहतादहे। कुदः दिना वाद्‌ श्नर्मे 
खाव भर जाता दै जो पूयजनक जीवाणु के संसगेकेकारणपृयूका रूप धारणकरल्तादहं) फिर 
पिडकारय पट जाती दैः ओर्‌ खुरण्ड बन जाता दै जो कु द्विन वाद्‌ स्वयं उतर जाता दै। 

मसूरिका के मेद-दोप मेद से पौव मेद्‌ किविगयेदं-- 

( ५ ) बात॒ज्ञ, ( २ ) पि्त्ञ, ( ३ ) रक्तजे, (४ ) दल, ( ५ ) स्चिपुतुज । 

इसके वाद माधव ने धातुमेद से भी इसके सातमेद किये दँ जिनका वणन आगे भरिया 


जायगा । आधुनिक्‌ दृष्टि. डस्तके निन्न.भेदः दे -- 


च्ध्कयकर मसूरिका ४०१०] एलटः& 0 5९६6 9211 0४, यह्‌ विकी णै ( 01301616 ) 
ओर संसक्त ( 006४ ) मेद से दो प्रकार की दोती दै । 

< नरक्तसावी मसूरिका ( पश्टपणापाणह्ठा0 5811-0 ) 

इसीम्य 9) ( 41257100 0 #871018 00100 ) 

धर्मा वस्था की +, ( 800811-00 70 [एद््रणश्ाष्ड ) , 

( ५) भयङ्कर मसरिका-दसकी निम्न अवस्थाय दोती हैँ । 


( क ) सञ्चयकाल- शरीर मे उपसग दोनेसे रोगके लक्षण उत्पन्न होने तक का कार 


` संचयकाल हे । यह नौ से पन्द्रह दिन का दोता दै । 


(ख ) पूवरूप--इस समय रोग के ऊुद्ध लक्षण व्यक्त होने लगते है । इनका वर्णन माधव ने 
5 इत्यादि के द्वारा किया है । इनमें निम्न लक्षण मुख्य है- 

^* ठण्ड रगना ( एणष्टुणः ) २ ज्वर-तापक्रम १०३ से १०४ अदा तक रहता दै । 

२तीत्र शिर यल ( 96566 1€68011€ ) ४पृष्ठदाल ( 320}; 0116 ) 

५मिचली ( ¬ 8प5}8 ) ६. वमन ( ४०पाणण््ु ) 

७~आशक्षेप ( (० परण्अ० ) वर्चो मै अधिक होति है । 

<. कभी-कभी दूसरे दिन रक्त वणं की च्यरी-व्येटी पिडका मीद्ो जाती > 
नष्ट दो जातौ दें । अधिकतर ये धद, कटि तथा अस्थि क उभासे पर दती दहैं। 

( ग ) विस्फोट ( "0 )-- तीसरे दिन वास्तविक विस्फोट निकलने भ्रारम्भ दो जाति 
दे । ये सर्वप्रथम कटा, शंखम्रदेडा ( (८५71९ ) ओर कलाम दहयोतिदें। इसके वाद शीघ्रदही 
चौवीस वण्ट मे सुख, वक्ष, पीठ ओर निम्न रखा मे कैल्कर सारे शारीर मेदो जाते है । ये 
सवसे अधिक लला तथा यंखप्रदेदा मेँ होते दे ओर सवृसे कृम_ उदर, कक्षा ओर कटि प्रदेश 






> जो दीघ्रही 
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मेँदह्ोतेदें। त्वचा की भाँति मुख की उलेष्मलकला, नासिका तथा गलेमें भी विस्फोर निकल्ते 
हे । अधिकं भयंकर स्वरूप में अन्ननिका ( 0९800092०5 ), स्वरयन्त्र (1.5 ), तथा 
शवासन मे भी विस्फोट निकलते हे जो वाद नें एूटकर बण वन जातेदै। दाने निकल आने 
के उपरान्त उ्वर आदि लक्षण सोम्य हौ जाते हैं । रोगी को कुद आराम-सा प्रतीत होता है । 

प्रारम्भमेये लालरगकेधव्वेसेदोतेहेजो चोवीसघण्टमे सरसो दे आक्रार के दहो जाते 
हे । तीसरे दिन ये मरके दानिके समानो जातेहै, ये नाभिके समान बीचमें दवे हृष 
होते है ओर चारो ओर ॐ किनारे उभरे हए लार रहते हें । पोच दिन इनमें पूय पड़ जाती दै) 
रग पीटा पड जाता हं । इसके चारों ओर के किनारे पयां ोथयुक्त रहते हे । इस प्रकार सारा 
दारीर विद्ेषतया सुख वहत सूजा दासा दिखाई देतां; क्योकि वँ विस्फोर्योकी संख्या 
सवते अधिक होती हं। इस अवस्थामं जवर पुनः वद्‌ जातादहे। यद्वि ये विस्फोट संख्यामें 
अधरिकद्ोतेर्दतो इनमें परस्पर मिटने की प्रवृत्ति पाईं जाती हे तव्‌ इसे मिलित ( (10९४ ) 

हते ड । नवया दसवें दिन ये विस्फोट सिकुडने ल्गते हे भिलित्‌ प्रकारमें एक विद्रधि-सी 

वन्‌ जात्री हं । 

(घ ) शष्कीभवन- तीसरे साह में पिडकाओं के एट जाने पर खुरण्ड वने लगता 
जो फिर स्त्रयं ही उतर जातादहं। दरुके वाद त्वचा पर मसुरिकाके चिह दिखाई पडतेहेंजो 
मध्यमे दवे हुए होते दँ! इन अवस्थाओं का वर्णन भावप्रकाराकारने भी किया है- 
“सप्ताहान्निःसरव्येच सक्तादात्‌ पूणंतां जेत्‌ । ततस्तृतीये सक्चाहे शुष्यति स्वरति स्वयम्‌ >” 


अथात्‌ एड स॒प्राह्‌ मे पिडकायँ समय शरीरम व्याप्तो जाती दहै, दृसरे सपाह में इना 
पाक पूणं द्यो जाता दे ओर तीसरे सप्ताह मे सूखकर उनका डना प्रारम्भ द्यो जता 

( २ } रक्तखावी ( 46071121 ) ममूरिका- इसके प्रारम्भिक लक्षण अतितीव्र होते 
दं । कभी-द-पुक्प छी पिडकाओं-के--अन्दर की-ओर पटने पर त्वगन्तसयीय रक्तखाव द्योता 
हे । कमी.कमी मसूरिका कौ उत्पत्ति के दूसरे या तीसरे दिन भौ त्वगन्तरीय रक्तखाव (1000) 
कैल्पमेप्रारम्भद्ोता दे । इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ पाकावस्था ( एण्डपाधः 51५९८ ) या 
सद्रवावस्था ( १९अ०णा४् 8१०६९ ) मे भी पिडकाओं में रक्तखाव हो जाता हैः। रोगी की आक्रति 
डरावनी दो. जाती हं । पिस्फोट ( छप००३ ), इङेष्मलकला तथा अन्य अनेक स्थानों से 
रक्तताव होता दे । मावव्‌ ने भी कहा दे िमुख, नासिका तथा नेत्रसे मी रक्तच्राव दह्योताहै 
मुखेन प्रख्वेद्रक्तं तथा घ्राणेन चक्ञषा?। रोगी मेँ तीत्रज्वर तथा भयंकर विषमयदय (10४९ण)8) 


के लक्षण प्रकट होते हँ । यह इतना भयंकर होताहैकितं सरे से ख्टे दिन रोगी कीख्व्यु 


हो जाती हं। 


















(२, सौम्य मसूरिक म्य सदूरिका (19० 0 पथ ०]१.पा0० )-- मसूरिका का यह्‌ एक सौम्य 
स्वरूप है । अधिकतर यद प्रौढ व्यक्तियों को होती है। टीका लगाये हए व्यक्तियों म इसका 
म्य स्वरूप दिख।ई पड़ता हे । प्रारम्भिक लक्षण सौम्य होते है । पिस्फोट ददन तीसरे दिन न 
दोकर चौथे या पच दिन्‌ द्योता दे । विस्फोट संख्या मे कम्‌ ओर उत्तान (8०९०१०१५]) होते दै, 
इनके निकलने का क्रम पूववत्‌ ही होता दे । प्रायः पाकावस्था का ज्वर ( $पणुप00 {कलः 0 
नहीं होता । उपद्रव भौ बहुत कम होते हं ओर रोग निवृत्त होने पर रोगी रशीघही स्वास्थ्य 
लाभ करता है । 


(४) गभावस्था की मसूरिका ( उपवा-]०९ ० एश्डण्णयकः )-इसम भिरि ६ 
१२ मा० नि° उ० 
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ला िककायवय्क्क=` 
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इसमे निघ्न मेद दोते दै 
मसूरिका ( ६०11-० ) 
(१) ज्वर, रिरःशल आदि छक्षण तीव्र दोतते हँ । 
(२) विस्फोट रोगारम्भ के तीसरे दिन निकल 
आते हें । 
(२) चोवीस षष्टे मे सरे रीर पर द्यो जातेदै। 


न श 1 कण्वाः 


(४) सवप्रथम ये मस्तक, शंख प्रदेदा ओर मुख 
पर होते दें इसके वाद अन्य अं्गो पर 


र “के याः 


| निकल्ते दँ । 

| (५) खख ओर दंखभ्रदेदा पर इनकी संख्या 
सवसरे अधिक-द्योती-दे ओर उदर, कक्षा 
तथा कटि मं सवसे कम । 

| (&) पचै दिन जव दाने पूरे चिकल. घाते. 
+ तो उ्व॒र कम्‌ दो जाता दै ओर उनमें पूय 
| आ-जाने-पर्‌ पुनः वद्‌ नातादै। 

| (७) विस्फोट त्वचा मेँ गहराई पर होते हैँ ओर 
| मध्य मे नच्च द्रोते दैं। 

| (८)ये फूट कर परस्पर मिक जाते देँ (०१९८४) 
| (९) सुख जाने पर दाग रह्‌ जाता है । 


(१०, य्‌ सव.९्क साथ ही पकते हं । 


॥ ट 
4 





माघवबनिदानम्‌- 


| मसूरिकानिदानम्‌ ५४ 


( 0००१०९४.) तथा रक्तखावी ( तध८0०८१1६10 ) प्रकार अभिक होते है, अतः इते भयङ्कर 

माना जाता है । इसके परिणामस्वरूप गभंखाव ( 61021102 ) निश्चित रूप से दो जाता हे, 
मसूरिका के समान किन्तु सोम्यस्वरूप का एक ओर्‌ रोग होता जिसे लघुमसुरिका 

( 00१०२९० -०>< ) कते ह । यह्‌ मी प्रायः व्च का ओर एक संक्रामक रोग दै । मसूरिका ओर 





लघुमसूरिका ( (11०.€0-०> ) 

(९) ये सव लक्षण सौम्यस्वरूप के होते हं । 

(२) रोगारम्भ के चोवीस घण्टे मेँ विस्फोट 
निकल आति हें । 

(३) सव॒ एक _ स।ध. नदीं निकल्ते कड दिन 
तक निकल्ते रहते. हे । 

(४) सवेप्रथम ये पीटरया द्धाती पर निकल्ते 
हे, उसके वाद मुख ओर शाखां पर 
निकर्ते हें । 

(५) इनकी सवसे अधिक. संख्या धड़. पर 
टोती हे । 


(६) इनुवी_ उत्पत्ति हो जाने पर ज्वर आदि 
लक्षणन तो कम्‌ दोततेदै-ओर नतो 

(७) ये न गहराई पर होते ओरन्‌ निश्च 
मध्य दते दं । 

(८) ये परस्पर मिलते नद्धं । 

(९) सूखने पर दाग नहीं रहता । 

(१०) एक हौ समय मं द्रवयुक्त या-पूय युक्त 
सव॒ प्रकार के विस्फोट पाये जतिहे। 
चकि ये कड दिन तक निकलते रहते है 
अतः पिके निकले हए विस्फोर्टो में द्रव 
या पूय आ जाता है ओौर उप्तके वाद्‌ कै 
विस्फोट पूय ओर द्रव रदित रदते हें। 
सव मेँ यदी क्रम चरता है । 


वातजां मसूरिका प्राह- 


स्फोटाः श्यावारुणा रुक्षास्तीव्वेदनयाऽन्विताः ॥ ४ ॥ 
कटिनाधिरप।काश्च भवन्त्यनिलसंमवाः | 


(~ ५१ ५ 
सन्ध्यस्थिपवेणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः कमः ॥ ५ ॥ 


शोषस्तास्वोष्ठजिद्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता । 


चातजन्यु स्फोट दयाव या अरुण वणे के, रूक्ष, तीव्र वेदना से युक्त, कठिन तथादेरमें पकने 
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वाटे होति हें । इसके अतिरिक्त सन्धि, अस्थि ओर पार्वो मं ददं, खासी, कम्पनः काममें मनन 
लगना, विना परिश्रम के धकावर, तालु, दोठ ओर जिह्ाका सुखापन, प्यास तथा अरुचिवे 
साव॑दरैदिक लक्षण होते हैँ ॥ ४-५ ॥ 
वातजामाह- स्फोटा इत्यादि । चिरपाका इति विकार प्रभावात्‌ ॥ ४-५ ॥ 
पित्तजां मसूरिकां निरूपयति- 
रक्ताः पीतसिताः स्फोटाः सदादास्तीनवेदनाः ॥ ६ ॥ 
भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसयुद्धवाः | 
[+ © 
वरिडभेदश्वाङ्गमदेध दादस्वष्णाऽरुचिस्तथा ॥ ७ ॥ 
च, (० ह 
म खपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीवः सुदारुणः । 
पित्तज विस्फोट लाल या पीले सफेद वणं के, जलन ओर तीव्र पीडा युक्त तथा शीघ्र पकने 
वाटे होते हं । इसके अतिरिक्त रोगी अतिसार, अङ्गमदं, सावंदहिक जलन, प्यास, अरुचि, 
मुखपाक ( 8०००४४३ ), नेत्रो की लाली तथा भयंकर स्वरूप का तीत्रज्वर इन सावेदेहिक लक्षगों 
से पीडित रहता हे ॥ ६-७ ॥ 


पित्तजामाह-रक्ता इत्यादि । उवरस्तीब्रः सुदारुण इति तीव्रश्वण्डवेगः, सुदारूणो 
बहुटुःखेनातिदुःसहः ॥ ६-७ ॥ 


रक्तजां कफजां च मसूरिकां प्राह- 
रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ < ॥ 
कफप्रसेकः स्तैमित्यं िरोरूगात्रगोरवम्‌ । 
ह्ासः सारुचिनिद्रा तन्द्रालस्यसमन्विताः ॥ ९ ॥ 
शताः सिग्धा भृशं स्थूलाः कण्डवरा मन्दबेदनाः। 
मघरिकाः कफोत्थाथ चिरपाकाः प्रकोतिताः॥ १०॥ 
रक्तज मसूरिका मे मी पित्तज के समान ही लक्षण होते हं। 
लालाखाव, स्तमित्य ( आद्रे मात्रनड्वत्‌ प्रतीति ) दरः, इारोर का भारीपन, भिचली, 
अर्चि, निद्रा, तन्द्रा तथा आलस्य ये कूफज॒ मसूरिका के सावेददिक लक्षण है । विस्फोट वर्णे 
सफेद, चिकने, मोटे, खुजली युक्त, मन्द वेदना वाले तथा देर में पकने वाले दोतते हे ॥ ८-१० ॥ 
रक्तजामाह-रक्तजायामिव्यादि 1 एते विकाराः पित्तलन्तणा इति पित्तजमसूरीलक्षण- 
स्वेन उक्ता शक्ताः पीतासिताः स्फोटाः इत्यादयो ये ये विकारास्ते रक्तजायां भवन्ति । 
अत्र कफजामयुकर्वेव पित्तजाया अनन्तरं रक्तजाया उक्तिः पित्तङत्तणस्यातिदिष्टस्याव्यवहि- 
तत्वेन सुखम्रहणाथं, रक्तरससमत्वा द्रक्तमख्त्वाद्वा पित्तस्य पित्तजाममिधायास्याः कथनं, 
सवत्र कतस्य सम्थंनाय ॥ ८-१०॥ 
सान्निपातिकमसूरिकां निरूपयति- 
नीराश्चिपिटविस्तीणां मध्ये निभ्ना महारुजः । 


चिरपाकाः पूतिक्तावाः प्रभूताः सवंदोषजाः ॥ ११ ॥ 
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कण्टरोधारुचिस्तम्मप्ररापारतिसंयुताः । 
दुधिकिस्याः समुदिष्टाः पिडकाश्वमंकक्ञिताः ॥ १२ ॥ 


त्रिदोषज विस्फोट नोले, चपटे, फैले हए, मध्ः मेँ निश्च, मयंकर पीडायुक्त) देर में पकने वाले 
दुगृन्धित चाव वाङ ओर संख्या मँ अधिक दोतिदै। कण्ठ में अवरोध, अर्चि, जकड़ाहट, प्रलाप 
तथा अरति ये सावदेदिक रक्षण मौ दोते दँ । ये ङृच्छसाध्य दोते दें । इं चमेदल भी कहते दह ॥ 

सान्निपातिकलक्तणमाह-नीखा इत्यादि । चिपिरविस्तीर्णा इति चिपिटश्िउडा इति 
ख्यातः, तद्वद्विस्वृताः । चमंसं्तिता इति “च्म॑दरु' इति ख्याताः ॥ ११-१२ ॥ 

विमश-ग्लेमे मी मिस्फोट ह्यो जाने के कारण कण्ठरोध होता है। जिससे श्वास{वरोध के 


लक्षण मभी हदौने ठगतेहें। 
`  ..रोमान्तिकांवणयति- 
रोमङूपोनतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः । 
का्तारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूविंकाः ॥ १३ ॥ 


कृफ़.ओोर पिन्च्‌ के प्रकोप से रोमकूप क उभर कं स्य जो छोटी व कै उभार त्नोटी च लाल्वण की पिडकायदहो 


दने पूवं ज्वर आता दै ओर रोगी. खोँसी ओर अरुचि 










जाती दं उदं रोमाम्तिका कते 
पीडित्.गट्रता है ॥*१३ ॥ 
मसूरिकायाः श्रकारं रोमान्तिकामाह-रोमक्पोज्नतिसमा इष्यादि । रागिण्य इति 
रोदिताः, उ्वरपूर्विंका इति उ्वरपूर्वरूपाः ॥ ५३ ॥ 
विमश्- सश्चत ने इसक्रा वर्णन नदीं किया ह । माधवने भी अतिसंक्षेप में ही इसका वणेन 
किया हे । यदह मी स्वतन्त्र विस्फोटकं उर है। इसके खयि आजकल स॒स॒रा ( 1/605-68. ( 21605168 ) शाब्द का 
व्यवहार किया जाता है । पुँ वपं के वच्चो मँ यद्‌ अथि धिकदोतादै। इसका कारण मौ अश्चात दं । 
सम्भवतः किसी नि स्यन्दमातात ( 111४6 45870 ५५ -> 11) -)जीवाणु के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती दं। 
का उपसग दछीकने या शूने से विन्दूतकषपो (12०९०४९ ) के द्वारा होता दै । दर तीसरे 
चौथे साल इसका मरक फटता दे । इसका संचय काल नौसे सव्रहदिन दै) एक वार दहो जाने 
५ ग-अतिरोधक्चमता उत्पन्न दो जाती दे । फिर भी कभी-कभी पुनराक्रमण देखे जाति है। 
स्म्म म यीत ख्गता 
म्म्‌ मे दे आर च्वर, शिरः, यचि, प्द्द्यय, नासिकाय वथा नेत्रो म लयली, 


य ~+ ~ 
दर्को की अधिकता, नास्राछाव, सूखा खासी, स्वर का भारीपन, का भारीपन गले कौ यन्धिय्‌ का_ पटना ~ 


तथा प्रकराद्षत्रास्र ( ५०६००११४ ) ये लक्ष )ये ल 
क्षण द्योते है । नासा से र्तछावः -वृमुन 
तशा अतिसार भी होते हैं । ज्वर्‌ १००... से. १०२. ध र 


तर्‌ १००. ॐ १०२. तकं रहता है । सुख कै अन्दर दो कोल 
1 यमे -धये ज्‌ चि ् ९ समीप्‌ नीलाम्‌ श्वेत धवे दे । इनके चारो ओर लाल्धारी रहती है । शन 
वे" पटक ध न्वे ( 20128 910४ ) कहते ) कहते हें । वास्त॒िकं पिडका ओके दो-तीन दिन पूव: दो-तीन द्विनः त ये. 
-हं 1 चुपतरा-का यह्‌ -मधान लक्षण दे । चये दिन वास्तविक पिडका निकलने रगत थे दिन वास्तविक पिडका निकलने लगती 
| । दकम हीने रगता £ । पव दिन पुनः ज्वर बद्‌ नाता दै जो गग १०३० या १.०४ 
पदता दे । साथी जन्य लक्षण भौ वद्‌ जाते दै। पिडकार्ओमे कु खुजली ओर जलन भौ होती 
“ _ तत्रम ये मस्तक, कानके पीडे ( रंख शरदे ) तथा मुखदार ॐ. चार्य ओर उतर द्योत. । 
दसके बाढ करमशः नेर धूड्‌ तथा शाखाओों मे फल जाती दै । दो-तीन दिनमेये धन्वे उर 
कम अनुसार सुञ्चाने लगते हे, अथात्‌ प्रथम मस्तक के ओर फिर शेष नीचे के भागों के धन्वे 






। ष 
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मघुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । १८६ 


मुखतिरँ। ये धन्वे परस्पर मिलकर एक गुच्छासा वना लेते ज कर यञ खासा वना लेत्‌ हं जिससे चेदरा फूटा सा. 
दिखाई पडता दं! इनके सुं प॒श्चात्‌ इयाव रक्ताभ चिह्न रह जाते दं जो-लगभग पन्द्रह 
दिनम नश्य जातेदहं। 

यद्वि रोग की उपेक्षाकी जाती दहे तो निख्न उपद्रव हो सकते 


( १ ) श्वस॒नसस्थानीय-निमोनिया, बाकोमिमोनिया खास, इक्र खासी, राजयक्ष्मा । 

८२ ) पचनसस्थाल -मुखपाक, अतिसार । 

(३ ) स्वच्रागत -विचाचका ( 2५६०९ ) 

(४) आख -नेवाभिष्यन्द 

रसादिसक्षवातगतमसूरिकाकक्णान्याह- 

तोयवुद्बुदसङ्ाज्लास्त्वग्गतास्तु मघरिका । 
स्बर्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १४॥ 
रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तयुतचः । 
साध्या नात्यथंदुष्टा् भिन्ना रक्तं वन्ति च ॥ १५॥ 
मांसस्थाः कठिनाः खिग्धाशिरपाका घनत्वचः । 
गात्रश्ूरुदषाकण्डूञ्वर!रतिसमन्विताः ॥ १६ ॥ 
मेदजा मण्डलाकारा मृदवः किचिदुनताः । 
घोरञ्वरपरीताश्च स्थूलाः सिग्धाः सवेदनाः ॥ १७ ॥ 
संमोहारतिसंतापाः कश्विदाभ्यो षिनिस्तरेत्‌ । 
द्रा गात्रसमा रुक्षाधिपिटाः फिंचिदुन्ताः ॥ १८ ॥ 
मजञ्जोत्था भृशसंमोहवेदनारतिसंयुताः । 
छिन्दन्ति ममंधामानि प्राणानाह्च हरन्ति हि ॥ १९ ॥ 
भ्रमरेणेव विद्धानि ङबैन्त्यस्थीनि सवेत; । 
पक्रामाः पिडकाः लिग्धाः सुक्ष्माश्चात्यथेवेदनाः ॥ २० ॥ 
स्तमित्यारतिसंमोहदादोन्मादसमन्विताः 
शुक्रजायां मस्यां त॒. टक्षणानि भवन्ति हि॥ २१॥ 
निर्दिष्टं केवलं चिह्वं दश्यते न तु जीवितम्‌ । 
दोपमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणेः ॥ २२॥ 
` त्वश्गता रक्तजाथेव पित्तजा शेष्मजास्तथा । 
ेष्मपित्तद्ृताथैव सुखसाध्या मसूरिका; ॥ २३ ॥ 
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त्वचागत ८ रसगत ) मसूरिका कौ पिडकायें पानी के बुलबुल के सदर होती हें । इनम दोषः 
प्रकोप कम होता है ओौर बिदीणै दने पर इनते जलोय चाव निकलता हे । रक्तस्थित मसूरिका 
लाल व्ण की, शीघ्र पकनेवाली ओर पतली त्वचावाटी दती दै । यह भी अधिक दोपयुक्त न होनेपर 
साध्य दोषी है । विदीणं होने पर रक्तयुक्त साव निकलता है । मांसगत मसूरिका कठिन, चिकनी 
तथा देर म पकनेवाली होती दे । शस पर त्वचाका मोशा-आवरण रहता हं । दारीर मँ शल, 
प्यास, खुजली, ज्वर तथा अरति ये क्षण भी इसमे पाये जति हे । मेद मेँ दोने वालो मसूरिका 
गोल आकार की, मृद, कुद उभरी हई, भयंकर ज्वर से युक्त, मोटी, चिकनी तथा पीडा युक्त होती 
हे । रोगी मूर्च्छा, अरति तथा सन्ताप से पीडित रहता है । इनते भिसी रोगी कौ दी जान वच 
पाती दै। अस्थि ओर मजामें होने वाली मसूरिका द्योरी, शरीर के समान वणे की, रूक्ष, चिपरी, 
ओर कुट उभर हुईं होती ह । रोगी मूर्छा, वेदना ओर अरति से पीडित रहता है । ये ममंस्थान 
काचन करके प्राणो को छी नष्टकर देती दै अस्थियोँरेसीहो जाती मानों भ्रमरोने 
उनमें चिद्र कर दिये ह । श॒क्रगत मसूरिका की पिडका पकौ हुई, चिकनी, छोरी ओर अत्यधिक 
वेदना युक्त दोती हैँ । इस अवस्था मे स्तिमितता, अरति तथा मूर्च्छाये लक्षणभी दते हं। 
शक्रगत मसूरिका का केवल लक्षण वताया गया दै । जीवन किसी प्रकार भी नहीं वच पाता । 

ये सातो प्रकार की मसूरिकायें वात भादि दोषा से युक्त रदती दँ अतः दोर्पो के लक्ष्णासेभी 
इनका ज्ञान कर लेना चादिये। त्वचागरत ( रसगत ), रक्तगत्र, “रिन्त, कफूज तथा कृफपित्तज 
मसूरिका स॒खसाध्य होती. दै ॥ १४-२३॥ 

रसादिसक्तधातुगतमसूरिकालिङ्गमाह-तोयबुद्‌बुदसङ्काशा इव्यादि । अत्र दुष्दूष्य- 
प्रभावात्तोयबुदूबुदसंकाश्ादीनि दोषलक्तणानि च भवन्ति, दोषमन्तरेण दूष्यदुष्टेरभावात्‌; 
अत एव वच्यति-“दोषमिश्राश्च सप्तैता द्रष्ट्या दोषलक्णेः' इति । त्वक्शन्देनात्र रसोऽभि- 
धीयते, धातुगतप्रस्त।वात्‌। ववग्गताः साध्याः, अल्पदोषसंबन्धाद्रक्तजनाया अपि साध्यत्वे" 
नाभिधानात्‌। मांसस्थाः कच्छरूसाध्याः, अत्यवगाढदोषदुषटः । मेदोजायां कशचिद्भ्यो विनिः 
स्तरेदि्यनेनात्यन्तकृच्छरसाध्यत्वं बोधयति, अस्थिमध्यस्थितत्वान्मज्जञः । शद्रा इत्यादिना 
अस्थिमजगतयोः समानं रिष्गम्‌। मजोर्था इत्यत्र मजग्रहणादस्थोऽपि ग्रहणं, आधारत्वात्‌; 
अत एव वच्यति, रमरेणेव विद्धानि कु्वन््यस्थीनि सर्वतः” इति । मर्मधामानीति ममं 
स्थानानि । पक्राभा इत्यादिना श॒क्रजाया लिङ्गम्‌ । दृश्यते न तु जीवितमिति गम्भीरधाठु- 
गतदोषदुष्टः शुक्रजाया जसाध्यत्वम्‌ । अस्य न्यायस्य समानतया अस्थिमजगतयोरप्यः- 
साध्यत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ १४-२२ ॥ 

विमशं--त्च। से त्वचागत रस का ग्रहण किया जाता है। स्वत्पदोष होने से यद तथा 
रक्तन प्तध्य होती है । दोरपो के अभिक गम्भीर होने के कारण मांसगत कृच्छसाध्य होती दे । 
मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्रगत मसूरिका अति गम्भीर धातुगत होने से असाध्य दोती हे । 


वातजादीनां साध्यासाध्यतां निरूपयति- 
वातजा बातपित्नोत्थाः स्ठेष्मवातकृताश्च याः| 
कृच्छरसाध्यतमास्तस्माद्लादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
असाध्याः सन्निषातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌। 
प्रालसदशाः काधित्‌ काधिजम्बुफरोपमाः ॥ २५ ॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटोकाद्वयोपेतम्‌ । १६१ 


रोहजाटसमाः काश्चिदतसीफरुसननिभाः 
आसां बहुविधा वणां जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥ 


वातज, वातपित्तज तथा कफपित्तन मसूरिका च्छसाध्य होती हं अतः इनकी यलपूवेक 
चिकित्सा करनी चाहिये । सत्निपातज मसुरिका-असाध्य होती दे, आगे उस्तके लक्षण कदते दे । 
गड प्रवाल के समान लाल, कोड जामुन के फल के सद्दा लिग्ध कृष्ण, कोई लोहेकी जारी के 
समान काले ओर कोई अलकी के फल के समान दोती है । दोष भेद से मसूरिका के विस्फोर्टो के 
ओर भी विविध प्रकार के र्ग होते हें ॥ २४-२६॥ 


वातजा इत्यादि । वातजाद्‌यः सन्निपातोस्थान्ता जसाध्याः 1 एतासां सम्मूच्छंन- 
विशेषजनितवच्यमाणप्रवारादिवणयोगादसाध्यत्वं, तेनेतद्वगविरहे बवातजायाश्चिकितसा- 
विधिरप्धुक्त उपपद्यत इति केचित्‌। अन्ये तु वातजादय एताः स्वरूपत एवासाध्याः, चिद्धि 
त्सोक्तिस्तु वातजादीनां महाव्ययनिषेधार्थ, लिङ्गान्तरसम्भवा्थं च तासां वच्यामि लक्षण- 
मिव्युक्तमित्याहुः । तासामिति असाध्यवातजादीनाम्‌ रोहजारुसमा इति जार जारकं 
गुडकमिति यावत्‌ तद्भत्कृष्णवर्णाः । अतसीफरसन्निभा इति उमाफर्वणतुस्यव्णाः । 
अनुक्तवर्णान्तरसंग्रहाथमाह-आसां बहुविधा इव्यादि 1 दोषभेदत इति वातपित्तादिदोष- 
विशेषात्‌, दु्टिविरोषादित्यन्ये ॥ २४-२६ \ 


विमशं-मधुकोदकार ने वात, वातपित्त ओर कफ़वातजनित (जिन्हे स्पष्ट रूपसे पूरव 
शलोक मेँ कष्टसाध्य वताया हे ) के साथ त्रिदोपज मसूरिका पर्यन्त" चारों को असाध्य बताया है, 
किन्तु दोप ओौर दूष्य के संमूच्दछैन विक्ेषक्रृत प्रवालादिवणं युक्त होने पर ही वे असाध्य होती हें) 
अतएव उनकी चिकित्सा मी वर्णित है कुद रोग वातजा आदि को स्वरूपतः असाध्य मानते हें 
ओर उनकी चिकित्सा को मदात्यय ८ अधिक उपद्रवो ) से बचाने मात्र के लिए वणित मानते दहे, 
फिन्त॒ यह मत सारहीन ओर अप्रामाणिक जंचता हे । वस्तुतः प्रथम तीन कष्टसाध्य, त्रिदोषज 
असाध्य एवं प्रवाल्वर्णादि लक्षणयुक्तं सभी मसूरिका असाध्य होती दे । 


सवंमसूरिकाया आवस्थिकं रुत्तणमाह-- 

कासो हिका म्रमेदश्च ज्वरस्तीव्रः सदारुणः। 
प्रलापश्चारतिमृच्छो वृष्णा दाहोऽतिधूणेता ॥ २७ ॥ 

खेन प्रसवेद्रक्तं तथा धाणेन चक्षुषा । 
कण्डे घुधुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यथवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 

मसूरिकाभिभूतस्य यस्येतानि भिषग्वरैः । 
क्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादत्र भेषजम्‌ ॥ २९ ॥ 


खासी, हिचकी, प्रमेह, तीत्रज्वर, भयंकर प्राप, अरति, मूच्छ, प्यास, जलन तथां अत्यरि : 
ठैठन या जम्भाई का आना, सुख, नासिका तथा नेत्रो से रक्तखाव दोना गले मे धुर शाब्द कः? 
हुए अत्यधिक करिनाई के साथ श्वास लेनाये लक्षण मसूरिका से पीडित जसि रोगीमें दिखाई 
देँ उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ २७-२९ ॥ 














# 


१६२ माधवनिदानम्‌- [ मसरिकानिदानम्‌ ५४ 


सवंमसूरिकाया आवस्थिकं लिङ्गमाह--कास इत्यादि । उवरस्ती्ः सुदारण इति अत्र 
€ 
सुदारुण इति परेण सम्बध्यते, तेन सुदारुणः प्रखापः । अतिघूणंता जिद्यायनम्‌ । तथा 
घ्राणेन चज्ञुपेत्यत्र रक्तं खवेदिति सम्बध्यते । श्वसितीति श्वासो मदति ॥ २७-२९ ॥ 


सामान्येनासाध्यतां प्राह- 
मघ्रिकाभिभूतो यो भशं घ्राणेन निःशसेत्‌ । 
स भशं सजति प्रार्णास्तिपार्तो बायुदृषितः॥ ३० ॥ 
तिका से पीडित जो रोगी नासिकरासे दी वहत अधिक श्वास लेतादहै, जिसे प्यास वहत 
लगे तथा जिसकी वायु वहत दूषित हौ गदं दो वह निशित नल्पसे प्राणत्याग कर देता द ॥ ३०॥ 
सामान्येनासाध्यव्वमाद-मसूरिकायिभ्रूतो य इव्यादि । घ्राणेन निःश्चसेदित्ि युख- 
;यतिरेकेण घ्ाणेनेंव निश्वसेत्‌ ; सवेवाक्यानामवधारणफर्त्वात्‌ ॥ ३० ॥ 
मसूरिकाया उषद्रवानाह- 
मघरिकान्ते चोथः स्यात्‌ कूपेरे मणिवन्धके । 
तथांऽसफकके चापि दुधिकिर्स्यः सदारुणः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मसूरिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ “४ ॥ 
४.सूरिका के अन्त मे ( कभी-कमी ) कृदनी, कटाई तथा अंसफ़लकः पर भयंकर रोध उत्पन्न हो 
जाता दे जो असाध्यद्ोता दं ॥ ३१॥ 


 मसूरिकाया उपद्रवमाह-मसूरिकान्ते इत्यादि । दुश्चिकिर्स्य इति ढुःशब्दोऽयं निषेधे, 
तेनासाध्य इत्यथः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीकण्दत्तक्ृतायां मधघुकोशन्याख्यायां मसूरिकानिदानं समा्चम्‌ ॥ ५४ ॥ 


विमशं--पिभिन्न सन्धयो पर उत्पन्न मसूरिका के विस्फोट जव गम्भीर धात॒ओं को भी 
आक्रान्त करते ह अथवा पूयोत्पत्ति के वाद सन्धिर्यो मे भी पूय संचारद्ो जातादहैतो समन्धिद्योध 
ओर अस्थिद्रोथ होकर नाडीव्रण वन जाता दै तथा आक्रान्त अस्यो आपसे जुड़ जाती दै । 
मसूरिका रोग स्वतः दुध्िकित्स्य है । उसमें संध्यस्थियोथ सटृदा गम्भीर रोग होकर रोगी केलिए 
मायः धात्तक दी दोतते हैँ । कदाचित्‌ बचने पर अंग-वेकल्य तो हो ही जाता है । 

आधुनिक्‌ दृष्टि से मसूरिका के निर उपद्रव दोते दै 

(१) कक्चा ओर कणैमूखिक रन्धि ( 400 2120 ) मे सुजन कर्णशोथ (0४४५ ०५९01०) 

८२ सगत ( एणा )-शसनी रोध ( 20161175 ) गौर बाकोनिमोनिया । 
( ४ ) नेत्रगत-नेतरानिष्यन्द्‌ 6 अधिकतर ) सत्रग शक्न ( 00९०] पणः ) तथा कमौ-कभौ 


च + पि > निनाद या अन्धता न ५ 
९. 3 वना । 








समाप्तं चेदं मसूरिकानिदानम्‌ 
--"अठ- 





अथ श्ुद्ररोगनिदानम्‌ 

: अजगल्ञिकास्य च॒द्ररोगं प्राह- 
लिग्धाः सवणा ग्रथिता नीरुजो इ दसंनिभाः 
कफ़व।तोस्थिता ज्ञेया बालानामजगदिकाः ॥१॥ (ख. नि. १३) 


चिकनी, त्वचा के वर्णं की, गांग्चुक्तः पीडारददित, मूंग के वरावर कफ ओर वायु से वाल्कां 
सं उत्पन्न हई पिडका दमो अजगद्िका कहते हं ॥ १९॥ 

विसर्पादीनासन्ञद्रहेत॒ख््तणचिकित्सितानामभिधानेन चुद्रहेतुखत्णचि कित्सि तानां चद््‌- 
रो गाणां पारिशेष्यात्‌ जद्ररोगनिदानम्‌ । ननु, यदि ज्ञद्रत्वमेषां ेतुखक्षणचिकित्साहपत्वेन 
तदहि अिरोहिणीवल्मीकादीनां त्रिदो पस्वेन हेत्वा दिवाहुल्यात्‌ कथं द्रत्वम्‌ १ नैवं, बाहुल्येन 
तावत्‌, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्‌; किवा जवान्तरभेदविरहः ज्ञ द्रव्वस्द्‌, येनात्र वक्तव्यानामजग- 
ह्धिकादीनां न दो पदूष्यादिङ्कतभूरिसंस्याभेदेन बणञ्वरादिवननिदंशः, किन्तु प्रत्येकं स्तोक- 
संख्ययाऽभिधानं तेषाम्‌ । अन्यस्त्वाद-ज्द्रशब्दोऽल्पे रो द्धे च वतते, तेन यथायोग्यं स्व॑त्न 
व्यवस्था दश्यते; रौद्रे द रब्दो यथा -श्ञुद्धा गा यत्र चान्ताश्वेशरन्यैः सम खगैः" इति । 
च्ञद्राणां बालानां रोगाः जद्ररोगा इति केचित। एवमप्यजगद्धिकाहिपूत नादी नामेव परिग्रहो 
न व्वन्येषाम्‌ । सक्तेपेण चतुश्चस्वारिशद्धिकारानत्र वक्तव्यान्‌ क्रसेण दहंयति--लिग्धेव्यादि । 
भोजे तु मूषिकाकणंुष्ककोश्फलाश्यःप्र्ठतयोऽधिकविकाराः पल्यन्ते, ते च चशते विकारस्या- 
नन्त्यादनुमता एव । बवालानामिति प्रायोभाविष्वादुक्तम्‌, तेनावारानामपि दश्यमानाः 
संगच्छन्ते ॥ १॥ 

विमशं-ज्ञुद्ररोग-इसवे अनेक अथं भिये जा सकते हे-( १) ्षद्रका अथ॑द्धोटाया ल्घु 
है । अर्थात्‌ जिन सोर्गो का वर्णन लघुरूप से अतिसंक्षेप में किया गया हो उन्हे श्चद्ररोग कहते हे । 
द्रतुतः इस प्रकरण मँ दोषःदूष्यादि के अनुसार पिस्ठृत भेद न करके संक्षिप्त वणेन ही मिक्ता हे । 

(२ ) परिशिष्ट वचे हुए रोग- जिन रोगों का अन्य प्रकरण में किसी विह्ेष वर्गीकरण के 
अनुसार समावेद्य न हो सका दो उन वचे हृद रोगों को भो कुद्ध लोग क्षद्ररोग कदने के पक्ष मे दं । 

(३) ्द्ररोग यह इन रोगो की पारिभाषिक संज्षाहे। 

८ ४ ) जिनकी हेतु क्षण चिकित्सा बहुत साधारण हो उन्हंमी ्द्ररोग कहते हं। यद्यपि 
अध्धिरोदहिणी जेसे भिद्चेष देत्‌ लक्षण ओर चिकित्सा वाले रोग भौ इसमें गि्यमान दँ जिन्हे क्षुद्र नहीं 
कहा जा सकता तथापि अनेक क्षुद्रो के साथ थोड़ेसे उनका समावेदाभी द्र वगमें कियाजा 
सकता है । अर्थात्‌ जिन बड़ रोगों का वर्णन मिल्ताभी है व्यपदेदय से समञ्लना चाहिए । जसे 
दतरी वल व्यक्तियों के समूह मे यदि एकदो विनाद्धतसीकेभी जारहेर्दा तव भी यही कहा 
जातादहैरि द्तसी वालों का समूह जा रहा है। 

(५) कदर का अथं भयंकर सौर नीच भी है। जिसमे अभिरो्िणी जैसे मयंकर ` ओर पीद्या 
स्‌ छोड़ने वाले पलित आदि नीच रोगो सी वणेन हो इन्हं ्द्ररोग कहा जा सकता हे । नीच को 
समान ये रोगमभी रोगी का पिण्ड आसानी से नहीं च्योडते । 

(६ ) कुद लोग शुद्राणां बालानां रोगाः" रेसा अथं कहते ईं पर वह॒ टोक नदीं वयोि दो 
एक दो दोडकर सभी रोग वच्च भौर वयत्को दोनो मे मिते है । 

पृववतीं सभी आचार्यौ ने इस प्रकार के एक अध्याय का वणेन अवद्य किया हे वास्तवमें 
इस ( शुद्र ) संज्ञा के पीछे कों मदक्वपृण तथ्य नहीं है । 
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चरक ने श्चुद्र रोगाध्याय तो नहींदिया हं भिन्त मरिकीणं रूपमे मिभिन्न क्ुद्रतेर्गोका वर्णन 
किया है ओर उनकी संज्ञा भी द्रः नहदींद्ीहै। किन्तु सुश्रत ओौर्‌ वाग्भयने ुद्ररोगोंका स्पष्ट 
अलग उछेख कियाद सश्रुत ने ८४ वाग्भटने ३६ ओर माधवने ४३ ध्ुद्ररोर्गोका वणन 
भिया दै । वाग्भट ने सुश्रुतोक्त कतिपय रोगो को नामान्तरसे वणित कियादै जैसे इन्द्रयिद्धाको 
विद्धा, अंधालजी को अलजी, म्यक को माप ओर न्यच्छ करो लान्छन कहा है; इन्दरलुपत, पठित, 
दारणक ओर अरुपिका का दिरोरोगाध्याय मेँ तथा परिवतिका, अवपाटिका ओौर निरुद्धप्रकाद्ाका 
गुद्यरोगाध्याय में एवं अद्िपूतन का बवाटामयर्मे वणेन किया दै; अनुदायी, रकसा, पाददारिका, 
वृवणवच्छर ओर गुदभ्रंदा का उछेख नहीं किया दै किन्तु गदेभी, गंधनामा, राजिका, प्रसुप्त, 
दरिवेद्िका, उत्कोठ ओर कोठ रोगो का अधिक उछेख कियादहै। सश्रुतने पामा ओर पिचचिका 
छुद्ररोगोँ मे भी बताया है कुष्ट मेद मेँ भी किन्तु वाग्भट ओर माधवने इनका उव कुषमदी 
किया ह । माधव ने मसूरिका ओौर विस्फोट जिनका वणेन सुश्वुत ओर वाग्भटमें श्ुदरतोनो मेँ 
संक्षेप से है- पृथक्‌ अध्यार्यो में किस्तार से वर्रित किया है। उत्कोठ ओर कोठ का भी पृथक्‌ अध्थाय 
मे वर्णन विया है । सुश्वतोक्त रकसा एवं वाग्भणोक्त राजिका ओर प्रसि को द्धोड द्विया दै तथा 
नीलिका ओर वराद इन दो रोगो का अधिक उछेख कियादै। सूक्ष्म मिवेचनते.कुद्‌ ओर 
भी मेद मिल सकते दँ किन्तु अपिक महत्वन हदोनेसे शतना निर्दड माव्रकर दिया गयादहै। 
भोजसंदिता आदि मेँ वभित मूपिकाकणै, सुष्ककोष, फलाद आदि कतिपय रोर्गोकाभी टीकाओंमें 
उदे मिलता दै । अतः विकारो की अनन्तता के कारण सवका वणन सम्भव भी नदीं है । सश्रुतने 
मी “समासेन चतुश्चत्वारिंशत्‌ श्चद्ररोगा भवन्ति? इस वाक्य मेँ "समासेन? पद देकर इसी मत का 
प्रतिपादन करिया दै। सादी इसवातकाभी गिरेश भिल्तादहैकि्षुद्ररोगका अं प्रकीर्मया 
स्फुटरोगदही दै अर्थात्‌ वे रोग जिनका उचछेख करिसी वगं विदोष मेँ नदीं फिया गया है । 

अजगच्चिका--रोग यद्यपि वड़कोमी दहो सकता दै तथापि यह वालको को अधिकतर होता 
दे ठेसा श्रीकण्टदत्तजी का मत है । र 

यवप्रख्यां वणयनि- 


यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंभ्चिता 
पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥२॥ (ख. नि. १६) 


जो के आकार की, कठिन; गांघ्दार ओौर मांसम होने वाली कषफ़वातजन्य पिडका को 
यवप्र्या कहते हं ।। २ ॥ । 
यवप्रल्यमाह--यवाकारेति यववन्मध्ये स्थुखा ॥ २॥ 
† अन्त्राटजीमाह- 
घनामरवक्रां पिडकाुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 


अन्त्रारुजीमस्पपूयां तां वि्ात्कफवातजाम्‌ ॥३॥ (ख नि. १२) 
मोटी, मुखभिरहित, उठी हृड, गोर ओर कम ॒पूयवाटी पिडका को अन्त्राक्जो कहते हैं । 
यह भी कफवातजन्य होती दै ॥ ३॥ 
अन्त्रारुजीमाह--वनामिव्यादि । अन्त्राख्जी स्रायुगता भोजवचनाद्वगन्तय्या । 
यदुक्त, छेष्मानिरौ ध्रितौ जायु पिडकां परिमण्डाम्‌ । दुष्टौ जनयतोऽवकत्रामल्पपूयाम- 
कण्डुराम्‌ ॥ आओमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्रारुजीं तु ताम्‌ः इति ॥ ३॥ 





१. अन्धालजी इति क, । २. प्रायो शति क. । 





मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६५ 


विमश्ं-युश्चत ने इसका वर्णन अन्धार्जी नामसे किया है। आचाय भोज इसे लायुगत 
मानते है--श्रकुपित हए कफ ओर वायु लायु मे आधित होकर गोल, सुखरष्टित, कफ-पूयवारीः 
खुजली रदित तथा कचे गूलर के समान अन्राल्जी नाम कौ पिडका उत्पन्न कर देते हें ( मूल पाठ 
मधुकोदा मे देखें ) 1 शस पिडका में पूय निकलने का माग नहीं होता, उसे वनाना पडता दै अतः 
इसे मुखरदित कहा गया । इसका सुख अन्दर की ओर होता है। वाग्भट इसका वणेन अल्जी 
नामसेही करते दहें। 


विव्रता प्राह- 
विवृतास्यं महादां पक्तोदुम्बरसंनिभाम्‌ । (सु. नि. १३) 
विवरतामिति तां विदयापिपित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥ ४ ॥ 


चोड मुखवारी, अत्ययिक जलनयुक्त, पके इर गूलर के समान वणंवाली ओर गोर पिडका 
को विवृता कहते हैँ । यद पित्तजन्य होती हे ॥ ४॥ 
विद्तामाह--विव्रतास्यामित्यादि) पित्तेनाधिकपाकाद्विबृतसुख तायां विच्रृतासंत्ञा ॥४॥ 
कजञ्छुपिकाया लक्तणमाह- 
ग्रथिताः पश्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोपमाः । ( सु. नि. १३) 
कफानिराभ्यां फ्डिका ज्ञेाः कच्छपिका बुधे; ॥ ५ ॥ 
कफ ओर वायु से उत्पन्न होने वारो कद्युवे की पीठ के समान कठिन गांब्दार एक ही स्थान 
पर उत्पन्न हुड पाँच या द ( अनेक ) पिडकाअ| को कच्छपी कहते हँ ॥ ५ ॥ 
कच्छुपिकालन्तणमाह- ग्रथिता इत्यादि । दारुणाः कठिनाः । मध्योन्नतस्वेन पयन्तास्प- 
स्वेन च कच्डुपिकासंज्ञा ॥ ५ ॥ 
वल्मीकरत्तणमाह- 
९ मो [क्प = 
ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशे सन्धो गरे वा त्रिभिरेव दोषैः। 
ग्रन्थिः स वर्मीकवदत्रियाणां जातः क्रमेणेव गतः प्रव्रद्धिम्‌ ॥ & ॥ 
= ल ४ $ (9 (~ (^ © © (~~ 6 
सुखेरनेकेः सुतितोदवद्धिषिंसपेवत्सपति चोन्नताग्रः 
वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं धिरोषात्‌ ॥ ७ ॥ 
गदेन, अंस ( कन्धा ), वगर ( कोख ), हाथ, पैर सन्धि तथा गले मे तीनोँ दोषो के प्रकोपसे 
सांपकी वमी के समान मन्थि उत्पन्न दहो जाती है। वह चिकरित्सान करने पर क्रमसे वद्कर्‌ 
उन्नताग्र ओर स्राव तथा तोदयुक्त अनेक मुखो से युक्त होकर यिसपं के समान फैलती है। इस 
प्रतिकार रदित चिरकाीन रोग कौ चिकित्सक वल्मीक कहते हेः ॥ ६-७ ॥ 
वलमीकलक्तषणमाह- ग्रीवां सेस्यादि 1 वर्मीकवदिव्यनेन भ्रचुरक्िखरत्वेन समुच्छितस्वं 
दूरावगाडमूरखुत्व च ख्याप्यते । अत एव चिकित्सायामवगाढमूकशोधनाथमसिक्ताराभ्यां 
चिकिस्सेव्युक्तम्‌ ॥ ६-७ ॥ । 
विमर्ञं-सश्चतने भी इसकी उत्पत्तिकेये ही स्थान बताये हें। उन्होने इसमे इद, दाह 
ओर खुजटी ये लक्षण अधिक बताये हे-- 
तोदक्लेदपरीद्‌ाहकण्डूमदि्णेरंतः । ञ्याधिव॑ल्मीक इत्येष कफपित्तानिरो द्धवः ॥ 


प मी 


१६६ माधवनिदानम्‌- [ श्षुद्ररोगनिदानम्‌ ५५ 


उक्त लक्षणा को देखते हृद इसका साम्य आजकल एरिरनोमायकोसिसर ओर मदुरापाद 
( ^ 0कपणयया ००५१5 ४20 प्तप {०0४ ) से किया जा सकता है । इसका कारण एकं प्रकार का 
फरस दे । यह्‌ अधिकतर पैरके तटवे मे हदोतादहं। काटिया किरती अन्य कारणस्ते पैरमें खुरच 
ख्गजाने प्र इसका शरीर मेँ प्रवेद हो जाता है। इससे वहाँ अनेक नाडी जण वन जाते हे, 
जिने निरन्तर स्राव निकला करता है । दसकी आचरति वमी कै समान बन जाती है। यह रोग 
मद्रास, राजस्थान, दिष्टी, पंजाव तथा कादमीर मँ अधिक होता है । 

रोगारम्भ-पैरकेतल्वे मे सर्व्रमथ माधी इच कै लगमग वड़ी कठिन, विवर्णं ओर पीडा- 
रहित सृजन हो जाती है । यद एकर मास या इसे कुद अधिक समय के पश्चात्‌ फएूटकर्‌ नाडीत्रण 
का स्प धारण कर लेती दहै। इसते रक्तरश्जित पय निकलता दे जिसमें कुद काले ओर भूरे कण 
भी रहते च । इसी प्रकार क्रमयदाः अनेकः सूजन वन जाती द अन्ततः नाडीत्रणका रूप वारम कर्‌ 
लेती ह । इनका रोपण नहीं होता । परिणाम स्वरूप षटु धातु तथा, अस्थि नष्ट हो जाती है । 
देखने पर नाडीत्र्णो का जालसा प्रतीत होता है । पैर बहुत अधिक सूज जतादै, ओर रोगी 
गति करने मँ असमर्थ हो जाता दै । कभी-कभी दाथ, जानुसन्धि, ग्रीवा, हन॒समन्धि तथा कोख 
मे मी वमी कै आकार की सूजन हदो जाती दै। यहं चिरकाटीन ( 0ाप०ण०) रोग है। 
विसपं के समान यद्‌ भी समीपस्थ धाओ मे फकता है । मम॑स्थानो पर होने से यह अचिकित्स्य 
एवं घातक होता द । यद्‌ रोग स्थानिक रै अतः सार्वदैहिक लक्षण प्रायः नदीं होते । 

इन्द्रविद्धामाद-- 
पञ्मकणिकबन्मध्ये पिढडकाभमिः समाचितम्‌ । (सु, नि. १३ ) 


इनद्रविद्ां तु तां विदयाद्वातवित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋमलवीजकोष कणे मति जो पिडका बीच द्योध-दयोी फुनिसर्यो से -व्याप्त दोतीदै उसे 
शनदरविद्धा कते है ; यद वातपित्तज होती है ॥ ८ ॥ | 
इन्द विद्धामाह-पद्मकर्णिकवदित्यादि । पद्मकर्णिकवन्मभ्ये इति पद्मवराटवत्‌ ॥ ८ ॥ 
॑ गदुभिकारक्षणं न्याचष्टे- 
मण्डल चत्तमुतसन्नं सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 
रुजाकरीं गदेभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ९ ॥ 


पिडकार्ओं से व्याप्त लाक वणेके गोल ओौर उषे हुए पीडायुक्त मण्डल को गर्दभिका कहते है, 
अह वातपित्त होती दै ॥ ९॥ 


५५. गदभिकामाह--मण्डरमित्यादि । गद्भिका यद्यपि समानतन्त्रे न प्यते तथाऽपि 
सवत्र उ8तेऽभिधीयते; अविगीतपाठेन भ्यवस्थितैव ॥ ९ ॥ 
| ९ पापाणगदेभलक्तषणमाह- 
द्‌ ~ ४ सरि ^ 
वतछछप्मसघुद्भूतः श्वयथुहनुसन्धिजः । 
^ ५१ > 1 [९ 2 © 
स्थरा मन्दरुजः ल्िगधो ज्ञेयः पाषाणगदेभः ॥ १० ॥ 
वात ओर कफ़ के प्रकोप से उत्यन्न हनुसन्धि मे दोनेवाखी स्थिर अव्पपीडायुक्त ओर चिकनी 
घनन पापाणगदंभ कहलाती है ।॥ १०॥ 
पाराणगदमलनत्तणमाह--वातेत्यादि । स्थिरः कठिनः, पापाणवत्‌ काटिन्यात्‌ पाषाण- 
£ 
गदभः लोके 'गलवदट्ट' इति ख्यातः ॥ १०॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १६७ 


विमश्चं-पाषाणगर्दभ से साधारणतया कणेमूल्िक-लालाय्न्थि ( २४५८०४१ ९9८१ ) का शोध 
समज्ञा जाता दै । परन्तु कतिषय विद्वान्‌ र, दोनो ओर की सूजन तथा तीन पीडा इन लक्षणो को 
वणित न देखकर तथा चिर्काकोन वणित होने से कणेमूलिक दो ( 29705 ) न मानकर यन्धि 
का कोड अवद समञ्चते हं । न्तु इसकी चिकित्सा का वणन देवते हए उसे उक्त ्रन्थि का दोध 
ही समक्षना चादिवे ! इसी का एक मेद ओपस्र्मिक कणमूचिकं शोध ( ए्नपदणए कषण ्ऽ 
0८ प्र]5 ) है । उसने पित्तानुवन्ध होने से ज्वर भी दडोना है, 

पनसिकामाह- 
€ नदतः 
कणस्याभ्यन्तरे जातां पिडकाञ्चुग्रवेदनाम्‌ । 


स्थिरां पनसिकां तां त॒ विचयाद्वातकफोस्थिताम्‌ ॥ ११ ॥ 
कानके भौतर होने वारी तीव्र पीडा युक्त ओर स्थिर पिडक्राको पनसिका कहते है, यह 
वानकफज होती हे ॥ ११॥ 
पनसिकामाह-कर्णस्येव्यादि । एषा मोजे (समन्ततः* इति वचनात्‌ कणस्य बहिरपि 
भवतीति केचिद्धया चक्षते । यदुक्त कषवातौ प्रकुपितो मांसमाधरिव्य कणेयोः । समन्ततः 
परिस्तन्धां कुरुतः पिडकां स्थिराम्‌ ॥ विषमां दाहसंयुक्तां विद्यात्‌ पनसिकां त॒ तास्‌' इति । 
तत्त॒ न सम्यक ›, समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नत्वात्‌। दश्यते बाद्यरन्ध्रे शाटका- 
कारेयमिति केचित्‌ । अस्यां वातकफजायां मोजे दाहपाठो विङरतिविषमसमवायादधिष्टान- ` 
भूतरक्तप्रभावाद्वाऽवगन्तव्यः ॥ ११॥ 
विमश्च-माधवने इसे कान के भीतर द्यी माना है भिन्तु-आचा्यं भोज इते कान के बाहर 
भी मानते दहै । सुश्रुत भी बाहर ओर अन्दर दोनों जगह इसके स्थिति स्वीकार करते है- 
कणो परिसमन्तादवा पृष्टे वा पिडकोग्रस्क्‌ । शाद्धक्कवत्‌ पनसिकां तां वि्याच्छरेष्मवातजाम्‌ ॥ 
पनसिका को वातकफज कहा गया है पर श्री भोजने इसके लक्षणम दाह भी कहादहै ओर 
यह दाह विक्ृतिपिषम समवाय के कारण या अधिष्टानभूत रक्त के प्रभाव से होता है। 
जार्गदेमं निरूपयति- 
विसपेवत्सपेति यः योस्तदुरपाक्वान्‌ । 


[स >. ¢ 
दाहज्वरकरः पित्तात्ष ज्ञेयो जारुगदेभः ॥ १२ ॥ 

विसपं के समान फैलने वाला, अव्य पाकयुक्त, दाह तथा उ्वर से युक्त पित्तजन्य शोथ जाल- 
गदभ कहलाता है ॥ १२॥ । 

जारुगदंभलन्षणमाह--विसपंवदिव्यादि । अपाकवानिति ईषत्पाकवान्‌ , पित्तक्ृतस्वेन 
स्वधा पाकाभावस्यायुक्तसादिति चक्रः, किन्तु पाकरहित एवायसुपरभ्यते। पित्तादिव्युद्धूत- 
पित्तात्‌, तेन भोजोक्तं पित्तोख्बणदो षत्रयजन्यत्वमस्याविरद्धं भवति ! स यदाह-'पिततोर्क- 
टाख्रयो दोषा जनयन्ति स्वगाध्रिताः । श्यावं रक्तं तनुं शोथमपाकं बहुवेदनम्‌ ॥ विसप 
माहुस्तं व्याधिमपरे जारुगदंभम्‌' इति ! जतुकणेस्स्वाह-“पित्ताधिकस्तच्र तीन्रदाहो रक्तपाको 
विसपंञ्वरकरो जारुगदंभः' इति । अयमञ्चिवात इति ख्यातो विकारः ॥ ५२ ॥ 

विमं - पत्तिक ओर पाक न होना परस्पर विरोधी होने के कारण ही आचाये चक्र ने अपा- 
कवान्‌ का अथं ईषत्‌ पाकवान्‌ शिया है । पर प्रत्यक्षतः इसकी उपरन्धि विना पाक के ही होती हे । 


१. “अन्तःप्रपाकिनीम्‌› इति पाठान्तरम्‌ । 


ननस~ 
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इसलिए पित्त से यदं उद्धृत पित्त छेना चादिए ओर तव त्रिद्ोपज दने से विरोध ( पित्तज दते 
हएभीपक्रकान दोना) की सम्भावना नहीं रह जाती। भोजने त्रिदोप के साथ इसमे पित्तो- 
सणता मानी दै तथा इते वरिस का ही एक प्रकार मानते देँ । यथा-“पित्तोर्कटाखयो दोषा जन- 
यन्ति व्वगाध्रिताः आद्वि ( पणं पाठ मधुको में दैरखे । ) 


अर्थात्‌ -- पित्तोखखण तीनो दोष त्वचा मेँ आधित हौ कर इयामवणं रक्तवर्णं पतली पाकरहित 
वहवेदनान्वित विसपंणश्चील दाहवाली, वृष्णान्वित ज्वरयुक्त जिस व्याधिको पैदा करते इते 
विसपं कते दँ कुद लोग इसी को जाल्गदंभ भी कहते हे । 
जतुकर्णं ने भी पित्ताभिक ओर विसरपं एवं ज्वर का उत्पादक बताया है। (जालगदंम पित्तकी 
अधिकता एवं तीव्र दाह वाला, रक्तपाकी, विसं ओर ज्वरोत्पादकर होता दे) इसी को कर्दी-कदीं 
अश्चिवात भी कहा गया हे इसकी तुक्ना लसीकावाहिनी शोध ( [कृष्णाभ्यां ) सेकी 
जा सकती दे । 
इरिवेल्िकां कन्तां च वणयति- 
पिडकायुत्तमाङ्गस्थां वृत्तायुग्ररुजाज्वराम्‌ । 
© 4 ५५५ [क = [भ रेवेद्धि 
सवात्मिकां सवेलिङ्ां जानीयादिरिविष्टिकाम्‌ ।॥ १३ ॥ 
वाहुपाश्वांषकक्षेषु कृष्णस्फोटां सवेद नाम्‌ । 
[+ =, „~ 9 [~ भिनिर्दिं [+ भ 
पित्तप्रकोपसभूता कश्षामित्यभिनिदिंशेत्‌ ॥ १४ ॥ (सु.नि. १३) 
सिरमंद्ोने वाली, गोल, उग्रपीडाः ज्वर तथा त्रिदोप लक्षणों से युक्त त्रिदोषज ञ्याधिको 
इरिवेदिकिा कंदते हँ । वाहु, पाश्च, कन्ये तथा कोख मेँ पित्तप्रकोपजन्य वेदनायुक्त काले रंगकै 
कफो को कक्षा कते हें ॥ १३-१४॥ 


१ इरिवेज्िकारक्षणमाह--पिडकामित्यादि । सर्वास्मिकां सवंलिङ्गामिति । सर्वास्मिकां 
सवंदो पजाम्‌ । सर्वास्मिकामिव्यनेनेव स्वलिङ्गत्वे सिद्धेः पुनः सवंलिङ्गामिति वचनं विकृति- 
विषमसमवायारब्धलिद्गव्यतिरेकेण प्रव्येकदोपलिद्युक्ततां ख्यापयति ॥ १३-१४ ॥ 


विमशं-इरिवेल्िका -सश्चन ने इसका वर्णन नहीं किया है न्तु वाग्भटने इसका वर्णन 
क्रिया हैः--श्रिकिगा पिडका चत्ता जच्रष्वंमिरिवेिकाः । 

क्ता कुल्‌ लोग कक्षासे ककष की लसग्रन्धिर्यों का डोथ ( ^५॥९ 15 ००]0184611४15 9 
16 य ९ ) समञ्षते द । किन्तु प्रस्तुत वर्णेन के अनुसार यह स्पष्ट है किये यज्ञोपवीत 
की आक्रति रहती ह । चरकने मौ यद माना है- “यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानि- 


£ खाभ्यां जनितास्तु कच्ताः किन्तु वे इसे वात-पिन्तज मानते है । आजकल इसका स्वरूप ह पिस 


जोस्टर ( पत€ा1€3 208४6; ) से भिल्ता है । इसमें परुकान्तरीय सोपुख्र नाडियों के मागं में द्योरी- 
दोटी पिडका निकलती हँ । आजकल श॒रपिस' कर स्थान भेद से तीन प्रकार वर्णित मिर्ते दह । 
प्राचीन अन्धाम मी तीनों का तीन नामों से उछेख मिलता है । 

१ भ्रुके ऊपर ललाट में प्ट [€3 प4070118.115--सिराग्रद | 

२ ओष्ठ में घल[€5 1078178 ओष्टप्रकोप । 

३ पार््रामें ,; 10४6८095 कक्षा । | 





मधुकोश-बिद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | १६६ 


इनमे चिदोपज होते हृ भी पित्त या वातपित्त के लक्षण प्रबल रूपमे भिर्त दहे । चिकित्सा 
मे भौ विह्ेषतः वातपित्तश्ामक उपचारसे ही शान्ति मिलती हे। 
गन्धमालां प्राह- 


एकामेतादृशीं षट पिडकां स्फटसंनिभाम्‌ । 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 


फफोले के सद्दा इसी प्रकार को पित्तप्रकोपजन्य त्वचागत केवर एक पिडका को गन्धमाला 
कहते ह । २५॥ 

गन्धमारामाह-एकामिव्यादि) एकामेतादशीमिति कन्तोक्तेककष्णस्फोटसदल्ी म्‌ ॥१५॥ 

विमश-पश्चुत ने इसका वणेन नहीं किया । वाग्भट से गन्धनामा कडते है- 
पित्ताद्धवन्ति पिडकाः सुच्मा राजोपमा घनाः। तादृशी महती स्वेका गन्धनामेति कीतिता॥ 


कक्षा, अंस या पाश्वे किसी भी एक प्रदेशमे यह दो सकती है । यह कक्षाका दही एक मेद है । 
अिरोहिणीं रुक्यति- 


कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मां स्तदारणाः । 
अन्तदाोहज्वरकरा  दीप्तपावकसंनिभाः ॥ १६ ॥ 
सप्राहाद्ा दशाहाद्वा पन्नाद्वा हन्ति मानवम्‌। 
तामभरिरोदिणीं विच्यादसाध्यां सवेदोषजाम्‌ ॥ १७ ॥ 


वगल कै प्रददा (कोख) मे जलती हुड अभि के समान अन्तदाहञ्वर दथा मांस कामेदन करने 
वाले जो स्फोट उत्पन्न होते हे वे सात दिन; दस दिन या पन्द्रह दिनमेंरोगीके प्राणहर छेते दहं। 
अ्िरोदहिणी नामक इस त्रिद्रोपज व्यापि को असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ १६६-१७॥ 
जचिरोहिणीरक्षणमाह-कन्चेव्यादि । सप्ताहाद्ा दश्ाहाद्वेव्यभिधानमसाध्यव्वख्यापक- 
मचुपक्रमादो व्यम्‌ । उपक्रमात्‌ पुनरियं साध्यव, अत एवास्याश्चिकित्साभिधानं चरका 
प्यञ्चिरोदहिणीं प्रव्यभिहितम्‌+-“सन्ति द्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः। ये हन्युरजुप- 
क्रान्ता भिध्यारम्मेण वा पुनः (च. सू. १८) इति । तन्त्रान्तरमपि-पित्तरक्तोत्कटा 
दोषाः प्रदीक्षाङ्ारसंनिभान्‌ । कन्तभागेषु कुवन्ति तीब्रदाहरुजाञ्वरान्‌ ॥ मांसावदारणाच्‌ 
फोटान्‌ ये हन्युरनुपक्रमात्‌ । पक्तादशाहादर्वाग्वा सा ज्ञेया वदह्धिरोहिणी' इति । वातपित्त- 
कफाधिक्याद्यथाक्रमं सक्ताहादिविकर्पः ॥ १६-१७॥ 
विमशं--चिकित्सा न करने पर ही इसे असाध्य समञ्चना चादिये । उपयुक्त चिकित्सा से यद 
साध्य है; क्योफि चरक ने इसकी चिकित्सा का वणेन फिया हे कुद रेस साध्यसोगमी हैं जिन्हे 
भयङ्कर माना जाता हे । वे उचित चिरित्सा न करने पर प्राण हरण कर क्ते ह+ । यह रोग त्रिदो- 
पज हे विन्त पित्त ओर रक्त की विक्ञेषता रहती हे । कु रोग इसे अर्वाचीन प्लेग ( 19०९ ) 
नामक रोग मानते है शिन्त॒ उसके कई प्रधान रक्षण इसमें नहीं मिर्ते । जैते- ष्ठे मे स्फोट या 
फफोले नहीं होते किन्तु लसतीकाय्रन्थि रोध होकर वडी-सी गांठे या गिदिव्योँं उत्पन्न होती हें । 
यह्‌ प्रायः विद्रीणें नदीं द्योता ओर कदाचित्‌ पक्रमिन्न होने पर प्रायः साध्यता निदद्यैक होती दहे। 


१. ददन इति क. । २. मिथ्याचारेण इति क. । 


* सान्ति द्यवंविधा रोगाः साध्या दारुणसम्मताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता सिथ्यारम्भेण वा पुनः॥ 








२०० माधवनिदानम्‌- [ श्वद्ररोगनिदानम्‌ ५५ 


मृत्यु दो से सात दिनम, प्रायः तीकस्रेया चौथे दिन होती दै १ अच्चितेहिणी गे मृत्यु के 
लिए न्यूनतम काल एक सप्ताह माना दै । प्टेग संक्रामक दोता है जित्तकरा उदे अ्निरोदिणी के 
सम्बन्ध मै नदीं मिलता । विस्तृत वणेन परिदिष्ट मे देविं। 


८6 चिप्परोगं कनखं चाह- 
नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्तं च देहिनाम्‌ । 
कुवीत दाहपाको च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदरेवारपतरेदोषिः पुरूपं नखं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ (ल. नि. १) 


वात ओर पित्त प्राणिर्यो के नख के समीपके मांसम स्थित होकर दाहं ओर परि उत्पन्न 
करते दें । इस व्याधि को चिषप्प कहते हैँ । वदी चिप्प जव असख दाक्ति वाले दोषों से उत्पन्न होता 
हे तो नख परप ( सखा ओर अुरमुरा ) दौ जाता टै ओर उसे कुनख कते है ॥ १७-१९ ॥ 

चिप्पमाह-नखेव्यादि । तं ्याधि चिप्पमिति चिप्पमद्धुलिवि्टकमिति ख्यातम्‌ । चरके ` 
त्वत्ततनामायं विकारः । यदुक्तं, 'रोगोऽक्ततश्चमनखान्तरे स्यान्मांसाखदोपी श्छरादाहपाक 
(च. चि. १२ ) इति ॥ १८-१९॥ 

विमश- आजकल इसे ओनिफिया प्युरुटेन्या ( 00009 (१1९०४. ) कते दं । ईस 


नखमांस ( पभा) ) म पाक दो जाता दं । सश्ुत इते क्षत या उपनख भौ कहते ६ । चरक 


के अनुसार क्षुतरोग को हिरो ( 110४७ 0८ 02701190) 0 {07014011 2 ) कह सकते ह । 

रोगः त्ततश्चमंनखान्तरे स्यान्मांसाखदूषी श्शदाह पाकः । ( च. चि. ६२ ) 

यहा ्व्मनखान्तरेः का अथं चक्रपाणि ने भ्चमं ओर नख के वीच मे रेसा विया है। इस प्रकार 
नख कै नीचेके मांसे दादपाक होने पर चिप्प नख, ओौर चमंके ब्रीच अर्थात्‌ नखसान५ 
मं पाकं होने पर पत या उपनख रोग होता दै। कुद अन्धो मे इस रोग का नाम अंगुलिविश्क भी 
मिलता हे । 

कुनख को आजकं ओनीकोग्रादपोसिस ( 0"४८10एए {1105718 ) कहते हं । सुश्रुत ग सका 
कारण अभिधात तथा लक्षणो मँ नख का सूखा, काला ओर खुरदरा होना तथा कुलीन पयाय भा 
वताया हे । 
अभिघातात्‌ प्रदुष्टो यो नखो रुन्तोऽसितः खरः । भवेत्तं कुनखं विद्यात्‌ कुटीनमिति संक्ितमर ॥ 

(सु.नि. १३) 
अनुरायीरत्तण निरूपयति- 


गम्भीरामखसंरम्भां सवणा परिस्थिताम्‌ । (सु. नि, १३) 
पादस्यानुशयीं तां तु वि्यादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


गहरी, अल्षद्योथयुक्त, त्वचा के वणं की, पैर के ऊपरी भागम दोने वाली तथा अन्दर हा 
पकने वाटी पिडका को अनुद्धायी कते हें ॥ २० ॥ 
अनुशयीलन्तणमाह- गम्भीरामित्यादि । गम्भीरामिव्यन्तःपाकेन । अल्पसंरम्भामित्य 
ल्पश्ोधाम्‌ ॥ २० 
दिम्च- सुश्रत मे इस श्लोक के उत्तराधे का पाठ कफादन्तः प्रपाकां तां विद्यादनुर 
भिपकः ेसा मिलत। दै । दस दोषों का उछेख भिल्ता है भिन्त स्थान का निर्दे न्दा हे 
धव संमत पाठम रोग का स्थान पाद वतायादहै, दोष ज्ञान लक्षरणोसेदी द्यो जाता है। 


या 








नि २०९१ 


त विदारिकां कच्यति-- ,_ 
विदारीकन्दवट्‌ वृत्ता कक्षावङ्कणसन्धिषु । 


(न, = (द ५ ५४ 
विदारिका भवेद्र्ता सवेजा सवेरक्षणा ॥ २१॥ 

कख ओर वक्षणप्रदेश की सन्धियों मेँ विदारीकन्द के समान गोल, लाल्व्णं की त्रिदोष से 
उत्पन्न ओर त्रिदोषज लक्षणों से युक्त जो पिडका होती हे उसे पिदारी कहते हे ॥ २१॥ 

विदारीलक्षणमाह--विदारीस्यादि । विदारिका भवेद्रक्ता संजा सर्वलन्ञणेत्यत्र केचिद्‌- 
संजा, असवंलक्षणेति उभयत्रापि नजः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासवंजा इति सर्व॑दोपैः सन्नि. 
पतितेनं भवति, असर्व॑लन्तणेति सन्निपातलन्तणरहितेव्यर्थः । तेन म्रस्येकदो षद्वन्द्रजत्वेन 
पडिविधा सन्निपातमात्रेण न भवतीति वाक्याथः। किन्त्वयं पत्तो यद्यभिमतः स्यादाचार्य॑स्य, 
तदा व्यक्तयथ (षडिवधा द्वथेकदोषजा' इति पदं कृतं स्यात्‌ । किञ्च बहुभपञ्स्वेन च॒द्रत्वा- 
सङ्गतिश्च । अपरे असर्वजा सर्व॑लन्षणा' इति पठन्ति; तदपि न संगतं, स्वैदो रेन भवत्यथ 
सवंदोषलन्ञणा भवति हन्त तहिं छिङ्गिनमन्तरेण लिङ्गप्ादु्भावप्रसङ्गः । अन्ये तूत्तरपद्‌ एव 
नजः प्रयोगात्‌ 'सवंजाऽलवंलक्ञषणाः इति वदन्ति; तत्र यदि सर्वेषां लक्षणानि सवंरक्षणानि 
तान्यविद्यमानानि यस्यामिति, तदा कथं लिङ्गमन्तरेण छिद्गिनः परोक्तस्य परिच्छेदोदयः । 
अथ सर्वाणि च तानि लत्तणान्यविद्यमानानि यस्यामिति, स्निपातजःवेऽप्यसंपूणंरक्षणे- 
त्यथः । एतदपि न सङ्गतम्‌, यद्ययं पक्तोऽभीष्टः स्यात्तद्‌ाऽसवंलक्तणेति न वक्तव्यमन्र स्यात्‌, 
सवत्र न्यायस्यास्य समानत्वात्‌; हेत्वनुरूपको पवलेन हि सरव॑त्र॒सर्वाधारपलिङ्गसङ्गतिः। 
असंपृणंलक्तणत्वेन दोषाणां हीनवलत्वं समब्रद्धानामनारम्भकस्वं वा शक्यमेवास्मिन्‌ पत्ते 
वक्तु, किन्तु तन्नाद्रियन्ते; ततश्चोभयनच्रापि नजः भ्रयोगं विना सवंजा सवंरक्तणेति पाठो 
युक्तः सवजेव्यमिधायापि सव॑लक्तणेति वचनमिरिवेज्ञिकायामिव प्रक़ृतिसमसमवायजन्य- 
वातादिलन्तणदशंनाथं, तेन विङकतिविषमसमवायजन्यासाध्यस्वादिलक्तषणानि न भवन्ति। 
अस्मिन्नपि पाठे सर्वंजा सरवैरेकादिश्रकारै्वातादिभिजंन्यते, एवं सव॑ंल्षणेति वक्तु पायते, 
किन्तु चद्ररोगत्वादोषभेदेन गणना न युक्ता । चरके स्वियं कफमारतजा पञ्यते । यदुक्त 
“ज्वरान्विता वाङ्कुणकन्तसन्धौ वतिनिरतिः कठिना मता या। विदारिका सा कफमारुता- 
भ्याम्‌" ( च. चि. १२ ) इति । तेनात्राप्यल्पपित्तयुक्तकफवातजत्वेन सवंजत्वं सेयम्‌ । यथा- 
ज्वरय गेनाल्पपित्तत्वम्‌ । यदुक्तम्‌-ऊभ्मा पित्तादते नास्ति ञ्वरो नास्त्यूष्मणा विना 
( वा. चि. १) इति । शिदारोमिति तां विद्यात्‌ सवजां सवंक्षणाम्‌ इति पाठान्तरे न 


कश्चिद्‌न्याख्यानप्रपञ्चः ॥ २१ ॥ 
विम बगल ( कं ) ओर वंक्षण की कपग्रन्थियों का शोध दही विदारिका दै। त्रिदोषज 


होते हए भी यह साध्य है; क्यो किं इसमें पित्त होते हए भी अल्पबल रहता हे । इसलिये इसमें ज्वर 
भी रहता है ओर चरक ने इसे वातकफ़ज ही माना है-- 
उवरान्विता वंत्तणकन्तसन्धौ वतिर्निरतिः कठिना मता या । 


विदारिका सा कफमासर्ताभ्याम्‌* ** 
कफ ओर वायु की विदेषता रहती हे ओर पित्त अनुवन् रूप मेँ रहता हे । अन्यथा ज्वर भी 


न होता-“ऊभ्मा पित्ताहतेनासिति ज्वरो नास्स्यूष्मणा विना'। ५ 
इस शोक के “सर्वजा सवंङक्तणा?"चे अथं मेँ विभिन्न रीकाकासो ने अनेक मत प्रगट क्यिदहें 


उसका विवरण मधुकोदा मँ दी देख । सवके निष्कषलूप एवं प्रत्यक्ष संगत अंका ही उल्लेख 
दमने किया है । 
१३ मा० नि उ 





२०२ माधवनिदानम्‌- [ श्द्ररोगनिदानम्‌ ५५ 
शकरामाह- 
प्राप्य मांससिरास्रायुः श्टेष्मा मेदस्तथाऽनिलः । 
ग्रन्थ करोत्यसो भिनो मघुसपिवंसानिभम्‌ ॥ २२॥ 
सवत्यास्रावमनिरस्तत्र वद्धि गतः पुनः। 
मांसं संशोष्य ग्रथितां चकंरां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥ 
द॒गेन्धि इ्किन्नमत्यथं नानावणं ततः सिराः । (ख नि. १६) 
सरवन्ति रक्तं सहसा तं वियाच्छकंरावदम्‌ ॥ २४ ॥ 
कफ, मेद तथा वाथु मांस, सिरा ओौर जायु मे पर्ंचकर गांठ उत्पन्न कर देते दं । एूट्ने पर 


इससे दाद, धौ या चव के समान खाव निकलता दृं । इसके वाद्‌ ( धातुश्षय के कारण) अत्यपिक 
इद्धि को प्राप्त हृई वायु मांस को सुखाकर उससे गांठदार दाकरा को उत्पन्न करती दै । इसके 


कारण सिराओं से दर्मन्धित मत्यधिक क्ठेदयुक्त तथा अनेक वर्णो का एकाएक रक्तखाव होता ई । 


से छाकौरार्वंद कहते हँ ॥ २२-२४ ॥ 


दाकरामाह- प्राप्येव्यादि 1 इयमेव शार्करार्बुदस्य देतु: । अस्यां कफानिलौ दोषौ, मांस- 
सिराजाय॒मेदांसि दूष्याणि । अनिरस्तन्र चरद्धिं गत इति पूर्वमेव तावद्‌ बरृ्धोऽनिखो धातु- 
येण ब्रद्धिमतिहायेन गतो मांसं विश्लोष्य काटिन्यात्‌ च करातुस्यां शाकंरां जनयति । अतः 
शकरायास्तुर्यं शर्करां भवति । दुर्गन्धि छिन्नमित्यादिना शक॑रोत्पन्नं शकंराुंदलच्तण, 
द्राकरा्दं च शकंरावस्थेवेस्यैक एवायं विकारः; तेन न संस्यातिरेकः । नानावणमिति घृत- 
मेदोवसावर्णं रक्तम्‌ । तत इति शर्क॑राछंदादेव । भोजेऽपि पव्वते-“तमेव भिन्न दुर्गन्धं घृत- 
मेदोनिभं सिराः । खवन्ति खावमनिहां तदा स्याच्छकराञंदम्‌' इति । तमेवेति मन्थम्‌ ॥ 
दिमश--दसवी उत्पत्तिमे कफ ओर वायु दोष दैँ। मेद, मांस, सिरा गौर लायुदूष्यदहं। 
राकरावुद दशाकंरा की दी एक अवस्था है, इसलिये संख्या की अभिकता नदीं होती । मेदो यन्धि 
( 9९०९०९०० ०१5४ } से निकल्ने वाटा खाव जव शुष्क होकर सुख जाता है तो उसे शकरा 
कते है 1 इसके वाद जव उसी डाकंरा से रक्तमय दुर्गन्ित खराव भिकल्ने लगता है तो उसे राकरा- 


लद कते हैँ । इस प्रकार मेदोग्रन्थि के ऊपर वनने वारी विकृति या रचना को शक॑रा्॑द कहते 


दं । आजकल £से सिवेदयस हानं ( 8९०४०९०० 1070 ) या कोक्स पिक्यूटियर व्युमर ( ९0०४8 
तण? एपणठपपः ) कते है । सुश्वुत ने इसकी चिकित्सा मी मेदो्बुद के समान वताई हे । 


गढदारा श्राह प्राह- 
परिक्रमणश्चीरस्य वायुरत्यथरुक्षयोः । 
पादयोः इरुते दारी पाददारीं तमादिशेत्‌ ॥ २५ ॥ (खु. नि. १३) 
अधिक (नगे पौव ) धूमने वाले व्यक्ति का प्रकुपित वायु अत्यधिक रूक् पैरों में दरार उत्पन्न 
कर देता है, उसे पाददारी कहते हैँ ॥ २५॥ 
पाददारीमाह-परिक्रमणश्ीरस्येत्यादि । परिक्रमणं पादविहरणं, दारी दारणमात्र, 
विपादिकाङ्ष्टं तु पिडका सविदारणेति भेदः ॥ २५ ॥ 


१. संभवोऽप्येकत्वेनास्तीति क. । २. रूपयोः इति ख. । 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। २०३ 


विमां--आजकल इसे र गेद्स ( 1094४4९७.) कहते हैः । ऊट प्रकरण मेँ वणित भिपारिका 
काही यह्‌ एक मेद्‌ दै । अभिक पेदल चलने से विेषतः नंगे पाँव पैदल चलने से ओौर केवल पं 
ने दी होने पर पाददारी तथा जन्य कारणा से उत्पन्न रक्तदुष्टिं तथा पिडिका पूवक एवं दाथ ओर्‌ 
वैर दोनों मेँ द्योने पर वेपादिक या विपादिका कहते हे लोकभाषा मेँ इसके किए शिवा" शब्द 
प्रचित ह ! “फटी न जिनके पांव विवाईं । ऊ का जानहिं पीर पराई ॥' ( ठलसीदास ) 
कद्रमाह- 
शरकरन्माथत बाद क्षत वा कण्टकाादाभः। 


ग्रान्थः कालवबटुत्तना जायतं कद्र ह तत्‌ ॥२६॥ ( खु. नि. १३) 
ककड, पत्थर से कुचल हुए या कोटे आदिसेक्षत हृएपेरो में वेर के समान उटी हुईं जो गोठ 

उत्पन्न दो जाती हे उसे कदर कहते हे ॥ २६ ॥ 
कद्रमाह-शकरोन्मधथित इत्यादि । कद्रं कोलास्थीति ख्यातम्‌ । कोरुवदित्यस्य स्थाने 
कीटखवदिति पाठान्तरम्‌ । कद्रं हस्तेऽपि भवति । तथा च भोजः, "हस्तयोः पादयोश्चापि 
गम्भीरानुगतं खरम्‌ । मांसकीरं जनयतः कुपितौ कफमारुतौ ॥ सशस्यमिव तं देशं 
मन्यते तेन पीडितः। शाकराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम्‌इति कोरुवदिति बद्रवत्‌ ॥ 
विमं --आचायं मोज्ञ हार्थो मेँ भी इसकी उत्पत्ति मानते है ओर दाक॑रा तथा वात क्क यह 

दो पर्याय नाम मी मानते दहं- 
इसे आजकल कान ( 0० ) कहते हे 1 भोज इसे वातकफज मानते हैँ । सुश्रत इसकी उत्पत्ति 
मेँ मेद ओर रक्त के साथ अन्य दोषों का संवंध भी वताते हं । खोकभापा मे इते कच्चर कहते हें । 
जरसकरक्तणमाह- 


क्विन्नाङ्ल्यन्तरो पादो कण्ड्दाहरुजान्वितो । 
दृष्टकदेमसंस्पशोदल्सं तं विभावयेत्‌ ॥ २७ ॥ (ख. नि. १३५ 


गन्दी कीचड़ के अधिक संसग से पेरांकी अय्या के वीचमें जो गीलापन, खुजली, जलन 


ओर पीडा दो जाती हे उसे अलस कहते हें । २७ 1 
अलूसकरुत्तणमाह-छ्िनेत्यादि 1 अयं कफरक्तजो विकारः "पायाः इति ख्यातः । 


अत्र कण्डूः कफस्य, दाहरुजे रक्तस्य ॥ २७॥ 
 विमद्ं-आम बोख्चार मेँ इते कँदरी ओौर अंभेजी मेँ ( 71001628 3४५1 ) कहते हें । 
इन्द्रलुप्तरत्तणं निरूपयति- 
रोमकूपालुगं पित्तं वातेन सह॒ मूच्छितम्‌ । 
ग्रच्यावयति रोमाणि ततः %@ष्मा सश्चोणितः ॥ २८ ॥ 
रुणद्वि रोमकूपांस्त॒॒ततोऽन्येषामसंभवः । 
तदिन्द्र खार्यं रुद्येति च विभाव्यते ॥२९॥ ८ सु. नि. १२) 
रोमवरूपां मं रहने वाला भ्राजक पित्त, वायु से भिलकर रो्मो को गिरादेतादहं। इसके बाद 


रक्तसदित कफ रोमकूप को अवरुद्ध कर देता दे, इससे दूसरे रोगो की उत्पत्ति नहीं होती । इस 
रोग को शन्द्रछप्त कहते हँ । इसका दूसरा नाम खालित्य ओर र्या मी दे ॥ २८-२९ ॥ 





१. पृक्तन्जा इति क. । 
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इन्द्रलघ्षस्य लक्तषणमाह-रोमक्रपेव्यादि । एतच्तरिभिदेपिः सज्ञोणितेः स्वभावान्नियत- 
काटव्यापारेर्भवति 1 एतच खीणां न भवतीति तरिदेद वचनाद्वयाख्यानयन्ति । यदुक्तम्‌-“अ- 
व्यन्तसुुमाराङ्ग्यो रजो दुष्टं खवन्ति च । अन्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खछितिः खियाः' 
इति । अन्यायामाद्वातपित्तयोरकोपेन नातिरोमच्युतिः, रजःखवेण च सखरोतोऽवरोधामावा- 
च्च्युतानामपि रोम्णां पुनविरोह ः; किन्तु खीपष्वपि खलितिददांनात्‌ भ्रायिकं निदे: वचनम्‌ । 
खाटिव्यं स्द्येति च तस्य पर्यायकथनम्‌ । तथाच मोजः-'तदिन्द्रप्तमिव्याहुः खल्लीं रुद्यां 
च केचनः इति । कातिव.स्त्वाह-“इन्द्रटस्षं श्मश्रुणि भवति, खार्यं शिरस्येवः सद्या च 
स्वदेहे" इति । आगमस्स्वत्र नास्ति ॥ २८-२९ ॥ 


विमर्- आचाय त्रिदेह्‌ का कहना दै किं यदह रोग खि्योको नहीं दहता क्योकि व्यायाम 
अधिकः न करने से वायु ओौर पित्तका प्रकोप नदीं होता तथा रजःचखाव होने से उनके खरोत। का 
अवरोध नहीं होने पाता- 
अत्यन्तसुङ्कमाराङ्गयो रजोदुष्टं खवन्ति च। 
अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः खियाः ॥ 
भिन्त प्रत्यक्ष अनुमव के आधार पर उनम भी यद्‌ रोग देखा जाता दै 1 अतः विदेह के वचन 
को प्रायिक समञ्चना चाददिये । खिर्यो मेँ यद रोग कम पाया जाता हे । 
अयेजी मे इसे वालों का गिरना (91108 ° 775 ) या अलोपेशिया ( ^+1०1€०४ ) 
दते दै । वाग्मट के अनुसार इन्द्रकप्त म बार एकदम गिर जाति हैँ मौर खाकित्य मेँ धीरे-धीरे 
'खलरतेरपि जन्मैव शातनं तन्न तु कमात्‌? । र्या के लियि सुश्चत रज्या वाहते हैँ । आचायं 
कातिक ने इनद्रलघ्ष, खाित्य ओर रद्या तीनो मेँ मेद वताया दै-इन्द्रलुक्षं श्मश्रुणि भवति, 
खार्यं शिरस्येव, सद्या च सवदेहे" उन्द्रटप्त दादी मे, खालित्य सिर म ओर र्या सवदेह मे 
दोतादे) रुद्याको अलोपेसिया यूनिवसेलिस ( 41016०9४ प०1र€ः5४118 ) ओर इन्द्रटप्त को 
(८ 1006५} ४९०४५ ) तथा खालित्य को ( 31011€ -4101€०४ ) कहते दें । 
दास्णलनच्तणमाह- 
दार्णा कण्डरा रूल यश॒ मिः प्रपाव्यते 
केशभूरि ते 


कफमारुतकोपेन षिद्यादारुणकं तु तम्‌ ॥ २० ॥ (सु.नि. १३) 
कफ ओर वायु के प्रकोप से जव वारो का स्थान कठिन, खुजली युक्त तथा रूखा होकर दरार 
युक्त दो जाता दे तो उसे दारुणक कते देँ ॥ २० ॥ 


दारुणलक्तणमाह-दारुणेव्यादि । दारुणेति कठिना 1 कफमारुतकोपादिति यदप्युक्तं 
तथापि पित्तरक्ताजुबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । तथाहि पिदरेदः-भ्यदच्र पटलाभासं सरूजस्कं शिर. 
स्स्वचि । परूषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदः समन्वितं वातात्‌ सकण्डूगौरवं 
कफात्‌ । सपिपासं सखदाहातिरागं पित्ताखजं तथाः इति । अच्र वचने सदाह रागं च पित्तात्‌ 
सातिं तु रक्तात्‌ , अर्तिंहिं रक्तजाऽपि भवति । यदुक्तम्‌,-“रक्तं हि व्यम्कतां याति तचेन्नारित 
न चास्ति सुक्‌! इति । दारुण सक्खीति रोके ॥ ३० ॥ 
विमर्च- यद रोग सिरे दोता है ओर इसमे पित्तओौर रक्तका अनुबन्ध भी रहता है। 
अतएव विदेह ने कदा दै- 
यदच्र पटलाभासं सरुजस्कं शिरस्त्वचि ! परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विरोषतः ॥ 
तोदः समन्वितं वातात्‌ खकण्डूगीरवं कफात्‌ । सपिपासं सदाहार्तिरागं पित्ताखजं तथा ॥ 


मधघुकोश-विद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌। २०४ 


वाग्भट ने इसका वणन रिरोरोगों मे कियादै। लोक माषा में इसे रूसी ( 9पत7पं ) 
भी कहते हे । 


अरूषिकारत्तणमाह- 
# क (> क द [9 
अरूपि बहुवक्त्राणि वहृछ्केदीनि मूर्धं तु । (सु. नि. १३) 
कफासूुक्क्रिमिकोपेन चृणां विद्यादरूषिकाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कफ, रक्त ओर मियो के प्रकोप से मनुष्यों के सिर मे अनेक सुखवाले, खावयुक्त अत्यथिकं 
गीले रने वाके त्रण वन जाते हैँ उन्हें अरूंषिका कहते हें ॥। ३९१ ॥ 
अरूपिकामाह--अरूषीत्यादिना । अरूषीति चणाः ॥ २१॥ 
विमश्-खोकभापामे इते व्चोई्चुंभाः कते हे । अग्रेजी मे इस अवस्था को सिबोरिया य] 
पिरिरियासिस केपिटित्त ( 8९००१०६९ ० ए 79575 ५९.[071४8 ) कते हे । 
पकितरोगमाह- 
क्रोधशोकश्रमशरेतः शरीरोष्मा शिरोगतः । (ख, नि, १३) 
पित्तं च केशान्‌ पचति पठितं तेन जायते ॥ ३२ ॥ 


क्रोध, शोक ओर श्रम से उत्पन्न शरीर की गरमी ओर पित्त सिर में पंच कर वालों को पका 
देते है जिससे पलित रोग ८ वालो का पकना ) उत्पन्न होता है ॥ ३२ ॥ 


पठितमाह-क्रोधेत्यादि। शरीरोप्मेति देहाभिः। पित्तं चेति पित्तमपि शिरोगतं पलित- 
हेतः । नु, पित्तमेवाश्चिः, तच्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानात्‌ ; यदुक्तवान्‌ सश्वुतः-“न 
पाकः पित्तारते' ( स. सू. १७) इति, तथा-"पित्ते तस्मिन्‌ पाचकोऽभ्रिरिति संज्ञा" 
(स. सू २१) इति, तथा स एव-न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽभिरूपलभ्यते, आस्ये 
तु पित्ते दहनपचनदारणादिष्वभिवतंमानेऽभिवदु पचारः क्रियते अन्तरभ्चिरिति, त्तीणे द्यञ्ि- 
गुणे तत्समानद्रव्यो पयोगादतिच्रद्धे शी तक्रियो पयोगादागमाच्च पश्यामः न खलं पित्तव्यति 
रेकेणान्योऽभ्चिःः (स. सू. २४ ) इति; चरकाचार्योऽप्याह~दशनं पक्तिरूष्मा च त्तष्णा 
देहमादवम्‌ । प्रभाग्रसादौ मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ( च. सू. १८ ) इति; पाकस्या- 
न्यथानुपपत्या चाभ्नेरङ्गीकारः; किंच मन्देऽप्नो पित्तकरमरीचादिद्रव्योपयोगादमेद्धिः, पित्त- 
ग्रतिकूलश्ीतमघुरादिद्रव्यो पयोगाचोपशम उपरभ्यते; यदि हि पित्ताद्धिन्नोऽभिः स्यात्तदा 
पित्तस्य बृद्धिहासानुविधानमस्यानुपपन्ने स्यात्‌, न हि तुहिनकरमण्डरे हिमभाज्यदहिमोप- 
लम्भः, अतुहिनमण्डरे अहिमभाजि भगवति भास्करेऽभिमतो दिमोपलम्भः, यद्यतो भिज्ञ 
तत्ततो भेदेनो पलभ्यते, यथा सागरादनगरः, न चेवं पित्तादिः, तत्कृतः पित्तादभेः प्रथगु- 
पादानमिति ? अच्र प्रव्यभिधीयते-न तावदन्तरभ्चिः पित्तादभिन्नः भेदसाधकग्रमाणस्य 
भूयः सद्धावात्‌ ; तथाह्यमेदे "समदोषः समाभिश्च' (सु. सू. १५ ) इत्यत्र, 'समप्रकोपौ 
दोषाणां सर्वेषामभ्चिसंश्रयौ' इत्यत्र च दोषपदर्ढ्धत्वादस्चेः प्रथगुपादानमसङ्गतं; तीच्ण 
पित्तेन चेति स्वात्मनि क्रियाविरोधादसङ्गतं; यत्पुनः "न खलं पित्तव्यतिरेकेणान्योऽञ्चिः'इत्या- 
दय॒क्तः तद्धेदमेव साधयति, उपचाराभिधानात्‌ , न ह्यभेदे उपचारः संभवति । यद्प्यभ्च 
पित्तव्रद्धिहासानुविधानमभिहित तदभ्रयोजकं, मेदेऽपि समानत्वेन तदुपपत्तेः । यथा कफ- 
ब्रद्धिदहासकरसौम्या्नेयद्रव्यःभ्यां शुक्रस्य ब्द्धिहासौ दष्टो, न च कफशुक्रयोरेक्यं; किंच धृतं 
पिन्तद्वामनमभ्नेश्च दीपनं, पित्तस्य सञ्जयादौ नाभ्े्रद्धिः, पेयादिकं चाप्निकरं, न पित्तद्खत्‌ ; 
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रर @ ६ ४, 


ततश्च पित्तादिखन्तणोऽन्तरभिः। सच द्रवतेजःसमुदायार्मकस्य पित्तस्य तेजोभागो न 
वहिरनलवद्धस्माङ्गाराकारः, सञुदायतश्च समुदायी अन्य एव करचरणादिभ्य इव शरीरं; 
अस्यन्तमेदेन चाग्रदणे, तस्य निव्य सं श्छेषणश्ारित्वात्‌ ! पित्तस्य तेर्जोऽश एव पाच ( व ) 
कः, तदाद भोजः-शटसुप्णोचितं द्येतत्‌ पित्तोप्मा पचतीति यत्‌ । मूच्तो रसवीयाभ्यां 
समानन्यानसंहितः-इत्यारमभ्य, (तस्मात्‌ तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स पक्तिमान्‌ । स 
काया्चिः स॒ कायोष्मा स पक्ता स च जीवनः'-इति 1 पित्तेकदेशरवात्तेजसि पित्तोपचार- 
माध्रित्य स्ते नोक्तम्‌-“न पाकः पित्तारते-इति, तथा-+“न खट पित्तव्यतिरेकेणान्योऽच्चिःः- 


इति । एवमन्यदप्यञेरमेदसाधकं वचनं समाघेयम्‌ । ननु, यदि तीच्णः पित्तनेव्युक्तम्‌, तत्‌ 


कथं पित्तेनैवाभनेः प्रशमनमभिधीयते । यदुक्तं चरये-“कंट्वजीणंविदादयम्ल्ारायेः पित्तमु- 
ल्बणम्‌ । जप्टावयद्धन्त्यनरुं जरं तक्चमिवानरम्‌› ( च. चि. ५ ) इति उच्यते, यदा 
कटुकेन र्कोप्णेन पिततं बद्धं भवति, तदा तेजोभागरूपायाः पित्तस्यावस्थाया उरवणव्वात्ती- 
दणः पित्तेनेति सङ्गतं;य दाऽम्टख्वणेन लिग्धोष्णेन कफानुगम न भाजा बद्ध. पित्त तदा पित्तस्य 
दवावस्थाया उद्विक्तत्वाननर्वापणमञ्नेरक्तमिति । जतकर्ऽप्युक्तं कुपितेन वायुना दीपस्येवा- 
मर्मिर्वापण॑, पित्तेनोप्णजल्वत्‌ , कफेनाम्बुवत इति । ततश्च युक्तमस्नेः प्रथगुपादानमिति । 
अभ्निश्च पित्तगतव्येन कोधक्रतो भवस्येव, क्रोधेन पित्तको पात्‌ ; शोकश्रमाभ्यां तु जनितव- 
तेन श्रीरोप्मणोऽपि विक्तेपणाच्छिरोगतव्वं, तेनानिखोऽपि कभ्यते, पित्तं च साक्तादुपात्तः 
चकारेण छष्माऽपि केदाश्छताकरो गद्यते । एतेन दोपत्रयसदहितशरीरोप्मा पलितदेतुरिति 
वाकयार्थश्वरवो क्तार्थेन सह संवादी भवति । यदाह-^तेजोऽनिराचेः सह केराभूमि दग्ध्वा तु 
कुर्यात्‌ खिति नरस्य । किंचित्त दर्वा पलितानि कर्यांद्धरिसप्रभव्वं च शिरोरुहाणाम्‌, 
(च. चि. २) इत्ति । एतच्ाकाठजपकितव्यापकं रक्षणम्‌ । कालजे तु कोधादिग्रहणं 
कारणान्तरो पलत्तणं, तेन वयःपरिणामङ्ृतश्चोप्मा दोपत्रययुक्तः काख्जपलितदहेतुः 1 अन्यथा 
काटजपलितस्य संग्रहो न स्यात्‌। किंवा कालजं स्वाभाविकव्वादेव नोच्यते । अन्यत्‌ 
पित्तगतश्रेच्ुरीरोष्मा तत्‌ किञुभयोरुपादानेनेव्यभिधाय शरीरोप्मा पित्तं चेति कतृद्वय- 
माचक्तते; तेन नात्रेकस्मिन्‌ विषये सञुचयः, किं तहिं विषयभेदात्‌ । कदय -तत्र शरी- 
रोप्मा वक्तं पठितं करोति, पित्तं च प्राकृतं पिन्तप्रकृतेः परितं करोति । यदुक्तं “पित्त 
 प्रक्रृतिरकाक्जवलीपकितयुक्तश्च भवतिः इति 1 एवं स्वाभाविकजरापलितमपि पित्तेनेवास्य 


देतोः क्लृष्तव्वात्‌ । न ॒चोष्मक्ृतस्वेन पटितस्यादोपजव्वप्रसङ्गः, ऊष्मणः पित्तधमस्वेन 
पित्तेऽन्त्भावात्‌ ॥ ३२ ॥ 


विमशे-पटित रोग के देदोष्मा ( अभि ) ओर पित्त दोनो दी कारण बता गण हँ । यदं 
सन्देद होता है करि पित्त ओर अभ्नि दोनो ही एक हैँ क्योकि “भिना पिन्त के पाक नदीं होता" “पित्त 
कौ ही पाचका्नि कदते हँ, आदि वचनो के अतिरिक्त सुश्त ने सस्पष्ट चाब्दं मे कदा है “न खल- 
पित्तव्यतिरेकेणान्योऽभ्निरुपरभ्यतेः इत्यादि ( स. सू. २१ )। तथा मन्दान्नि मँ पित्तवथक द्रव्यो 
के प्रयोग सते अिदीसि ओर पित्तशामक मधुरादि द्रव्योके प्रयोगसे अिकी मन्दतादहोती दहे 
अतः पित्त.के अनुसार हास ओर वृद्धि दोन से प्रमाणित है कि अञ्चि ओर पित्त भिन्-भिन्न नहीं है। 
फिर दोनो का यहाँ पथक्‌ पृथक्‌ उछेख क्यो किया गया है १ 
_ इसका उत्तर यद्‌ दै किदोनोमें मेद दै अर्थात्‌ अञ्चि ओर पित्त दोनों एक दही नहींहै। 
दोर्नोमे भेद होने के भी अनेक प्रमाण दहैं। जैसे- समदोषः समाग्निश्च" आदि वचनो मेँ दोष 
से अत्तिरिक्त अ्चिकाभी उच्लेदै जोकि दोनों मे अभेद होने पर असंगत हे । उसी प्रकार 
पित्त से अन्निकाः तीक्ष्ण दोना भी स्वात्मनि क्रियाविरोध दोष के कारण असङ्गत है। “न खलं 


त ` ~ भाता क" ` च 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ | २०७ 


पित्तन्यतिरेकेणान्योऽञ्चिः आदि वचन ओपचारिक हौ हे अर्थात्‌ सादृदथपरक है ओर सादृश्य 
भिन्न-भिन्न पदा्थौमे ही किया जाता है अभिन्न में नदीं । पित्तवधेक या शामक द्रव्यो के प्रयोग 
त अचनिकी वृद्धि याष्ास्त मी पुष्ट प्रमाण नीं है क्योक्रि इसके अनेक अपवाद मिते हैँ । यथा 
घत पिन्तक्चामक दोतते इर भौ अश्रिवधक होता दै; पेयादि द्रव्य अच्चिवर्धक होते हुए भौ पित्तवधक 
नदीं द्योते एवं शरीर मेँ पिन्तसज्ञय होने पर अश्रि कौ बृद्धि नहीं होती अतः असि ओर पित्त दोनों 
भित्र है एक नदीं । जेसे-कफवधैक द्रन्योँ ते शुक्र की बृद्धि ओर कफनाड्कं द्रव्यो से शक्र-हास होता है 
किन्ठ कफ ओर शुक्र दोनों भिन्न ही हैँ एक नहीं । उसी प्रकार पित्त ओर अभ्चि एक ही नहीं है । 
पित्त दरव (न) ओर तेजोमय होता है उसका तेर्जोरा ही अभि है ओौर सूक्ष्म रूप म रहती है अतः वह 
पित्त का एक अवयव मात्र है ओर बह सदेव सुक्ष्म ही रहती है । अतएव स॒श्वुत ने ही कहा है कि- 
'जाटरो भगवानच्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौच्म्याद्रसानाददानो विवक्तं सैव शक्यते। 
( उ. सू. १५) दोनों मेँ अभेद-साथक वचनो का तात्पयं “अरन्धतोदश्ेनःन्यायेन शिष्यो की प्रवृत्ति 
के लिएदही है तथा नित्य सम्बन्ध के कारण ओर पित्त के दहन पाचनादि युण उसमे निदित अचि 
के कारण दही दोने से पित्तकोअ्चिया अभि को पित्तमी कह दियाजातादहै। इसी का समथन 
भोज आदि के वचनो से मी होता ह । “तस्मात्‌ तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स पक्तिमान्‌ । 
स कायाश्चिः स कायोप्मा स च पक्ता स जीवनः । 

पित्त से अभिका तीक्षण होना बताया गया है ( ओर पित्तमें अश्रि होने से वह ठोक मी प्रतीत 
होता हे ) किन्तु वृद्ध पित्त को भी मथिमांयका (तीक्ष्णाभि को भौ अभिमाय का एक भेद मानते है) 
कारण चरक ने वताया ह यद कैसे सम्भव है १ उसका उत्तर यह्‌ है फि जव कटुरस ओर रूक्षोष्ण 
र्या से पित्त की वृद्धि होती है तो उसमें तेजोभाग की अधिकता होने से अभरिकीवृदधिदी दोती 
हे किन्तु जव लिग्धोष्ण द्वर््यो से पित्त की वृद्धि होती दै तो उसमे द्रव ( जलीय ) भाग की अधिकता 
रहती दे ओर वह उसी प्रकार अशनि को मन्द कर देता हे जेसे गमं पानी आग को बुद्चा देता है । 

वाला के सफेद होने को परित कहते दं । इमं पित्त कौ प्रधानता रहती है । क्रोध से पित्त ` 
ओर योक तथा श्रम से वायु प्रकुपित होती दै! इस्त प्रकार इसमें वायु का प्रकोपभौो कारण दहै, 
केशों की सफेदी के ल्य कफ भी कारण है अत एव चरक कहते है-- 

तेजोऽनिरायेः सह केशभूमि दग्ध्वा तु कुर्यात्‌ खिति नरस्य । 
किंचित्त दृर्वा पलितानि कुर्याद्‌ धरिसप्रभव्वं च रिरोरहाणाम्‌ ॥ 

यह अकाल्ज पलित का लक्षण है 1 इसका कारण क्रोध, शोक मोरभयदहै। इसे आज कर 
्रिमेच्योर भर हेयर ( एष्€पश्चपा€ ष्ट 0४४ 07 0०1४)€3 ) कहते हैं । वृद्धावस्था में दोनेवाले 
कालज पल्ति का कारण आयु के परिणाम से उत्पन्न शरीर की ऊष्मा होती है । पूवौक्त कारणों से 
प्रेरित होकर उत्पन्न वायु के दवारा रज्ञक द्व्या का आवृत हो जाना ही सम्भवतः पालित्य का कारण , 
होता हे । 11183 28 » 8611116 ०187046 केन्‌ षत्‌ 0८९प एप्€फ्प्ालर, एप 06085810 
181] §१त€ रा प्टणपटु ज पल पाऽ ०त्छपाःऽ लिः पद्ध, 10656 €पणप्रेठप 0 
11 ०००56६८९ ण ला ब्ो8. [४ 13 70080 १६ 0 € व6ल्‌गप€४४ 0 शाः 
एप], रोना ००९६९] पाल -एाफ€ ०४३. ( ए. 78.10. ) 


युवानपिडकां प्राह-- 
शास्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतरक्तजाः । 


१. कोपजाः इति क. । 


का मीस गीर ीीििीरििीीकिीं 








२०८ माघवनिदानम्‌- [ श्ररोगनिदानम्‌ ५५ 


युवानपिडकरा यूनां विज्ञेया यृखदृषिकाः ॥ ३३ ॥ (स. नि. १३५ 

सेमर के कार्यो के समान कफ, वायु ओर रक्त से जवानों मे ( चेदरे पर ) होनेवाटी पिडका 
युवानपिडका या मुखदूषिका कद लाती हें ॥ ३२३ ॥ 

युवानपिडकालन्तणसाह-शाल्मटीव्यादि । युवानपिडका लोके “वरण्डकाः उच्यते 
यूनामाननपिडका युवानपिडका, प्रपोदुरादिव्वान्नकारलोपः; एपा च यूनामेव, सुख एव, 
स्वभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

विमश्च--चूनामाननपिडकाः यदह वियह मधुकोपकारने च्लिाहै ओौरन कालोप दहोनेसे 
युव (न्‌ ) +आन (न ) ~+पिडका युवानपिडका सिदध होता दै) 

आम बोख्चाट मेँ इते भुद्ासाः कहते हैँ । त्वचागत मेदपिण्डों का मुख बन्ददहो जानेसे 
इनकी उत्पत्ति होती है। मुख की त्वचा में इनकी अधिकता रहती दै अतः वहौँये अधिक होती 
हे । इनकी उत्पत्ति से मुख वहत भदा दो जाता दै अतः शन “मुखदूपिका मी कहते हैः । जवानी 
मे होने ते धुवान पिडकाः कदा जाता है । यों सुख की पिडकार्ओंका ही वर्णन है। अंयेजी मे 
इसे एक्नी वल्गेरिस ८ 4००८ रणा1£९728 ) कते हं । एकनी नामक जीवाणु ( &५०€ 88611108 ) 
के उपसगं से इनमें पाक होता दै। 

पद्निनीकण्टकं निरूपयति- 


कण्टकेराचितं वत्तं मण्डलं पाण्डुकण्डुरम्‌ । ( स. नि. १३) 


पद्निनीकण्टकप्रख्येस्तदाख्यं कफवातजम्‌ ॥ २३४ ॥ 
कमलिनी के कोटो के सदृ कर्यो से व्याप्त, गोल, पाण्डवणै के ओर खुजली युक्त वातकफजन्य 
मण्डल को पद्मिनीकण्टक कहते दँ ॥ ३४ ॥ 
पद्चिनीकण्टकमाह-कण्टकेरिव्यादि । तदाख्यमिति पद्चिनीकण्टकाख्यम्‌ ।! २४ ॥ 
विमश्शं--यह त्वचा पर होने वाला अवद है इसमे उपत्वचा के अंकुरो की बृद्धि दोती है । 
अतः इसे त्वचा का पेपिलोमा ( "7111072. 9 #€ 8 ) कहते हें । 
जकमणि प्राह- 


समयुत्सनमरुजं मण्डलं कफरक्तजम्‌ । ` 
सहजं लक्ष्म चेकेषां रक्ष्यो जतुमणिस्त॒ सः ॥३५५॥। ( ख. नि. १३) 


सपाट या उन्नत, फाडारदित कफरक्तज मण्डल को जतुमणि कते हँ । कुद आचार्या का मत 
दे कि यह जन्मजात ( शुभाश्ुभसूचक ) लक्षण है ॥ ३५ ॥ 

जठ॒मणिमाह--सममिस्यादि । समं मसृणम्‌ । उत्सन्नसुद्रतम्‌ । अयं “जटुट' इति 
रोके प्रसिद्धः । कफरक्तजमिति प्राधान्येनोक्तम्‌, तेन चरकोक्त त्रिदोषजव्वमप्यस्यो पन्नं 
भवति । यदुक्तं तेन-कृष्णः लिग्धो जतुमणिर््ेयो वातोत्तरे खिभिः। असजं स्वपरेदक्तं खचमे- 
स्याहुभिं षग्वराः'-इति । सहजं रुच्म ॒चेकेषामिति एकेषामाचार्यांणां मतेन सहजं कुच्म 
लन्षणं खीपुंसयोरङ्गभेदेन शभाश्यभफरप्रदं भवति । सहजं शारीरेण सह जातं जन्मकालम्रन्- 
त्तमिव्यथः । २५ ॥ 

विमक्नं--कफ ओर रक्त इसमे प्रधानतः कारण होत्तिहै। वैसेतो चरक ने इसे दोषत्रयजनित 
माना है । खोक-भाषा में इसे जटः या '“ल्च्छनः कहते हैँ । अंग्रेजी मेँ ( 6006०१९1 ००1९ ) 





१. बहु इति ख. । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ | २०६ 


वाहते दे । इसकी उत्पत्ति किसी एक शरीर देश मे संचित अस्वाभाविक रंग द्र्व्योंके कारण 
होती हे। 
. मषकरुक्षणमाह- 
अवेदनं स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गात्रे प्रहस्यते । 
मापवल्टृष्णयुत्सन्नमनिरान्मष्कं तु तत्‌ ॥ ३६॥ (ख.नि.१२) 
द्रारीर पर जो पीडारदित, स्थिर उडद के समान काला ओर उन्नत चिह दिखाई देता है 
उसे मषक कहते हं । यह वातज होता है ॥ ३६ ॥ 
मषकलिङ्गमाह-अवेदनमिव्यादि । स्थिरं कठिनमिति गयदासः; अचलमिति युक्तम भो 
खद्िति पाठात्‌ । मषकमादिडोदिति मापशब्धत्‌ “इवे प्रतिकृतौ इति कन्‌ , नैरक्तयेन च 
विधिना हस्वत्वम्‌ । अत्र चकारेण कफमेदसी समु्धीयेते। तथा च भोजः-"वातेरिते व्वचि 
यदा दृष्यते कफमेदसी । छचणे दु सवणं च कुरुतो मषकं वदेत्‌ इति ॥ ३६ ॥ 
विम्-भोज ने मषक को वात-प्रेरित कफ ओर मेदोदष्टिजनित माना दहै। अंगेजी मेँ इसे 
उत्सन्न मोल ( 16९४१९१ 1001 ) कहते हे । इसमे रजक द्रव्यो के साथ कुद सौत्रिक तन्तु भी 
संचित होते है । 
तिरुकारुकलक्तषण निरूपयति- 
कृष्णानि तिटमात्राणि नीरुजानि समानि च । 


वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥३७।) (सु. नि. १३) 

वात ओर पित्त के द्वारा कफ के सख जाने से ( त्वचामें ) कल़रंगके तिल के बरावर पौडा- 
रहित सम दिखाई देने वाले चिह तिरुकालक कह लाते हँ ॥ ३७॥ 

तिरुकालकलन्षणमाह-कृष्णानीव्यादि । “वातपित्तकफोच्छोषात्‌ः इति पाठे वातपि- 
ताभ्यां हेतुभ्यां कफस्योच्छोषः शोषणे तस्मात्‌ । अन्ये चरकं दष्टा "वातपित्तासृगुच्छोषात्‌ 
इति पठन्ति । तथा च चरकः-यस्य पित्त प्रकुपितं श्ोणितं प्राप्य शुष्यति । तिका विष्वा 
व्यङ्गा नीलिका चास्य जायतेः ( च. स्‌. १८ ) इति; अस्मिन्‌ वचने वातोऽप्यवगन्तव्यः, 
तेनापि शोषस्य क्रियमाणत्वात्‌ । अन्येऽपि तन्त्रान्तरं दृष्ट्रा “वातपित्तकफोत्सेकात्‌' इति 
पठन्ति । उत्सेकादिव्युद्रेकात्‌ । तथाहि तन्त्रान्तर-“मारूतः पित्तमादाय कफरक्तसमाध्रितः। 
चिनोति तिर्मात्राणि त्वचि ते तिरुकारुकाः' इति; किंत्वस्मिन्नपि तन्त्रे कफरक्तसमाध्रित 
इव्यनेन कफरक्तयोराश्रितवातेन पित्तसहितेनोच्छो षादेव तिलकारुके काष्ण्यस्य संभवोऽ- 
वगम्यते, ततश्च "वातपित्तकफोच्छोषात्‌ः इति पाठो युञ्यते 1 "वात पित्तरसोद्रेकात्‌ इति 
पाठान्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

विमशे-वात ओर पित्त केद्वारा कफ के सुख जाने से ये ध्वे बनते हैः । चरक-इसमे रक्त 
मे पित्त का सूखना मानते हं “यस्य पित्त प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । तिका विप्लवा 
व्यङ्गा नीलिका चास्य जायते ॥ स्रुत वात, पित्त ओर कफके प्रकोपसे इसकी उत्पत्ति मानते 
हे । तन्वरान्तर में भी इस प्रकार के वचन भिरते है- 

मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाध्रितः। चिनोति तिलमान्नाणि व्वचि ते तिरूकारूकाः ॥ 

यह त्वचाका रोगदहं। इसमे त्वचा में मेलानिन ८ पल ) नामक एक पदाथ जम 

जाता है । जमी हृ वस्तु को मोल ( 1101८ ) कहते है । सके उन्नत ( 15960 ) ओर अनुन्नत 


ए "ˆ~" ~ 


१. वातपित्तख्वोच्छेदात्‌ इति क. । 





२१० माधवनिदानम्‌- [ शद्ररोगनिदानम्‌ ५५ 


( }र००-€1९१०५९0 ) दो मेद्‌ हँ । सम या अनुन्नत को तिल या तिलकारुक ( }००-€1€४९\6€१ 
1016 ) ओौर उन्नत को मसा या मषक ( 1९५४१९१ 001९ ) कदते दें । जव इनमें से कोई जन्म- 
जातदोता दै तो उसे जतुमणि कहते हे । 
न्यच्छृरुच्षणमाह- 
महद्वा यदि वा चास्पं श्यावं वा यदि बाऽसितम्‌ । 
नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥ (स॒. नि. १६) 
दारीर्मे वडेया चट, दयाव या कृष्ण वणं के पीडारदित मण्डर को न्यच्छ कहते दें ३८ ॥ 
न्यच्छलिद्गमाह-महद्वेव्यादि। असितं कृष्णम्‌ । "नीरजं मण्डलम्‌, इत्यस्य स्थाने सहजं 
मण्डलम्‌ इति केचित्‌ पठन्ति, तेन जन्मकालप्रचृत्तं न्यच्छुमिच्छन्ति, अत एव न्यच्छुस्य 
पयि खन्छुनमिति तेः पल्यते । यथा-न्यच्छं खान्छुनसुच्यते" इति । ाज्छुनं रक्षणम्‌ । 
अत्र मोञवचनात्‌ पित्तरक्तान्वितो वायुः कारणम्‌ । यदाह-'रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वकप्रद्‌ 
शाध्ितो यदा । जनयेन्मण्डलं कर्णं श्यावं वा न्यच्छुमादिशेत्‌? इति 1 अत्र श्यावस्वपत्ते 
सुखेतरदेश एव संभवेन वहुरुत्वेन व्यङ्गाद्धेदोऽव गन्तव्यः ॥ ३८ ॥ 
विमश्च- इसे लोकभाषा मे. आड कदते हैँ । वाग्भट इसे ठान्छ्न भी कदते दें । सुश्चतने 
इसे सहज माना है । पित्त, रक्त ओर वायु इसकी उत्पत्ति में कारण दै यद्‌ आचाय भोज के वचन 
ते स्पष्ट दै- 
रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वकप्रदेडाध्रितो यदा) जनयेन्मण्डर क्ष्णं श्यां वा न्यच्छुमादिशेत्‌ 
शछोक ४० का पिमदोभीदेखं। 
व्यङ्गं निरूपयति- 
ख (वि (५ # 
क्रधायासप्रज्पता वायुः पत्तन सथ्ुतः। 
युखमागत्य सहसा मण्डल विद्जत्यतः ॥ ३९ ॥ 
नीरुजं तुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिज्ेत्‌ । (ख. नि. १२» 


क्रोध तथा परिश्रम से प्रकुपित हआ वायु पित्त के साथ मुख पर आकर एकाएक वदँ पीडाः 
रहित, चोरा ओर दथैौमवणै का मण्डल बना देता दै--उसे व्यङ्ग कहते दै ।॥ ३९ ॥ 

व्यङ्गलिङ्गमाद--करोधायासेव्यादि । श्यावमिति श्ाचुविद्धकरष्गवर्णम्‌ । अस्य शठ्या- 
चकः इति “मेद्यतः इति च रोके ख्यातिः ॥ ३९ ॥ 

नीखिकाटक्षणमाह- 
कृष्णमेवंगुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥४७०॥ ८ ख. नि. १६ > 

उपयुक्त ८ व्यज्गके ) लक्षणां से युक्त मुख मथवा दारीर के अन्य भाग में होने वाले काले वर्ण 
के धर्व्वो को नीलिका कहते हँ ॥ ४०॥ 

नीकिकालक्षणमाद-कष्णमेवंगुणमिति । एवंगुणमिति नीरुजतनुकमण्डलधर्म; व्यज्ञो- 
क्तदो पोऽत्रापि वोद्धनग्यः, संमूच्छ॑ननिदोषात्त नीलित्वकारी । छृप्णन्यच्छादतिङकप्णत्वेन भिन्ना 
नीलिका, व्यङ्गनीकिकयोस्तु ग्यक्तएव भेद्‌ः-श्यावो व्यङ्गः, कृष्णा नीलिका; भोजे तु नीलिका 
गात्र एवोक्ता । यदुक्तं “मारुतः क्ोधदर्षाभ्यामूष्वंगो सुखमाध्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः 
करोति वद्नरवचि ॥ नीरजं तनुकं श्यावं व्यङ्गं तमिति निर्दिशेत्‌ । छष्णमेवंगुणं गात्र 
नीकिकां तां विनिदिंशेत्‌ः--इति ॥ ४०॥ | 





मधुकोश-बिद्योति नीटीकाट्योपेतम्‌ । २११ 


विमर्य- व्यङ्ग दी सुखातिरिक्त भागम दोने पर नीकिका कदलाता हे । व्यङ्ग उयाव वणे का 
ओर नीलिका कृष्ण वणं की होती है । व्यङ्ग, न्यच्ख ओर नील्िकाये तीनों एक दही रोग के वणं 
ओर स्थानभेद से विभिन्न नाम है । इनके अतिरिक्त त्वचा मं वणेगत परिवततेन निरन्तर धूप ओर 
ल्क्च वादु के सम्पकं के कारण हए अत्यधिक रक्तसच्चार ओर ` तद्वत शोणवठुलि के निचय दारा 
प्रमावित रक द्रव्यो कौ अधिक्तासे होता हे। इसके अतिरिक्त अपिवृक्विकार ( 6 40150028 
056९१७८ ), लसीका एवं कक॑टकाद आदि जनित कर्यता ( 0००68 ), जीणे विषमज्वर, 
अवटका-म्न्थिविकार, सामाभसंभिवात ( श€पण्0ोत भपप ध3 ), यज्दाल्युदर ( @1"1110- 
15 ० ४1€ 1६ ) आदि रोगों मे, कुद क्षय एवं मधुमेह के रोगियों मे एवं मछयोगों के सेवनं 
से विषात्मक प्रभाव दोता है ओर उससे त्वग्गत रञ्जक द्र्य मे परिवतेन होकर कारणानुरूप 
अस्थायी या स्थायी वर्णगत परिवर्तन होते हैँ । कुड्‌ विचारक इन विषो का प्रभाव सौरमण्डल 
नाडाचक्र ( 8०1५२ 165०5 ) द्वारा होता है एेसा मानते हें । कभी-कभी त्वचा में धमनी या सिरा 
की केिकाओं के गुच्छ भी वन जाते हे। इनके किए कोड निशित नाम नहीं दिया जा सकता पर 
1/€18110त671018., 11€185008 800 (1110950४ आदि का समावेदा इसी वगेमें हो सकता हं। 
९ परिवर्तिकां बणंयति- 
(#) [कर्‌ क १ प्यभिधात : 
मदनात्‌ पड़नाह्मतं . तथव [ततः । 
० ५ © = स 
मेद्‌ चमं यदा बायुभेजते स्वेतश्चरन्‌ ॥ ४९॥ ` 
र © ^~ 0 
तदा बातापसृष्टत्वात्तचम पारत । 
रध ९ [ष्‌ # 0 
मणेरधस्तात्‌ कोशश्च ग्रन्थिरूपेण रम्बते ॥ ४२ ॥ 
। र ॥। ५ [कवि ®+ ~ (~ 
सर्जा बवतसभूता ता व्यत पारवातकमम्‌ । 
(~) ` (च भ (क 
सकण्डूः काठिना चापि संब छष्मसयात्थता ॥ ४२ ॥ 


मसलने व अत्यधिक दवाने से तथा चोट लगने से जव सारे शरीर मे घूमने वाला (व्यान) वाच, 
विकृत होकर रिश्च के चमं में पर्हचता.दैतो वायु से दूषित होने के कारण चिश्चाय्र चमे प्ट जाता 


हे ओर शिदनमणि के पीछे चमंकोदया गांठ कारूप धारण करके टकला हे । पीडायुक्त परिव।तवु तिका 
को वात्निक ओर खुजली तथा कठिनता से युक्त होने पर इते ‹ ओर ख॒जङौ तथा कटिनता से युक्त होने प्र इसे कफ़न परिवतिकग कहते हं ॥४६-४२॥ 

मेदगताभिघातजे रोगत्रये परिव्तिकामाह-मर्दनादिव्यादि 1 पीडनाद्वाऽतीव्यति शब्दो 
मर्दनपीडनाभ्यां सह संवध्यते । अतियोगादेव ते वातं कोपयतः । सवेतश्चरक्निति व्यानः, 
“सर्वतश्वरः” इति पाठे स एवार्थः। परिवर्तत इति सवेतो विवतंते । कोष इति चमंकोपः । 
परिवतिकेति वरतधातोः 'रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुरम्‌' इति ण्वुल्‌ ( वृत-अक-आाप्‌ ) । 
एवमवपारिकायां च बोद्धव्यम्‌ । अस्यां चातजायामपि पित्तानुबन्धादाहपाको भवतः, कफ- 
संबन्धस्तु सकण्डूः कठिना चापीत्यादिनाभिहितः । मोजेऽप्युक्तं-“मणेरधो मेदचमं व्यानस्त 
परिवर्तयेत्‌ । सशूरुतोददाहायविज्ञेया परिवर्तिका । शेन्मिकी कठिना लिग्धा कण्डूमत्यरप- 
वेदनाः इति ॥ ४१-४२ ॥ 

१. सवेदनं सदाहं च पाकं च त्रजत्ति कचित्‌ । परिवतिकेति तां वियत्‌ सरुजां वातसतंभवाम्‌ ॥ 
इति ख. । 

२. (सवेतश्चरः' इति मुख्योऽस्य पाठः । 





. ^ 
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विमश्च-परिवर्तिका को आजकल पैराफादमोसिस ( ०२०05 "0518 ) कदते हैँ । इसके 
निन कारण है- 

( १ शि्नचरमं ( 2९००९) के दवार का अत्यधिक सङ्कीण दोना । शिदनचरमं जव दन 
मणि से संसक्त रहता दं उस अवस्था मे वल्पृवंक दाथ के दवाव से उसे पौेदटाने से चम रिदन- 
मणि के पीछे चला जाता दै ओौर वहा शोथयुक्त होकर गांठ कारूपधारण कर लेता दै। व्च 
ओर द्योरी अवस्था के पुरषो मेँ यदह पाया जाता है । 

(र % मैथ्चन--निरुदग्रक की अवस्थामें या सूचीमुखी योनि मेँवेगसे मेथुन करने प्र 
भी चमे शिदन मणि के पीर हट कर पृवंवत्‌ शोयुक्त ओर गठीला दो जाता है । 

( दभेपूयमेह या रकिरंगज चण-पूयमेद कौ तीतर अवस्थामे या पिरंगज व्रणे भी 
यह्‌ अवस्था उत्पन्न दो सकती हे । इससे शिदनमणि ओर चमंमे दोथदो जाता है ओर चमं 
शिदनमणि के पीछे दनिकेट ( रवर-नल्िकिा जो रक्तावरोधन के निमित्त वन्धनाथ प्रयुक्त होती है) 
का कायं करती है । शिदनमणि के पीछे दो वेरे दिखाई देते दै । उनमें नीचेका वेरालाल होता 


जो रेष्मल्कलासे वनतादै ऊपरकावेरा पीलाद्दोतादै ओर वह मंसे वनता है । यदि 


समय पर उपयुक्त चिकित्सा न की जाय तो चमं संसक्त दो जाता रहै, व्रण वन जाति दह ओौर कभी. 
कभी शिदन मे सड़न भी पैदा ददो जाती है। 


अकप्ाठिकां निरूपयति निरूपयति- 
असपीयःखां यदा दपाद्रलादच्छेत्‌ सिय नरः । 
[द [4९ © ष 
हस्ताभिघातादपि वा चमेण्युदतिते बलात्‌ ॥ ४४ ॥ 


यस्यावपाद्यते चमे तां विद्यादवपाटिकाम्‌ । (सु, नि. १६) 

जवर पुरुष चछ्योटे छिद्रवारी खी ( द्ोटे मुख वाली योनि ) के साथ जोश मे आकर वलपूवैक 
मेथुन करता है अथवा हाथ से वल्पूरवंक मसल देता है तो उसके जोर से ऊपर चद्‌ जाने से शिइन- 
चमं फट जाता] है तव उते अवपाटिका कहते है ॥ ५४ ॥ 

अवपारिकामाह-अर्पीयःखामिव्यादि । अर्पीयःखामित्यल्पतरं खं योनिुखं यस्याः 
सा तथा, कन्या द्यनातंवा अल्पीयःखा भवति । अत्र हेत्वन्तरं हस्ताभिघातादपि वेति। 
उद्भतित इति ऊर्ध्वं वर्तिते । यस्यावपाव्यत इति स्वयमेव विदीर्यते । एषा च प्रथग्‌ दोष- 
चयेणानुवध्यते । तथा च भोजः- 'मदंनादभिघाताट्वा कन्यायोनिप्रपीडनात्‌ । रच्यते यदि 

भेदस्य चम॑ दर्भैरिव चतम्‌ ॥ ज्ञेयाऽवपाटिका सा तु परथग्दोपैः समन्विता । वातात्‌ सा 

परुषा त्ता शूलनिस्तोद्कारिणी ॥ पित्तात्‌ सदाहा रक्ताद्रा दाहतृष्णासमन्विता । श्केष्मिकी 
कटिना लिग्धा कण्डूमत्यर्पवेद नाः इति ॥ ४४ ॥ 

विमशं--म॒वपाटिका मी परिवृततिका का ही रूप : भी परिवतिकाकादही रूप है। इसमें रिदन चमं का विदारण हो जाताहै 
ओर उसमे नदीं होता । चिकित्सा मी दोनो की समान दहो वताई गई है। माधव ओर सुश्रुत ने 
इसमं किसी दोप की विशेवताका निर्दड नहीं किया किन्तु आचार्य भोजने इसका वर्णन भी 
किया है-- 

'मद्‌नादभिघाताद्वा" आदि । सम्पूणं पाठ मधुकोष में देख । 


वातोपसूष्टे मेदू वै चमं सं्रयते मणिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मणिश्व्मापनद्धस्तु मूत्रस्लोतो रुणद्धि च । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ | २१३ 


निरुद्रप्रकयो तस्मिन्‌ मन्दधारमवेदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मूतर मरवतेते जन्तोमंणिर्वित्रियते नच । 
निरुद्रप्रकशं विद्यात्‌ सरुज वातसंभवम्‌ ॥ ४७॥ (सु. नि. १६) 
वायु से दूषित शिदन का चमं शिदनमणि को आदृत कर ठेता दै । इस प्रकार चमं से आत 
मणि मूत्रमागे को वन्द्‌ कर देता है। इसमें रोगौ का मूत्र पीडारदित किन्तु मन्द्‌ धार से निकलता 
है ओौर शिदनमणि सदा आवृत रहती है । इस वातजन्य ओर पीडादायक व्याधि को ‹निरुदधप्रकर 
कहते हें ॥ ४५-५७ ॥ 
निरुद्धप्रकरामाह-वातोपसष्ट इत्यादि 1 संश्रयत इति समग्रं श्रयते, अत्रेव नीयत 
इ्यर्धः । अवपारिका उवरूढा चमंसंकोचान्निरुद्वम्रक्ो भवतीति वते, सज्निरुद्धगुदवत्‌ 
स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्त; निरुदधप्रकाश इत्यस्मिन्नथे निरुद्प्रकशः, नेरुक्तेन च 
रूपसिद्धिः । मूत्रखोतः संकुचितचमंपीडनेन मणेः स्वर्पद्ारत्वान्मूत्रसख्रोतो रुणद्धि । अवेद्‌- 
नमिव्यस्य स्थाने सवेदनमिति केचित्‌ । अत्र भोजाभिम्रायेण व्या चक्तते-एकदा निर्दे खोतसि 
सवेदनमन्यदा तु प्रकाशे मन्दधारं प्रवतंते, मणिश्च नावदीर्यते मत्रेणेति। तथा च भोजः- 
“मेदान्ते चमंणि यदा मारुतः कुपितो श्डशम्‌ । द्वारं रुणद्धि स शनेः प्रकाशश्च सुहुर्भवेत्‌ ॥ 
मूत्र मूत्रयते छच्छरात्‌ म्रकाशस्तु यदा भवेत्‌ । वातोपसष्टमेदस्तु मणिनं च विदीर्यते । निरु 
च प्रकारे च व्याधि विदयात्‌ सुदारुणम्‌" इति । सश्रते तु निर्द्धभ्रकाशस्वात्‌ निर्दमरकडाः । 
मणिर्विचरियते न चेति मणिविव्तो न भवति ॥ ४५-४७॥ 
विमश-पीडन, मदेन ओर अभिधोति इसके भी. कारण है । रिद्नचमं का स॒ख अति सूध् 
दोता हे अतः शिरनमणि बाहर नहीं निकल सकती । 
निसक्त-निरुदप्रकाशत्वात्‌ मिरुदधप्रक शः, ८ श्रीकण्ठदत्त )। चकि दिदनमणि का प्रकाश 
मे आना सुक जाता है अतः इसे निरुद्ध प्रकड कहते हैँ । अथवा चमे के अतिसंकुचित होने से 
शिरनमणि पर बाहर का प्रकाड्ञ आना अवरुद्ध हो जाता हे । वाग्भट इसे चिरुद्धमणि कहते है; 
कर्यो कि इसमें दिदनमणि चमं से अवरुद्ध हो जाती है। सश्चुतने दुरूढा अवपारिका को निरुद्ध 
प्रकर कदा दे किन्तु यह्‌ रोग स्वतन्त्र या सहज ओर जातोत्तर दुरूढा अवपारिका आदिसेभीदहो 
सकता हे । 
मूल पाठ कौ प्रथम पक्ति में "वात्तोपसष्टे" कह कर अन्तिम पंक्ति मे पुनः 'वातसम्भवम्‌ः 
कहना पुनरुक्ति दोषयुक्त तथा तृतीय पंक्ति म “अवेदनम्‌' ओर अन्तिम पंक्ति में 'सरुजम्‌' यह 
दोनो परस्पर विरुद प्रतीत होते है किन्तु एसी वात नदीं हे । मेदचमं मँ संकोच ( जो इस रोग 
का प्रधान कारण ओर लक्षणमौ हे) वातक्ृत ही द्योता दै इसकिए प्रथम पक्ति मेँ "वातोपसृष्टेः 
कहा । सामान्यतया इस रोग में पीड़ा नहीं होती अतः ^अवेदनमू› भी कहा । किन्तु भोजमता- 
नुसार अवपाटिका कीर्मोति निरुदप्रकडामें भी वायु के साथ अन्य दोर्षो का भो सम्बन्ध हो 
सकता हे इसका निदंडा करने के किटि तथा आगे चलकर क्षोभ एवं मदन आदि के कारण अभिक 
वात.प्रकोप दने पर पीडा की अधिकता हो सकती हैः अतः अन्तिम पंक्ति में 'सस्जं वातसंभ- 
वम्‌" कहा है । अन्य दोषों का सम्बन्ध होने पर दोषानुसार द्‌ि, कण्ड्‌ आदि भौ हो २ दोह, कण्डू आदि भी हो सकते हें । 
यह सभी बात अगली पंक्तय मे स्पष्टहोजातीहै। 
निरुद्धप्रकरा को आजकल फायमोसिस (2110328. 10110518.) कहते हें । यह दो प्रकारका 
होता है- 
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( १) सज ( ००६९०१५९] ४९ ( २ ) जन्मोत्तरकालज ( ^०१०१९५ 13 

( १) सहज -- यट गर्मदौप से होता द्‌ ^= बालको मे पाया जादा दै। दधिद्र यदि वहुत 
दोरा न हो तो इसके परिणाम बाल्यावस्था मे दिखाई नहीं देते । युवावस्था म॑ जव शिक्नत्मापन 
होने लगता है उससे दसम क्षोभ होता दै ओर रोगी हस्तमेधुंन का अभ्यासी वन जाता दै । इसके 
अतिरि मैथन करने मेँ मौ कटिनाईं होती हे । कमी-कभौ वलपूवेक मेथुन करने से अवपाटिका 
या परिवततिकारोग हयो जतेदें। यदिष्द्र अतिसुक्ष्म हओं तो मूत्रत्याग मे भीक्ष्टहोताटे। 
क्लोम के कारण वच्चा चिश्चा कौ पकड़ कर आगेकी ओर खींचतादे। इससे अहभरौ के लक्षण 
प्रतीत होति दै । त्वचा के नीचे की टायसुन ( 1580 ) नामक यन्धिर्योसे जो खाब निकलता. टै 
उसे स्मिग्या ( 8१९४८००) कहते हे । यद्‌ जम कर कमौ-कमौ अश्मरी के समान कड़ा पड़ जाता +. 
है । इसकी रगड्‌ से घातक मासाद्‌ होने कौ सम्भावना रहती । | 

. जातोत्तर-मेधुनादि कारणों के अतिरिक्तप मी, कच्छ विचिका आदि में खुजलाने से, + 
अदमसी म दिदनाय्चमं को मलने से, पूयमेह ओर किररेग के उपसग से, मूच्रमागं के संकोच 
 अष्टीलार्दधि एवं िदनचमं कौ अस्वच्छता आदि के कारण उत्पन्न खुजलाहट से भी रिद्नाग्र 
त्वचा म तरनवन जातिः ओर उनका रोहण होने पर जो त्रगवस्तु बनती है उसके संकोच से , 
निख्प्रवाद्या उत्पन्न दो जाता दै । इसमे भी सहज निरुद्धप्रकडय के समान दी लक्षण, वेदना ओर 
उपद्रव दो सक्ते हं । 





वेगसंधारणाद्रायुर्विंहतो गुदसंश्रितः । 

निरुणद्ि महाश्चोतः शक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८ ॥ 

मास्य सौक्ष्म्यात्‌ दच्द्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । 

सन्निरुढगुद्‌ व्याधिमेतं विद्यात्‌ सदारुणम्‌ ॥ ४९ ॥ ( सु. नि. १३) 


+ 4 भपित दुखा वाय॒ गद म पचक अदो 
मर एवं अपानवायु का वेग धारण करने से प्रकुपित दहला व्‌ त 


पित्‌ दुमा वायु गदा मे पर्हैचकरमद्यस् 

( आन्व ) के मागं को अवर कर द्वार को स्म कर देतादै। मागे के संकीणे हो जाने से मल 
कठिनता से निकलता ह 1 इस भयंकर व्याधि को सन्निरुद्धयुद कहते हँ ॥ ४८-४९ ॥ 

मूत्रमार्मरोधकनिरदधग्रकशानन्तरं पुरीषमा्गरोधकं सन्निर्दगुदमाह-वेगसंधारणादि- 
व्यादि । तस्येति गुदस्य । "महत्खरोत' इति पाठे तु महत्खोतो गुदविवरं, निरुद्धप्रकदावद्‌- 
जापि चमंसंकोचात सन्निरुदगुदम्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 

विमर्ा-श्से मलादायसंकोच ( 801०००९ 0 ध,© 1८०40०0 ) कहते ह । प्रतिक, 
अतिसार, अछ, भगन्दर तथा मलाडाय के [करज्ञ आर राजयक्ष्मा स गदाम : के पिङ्ग ओर राजयक्ष्मा से गदाम व्रण, ज्रणवस्तु | 
( 8०8? ) तथा संकोच ( §४पा0४प,€ ) वन जाने से यह्‌ अनर्था उत्पन्न दोती है । इसर्मे निम्न 
लक्षण दोते दे- 

(१ विबन्ध यह प्रारम्भिक लक्षण दे । 

( २ फिर कभी विबन्ध ओर कमी अतिसार । 

( ३ भ्रमल-त्यागमें कष्ट । 

( ४ भमर कडा, चपटा ओर फते के समान पतल होता है । 








मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २१५ 


(५ $ दिन बाद मल के साथ आर मौर ररी मी गिरता है । 
( ६ ) अञ्चिमान्य मौर आध्मान । 


कभी-कभी गर्भदोप ३ से जन्मसेदह्ी युदमागं बन्द रहता है जिते अंग्रेजी में (1१९००९५ 


2005.) -कहते दे । श्सका भी समावेश संनिरुदगुद मं ही किया जा सकता है । 
अहिपूतनल्षणमाह- 
शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधोतेऽपाने शिशोभेवेत्‌ । ` 
स्विन्ने बाऽछाप्यमाने वा कण्ड्‌ रक्तकफोद्धवा ॥ ५० ॥ 
कण्डयनात्ततः क्षिप्र स्फोटः सराव जायते । 
एकीभूतं त्रणेघोरं तं विद्यादहिपूतनम्‌ ॥ ५१ ॥ (ख. नि. १३) 


मल ओौर मूत्र से लिप्त वाल्क की गुदा के प्रक्षालन न करने प्र अथवा परस्लीना अनेपरमभौीन 
धोने पर गुदा मेँ रक्तकफभन्य खुजली पैदा हो जाती है । खुनलाने से शौघ्र ही वदाँ फुन्सियोँ ओर 
: चाव उत्पन्न हो जाता हे । इन फुन्सियों के अनेक व्रणो से युक्त इस गुदा को अदिपूतन कहते है ॥ 
` अहिपूतनमाह-शज्खनमूत्रेव्यादि । अपान इति गुदे, स्विन्ने स्वेद्वति, असराप्यमाने 
अक्रियमाण्ालने; स्वेदमरक्छेदादेव कण्ड्भ॑वतीत्यर्थः । एकीभूतमिति अपानं व्रणैः सहै- 
कीभूतम्‌ । अहिपूतनं च वाखानामेव भवति, भोजे पुनरिदं दुष्टस्तन्य पानादपि भवतीति 
पठितम्‌ । यदुक्तं -दुटस्तन्यस्य पानेन मरस्या्तारुनेन च कण्डूदाहरुजावद्धिः पिडकेश्च 
समाचिता: ॥ संभवन्ति यथादोषं दारुणा ह्यहिपूतना' इति ॥ ५०-५१ ॥ 


विमक्चं- यह रोग बाल्कोंमेंद्ी पायाजातादहै। दूषित दुग्ध का पान तथा मदमार की 
अस्वच्छता को इसका प्रधान कारण माना है । इसमें खुजल के साथ दाह ओर पीडा भी होती हे । 
इस दुग्ध के पीनेसे वच्चे को खद्रे ओर जलन करने वाले दस्त होते दहैं। आधुनिक विद्वान्‌ इसे 
नेपकीन रद्य ( 1२९71 ४5} ) या सोर बरक ( 8०76 ॥८10०)5ऽ ) कहते हे । 
वरृषणकच्छं निरूपयति- 
सनोत्सादनदीनस्य मलो वरृषणसंस्थितः । 
यदा प्रङ्कि्यते स्वेदात्‌ कण्डं जनयते तदा ॥ ५२ ॥ 
कण्ड्यनात्ततः कषिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते । 
[चे ४ ५ क 
प्राहुबेषणकच्छरं तां शछेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ ५२ ॥ (ख. नि. १२) 
ज्ञान ओर उबटन न करने वाले व्यक्ति का मण्डकोष पर स्थित मरु स्वेद के सम्पकं से गीला 


होकर खुजली उत्पन्न करता दै । श्सके वाद खुजाने से जल्दी ही फुन्सियाँ होकर साव निकलने 
लगता है । इस कफ ओर रक्त के प्रकोप से उत्पन्न व्याभि को वृषणनच्छरं कहते हे ॥ ५२-५३ ॥ 


जहिपूतनसमान्ेतलिङ्गतया गुदाश्रय गुदभ्रशमुक्लक्वयानन्तरं बृषणकच्छरुमाह-सखरानो- 


रसादनहीनस्येव्यादि । एषा च निदानविज्ञेषात्‌ प्रायो इृषणभावित्वाद्विरि्टचिकिंत्सो पयो- 
गिसवाच्च ऊुष्टोक्तकच्छ्रतो भेदेन प्यते ॥ ५२-५२ ॥ 
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विमर्- कष्ट प्रकरण मेँ मी कच्छ का वणेन करिया गया दहै। निदान तथा चिकित्सां मेद 
होने से इसका पृथक्‌ वणंन किया गया टै । इसके अतिरिक्त इसका स्थान केवल वृषण दही है। इते 
अण्डकोषप का एकिजमा ( 1026०08 9 +€ 50प्०१पा ) कहते हें । 
गृदश्चदा छक्यति- 
[१ जी ~~ ९५ [5 # वहि [ऋ 
प्रवाहणतासारास्या नमच्छातं द्‌ बषः । 
९१५5. भात 
रूलट्वलटहस्य युदश्रश तमालसत्‌ ॥ ५८ || (सु.नि.१३) 


रूक्ष एव दुव दारीर वाले रोगी की गुदा प्रवाहण ( कांखने ) तथा अतिसार से बाहर निकल 
आती हे, उसे गुदञ्रदा क्ते हं ॥ ५४ ॥ 

गुद्रंशिङ्गमादट-प्रवाहणेव्यादि । मवाहणं प्रकर्षेण ऊन्थनम्‌ 1 "वाह प्रयत्ने" इस्यस्य 
रूपम्‌ । प्रवाहणेनातिवेगोदीरणेन वातकोपः, अतीसारेण तु धातुत्तयात्‌ ; यदि वा प्रवाहणे- 
नातीसारेण चाधोगतमारुतरवेन गुद निगंमो रूक्तादिदेदस्य ॥ ५४ ॥ 

विमश्ं-यद अधिकतर वर्चो मँ होता है। कमी-कमी युवा व्यक्तिर्यो म भी पाया जाता है । 
इसे प्रोरेष्स आफ दि र्टम ( 27019056 0६ 1116 7€01070 ) कहते दँ । इसके दो मेद दै-- 

( १ भे-अपूर्णं भ्रं ( 1०५० ए ० एप] ए7०97056 )-- इसमे गुदा की केवल दलेर्भ्मल 
कलाकादहदीञ्रंदाद्ोता दै । यद्‌ प्रकार युवक मँ अधिक पाया जाता दे । 

( २५ पूर्ण भ्र॑दरा ( 00०0९४८ "0197056 )- इसमें दटेष्मठ कला के साथ गुदाकी सम्पूणं 
भित्तिकाभीभ्रंदाद्ो जाता है । यह्‌ प्रकार बच्चो मेँ अधिकदोतादे। 

कारण- 

( १भजिन रोगो मे मृवाहृण ओर अत्निसरण अधिक दता दे वे सव इस गुद्रंश के कारण 
द-यथा-प्रवादहिका, अतिसार, कमि विर्कीरि, अर्दा विवरन्थ, अदर्मरी, अष्ठीर्छब्द्धि ( ए1४"६९4 
0०५४९४९ ), मूत्रमागं का संकोच तथा युदूसंको चयी. पे की दुवलता । 

( र ररूक्षता व दारीरिक दुवेलता करने वाके रोग-यशा अतिसार, प्रवाहिका, कुर्वकुर 
खासी, रोमान्तिका । इनसे शरीर दुबे तथा मेदरददित हो जाता हं 1 अन्ततोगत्वा गुद्रा भी रूक्ष 
ओर दुवे दो जाती दै । मर्त्याग के समय वह स्थिर नदीं रह पाती ओर वार निकर आती हे ) 

वराह द॑ष्ररुत्तषणमाह- 


सदाहो रक्तपयेन्तस्त्वक्पाकी तीत्रवेदनः । (स, नि. १३ 
कण्डूमाज्‌ ज्वरकारी च स स्याच्छकरदकः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने जुद्ररोगनिदानं समक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


दाहयुक्त, चायो ओर से खाक, त्वचा का पाक कराने वाला, तीव्रवेदना, खुजली ओर ज्वर इन 
लक्षणों से युक्त रोग शुक्ररदषटक ( वराहदाद्‌ ) कदखाता है ॥ ५५ ॥ 
वराहदंष्रलिङ्गमाह- सदाह इत्यादि । अयं 'वराहदाढ' इति रोके प्रसिद्धः ॥ <+ ॥ 


इति श्रीकण्टद्त्तक्ृतायां मधघुकोश्व्याख्यायां ज्षद्ररोगनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ५५ ॥ 
- 52. 





(^ ` 


अथ सुखरोगनिदानम्‌ 


सुखरोगाणां सामान्यसुत्पादकदेतुमाह 
आनृपपिरशितक्षीरदधिमत्स्यातिसेषनात्‌ । 
युखमध्य गदान्‌ इयुः करद्धा दोषाः कफात्तराः ॥ १ ॥ 


आनुपमांस, दूध, ददी तथा मद्धो के अत्यधिक सेवन से कुपित हुए कफप्रधान दोष मुख 
म रोगों को उत्पन्न करते हं ॥ १॥ 


रोगगणत्वसामान्यान्मुवरोगनिदानमुच्यते-आनूपेव्यादि। सुखरोगाश्च पञ्चषष्िभेवन्ति। 
यदाह >` -“दन्तेष्वष्राबोष्ठयोश्च मूखषु दश पञ्च च। नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सक्षदला- 
मयाः । कण्टे त्रयः सवसरा एकषष्टिश्चतुःपराः इति ॥ १॥ 


विमश्च -स॒श्रत तथा मोजने ६५ मुख रोगो का वर्णन करिया है (मुखरोगाः पञ्चषष्टिः सक्त- 
स्वायतनेषु, तव्रायतनानि ओष्ठौ, दन्तमूलानि, दन्ताः, जिह्वा, ताल, कण्ठः सर्वाणि चेति" 
मुख के ओष्ठ आदि सातभागोमे येरोगदहोतेदहें। उनमें से ओष्ठोमे ८, मसदां मे १५, दतो 
मं ८, जिह्ला मेँ ५ ताल मे ९, गले मेँ १७ ओर सम्पण सुखम ३ रोग होते हें । 

वाग्भट के अनुसार परवोँक्त अधिष्ठान के अतिरिक्त गण्ड आठवां अधिष्ठान है ओर सुख रोगों 
को संख्या ७५ है । इन्में से ओष्ठौ म १९१. कपोले १, मस्ट मै १३, दांतों मे १०, जिह्वा मे ६, 
तालम ८. कण्ठरमें १८ ओर सारे मुखम ८ रोग होते है- एकादशेको दश च त्रयोदश तथा 
च पट्‌ । अष्टावष्टादराष्टौ च कमात्‌? । ( अ% सं० ) 





मुखरोग 
रोग सुश्रुत वाग्भट | भोज 
१ ओष्ठरोग ८ ं । १२ (८ १ गण्डगत्‌ ) < 
२ दन्तरोग ८ 2.0. < 
३ दन्तमृलरोग १५ १३. १५ 
` ४ जिह्ारोग ` ५ . > ५ 
५ तालरोग ९ ८ ९ 
£ कण्ठरोग १७ + 1 १७ 
७ सवेसररोग ३ ८ ३ 
| -+५ + 19/94 हप 


वाग्भट ने खण्डौ, जलाबुद, गण्डालजी एवं अवद इन चार अतिरिक्त ओष्टविकारो का उछेख 
फिया है जिनका वर्णन आगे किया जायगा । 

पर्वोक्तं छोक मेँ सुखरोग। के जो कारण वताएगएदहैः वे प्रायः सभी कफवधैक ह अतः कफ- 
प्रधान दोष दही सुखरोग के उत्पादक भी वताए गए है किन्तु ये समी कारण प्रधानतया कफवधेक 
होते हए भी रस-वीये-विपाकप्रमाव आदि के द्वारा दृसस ( पित्त ओर वाघ ) को भी प्रकुपित कर 
सकते दे ( एकः श्रकुपितो दोषः स्वानेव ग्रको पयेत्‌ ) ओर रोय की अभिव्यक्ति के समय जिन 
दोषों के रक्षणो की प्रधानता होती है उन्दीं के अनुसार उनका वातिक आदि नामकरण होता है । 


१४ मा नि० उ० 
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तत्राष्टावोष्टगतानाह-- 
चातिकाष्टलच्तणमाह न [८ +^. | | 
ककरा परूपा स्तब्धा सप्राप्नानटरख्चवदना । 
दाद्य द ञं = = 
स्यते पारषास्यंते आषा मास्तक्मपतः ॥ २ ॥ 
वायु कै प्रकोपसे दोठ खुरदरे, कंडे, जकड़े हुए एवं वात्तिक वेद नायुक्तं होते दं ओर दहोर्टोकी 
त्वचा फट जाती दे ।॥ २॥ | 
वातिकलन्तणमाह--ककंडशाविस्यादि । दाल्येते इति विदार्यते! परिपायेते इति किंचि- | 
दवदीर्णत्वचौ भवत इव्यथः ॥ २ ॥ | 
विमर्या--इसे क्रक्डटिप्स ( ९१०९५ 115 ) कहते दै । यदा व्याकरण की दृष्टि से छश्तोक्त 
-परिपाय्येते द्योष्टौ" यदी पाठ ठीक है ।."दि' के विना पाठ व्याकरण की दृष्टि से अगु ह। 
पित्तजमोष्टलत्तणमवतारयति- 
चीयेते पिडकामिश् सरुजाभिः समन्ततः । 


[कव्‌ न्स अ, (~ 
सदाहपाक्पिडको पीताभासो च पित्ततः ॥ ३ ॥ (सु.नि.१६) 

पित्तज ओष्टप्रकोप मँ दोठ चारो ओर से पीडायुक्त पिडकाओं से व्याप्त हो जाते हं । पिडकाओं 
म जलन ओर पाक दोता दै ओर दोठ पाठे होति दँ ॥ ३॥ 

सेन्तिकूकच्तणमाह--चीयेते इत्यादि । सख्जाभिरिति पित्तकृत रुजान्विताभिः। यद्येवं 
सदाहपाकपिडकाविति किमर्ध॑सुच्यते ? पूर्वेणैव गतार्थत्वात्‌ । नेवं, प्ञान्तरम्रतीस्यथ पुनर्‌- . 
च्यते; अयमर्थः-- कदाचित्‌ पित्तस्जान्वितवहपिडकाचितावोष्टौ कदाचिद्ाह पाकान्वितपिड- 
काचित वा भवतः; अन्यस्त्वाह -अनतिभिन्नाथेत्वादग्यक्तराब्दाथेरवाच दूाहपाकातिरय- 
ददांनाथं पिडकायुवाद्‌ः ॥ २ ॥ 


8 कफजमो प्रको पमाह- त 
सबणोभिश्च चीयते पिडकाभिरवबेदनो । (खु. नि. १६) 
भवतस्त॒ कफादोष्ठौ पिच्छिरो शीतलो गुरु च ॥ ४ ॥ 


कफज ओष्ठप्रकोप मे ओष्ठ त्वचा कै वर्णं वी पिडकाओं से व्याप रहते हैँ । उनमें किसी प्रकार 
की पीड़ा नहींदोती ओर वे चिपचिपे, टण्डे ओौर मासी होते है।॥ ४॥ ¦ 


4 कफजमाह--सवर्णाभिरिस्यादि । सवर्णाभिरिति . ओष्टसमानवर्णाभिः। अवेदनौ 
नौ ॥ ६ ॥, | 
& सान्निपातिकमोष्ठप्रकोपं निरूपयति- 
णे त्पीतों भ क्रतो हे, 
सरत्कृष्णो सदढृत्पीतो स्च्छ्रेतो तथेव च । ` 
(क 2 ~ ऋ / । 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितो ॥५॥ (ख. नि. १६) 
सन्निपातज ओष्ठप्रकोप मेँ ओष्ठ कभी काले, कमी पीठे भौर कभी सफेद होते है तथा अनेक 
प्रकार की पिडकार्ओं से व्याप्त रहते हें ।॥ ५॥ 


सान्निपातिकलन्तणमाह-सकृदिव्यादि । सकृदिति कदाचिद्विकृतिवशादेवं भवति 
अनेकपिडिकाचिताविति वातादिवेद्‌नान्वितबहु पिडकौ, अनेक वणं पिडकाचितावित्यन्ये; 





मधुकोश-विधोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१६. 


अनेकाश्च वर्णां वातादीनां कष्णपीतश्वेताः, अत्र पक्ते सङ्कव्करष्णावित्यादिपिडकातोऽन्यत्र 
कल्पनीयम्‌ ॥ ~ ॥ 

विमशां -पित्तज, कफज ओर सश्निपातज ओष्टप्रकोप को हरपि लेवियालिस ( छ्]68 
धोषऽ ) के अवस्थामेद्‌ कह सकते हँ । यह्‌ रोग अधिकतर फुफ्फुसपाक ( 1/00६ः. १९०००० 
178 ); विषमञ्वर ( 24०1४702. ) तथा मस्तिष्कसुपु्नाज्वर ( (0थशणण्०-अण्शा पल्ल) में 
पाया जाता हे। 


रक्तजमोष्टप्रकोपं प्राह- 
खजरफलवणाभिः पिडकाभिर्निपीडितो । 


रक्तोपसृष्टो रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभो ॥ & ॥ (ख. नि. १६) 
रक्त से दष्ट दोठ खजूर के फल के समान वणं वाली पिडकाओं से व्याप्त, रक्त का साव करने 
वाले ओर रक्तकेरगके होते हें॥६॥ 


रक्तजमाह-खजरेव्यादि१ खजैरफलवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणेव साधर्म्य प्रतिपाद्यते 
यदि तु सर्वात्मना साधम्यमभीष्ट स्यात्‌, तदा "खजेरफलतुस्याभिः' इत्येवोच्येत । रक्तोप- 
सृष्टाविति रक्तदूषितौ ॥ ६ ॥ 

विमश्-इसे दोठ के इपिधीलियोमा ( प्य ४९1९0४४. ) का प्रकार कह सकते है । वाग्भटोक्त 
अवद रोग का समावेद्य लक्षणसादृर्य से प्रायः इसी मेँ हो सकता है । 'खजैरसद्श चात्र . क्तीणे 
रक्तऽवदं भवेत्‌? । 


मासजमाह- 
गुरु स्थरो मांसदुष्टो मांसपिण्डवदुद्रतो । 


जन्तवश्चात्र मूच्छान्त नरस्याभयता मुखाद्‌ ॥५॥ ( ख. नि. १६) 
मांस से दूषित होठ भारी, मोटे तथा मांसपिण्ड के समान उभरे हए होति दै । रोगी के मुख के 
दोनों ओर कृमि पड़ जाते हे 1 ७॥ 
मांसजमाह-- गुरू स्थूलाविव्यादि । जन्तवश्चात्र मूच्छ्तीति क्रिमयोऽप्यत्र उच्छिता 
भवन्ति । उभयतो मुखादिति सुखविवरमपेचयोभय भागयोः, सृक्णीभ्रदेशयोरिति यावत्‌। 
खादिति स्यञ्छोपे पञ्चमी । उभयतोसुखा' इति पाठान्तरे उभयसक्रणीभागो सुखमाश्रयो 
येषां ते तथा । द्विमुखा इत्यन्ये ॥ ७ ॥ 


विमशं--यह भी इपिथील्योमा का ही प्रकार है। मूल शोक मे उभयतो मुखात्‌? का अं 
कुद लोग सुखच्द्र के दोनों कोण तथा कुद रोग ॒(उभयतोमुखाः' यह पाठकर उभय ( दोनों ) 
ओष्ठ भाग हैँ सुख ( आश्रय ) जिनके अर्थात्‌ दोनो ओले मेँ रेसा अथं करते दै । कु लोग उभयतो 
सुख का अथं दोनों ओर सुख ( चि्र ) वाले ( द्विमुख ) मानते हें । 
आजकल मुख के पाश्वैमें प्रायः गण्ड भागम एकं विकार भिता है जिसमें बाहर ओर 
मातर दोनों ओर मुख होने से गण्ड मेँ एक छिद्र बन जाता है ओर इसमे सडन ओर तीत्र दुगन्धि 
होती है क्रिभि-संसगं मी हो जा सकता है ओौर इसे ( 0४.0० पर्य 0३ ) कहते है । यह कालञ्वर 
(८ ५०19. धय ) के उपद्रव रूप मे बहुधा भिता है । सम्मवतः श्सी का वणन मूल श्लोक मेँ 
अभीष्ट हे। 


२२० माघवनिदानम्‌- [ सुखरोगनिदानम्‌ ५६ 


् मेदोजमोष्टरत्तणमाह- 
सर्पिम॑ण © [9 न्द, द, 
डग्रतीकाो मेदसा कण्डरो गुरू । 
अच्छं स्फटिकसंकाशमास्लावं सवतो भरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तयोव्रेणो न संरोहेन्म्रदुत्वं च न गच्छति| (सु.नि १६) 
मेदजन्य ओष्ठ प्रकोपमें दोठ घरतमण्ड (घृतका ऊपरी स्वच्छ भाग) के वणेके समान, 
खुजली युक्त ओर भारी होते दै । उनते स्फटिक के समान स्वच्छ स्राव वहुत अधिक निकलता है । 
इस प्रकार केद्ोर्ठोकेत्रणका रोपण नहींहोता ओौरनतोवेग्रदुदहदीदहोतेदहैं॥ ८ ॥ 
मेदोजमाह-सपिं्मण्डग्रतीकाश्ाविव्यादि । सपिर्मण्डप्रतीकराशाविति सपिण्डो घृत- 
स्योपरितनः स्वच्छुभागः, तस्प्रतीकारौ तव्सद्शौ । तयोरिति ताद्शयोः ॥ ८ ॥ 
विमशं-- यदह अवस्था आधुनिक मक्र चीलिया ( 1५००५ ९1१५ ) से मिलती दै जो किं जव 
डका अ्रन्थि विक्रति के कारण उत्पन्न मिश्रित दोप ( 215 >०९१९०९ ) वामनता ( तपधपोऽप ) 
ओर राखा-व्रहती ( ^००९्]फ ) में पायी जाती दे । 
अभिघातजमोष्ट निरूपयति - 
क्षतजाभो विदीर्यते पाय्येते चाभिघाततः ॥ ९ ॥ 
= ~< 
ग्रथितौ चं तथा स्यातामोष्ठो कण्टरसमन्वितो । (सु. नि. १६) 
चोट ल्ग जाने से दोठ क्षत के समान विदीर्ण या रक्तवणं, फटे ओर यिले हए गांठदार्‌ तथा 
खुजलीयुक्त दोते दँ ॥ ९ ॥ | | 
अभिघातजमाह-- त्तजाभाविस्यादिना 1 अच्र कफरक्तयोरप्यनुवन्धो वोद्धञ्यः। यदुक्त 
मोजे, ्ततावभिहतौ वापि रक्तावोष्टौ सवेदनौ । भवतः सपरिखावो कफरक्तप्रदृ पिती'- 
इति 1 वायुरप्यत्राभिघाताल्ञभ्यते, अयं चासिघातजशोधायथोक्तखक्तणकारणमैदेन तथा 
वातिकोष्टप्रकोपादपि कफरक्तरूपटेतुमेदयोगाद्धि्यते ॥ ९ ॥ 
विम्चा--उसमें काप ओर रक्त का अनुवन्ध रहता ह यह्‌ आचाय भोजके कथन से स्पष्ट हे-- 
ततावभिहतौ वापि रक्तावौष्टो सवेदनौ । भवतः सपरिखावौ कफरक्तपरदू पितौ । अर्थाव्‌ क्षत 
ओर अभिधात जनित ओ रक्तवणं के, पीडा एवं चाव युक्त ओौर कफ तथा रक्त से दूषित होते हें । 
वारभट ने जिन चार ओष्ठ रोगो का अत्तिरिक्त वर्णन किया हे वे निञ्नटिखित दै | 
(८ १ ) खण्डोष्ठ--तच्र खण्डौ द्युक्तो वातेनौष्टो द्विधा कृतः 1 अर्थात्‌ वातप्रकोप से ओष्ठ 
के (सदज) दो भाग दो जाति हैं उसको खण्डौष्ठ कदते हैँ । आजकल इसे राशौ (५२९ 117) कहते 
द । यद्‌ सज विक्रार हं 1 गभं की आरम्भक अवस्था मेँ ओष्ठ कै दक्िण ओर वाम भाग अलग- 
अलग रहते दं जो वाद में आपसमें भिर जतिदैः। कभी-कभी इनके न मिलने से जन्मोत्तर दोनों 
के वीच मे अन्तर रह जाता है । इनको भिलाने के छि दाख कम॑ करना पड़ता है । कुद विद्वान्‌ 
इसे सहज वातविक्रृति जनित होने से सुश्वतोक्त वात्तिकोष्ठ के भीतर समाविष्ट मानते दै पर निदान 
एवं चिकित्सविद्िष्टय से इसे पृथक्‌ मानना ही उचित दै । 
(२ ) अर्घुद-- यह वस्तुतः रक्तज ओष्ठ रोग काद्ी अवस्था मेद दै-रक्तोपसष्टौ रथिरं 
सवतः शोणितग्रभौ । खजर सदशं चात्र क्षीणे रक्तेऽदंदं भवेत्‌ ॥ । 
( ३ ) जलाबुद- जलबुद्‌ुदवद्वातकफादोष्टे जराजुंदम्‌ ( अ. ह्‌.उ. तं. २९ ) यह्‌ आधुनिक 
ओष्ठगत दरेष्मयन्धि (17००००5 ०75४) है । उपेक्षित ओर गम्भीर मूल होने पर अ्रुद रूपमे परिः 
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णत होने-की आङ्धंका से सम्भवतः "सुश्रुत ने डसका अन्तभाव रक्तजया मांसज मेद मेही कर लिया 
दोगा । किन्तु यह साध्य ओर अन्य अबद प्रायः असाध्य है अतः इसे भिन्न ही मानना उचित हे । 
(४ ) गण्डारुजी- स्थिरः शोफो गण्डे दाह्ञ्यरान्वितः} (अ. ह. उ. तं. २१ ) यद 
अल्जी राब्दसेदहीस्पष्टहे कि श्स्मे चिरकारिता ओर पुनः पुनः उत्पत्ति की अवृत्ति. दोती है । 
अन्ततोगत्वा यह उभयतोसुखी हो सकती है । सम्भवतः इन्हीं कारणों से खश्च॑त ने इसका समावेद्य 
मांसज भेद में कर लिया होगा । 
दन्तमरूलगतान्‌ पञ्चदश रोगान्‌ व्याकरोति- । 
= (~ 9 अ 3 द यस्याकस्माः ग्रवतेते 
राणित दन्तवेष्टेभ्यो ? 
¢ (^ (~ {^ क ^. 
दुगेन्धानि सढृष्णानि प्रङ्केदीनि मृदूनि च ॥ १० ॥ 
न्तमांसा ५4 (क © [षो 
दन्तमांसानि शीयन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । 


शीतादो नाम स व्याधिः कफोणितसंभवः ॥११। (ख. नि. १९ 

जिस रोगी के मसुड़ से अकारण रक्त निकलता है ओर जिसके मसूडे दुगेन्धित, काले, गीले 

ओर खदु होकर गिरने लगते हे तथा एक दूसरे को पका देते है, इस कफरक्तजन व्याधि को दीताद्‌ 
कहते ह ।॥ १०-११॥ । 

शीतादमाह - शोणितमिव्यादि । दन्तवेषटेभ्य इति दन्तवन्ध नमां सेभ्यः । अकस्मादिति 

अभिघातादिनिमित्तं विना । शशीयन्तः इत्यस्य स्थाने, “पच्यन्त' इति गदाधरः, व्याचष्टे च- 

(स्वयं* इति दोषः । पचन्ति च परस्परमित्यन्योन्यं पचन्ति, पाकोऽमदूषितशोणितसंचरणेन॥ 

विमश् शसम मसुडों से विना किसी अभिघात या क्षत के ही सून जाया करता है । आज 

कर इस अवस्था को स्प॑जी गम्स ( 870० पऽ ) कहते हें । सुख की अस्वच्छता, अशुद्ध पारद 

सेवन एवं जीवतिक्ति शग (ए7॥9प्५ ©) की कमी से उत्पन्न स्कवीं नामक रोग इसके सुख्य कारण हं। 

। दन्तपुप्पुटकं वणंयति- 
दन्तयोख्िषु वा यस्य शयथुजायते महात्‌ । 


दन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥. (ख. नि. १६) 
जिस व्यक्तिकेदोया तीन दतां के मूल में बड़ी सुजन हो जाती है उस कफरक्तजन्य व्यापि 
को दन्तपुप्पुरक समञ्लना चाहिये ॥-१२॥ | 
दन्तपुप्पुटकमाह--दन्तयोरिव्यादि । अयं च दुन्तयोखिष्विव्यभिधानात्‌ द्वित्रिदन्त- 
नियतः, कफरक्तजव्वेऽपि शपिराद्धिन्नोऽयं, सुजाराराखावाभावात्‌ ॥ १२ ॥ 
विमशं-कफरक्तज होते हये भी यह दौपिर रोगसे भिन्नहै; क्योकि इसमे पीड़ा ओर 
लालाल्रावका अभावहोतादहं) यहदोया तीन दतां के मसू तक दी सीमित रहता हे । 
अष्टांगक्त्रहकार ने दन्तविद्रधि नामकाभी एक मसूडों का रोग वताया दै । वह तरिदोषज ओर 
इससे अधिकः गहराई मे स्थित होता दे । कभी-कभी हनु अस्थि तकं पहुंच कर उसका भी विना 
( > ९०0878० 06 घण ) कर देता है । किन्तु दन्तपुप्पुटक उत्तान धातुओं मँ द्ोने वाला एक 
सीमित रोग है । मसृडेकामेदन करके सूटता है । इसे गम व्वायङ ( © 00971 ) कह सकते हें । 
| | दन्तवेष्टं निरूपयति- ` 
[क्‌ ~ श [क 
सलवान्त पूयरूधर चखा दन्ता भवान्त च । 
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दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्शोणितसंभवः ॥ १३ ॥ (ख. नि. १६) 

मसूद से पूयमिश्चित रक्त निकलता है ओर दात दिलने लगते है ( ओर पाकमभी दोतादै)। 
दूषित रक्त से उत्पन्न इस रोग को दन्तवेष्ट कदते हँ ॥ १२ ॥ 

दन्तवेष्टमाह-खवन्तीस्यादि । खवन्ति पूयरुधिरमिव्यन्र !दन्तमूलानिः इति दोषः । 
चरा दन्ता भवन्ति चेति चकारेण पचन्ति चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२३ ॥ 

विम्चं-लक्षणो के अनुसार इसे आजकल "पायोरिया एल्वियोलरिस' ( २१००10९8 81४" 
्णाभ्य8 ) कते हे । यद एक मसूर्टो कारोग है) इसमें दोँत ओर मसूरो के वीचमें पूय एकत्रित 
हो जाता है । भोजनोत्तर मुख स्वच्छ न करने से खाद्य के सुक्ष्म कण दन्तमूल मेँ एकत्रित दोकर 
सडने लगते है जौर पुनः मालागोलाणु ( 8 ९९॥००००५०७ श प0%०5ऽ ) के उपसग से वहो शोध 
उत्पन्न हो जाता है । जीवाणुजन्य विष~धातुओं का नाडा करके गड्ढे बना देता है भिस्ते दत 
ओर मसृदे के वीच पूय का पर्याप सन्य दो जाता दै । अन्ततोगत्वा दन्तखात्त ( 1९० 
8००४८९७ ) पूर्णतया नष्ट हो जाती है जिसे दाति दिलने, लगते दँ ( चला दन्ता भवन्ति )। 
पूय भोजन के साथ आन्त्रमे चला जाता है। वदँ खा रसके साथ इसके जीवाणु ओर विष 
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कामी द्योषणद्ो जातादै। वे रक्तप्रवाहके द्वारा शरीर में फैक कर स्थानीय ओर सावेदेहिक 


मेद से इसके दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते दँ । 
(१) स्थानीय क्षण ( 1,००9] 8००११०८० )-- मसूद के फिनाररयो मेँ सूजन, लाली, दुग 
न्थित श्वास तथा सुख में दूषित स्वादये लक्षण होति रात्रिम पूय अधिक एकत्रित हो जाने 
सेये क्षण अधिक होते दै । ऊपरी जवडे की सुजन नासा च्रं तकं फेल सकती है । निगला हआ 
पूय आमाद्चय, आन्तर तथा आनन्त्रपुच्छ मे भी दो उत्पन्न कर सकतादहै। श्वासके साथयदि 
फुफ्फुस मेँ पर्ंच जाय तो निमोनिया उत्पन्न कर सकता दै । | 
(२ ) सावंदेहिक लक्षण-यथा-वुभुक्षानाद्य, रक्तक्षय या पाण्डुता त्वचा के रोग ( यथा-- 
6008 ) 
ष शौ पिररोगं व्याचष्टे- 
श्वयथुदेन्तमूटेषु रुजावान्‌ कफरक्तजः । 
राठाखावी स विज्ञेयः शोषिरो नाम नामतः ॥१४॥ (सू. नि. १६) 
मसुरो मे पीड़ा ओौर लालाखाव कराने वाली कफरक्तजन्य सूजन को डौपिर कर्दत हें ॥ ६४॥ 
शोषिरलिङ्गमाह--श्वयथुरिव्यादि । नामत इति प्रसिद्धितः ॥ १४॥ 
विमं यद मी एक घकार की मसूद का दोय ( अीण्ारऽ ) हे । अधिक व्यापक तथा 
पीड़ा ओर लालाघाव युक्त दोन से इसे द्न्तपुप्पुटक से भिन्न समञ्यना चाहिये । 
महाश पिरं लक्तयति-- 
[५ ऋ यते 
दन्ता्चटन्ति वेष्टेभ्यस्ताल चाप्यवदीयेते । 


यस्मिन्‌ स सवंजां व्याधिमंहाशौषिरसंक्नितः ॥१५५॥ ८ स. नि. १६» 
जिस ( पूर्वोक्त शौषिर ) रोग में दोँत अपने स्थानसे हिल्ने क्गतेदहे, ता (णएवंदहोठ) भौ 
फट जाता है उस त्रिदोषज व्याधि को महाशौषिर कहते देँ | १५ ॥ - 
 महदाशौपिरलिङ्गमाह--दन्ता इत्यादि । ताल चाप्यवदी्यंत दव्यत्र चकारेण दन्ता ओष्ठौ 
चाप्यवदीयंन्ते इति वोद्धन्यम्‌ । सक्चरात्राच्चायं मारकः। यदाह भोजः-- “सदाहो दन्तमूरेषु 
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मधुकोश-बिद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २२३ 


दोः पित्तकफानिखात्‌ 1 जातः कफं ्षपयति क्तीणे तस्मिस्तु शोणितम्‌ ॥ विच्रद्धमनिशे 
दन्तान्‌ तास्वोष्टमपि दारयेत्‌। महाडौपिर इव्येतत्‌ सप्तरात्राज्निहन्त्यसून्‌" इति । यस्मिन्‌ 
करौ पिरे एवमपि भवति स महाशौपिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥ 
विमर्ं- यह रोग प्रायः असाध्य दहदोतादे ओौर भोजने इसका अधिक स्पष्ट वणेन निम्न 
प्रकार से फिया हैः--“पित्त, कफ ओर वायु के कारण दन्तमूलं ( मसुड़े ) म दादयुक्त शोध उत्पन्न 
होता है । उत्पन्न होने पर कफ क्षोण हो जाता है ओर रक्त बद्कर निरन्तर दाोँतो, ताड एवं ओष्ठो 
को विदीणं कर देता है। यह महारौषिर नामकरोगण दहै ओर सात रा्चिमें ही जवन का नाञ्च 
कर देता है ।› वस्तुतः यह पूर्वोक्त शोषिररोग कादी एक प्रवृद्ध ओर व्यापक स्वरूप अथवा उप्‌- 
द्रवयुक्त अवस्था है ओर आधुनिक सकोध-सुखपाक ( (0द्व7०पऽ 30108795 ) से अभिक 
साम्य रखता हे । 
| । परिदर प्राहा- 
दन्तमांसानि शीयन्ते यस्मिन्‌ ्टीवति चाप्यसृक्‌ । 
पित्ताद्यक्कफजो व्याधिज्ञयः परिदरा हि सः ॥१६॥ (सु.नि. १६) 
जितस रोग मेँ मसूद गल जाति ह ओर रोगी रक्ष्ठीवनः करता है उस पित्त, रक्त ओर कफ स 
दोने वारौ व्याधि को परिदर कहते हं ॥ १६ ॥ 
परिदरमाह-दन्तमां सानीव्यादि 1 दन्तमांसस्य परिदारणात्‌ परिद्रस्ता ॥ १६ ॥ 
विमश--पह भी रौषिर का दी एक जीर्णं प्रकार प्रतीत होता हे । 
। उपकुशरत्तणमाह- 
वेष्टेषु दाहः पाकथ ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 


यार्मन्‌ सोपङ्कशो नाम पेत्तरक्तकृतां गदः ॥१५॥ (सखु. नि.१६) 
जिस रोग में मसो मेँ जलन भौर पाक होता है ओर उन दोनों (कारणो ) से दांत हिल 
जाते हें उस पित्त ओर्‌ रक्तजन्य व्याधि को उपकृडा कहते हे ।॥ १७ ॥! 
उपङ्शलक्णमाह- वेषटेष्वित्यादि। ताभ्यामिति दाहपाकाभ्याम्‌ । सोपऊुश इति निद्‌- 
शोऽसिद्धरवानिव्यत्वाद्‌ साधुः, तेन स उपकुड इत्यथः । १७॥ 
विमश-छखश्रुत इसमें दांतों से रक्तखावभी मानते । रक्तकाखाव दहो जाने पर मसूड सूज 
जाते ह ओर मुख दुगन्धयुक्त हो जाता है । 
वेदं निरूपयति- 


धष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान्‌ । 


चखा भवन्त दन्ताश्च स बेदर्भाडमिधातञजः ॥१८॥ (ख. निः १३ 
मसू म रगड़ ल्ग जाने पर जो सूजन उत्पन्न हो जाती है ओर दात दिर जाति हं उस अभि 
घातजन्य व्यापि को वैदभं कहते हें ।॥ १८ ॥ 
वेदभलिङ्गमाह- घृष्टग्विस्यादि । संरम्भ इति शोथः, वेदनापाकौ वा ॥ १८ ॥ 
विमर्ष -शौषिर से लेकर वैदर्भपय॑न्त सव रोग जिजिवादटिस ( जिण्ाणंऽ ) के विषिध 
प्रकार प्रतीत होते हं। 


खलिवधनं रुक्तयति- 
मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः 


ज 
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खालवधनसज्ञा-सा जातं रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥१९॥ (खु.नि.१६) 
वायुके प्रकोपसे तीव्र पीडा के साथ एक अधिकरदाँत निकर आता है जिसे खलिवधैन कहते 
दें । इसके उत्पन्न हो जाने पर प्रीडा दान्त दो जाती दै ॥ १९॥ | 
खचिवधंनलिङ्गमाह--मारतेनेव्यादि । जाते रक्‌ च प्र्ञाम्यतीति उस्थितेऽधिके दन्त- 
ग्रभावाद्धेदनाया अभावः ॥ १९॥ 
विमश्ं-इसे अधिदन्त ( ४४४ {001 ) कहते हैँ । कुद विद्वान्‌ इसे अक्ल^द्राद्‌ ( ४5 
१० ॥00# ) समञ्ते हैँ, भिन्त वह उचित प्रतीत नदीं होता; क्योफि चिकित्सा मे इसे उखाडने 
का निर्देश किया है- “उदू व्याधिकदन्तं तु ततोऽञ्चिमवचारयेत्‌ । अक्ल-दाद्‌ को उखाडा 
नदीं जाता है । वस्तुतः यदह दन्तरोग प्रतीत दहोताद्ै। इस प्रकार इसे यदि दन्ता ( 0400. 
1008 ) कहा जाय तो ठीक ह । वाग्भट ने इसे दन्तरोग दी माना दै। 
कराररोगं व णयति- 


शनेः शनेः ग्रङ्रुते वायुदेन्तसमाधितः। 
करालान्विकटान्‌ दन्तान्‌ कराखो न स सिध्यति ॥ २०॥ 


दोर्तो मं आच्धित हआ प्रकुपित वायु धीरे-धीरे दांतों को तरिषम ओर भयंकर वना देता दहं उसे 

कराल कहते दँ ओर यह असाध्यदहोतादहै।॥२०॥ 
~ क ि 

कराररच्तणमाह-डनरिव्यादि.) कराखान्‌ विषमान्‌ 1 करारस्तु सश्रतेऽनुक्तोऽधिकः 
संग्रहकारेण पठितः, तेन सश्रनोक्तपच्चद्‌शसंख्याहानिः ॥ २० ॥ 
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विमश--दस रोग म पूर्वोक्त दन्तमुलगत रोगो के कारण जव्र दन्तवेष् द्विथिल हो जाता है तव 
दात ढीले होकर ऊपर नीचेया टेदे-मेदे होकर भयानक्र आक्रति ग्रहण कर लेतेदहें। वाग्भटने 


- इते दन्तसोर्गो मेँ माना, दै "करालस्तु कराखानां दशनानां सुद्रमः” ( वा. उ. तं. २९१) । सुश्रुत 


मे इसका वर्णन ही नहीं है । माधव ने इसका. संग्रह कर दन्तमूलगत रोगों की संख्या सोलह 
कर दी दै। | 


अधिमांसकमाह- | 
हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाञ्‌ ओोथो महारुजः । 
कालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः । (सु. नि. १६) 


जवड़ के पद्ये के दति के मसुड़े मेँ तीव्र पीडायुक्त लाराल्।व कराने वाली कफजन्य वहत वड़ी 
सूजन हो जाती है उसे अधिमांसक कते हैँ | 
अधिमांसकमाह--हानव्य इत्यादि । अधिमां सकं इति संज्ञायां कन्‌ । हानव्य इति 
दनुकुहरे । पधिम इत्यवसानजे, अन्तजे इति यावत्‌ ॥ ` प 
व्रिमश्च--दस रोग मेँ प्रायः नीचे के जवडे कै पिले दति के पासर्मांसका उभारदह्ो जाता 
हे । इससे भोजन कै चवाने मं कठिनाड दोती है ।. कभी-कभी उसे कुचल जाने से दनुसन्धि ओर 
कान म,पीडा होती हे । इमे आजकर की दृष्ट से (1०४५९ प्1500 100४1) कह सकते हें । 
दन्तनाडीराट- 
क, (न 
दन्तमूकगता ना्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २१ ॥ ‹ सु. नि. १६) 


ताकी ©, 
दोत। कौ जड़ मे पूर्वोक्त ८ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ओौर दास्यज भेद से ) पौँच प्रकार 
की नाडी होती हैँ ॥ २१॥ 








मधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ` २२४ 


६ 
पञ्च दन्तनाडीराह-दन्तेव्यादि 1 नाङ्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिता इति नाडीनिदाने यथोक्ता 
वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्तास्तथा दन्तमांसगता अपि नाङ्यः। एताश्च नाडीत्रण- 
समानलन्षणा अपि शाखाक्यसिद्धान्तेन संख्यापूरणाय चिकित्सासेदाच्च पुनरुक्ता: ॥ २१ ॥ 
विमशं--कमी-कमी साध्य दन्तमूलगत रोगों की उपेक्षा करने से दन्तवेष्ट ओर दतो के बीच 
संचित पूय के कारण नाडीत्रण ( 8००5 ) वन जाते है । नाडी के पूर्वोक्त पाँच भेदो के कारण ओर 
लक्षणान्॒सार यह भी पच प्रकार हो सकते है । वाग्भट ने सस्पष्ट शर्ब्दो मेँ कदा है- 
दन्तमांसाधितान्‌ रोगान्यः साध्यानप्युवेक्तते।अन्तस्तस्याखवन्दोषः सूचमां सज - येद्धतिम्‌ ॥ 
पूयं मुहुः सा खवति त्वङ्मांसास्थिग्रमेदिनी । ताः पुनः पञ्च विज्ञेया र णैः स्वेयंथोदितेः॥ 
| (अ. ह. उ. तं. २१) 
वाग्भट ने दन्तवेष्टक ओर परिदर का वणैन नहीं किया है; कराल ओरं वधन को दन्तरोगों 
म माना दै तथा दन्तविद्रधि नामक रोग का दन्तमूलगत रोगों मँ अधिक पाठ किया है, मोधवने 
इसका संग्रह दन्तरोर्गो मेँ किया है । किन्तु वागभट-मत ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि 
विद्रधि मांस ओर रक्तमें ही प्रायः होती है। इसे आजकल एल्वियोरर अन्तेस ८ 41४६०] 
41250९58 ) कहते हें । | 
5 श मँ दन्तमूलगत रोगो की संख्या १३ ही है जबकि सुश्रुत मे १५ ओर माधवनिदान 
१ & | 
दन्तगतानष्टौ प्राह- 


दीयेमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । 
दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २२ ॥ (सु.नि. १६) 


जिसे दांतों मे फाडने के समान पीडा होती है उस्र वातज रोग को दालन कहते हें ॥ २२॥ 
दारनरोगं व्याचष्ट्-सदागतिनिमित्तज इति सदागतिवायुः, तस्मान्निमित्ताजात 
इति । सदागतिनिमित्तत इति वक्तव्ये सदागतिनिमित्तज इति यत्कृतं तदढख्वद्धेतुजन्य- 


` चातकृतत्वबोधना्थंमिति कात्तिकः, केवरुवातजव्वख्या पनार्थमित्यन्ये ॥ २२ ॥ 


विमज्ञा--भष्टांगहदयकार ने इस रोग को शीतदन्त कहा है-- 
'वातादुष्णसहा दन्ताः शीतस्पर्ाधिकव्यथाः । 
दाल्यन्त इव शूलेन शीताख्यो दालनश्च सः ॥ ( अ० हृ० उ० त २१ ) 
आजकल इसे साधारण दन्तशूल ( 10०११०१९ ) कहते है । 
क्रिमिदन्तकं निरूपयति- 
9 श्ट कै क ४५ र. 
कृष्णाच्छद्रव्यख.' लवा ससरम्भो महास्जः । 


आनामत्तरुजा वाताढज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ २३ ॥ (ख. नि, १६) 
जो दोँत काले दद्र वाला होता हे ओर हिलता है, जिसत्े चाव निकटे, सोथ ओर विना 
कारण तीव्र पीडा हो उस वातिक रोग को क्रिमिदन्तक कहते हे ॥ २३ ॥ 
क्रिमिदन्तकमाह-प्णच्छिद्र इत्यादि । क्रष्णच्छिद्र इति दृष्टरक्तजक्रिमिकृतशोथपाकः- 
द्रेण कृष्णच्छिदर इत्यथैः । अन्ये 'कष्णश्िच्र इति पटन्ति, चित्र इति चित्रवान्‌ 9 
अशंआदिव्वादच । सावीति दन्तमूरेषु खावो बोदधन्यः, दन्तानां नीरसत्वेन खावाभागात्‌ । 
अनिमित्तरज इति अवधघदट्टनादिनिमित्तं विनेव महारुजत्वेन रुजावानिति कात्तिकः ॥ २३ ॥ 
विमश--रसे डेन्टल कैरीज ( 16०१०] ०७९ ) कहते है । दांतों के बौच मे फंसे हए अन्न 


दः तो जहका न = 


`न "ऋक 
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के सडने से एक अम्क उत्पन्न दोता है जो दांत को पीला करदेतादै। दार्नरोग का यह प्रधान 
कारण है) जीवतिक्ति श्व" ओौर चूने की कमीसते दांतों मेँ कोड़ा क्गजाता दहै) वाग्भट ने इसकी 
सम्प्राक्ि ओौर लक्षणों का वर्णन बड़ी सुन्दर रीति से करिया दैः-- 
(समरं दन्तमाश्रित्य दौचैरुट्वणमासतेः । शोपिते ४ सुपिरे दन्तेऽन्नमरपूरिते ॥ 
पूृतिर्वाच्रिमयः सुदमा जायन्ते, जायते ततः । अहे ठतीबातिशमः ससंरम्भोऽसितश्चलः॥ 
प्रटनः पूयरक्तखत. स चो क्तः क्रिमिदृन्तकः । (अण हृ० उ० तं० २९) 
भज्नकटत्तणमाह - न 


वक्त्रं वक्रं भवेद्यस्य दन्तभङ्गशध जायते । + 
कफवातकरतो व्याधिः स मञ्जनकसंज्ञितः ॥ २४ ॥ (सु. नि. १६) 


जिसमे सुख टदा दो जाय ओौर दति द्रूट जाय उस्‌ कफवात्‌जन्य व्याधि को भञ्जन्‌क क्त्‌ दे ॥ 
मञ्ञनकलन्तगमाह--वक्त्रमिव्यादि । वक्त्रे वक्रमिति दन्तभङ्गकारिगा दोपेण 
वक्त्रस्यापि वक्रत्वम्‌ ॥ २४ ॥ त 
विमं -सम्भवनः पिले से दुर्बल ओर भिसी अभिघात आदिक कारणरदोँत के अधिया 
क भाग के मञ्नदो जाने को मञ्जनक कहते दै । वाग्मट ने मज्जनक के स्थान पर दन्तेद' 
का वर्णन किया दै “दृन्तमेदे द्विजास्तोदमेद्‌ स्क्स्फुटनान्विताः? (अ० ह° उ० तं० २६) । अरज 
मे इते €४.९1१€० © 888८९९५१ ५००४) क्‌ सकते दं । 
दन्तहषं म्राह- 
` शीतरूकषप्रवातश्रस्पशानामसहा द्विजाः । 
पित्तमारुतकोपेनं दन्तहपेः स॒ नामतः ॥२५॥ (सख. नि. १६) 
पित्त ओर वायु के प्रकोपसे दांत'शीत व रूक्ष पदार्थ, तेज वायु ओर अम्ल पदार्थौ कौ सदन 
नदीं कर पात, इस रोग को दन्तदषं कदते दँ ॥ २५॥ । 
^ दन्तदषंलन्तण माह--शीतेव्यादि । (शीतसुष्णं च दुश्नाः सहन्ते स्पशंनं न च । यस्यतं 


५, © ४ च ५ ¢. 
दन्तहष तु व्याधि विद्यात्‌ , समीरणात्‌' इति शछोकान्तरं पठन्ति । तच्र दन्तहषंस्य वात 


जव्वेऽप्युष्णासहस्वं व्याधिग्रभावात्‌ , कफरक्तान्रतव्वाद्वा ` बोद्धन्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
विमं -सश्र॒त इसे केवर वातज मानने दवै । 
दशनाः शीतस्ुम्णं च सहन्ते स्परानेन च । यस्य तं दन्तहर्षं तु व्याधि विद्यात्‌ समीरणात्‌॥ 
आधुनिक विद्वान्‌ इते दन्तद्योथ ( 040५४४५ ) की एक अवस्था मानते है । 
+ „  दन्तशकरां निरूपयति-- 
मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमारुतशोषितः । 


© । 
शकरेव खरस्पशो सा ज्ञेया दन्तशाकरा ॥ २६ ॥ (सु. नि. १६) 
1 दांता कामक जो पित्त ओर वाघ्ुसे सुख कर पथरी के समान कड्‌ हो जाता ह उसे दन्तः 
नक्रा कहते हं | २६॥ 

दन्तराकराकन्तषणमाह--मर इत्यादि । “शकंरेव खरस्पर्शा? इस्यस्य स्थाने “सा दन्तानां 

गुणहरी' कचित्‌ पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शुद्खत्वदडत्वादिकस्य हरणश्ीखा ॥ २६ ॥ 
विमद्ा- आजकल इसे ट्र ( ^" प्५४ ) कदत ह्‌ । दांतों कै वोच में खाय पदाथेके करडा के 
सडने से दांतों की जड़ मेँ कैर्डियम फ़ास्फेट जम जातादहैजो पथरी के समान कड़ाद्दो जाता दं। 


ष द वा रः ~~ =-= ~ 7 क | न व प्क चनक्र भवि 1 ` कक 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २२७ 


कपालिकालत्तषणमाह-- 
कृपारेष्विव दीयत्स॒ क 1 । च 
कपाठेष्िब दीयत्सु दन्तानां सेव शकरा । 


कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ २७ ॥ (सु.नि. १६) 
कपाल के समान कठिन मल्युक्त दांतों के टकड़ां के पिदीणं हो जाने पर निकल्ती इई दातो 
का नाडा करने वाली पूर्वोक्त डाकंरा कपालिका कहलाती हे ॥ २७॥ 
कपाछिकारत्तषणमाह-कपारेष्विव्यादि 1 कपारेष्विवेति मलसहितदन्तावयवेषु काि- 
न्यात्‌ कपारूतुन्येषु; दन्तमल एव कठिने कपाल्प्राये दौर्यमाणे सेव शकरा कपालिका । 
सदेति बाल्यादौ । अत्रा्रकारे हनुमोक्तः सश्चते दन्तदेशसामीप्यादन्त पीडनाच्च पठितः, स 
इह सं ग्रहकारेण सुख्यदन्तगतव्वाभावान्न पठितः, परितस्तु हनुग्रहणसंज्ञया वातन्याधौ भोज- 
वचनात्‌ 1 यदुक्तं 'वाताभिघाताजन्तोहिं हजुसन्धिविं मुच्यते । निर स्तजिह्ः कृच्छेण भाषितं 
तत्र गच्छंति ॥ मम्यक्‌ तमनिरुग्याधि दनुमोत्तं विनिदिंशेत्‌ः इति ॥ २७॥ 
विमर्श--मसूर्खो से ऊपर के दन्त भग पर जो अत्यधिक किन आवरण चदा रहता दै उसे 
दन्तकवच ( 7४८९] ) कहते हैः । इससे किन मे कठिन वस्तुओं के काटने मँ सहायता होती 
है । दन्तद्ाकरा जम जाने से यहं दुर्बल हो जाता है ओर रिदीणं होकर निकलने लगता है । इसी 
को कपालिका ( 8९9४० ° €एक€] ) कहते हें । 
. श्यावदन्तकं व्याचष्े-- ' 
योऽसृद्िश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः 
सयावतां नीरतां वापि गतः स॒ उयावदन्तकः ॥ २८ ॥ . 
जो दत रक्तमिश्ित पित्त से पूर्णतया दग्ध या लिप्त होकर कालाया नीला पड़ जाता दै उसे 
रयावदन्तक कहते हैं ॥ २८ ॥ | 
विमर्श तों का उत्तम पोषण न होने से उसका वणे नीलाया कु कालासरा हदो -जाता | 
हे । करमिदन्तक के पूं भी यह अवस्था उत्पन्न होती है । वारभ> इसमे रक्त ओर पित्त के साथ वायु 
का भी सम्बन्ध मानते है--श्यावः रयावध्वमायातो रक्तपित्तानिलरदविजः । 
दन्तविद्रधिमाह- 
लन्नानि = = © € 
न्तमांसे मलेः सासेवाद्यान्तः शयथुगोरुः । 
सदाहरुक्‌ सवेद्धिनः पूयास्रं दन्तविद्रधिः ॥ २९ ॥ 
मसूडो मेँ रक्त सहित वात आदि दोषों से बाहर ओर अन्दर जो भारी शोथ जलन ओर पीडा 
युक्त होता है ओर जिसके पिदीणे होने पर रक्तमिश्रित पूय का खाव होता हैश्से दन्तविद्रधि 
कहते हेः | २९ ॥ 
विमर् - वस्ततः दन्तयिद्रि दन्तमांस की विकृति है अतः इसे दन्तमां सरिद्रभि कहना चादिये। 
वाग्भट ने इते दन्तमूगत रोग ही माना हे ( इलो २१ का विम देख )। खश्चत ने दन्तविद्रधि 
के स्थान पर हनुमोक्ष रोग माना है जो वस्ततः हनुसंधिगत विकार है गर इसक। वणेन चरकादि 
मतानुसार "हनुयह' रोग के नाम से वातव्याधिमें दहो चुकराहै। . 
` माधव ओर सुश्रुत ने दन्तरोग आढ माने है पर वाग्भट म इनकी संख्या १० हे । इस अन्तर 
क कारण निम्नङिखित है--दारन, क्रिमिदन्तक, दन्तहष, भनक, दन्तदाकैरा, कपालिका ओर 








२२८ माधवनिदानम्‌- ``  [ सुखरोगनिदानम्‌ ५६ 


रयावदन्त । यह्‌ स्तात दन्त रोग सुश्रुत, वाग्मट ओर माधवम समानदही ह । केवल वाग्भट ते 
दाटन को शीतदन्त भौर म्जनक-को दन्तमेद. कहा है । स॒वतोक्तं शन॒मोक् का ` संग्रह वाग्भट. 
ओर माधव ने नदीं कियाद । माधवने इसके स्थान पर दन्तविद्रधि मानादे जिसे वाग्भटने 
दन्तमूल्गत रोग माना दै । वाग्भट ने दन्तचाल, कराल ओर वर्धन ये तीन दन्तरोग अधिक 
माने दै । इनमे वधेन को सुशुत ओर माधव ने दन्तमूलगतरोग माना दै । कराल को माधव ने 
दन्तमूलरोरगो मे गिना दहै ओर स्रुत म इसका वणन नदीं दै । दन्तचाल का उल्लेख केवल वाग्भः 
ने किया हें व्वार््लद्धिरदशनेर्मक्तणादधिकव्यथः" अर्थात्‌ दत दिल्ते है ओौर चवातें मै अधिकं 
पीडा होती है तो उसे दन्तचाल कहते हैं । | 
जिहधाकण्टकानि व्याचष्टे- 


जिहाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च साकच्छदनप्रकाशा । 
पित्तेन दद्यत्युपचीयते च दीर्धेः सरक्तरपि कण्टक । 
कफेन गुवीं बहुलाचिता च मांसोच्छरयेः शार्मलिकण्टकाभेः ॥२०॥ 


वतक जिहाकण्टकं मेँ जिहा फटी हई, संशाहीन या रसक्षान रदित ओौर शाक के प्रत्ते क 
समान ( खुरदरी ) द्यो जाती है । पैतिक कण्टक मेँ जीम मे जलन होती है ओौर वह लाल वणं के 
. वड़डे वोर से व्याप्त हो जाती है। कफ से दूषित जहा भारौ, मोरी ओर सेमर के काटो क 
समान मांसा्कर्ो से व्याप्त दो जाती है ॥ ३० ॥ 
संप्रति जिह्वागतानाद--जिह्याऽनिलेनेव्यादि । स्फुटितेति मनाग्विदीर्णा । प्रसुपैति 
सुतेव, रसस्यानववोधात्‌ । शाकच्छृद्‌नग्रकारेति शाकतरपत्रवत्‌ कण्टकाचितेस्यथः, दको 
मरनदुमः । पेत्तिककण्टकटक्तणे द्यतीति आत्मनेपदानिस्यस्वात्‌ साधु । अयं च रोगो 
, जाडीति ख्यातः ॥ ३०॥ 
विमशां-इसे जीणं परिविस्तृत जिद्वादोथ या क्रानिक डिफ्यूज ग्लासाइरिस ( ०00 010 
० &1055108 ) वाहते है । यदह फिरङ्ग की तृतीयावस्था का विह्ञेष लक्षण है । मदात्यय ( 41५00: 
णाऽ ) मं मौ यह पाया जाता है । वातिक आदि श्सकौ ही तिभिन्न अवस्थाय है । जेसे--वातः 
कण्टक =(1४५]:€0 ० 9550760 10०९ पैत्तिक्र कण्टक \€9 1५९९0 1011९ ओर कफजः 
जिहा कण्टक 1.€प}ः०ा]ं४, | 
\ | अरसं प्राह- 
जहातठे यः श्वयथुः प्रगाटः सोऽलाससंजञः कफक्तमूतिः । 
4 | 
जहा स तु स्तम्भयति प्रबद्धो मूर च जिह्वा भूश्चमेति पाकम्‌॥ २१॥ (खुःनि,+६) 
जिह्वा के नीचे जो कफ ओर रक्तजन्य भयंकर शोध उत्पन्न हो जाता दै उसे अलांस कहते हं । 
वह वदुकर जिह्वा को जकड़ देता है ओर इसके वाद जीभ के मूल मँ तीव्र पाक हो जाता हे ॥२१॥ 
| अलासमाह-जिद्धेव्यादि । प्रगाढ इति प्रकषण गाढो दारुण इत्यथः । तेन “जिह्वाग. 
तेष्वलासस्तु इव्यादिनाऽलासस्यासाध्यतोक्ता सूच्यते । कफरक्तमूर्तिरिति कफरक्ताभ्यां 
हेत॒भ्यां न्धमूतिः। कफरक्तन इत्यथंः। जिद्वास्तम्भेन वायुरप्यत्र वोद्धव्यः, श्छशपाकरेन 
पित्तम्‌, अतच्िदोषजो ज्ञेयः, अत एवास्यानुपक्रमेणासाध्यव्वं, कफरक्तयोस्तु प्राधान्येना 
भिधानम्‌ । अधोगतः' इति पाठान्तरे जिह्वाया अधो गतः ॥ ३१ ॥ 
विमं -इसे जिहामूलीय गन्धि का विद्रधि (ऽपणीणटुप ००७०९७३ ) कदते हँ । यद रोग . 





क "क ,. "क ० व कः ह ` ` खः = पे । ॥ 
# +. = = ~ 





मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌। २२६ 


अधिक वदने पर अधोदल में अधस्त्वक्‌ शोथ ( @€]प ४75 ) उत्पन्न कर सकता है जिससे इङेष्मल 
त्वचा ओर मांसादि धाठ॒र्ओं का क्षरण होने गता ह अत्त एव वाग्भट ने का है- 
कफपित्तादधः शोफो जिह्वास्तम्भङ्ृटुन्नतः 1 मरस्यगन्धिभवेत्‌ पकः सोऽर्सो मांसञ्ञातनः॥ 
( वा० उ० तं २१ ) 
डद्दणाचायं का यद्‌ मत है कि इसमे वात ओर पित्त भी सम्मिकिति रहते है । इसीलियि 
( त्रिदोषज होने से ) इसे असाध्य भी माना है--“कफरक्तयोः प्राधान्यं, जिह्धास्तम्भेन वायुर 
प्यस्ति, शशं पाकेन पित्तमप्यस्ति, अत एव त्रिदोषव्वेनासाध्यत्वमपि दुरुपक्रमत्वात्‌ । 
उपजिद्धिकारोग वणयति- 
जह्ाग्ररूपः खययुह जह्वासुनम्य जातः कफरक्तमूखः 
लखारखाकरः कण्डयुतः सचापः सा तपाजहा पास्ता मषागमः ॥२२॥ 
( ख. नि. १६) 
जिह्वा के अग्रभाग के समान जिद्वाको ऊपर उठाकर कफ ओर रक्तके कारण एक रोध 
उत्पन्न हो जाता है जिसे उपजिहिका कहते हें । इसमें लालालाव, खुजली तथा जलन ये लक्षण 
होते दं ॥ ३२ ॥ 
उपजिद्धिकामाह-जिह्वाय्ररूप इत्यादि 1 सचोष इति चोषः साक्तादधिसंब न्पेनेवोप- 
तापः, चोषश्चान्र रक्तयोनिना पित्तेन ॥ ३२॥ 


विमदा-यह्‌ रोग भी जिह्या के नीचे होता हे 1 आजकर इसे रेनुला ( छ90प]8 ) कहते है । 
जिहा के नीचे लेष्मलद्रव्य के संचित दौ जाने से उभार उत्पन्न हो जाता है । यह जिह्वामूलीय मरंथि 
( 801017०९] 1900 ) की नलिका मेँ अवरोध होने से हो जातादहै। चरक ओर वागभटने 
इसे “अभि जिहा? कहा दै तथा “उपजिहाः को जीभ के ऊपर मानते हें । जिद्धो परिष्टादुपजिह्धिका- 
स्यात्‌ कफादधस्तादधिजिद्धिका च । (चरक चि० १२) तधाच--ग्रबन्धनेऽधोजिह्वायाः शोथो- ` 
जिह्धाग्रसन्निभः। सङ्करः कफपित्ताखंलां रोषास्तम्भवान्‌ खरः॥ अधिजिह्वः ससर्क्कण्ड्‌वाक्या- 
 हारविघात्कत्‌ । तादगेवो पजिद्धस्तु जिद्धाया उपरि स्थितः ॥ ८ वा० उ० २९१) चरक ने इसे 
कफजन्य माना है यस्य श्केष्मा प्रकुपितो जिह्धामूरेऽव तिष्ठते । आश संजनयेच्छोथं जाय- 
तेऽस्योपजिद्धिका ॥ (च ° सू° १८)किन्तु सश्चत ओर माधव इसे जीभ के नीचे ओर अधिजिहिका 
को जीभ के ऊपर मानते हे ओर अधिजिहिका का उल्लेख गलरोगोँ मँ किया है । ( देखिये दलों 
४३ ) किन्तु वाग्भट उपजिह्ा ओर अधिजिह्ठा, दोनों को जिह्ागतरोग मानकर उनकी संख्या & 
मानते हं । | 

ताद्धगतानाह- 


र्ठेष्मासगभ्यां तामूं प्रवृद्धो दीधे; शोथो ध्मातवस्तिप्रकाञ्ः । 


तरष्णाकासशधासच्रत्त वदान्त व्याधि वेद्याः कण्टञ्ुण्डीति नान्ना ॥३३॥ 
५ (ख. नि. १६) 
कफ ओर रक्तंके प्रकोपसे ताठंके मूलम वायु से भरी इई वस्ति (यैरी) के समान तथ। 
प्यास, खांसी ओर श्वास को उत्पन्न करने वाले लम्बे शोथ को वै काण्ठशुण्डी कहते हं ॥ ३२ ॥ 
कण्टशुण्डीमाह--शेऽ्मासृगभ्यामिव्यादि। धभ्मातवसितिप्रकाश्च इति वायुपूरितचर्मषु- 
तुर्यः ॥ ३३ ॥ 


२३०  माधवनिदानम्‌- [ सुखर | 
ण्ठ्युण्डा १ 
विमर्-अमेजी में इसे प्रवृद्ध गल्द्युण्डी ( 11०१४९५ प्रणा ) कदते हं । 4 न्द्रा ॐ क 
होता दे । अतः उस समय खोँसी का प्रकीप भौ अभिक रहता दहे । कभी-कभी वमन 
दे । वाग्मट ने दीधे के स्थान पर प्रटम्ब ( क्टकता हआ ) शोध कहा हे-- हार मीरयन्‌॥ 


ताद्धमूटे कफात्साखात्‌ मत्स्यवस्तिनि भो खदु । प्रखम्बः पिच्छकः शोथो नासयाॐ 


कण्टो परो धतृटकासवमिड्रद्‌ गलशुण्डिका । ( वा० उ० तं० २१६ ) 
तण्डिकेरीं प्राह- 
के धू ऋ, १ ९. 0 तुण्डिकेरं (# मता त्‌ ! 
शोथः स्थूलस्ताददाहग्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां मप > 


ध । जकेरी हते दें॥ 
कफ ओर रक्त से उत्पन्न ्ोने वाठे मोट, जलन ओौर पाक्रयुक्त योथ को तुणि र 


तण्डिकेरीलन्षणमाह--शोथ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यामिति शेप्मासगभ्याञ्र्‌ । < त्तयः ॥ 
चनकार्पासीफलरं, तत्तल्यद्योथतया तुण्डिकेरी । तोददाह्‌।भ्यामिह्‌ वात पित्ताचुव- ण्डिकेरी 

विमर्च॑--पनकपास के फल को तुण्डिकेरी कदते दै । उसके समान सूजन कौ मा र सँ श्स 
दी कते द्वै । इसे टांसिल की वृद्धि ( 2017260 ४005118 ) कह सकते हे, कर्यो कि व+ 
रोध का स्थान हनुसन्धि बताया गया है- ॑ रिका॥ 
दनुसन्ध्याध्रितः कण्ठे कार्पासीफख्सन्निभः । पिच्छिखो मन्दरक्दोफः कविनसतु णक ) 


गरू ओर ताठसन्धि तथा दन॒सन्धि के समीप दोनों पार्था में एक-एक ग्रन्धिर्यां होती द 
जिनको अर्वाचीन शाखश 'टांसिल' कदते द । सुश्ुत ओौर माधव ने इते तालगत किन्त वाग्भ: \ 
केण्टगत रोग माना हे । इसकी वृद्धि के निस लिखित कारण हें । 

९. माला गोलाणु ( 8४९४०००८मे ), र्तवकगोलाणु (1710८०१५) तथा फुफ$ुत 
( २१९०५००००्० ) इसके मुख्य कारण दं । इसके अतिरिक्त शीत एवं क्षोभक पदार्थो का 
देमन्त व वसन्त ऋतु भी श्सके तीव्र दोथके कारण दं । इसके निञ्न रक्षण होते है- 

(१) गले मँ खरास, कास ओर कभी-कभी श्वास लेने मे कठिनता \ 

८२ ) निगलने तथा बोलने मेँ किनाई । 

(८३) सिर में पीडा भिचटी, कणैमूक मे पीडा । 

(४ ) ञ्वर रुगभग १०३ । 

रका जीणे शोथ मी जीवाणु्ओं के मन्द उपसर्ग, बार-बार प्रतिश्याय दोना या रोदि्णी, 
वातोत्कटकास ( कुकास ), रोमान्तिका आदि के परिणमस्वरूप होता है । इसमे प्रायः 
रक्षण नहीं होते किन्तु कभी-कभी बरीच-वौच मेँ तीत्रशलोथ के समान लक्षण ह्यो जाते हैँ । 


गीडखयु 


अ =, > ~ 4 गमा | 
म्रदुः शोथो लोहितः शोणितोत्थो ज्ञेयोऽभ्रषः सञ्वरस्तीत्ररुक्‌ च ।।३४॥ 


( सु. नि. १६ ) 

रक्त से उत्पन्न रदु ओर लाकर के जर ओर तीव्र पीडासदहित शोथ को अधरुष कते हैँ ॥२५. 
अधरुषलक्तणमांह-- दुरिव्यादि । शोणितोस्थ इति रक्तसमुच्थः ५ २४ ॥ 

विमशं--ऊुच विद्वान्‌ इसे ते प्रकोप ( ८०19759 ओौर्‌ कुद लोग ज्वरादि लक्षणयुक्तं होने 

से इते पूर्वोक्त तुण्डिकेरी ( 070४५ 70७11)४8 ) का तीव्रस्वरूप्‌ ( .6.००+€ ०४७11४8 ) मानते 


€ । किन्तु द्द्ण इते ( ऽश्रषको ) छेच ओर तण्डिकेरी को भे व्याधि मानते हैः जव किः अर्वाचीन 





मधुकोश-विद्यो तिनीटीकाद्धयो पेतम्‌ । 


विद्वान्‌ चिद्ेषतः जीर्णं उत्त॒ण्डिका योध ( वण्डिकिरी) कोदही छ 
का वर्णन नदीं कियां दै । 


२३९ 
¬ मानते है । वाग्मर नेः शस रोग 
कच्छपं ल्टत्तयति- । 
चूर्मोनतोऽबेद नोञखीघ्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः सठेष्मणा तु । 
(सु.नि. १६) 


कफजन्य रोग वो 


कद्छुवे के पीठ के समान उभरे हुए पीडारदित, दे 
कच्छप कहते हं । 
कच्छपलत्तणमाह-्ूर्मोन्नत इत्यादि) अवेदन इस्यर्पयेदनः। अज 
= [4 ष ५. @ । => न्मे # 
ताल्वजुदं निरूप्य मांससंघातं च प्ाह-- घ्रजन्मेति चिरजः॥ 


पद्ाकारं ताकुमध्ये तु शोथं विद्याद्रक्तादबदं मोक्तलिङ्गम्‌ ।॥ २५५ ॥ 
दुष्टं मांसं नीरुजं तादमध्ये कफाच्छ्रनं मांससंघातमाहः । 
ताल्वञुद्‌--ताल के वीच में रक्तकमक् के आकार के ओर पूर्वोक्त = (ख. नि. ५६) 
तास्ववंद या रक्तावुंद कहते हँ ४ 
मांस संघात--कफ से उत्पन्न ताल के बीच मे सूजे हए ॒पौडारदित इ्ष्ट॒मांस को मांससंघात 
कहते दें । ¦ । 
ताल्वञ्खुदमाह-- पद्माकारमिव्यादि। पद्याकारमिति पञ्मकणिकाकारस्‌। तथा च भाजः-- 
‹उपयंव भवेन्नद्धो यथा पद्यस्य कणिका) पाश्चतश्वाङ्करेदीं चैनासा चास्यवसीदति ॥ => 
्तससुस्थानं तत्ताल्वञुदसं सितम" इति । र क्तज्वाल्लो हितस्‌ । मोक्तलिङ्गमिति पूर्वो ्तरक्ता- 
दतद्यलिङ्ग[मत्यथः ॥ ३५ ॥ (4. 
विमशे--कच्चप को ता का सावर्ेमा जौर रक्ताङद को ताल का कैसर काह सकते ह । 
माससंघात-सम्मवतः आधुनिक ताकगत अन्थ्यवैर यां सोत्रिकाुंद ८ 4१९००८०. 0 
९1070708 ५ 12818.॥€ ) हे । - 
पुष्पुटं ताद्धपाकं च चणंयति- 


नीरू स्थायी कोलमात्रः कफात्‌ स्यान्मेदोयुक्तात्‌ पुष्पुटस्तालदेसे ॥ 
ओोोऽत्यथं दीयते चापि तालः श्रासशोग्रस्ताङशोषोऽनिखाच । 


(^ ,_ 9 & => + येवं ~ 

पित्तं कुयात्‌ पाकमत्यथषोरं ताढन्येवं तालुपाकं वदन्ति ॥ ३७ ॥ 

पुप्पुट- ताल प्रदेश मे मेदयुक्त कफ से होने वाङ पीडारदहित भौर स्थिर ओर बेर के समान 
सूजन को तालुपुप्पुट कहते हें । । | . 

तालुश्ोष एवं पाक-पित्तयुक्त प्रकुपित वायु से ताङ मेँ खुश्की, विदारण एवं भयङ्कर श्वास 
होता है उसे ताङ्खशोष कहते हे । तालं में प्रकुपित पित्त अत्यन्त भयङ्कर पाक को उत्पन्न करता है 
उसे तालुपाक कते हँ । ३६-३७ 1 

पुप्ुटमाह--नीरुगित्यादि । युप्पुरस्ताछदेशे इति ता्ुपुप्युटः । तालशब्दोऽत्र लक्च- . 
निद्वि्टो दष्टन्यः । 'ताशोषस्त पित्तात्‌" इति केचित्‌ पठन्ति, पित्तस्यापि शोषजत्वात्‌ । 
केचित्त वचयमाणं “पित्तं कुर्यात" इति पदमन्नापि संवध्य श्वासश्चो इति चकारं भिन्नक्रमेण 
योजयित्वा विभक्तिविपरिणाम च कृत्वा पिन्तं ताल्टश्ोषं ऊयादिति व्याचक्षते । कित्वयं 
भोजे-पि चातादेव पठितः । यदुक्त-'ताल्टुशोषो भवेद्वातात्‌ः इत्यादि ॥ ३६-३७ ॥ 


र में उत्पन्न दोनेवाङे 


¢ 





२३२ माधबनिदानम्‌- [ मुखरोगनिदानम्‌ ५६ 


विमक्ञ--इसे ‹इपुलिसः ( एप्य5 9 "€ 2०1816८ ) कड सकते दे । यथपि इस रोगका 
उद्वमस्थल आजकल दन्तखात के अस्थ्यावरणसे मानाजात्ादहं पर अतिसामीप्यके कारण इसे 
ताङरोग भी मान सक्ते दें । 

ताद्खोष-पिपासा-निग्रह, व्यायाम एवं ज्रादि विभिन्न रोगों मेँ विषव्यात्निद्योनेसेदोता 
हे ओर त्ष्णारोगका एक प्रधान लक्षणदहै। त्ृष्णारोगका कारणमी पित्तयुक्त वायु बतलाया 
गया दे “पित्तं सवातं कुपितं नराणां ताद्धुप्रपन्नं जनयेत्पिपासामर्‌ः । वाग्भट ने भी स्पष्टरूपमें 
काटे 'वातपित्तञ्वरायासेस्ताटशोषस्तदादह्धयः 1: कुद खग शसे आधुनिक खण्डतादलं ( ©1€1४ 
2191€ ) मानते हं । पर्‌ चिकित्सा का वणेन देखकर यदह ठीक नदीं प्रतीत होता । 

ताटपाक- ता के सपूय पक्शोथ को ही ताढ्पाकं कहते हे “पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूया- 
स्रावी महारुजः, (वा. उ. तं. २१ ) । आधुनिकटृष्टया इसे ( २५1५४) ) कह सकते हें । 

खत ओौर माधव ने ` पूर्वोक्त नव॒ ताद रोगों का वणेन किया दहै किन्तु वाग्भट ने तुण्डिकेरी 
को कण्ट्गत रोगोमेंल्िखिादेतथा अध्रुष का वर्णन नदीं किया हे । उसके स्थान पर एक ओर रोग 
ताङ्पिरिका का वर्णन किया है-^ताट्टमांसेऽनिखाद्‌ दुष्टे पिटिकाः सख्जः खराः । बह्वयो 
घनाः खावयुतास्तास्तालुपिरिकाः स्ताः? (वा. उ. तं. २१) । सम्भवतः यह्‌ वक्ष्यमाण सवेसर 


रोग ( 8०0४3 ) का तालमात्र व्याप्त एक अवस्था विदोषदहीदं। इस प्रकार वाग्भट में केवल 


आठ तां रोग भिक्त दें । 
रोदहिणीखत्तषणमाद- ट 
५ पित्तकष्ो भ, + $ (२ अ, (न 

गजेऽनिरः पित्तकफो च मूच्छितो प्रदूष्य मांसं च तथंव शोणितम्‌ । 

गरोपसंरोधकरेस्तथाऽङ्करेनिहन्त्यघल्‌ व्याधिरियं हि रोदिणी ॥३८॥ 
(सु.नि. १६) 
गले मं बद्ध वात, पित्त ओर कफ (परभक्‌-पृथक्‌ या मिलकर) मांस ओर्‌ रक्तको दूषित करके गले का 
अवरोध करने वाले अंकुर को उत्पन्न करके प्रार्णो को नष्ट कर देतेद। इस रोग को रोहिणी कते दं ॥ 
कृण्टगतास्तु रोहिण्यादयः सक्तददोच्यन्ते, तत्र पञ्चानां रोहि गीनां सामान्यसप्रा्िमाह- 


गरेऽनिरू इत्यादि । सवंरोहिण्यः सन्निपातजाः, उस्कर्पाद्व।तजादिव्यपदेश्यः 1 अन्ये त॒ "प्रथक्‌ 


समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ इति पटित्वा स्तत एकदो पजत्त्रमप्याहुः 1 मोजे -प्युक्त--“वात- 
पित्तकफा रक्तमेकशः सरवंखोऽपि वा । कण्ठं यदा निचेवन्तेः इत्यादि । निहन्व्यसूनिर्यनेन 
यद्यपि सामान्येनासाध्यस्वसुक्ते तथाऽपि सक्षाहादिना प्रथग्दोषन्नरयजानामनुक्रमेणासाध्य- 
व्चम्ब्‌ > एवच रत्नाया अपिः सन्िपातजायास्तु. जन्मनेवासाध्यस्वम्‌ । तदुक्तं भोञन--^तालटः 
ष्यति कण्ट वातेनायाम्यते यदा । कण्ठेऽस्यान्ने प्रसज्येत स्षाहात्‌ स. जहास्यसून्‌ ॥ 
उष्यते च्यते पित्ताद्‌ धर्यते परिदह्यते । अङ्गारेरिव जद्यात्‌ स प्राणानां चतुदिनात्‌ । 
-कफादृन्त बहिः | शोथः श्वासः कण्टश्च वाध्यते । यस्य सोऽसूस्व्यजेद्रोगी ञयहाद्रोहिणि- 
पीडितः ॥ रत्तणं पित्तरोदिण्या तुर्यं श्ोणितजन्मनः। सर्वंदोपक्रता या तु सवलिङ्गसम- 
न्विता । असाध्यां तां विजानीयाद्रोहिणीं सन्निपातजामस्‌ । एषा सद्यो मारयति तिख आद्याः 
क्रियां विनाः इति कचित्‌ मोजे - “अन्या सदयो मारयति इति पाटः, तदा रक्तजायामप्य- 
साध्यत्वमायाति; किंवियं साध्येव, यदुक्त-“टेख्याश्चतसखो रोहिण्यः (सु. सू. २५ ) इति 
तथा, “साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्‌, ( सु. चि, २२ ) इष्यनेन रक्ताया 
अपि चिकरित्सोक्ता । किंच गलगतेष्येकेव रोहिणी सन्निपातजा रोहिणी गः इव्यनेना- 


साध्योक्ता । भोजे तु ^तिख आद्याः क्रियां विनाः इत्यभिधानं त्रिदोषजव्वेन प्राघान्यमभिप्रेव्य, 


न 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | २३३ 


खरनादेऽपि सन्निपातजाया एव सद्योमारकस्वमुक्तम्‌ । यदाह-सद्यखिदोषजा हन्ति ज्यहा- 
च्छलेष्मससुद्धवा । पच्चाहात्‌ पित्तसंभूता ससाहात्‌ पवनोष्थिताः इति ॥ 

विमदो --कतिपय विदानो का कथन है कि सभी रोदिणी त्रिदोष होती है किन्त स्वगता के 
आधार पर वातिक आदि व्यवहार करिया जाता है । वस्तुतः एकदोषज ओर त्रिदोषज दोनो प्रकार 
की रोदिणी का वणेन सुशवत ने करिया है-- थक्‌ समस्ताश्च तथैव शोणितम्‌” । आचार्यं भोज 
का भौ यही सन्तत्य है-- वातपित्तकफा रक्तमेकशः सवंशोऽपि वा । कण्ठं यद्‌ निषेवन्ते ॥' 

यदि ठीक समय पर उचित चिकित्सान कीजायतो सान्निपातिक के समान अन्य रोहिणी 
भी मारक होती दै । भोज ने दोषों के अनुसार इसकी मारकता का कारु वताया हे । यथा-- 
वातिक रोहिणी सात दिन मे, पेत्तिक पांच दिन मे, ररेष्मिक तीन दिनम ओर सान्निपातिक 
रोहिणी सच्ोमारक होती है । ( प्रमाणभूत रलोक मधुकोष मँ देखै ) 

रोदिणी को आजकल डिषूथीरिया ( [9ए0४ल ० )कहते हे । डिफ्थीरिया का दण्डाणु (ए. 
एणएल४) इस व्यायि का उत्पादक कारण है । इसके उपस्तगं से गठे मेँ एक ्िह्धी वन जाती हे 
जो स्वरयन्त्र ओर नासिका मेँ फैलकर श्वासावरोध उत्पन्न करती है) इस क्ि्टो को मिथ्या क्चिद्ट 
( 28156 07 {0586०१० 0९607826 ) कहते हे । इसका सच्चय-काल दो से चार दिन है । कभी- 
कभी इससे भी अधिक होता हे। यह वर्चोका रोगदहै। रोगी या वाहक (08प€ः ) वालक 
के वोलने- खोँसने ओर दछीकने से इस रोग का स्वस्थो म उपसगं होता है। इससे हदय दुरब॑ल हो 
जाता है । नाडी की गति तीव्र ओौर तापक्रम १००ˆ-१०४. तक रहता है॥ ठीक समय पर चिकित्सा 
न करने पर श्वासावरोष या हृदयावत्ताद से खत्यु हो जाती हे । इसके निञ्च उपद्रव होते है- 

( १) हृदुप्न -दादिक पेरियाँं की दुवेखता के परिणामस्वरूप रक्तदाव कम हो जाता है । 
कभी-कभी मूच्छ ओर मृत्युभो दहो सकती हं । 

(२ ) नाडीसंस्थान-म्रदुताढ ( 8०१४ ०1०१९ ) ओौर यसनिका ( 195०5 ) की परियों 
काधात होने से रोगी का स्वर अनुनासिक (नाक से बोलना) दो जाता हे ओर भोजन उ्दशर्मन 
प्च कर नासिका की ओर चद्‌ जात्ताहे। आंखों कौ पेशियों का धात होने तसे नेत्र के देखने 
ओर अनुकूलन ( ००००१४४० ) की शक्ति कम हो जाती है । कभी-कभी पक्षाघात ( घ्टणण- 
फच्छां ) ओर पङ्का ( ए०््नएाव्छ० ) मी हो जाता है । 

(३ ) श्वसनसंस्थान--श्वसनी शोध (8०४०7४5 ) तथा श्वसनी-फुष्फुसपाक ८ 5100110. 
एप९पप्य०४१४ ) ये दो इसके मुख्य उपद्रव है । 

वातिकादिमेदेन रोहिण्या सक्तणान्याह- 
जिह्ासमन्ताद्भृरवेदनास्त॒॒मांसाङ्कराः कण्डषिरोधिनो ये । 
सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाटयुक्ता ॥३९॥ 
्षिग्रोदमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा त। 
सोते षिरोधिन्यचलोद्रता च स्थिराङ्करा या कफसंभवा सा ॥४०॥ 
गम्भीरपाकरन्यनिवायवीया त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोत्थिता च । (खु. नि. ५६) 


रफोटेधिता पित्तसमानलिङ्घा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका त॒ ॥४१॥ 


"ˆ~ ^^ ~^ ^~ ~~ 


१. कण्ठविरोधिना स्युः इति ख. । 
१५ मा० नि ड 
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जिह्वा के चायो ओर तीव्र पीड़ा युक्त, :ले मेँ अवरोध करने बाले ओर कम्प, स्तम्भ आदि 
वात्तिक उपद्रर्बो ( 2र€प्र्छणऽ ९00116800108 ) ते युक्त जो मांसाद्भूर दोते हैँ उसे वातिक रोदहि.¶ 
कटते हं । जल्द उत्पन्न दोन वाखा, जल्द जलन युक्त ओर पकन वाल तथा तात्रञ्वरयुक्त रोहिणी 
पित्तज कलाती दै । खोततो मे अवरोध करने वारी, निश्चल, उमड़े दृट्‌ तथा स्थिर अंकरुर। वाखा 
रोदिणी कफज दती है । गम्भीर धातुओं मे पाककरने वाली, चिकित्सा करने पर भी नघट्ने वाली 
ओौर तानो दोषों के लक्षर्णों से युक्तं रोदिगो सन्निपातज कटलती है । द्धार्लो से व्याप्त तथा पित्त 
के समान लक्षणों वाखी रोदिणी रक्तज कदलाती दै । यह साध्य होती है ॥ ३९-४१ ॥ 


वातजादिभेदेन १रोदिणीलक्ञणमाह-जिद्धेव्यादि 1 जिद्धासमन्तादिति जिह्वायाः सवेत 
इत्यथः । वातादमकोपद्रवगादयुक्तेति वातात्मका उपद्रवाः कम्पविनामस्तम्भादयस्तरतिशय- 
मचुगता । त्रिदोपजायामनिवायंवीयंति क्रिययाऽपि न निवाय चीयमस्याः, सयोमारकल्वा- 
दिव्यर्थः । त्रितयो स्थितेति दोषत्रयोत्धिता पित्तलिङ्गातिदेशस्याच्यवहितस्वप्रतीव्यर्थं पित्तरो 
दिण्यनन्तरं रक्तजाया वक्तस्रुचितायाः शेषेऽभिधानमितररोदहिण्यपेत्तया सुखसाध्यर्वख्याप 
नाथमिति केचित्‌ ॥ ३९-४१ ॥ 


€ कण्टशात्कलन्तणे निरूपयति-- 
कोरारस्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिगेले कण्टकशूकभूतः । (सु.नि. १६) 
खरः स्थिरः शखनिपातसाध्यस्तं कण्टशाख्ूकमिति वरुवन्ति ॥ ४२ ॥ 


वेरकी गुटली के समान आकार वालो कफसे उत्पन्न ओर कौटि.या श्यकं के समान, 
खुर्दरी, स्थिर तथा दाख क्रियासे साध्यजो ग्रन्थि गलेमें दोती है उसे कण्टद्चार्कं कते हं ।।४२॥ 
कण्टशादक्रलक्षणमाह-कोटेव्यादि । कण्टकश॒ूकभूत इति कण्टकवत्‌ शकवच् वेद ना- 
जनकः भूतशब्द्‌ उपमानाथं; किंवा कण्टकोपलस्तितः शको जल्दाकः, स इव भूतो जातः । 
कटिनगुडकतया शालृक्समत्वेन कण्टशादकरम्‌ । चाद जलोत्पट कन्दम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विमशः-जलोत्पलकन्द को चालू कहते द । उसके समान कंटिन अन्िको भी चाल 
हयो कहते है । यह नास। के पथ्विम भागम होता है। इससे नासा.मागं का अवरोध दो जाता दे। 
इसमे क्फ की विशेषता रहती है । नासामार्म के वन्द दोने सेरोगी मुखसे श्वास केता दहे । कु 
विद्वान्‌ इसकी उत्पत्ति यसनिका यन्धि ( ०१९०६९०1 1००७1 ) मं मानते है । ओर पूर्वोक्त 
'त॒ण्ड्किरी'के स्थानपर इसीको आधुनिकः ( 019117४5 ) कहते हें किन्तु वह सुश्रुत दास 
ताठगत ओर वाग्भट द्वारा दनुसन्धि मेँ ओौर कण्टगत बतलाया गया दै । उसकी आक्रति वन-कपास 
के फट के. समान (बड़ी) बतायौ गयी है । कण्ठद्चादक को सभी आचार्यं कण्ठगत एवं वेर की गुली 
के समान ( छोरी ग्रन्धं ) वतत हैं । अतः कण्ठश्चालृक्ठ को आधुनिक (डिनायडः ( 4९००५ ) 
मानना ही उचित प्रतीत होता है। यद्‌ नासा पिम गल ( २४5०0 %१९०२ ) मे होती दे । 
अधिनिद्धिकां खत्तयति- 
जद्वाग्ररूपः शयथुः कष्छात्त जह्ापारष्टाद्प रक्तसन्रात्‌ । (सु. नि. १६) 
जञेयाऽधिनिहः खट रोग एष॒ पिवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिह्ाके मूके ऊपर जिहाके अग्रभागके समान रक्तय॒ुक्त कफसे दौने वाले को 


अधिजिद्िका कहते हें । यद्वि यह परक जाय तो चिकित्सान करनी चादिये ॥ ४३॥ 
अधिजिद्धिकामाद-जिद्धा्ररूप इव्यादि। जिद्धोपरि्टादिव्यनेन जिद्धामृलजातासुपजिदह्वा 


# ` 


~~ क~ - ~ (गयी भ स्यदः आअनौ--क्तस 
1 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २३९ 


व्यादतयति । अपि रक्तमिश्रादिति न केवङात्‌ कफाद्धवति, किंतु रक्तमिश्नादेव कफादि 
स्यथेः 1 अपिरवध्रारणे । जागत पाकत्वेन पित्तमप्यन्न दृष्टव्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विनश्-- बरक ओर वाग्भट इसे उपजिष्ठिका कते हैँ । जिडा के नीचे के शोथ को अधिनि- 
चिका कते हे ( शोक ३३ का त्रिमद देख ) जिह्वामूल के ऊपर एक जीम के आकार की रचना 
मिलती है जिते इपिग्लोटिस ( एए्ागऽ) कहते है। यह इसी रचना कां योथ ` 
( 21410५४5 ) हं । 
वख्यमाह- 
लास एव्रायतग्ुन्नत च शोथं करोत्यन्नगतिं निवाय । (खु. नि. १६) 


त सवथव्राप्रातवायवायं विवजेनाय वर्यं वदन्त ॥ ५४४ ॥ 
अक्ला कफ हा अन्न-मागे का अवरोध करके फले हुए उन्नत तथा किसी प्रकार चान्तन होने 
वाले असाध्य दोप को उत्पन्न करता है, उसे वल्य कहते हेः ।। ४४ ॥ 
वलयमाह-वलास एपरेव्यादि । बलासः कफः । अन्नगतिमिति अन्नस्य गतिर्येन खोतसा 
सोऽन्नगतिरन्वहमागेः, अङ्गस्य प्रवेो वा । कफजोऽप्ययं प्रभावाद्साध्यः ॥ ४४ ॥ 
विमं--दक्रपाणि ठन्त वल्य ओर चरकोक्त विडालिका को एक दी मानते हे । 
गस्य सन्धौ चिदुके गरे च सदाहरागः श्वसनासु चोभ्रः। 
रोफो श्टशातिस्तु विडाछिका स्याद्‌ हन्याद्वले चेद्रल्यीकृता सा ॥ (च ० चि० १२) 
वलाशलिङ्माह- 


गठे तु चों ङुरुतः प्रबरद्रो ऽरेष्मानिलो श्वासरुजोपपनम्‌ । 
ममच्छिदं दुस्तरमेनमाहुषैलासंजञं निपुणा विकारम्‌ ॥४५॥ ( स.नि.१६) 


कफ़ गौर वायु प्रकुपित होकर गले मेँ श्वासङ्ृच्छर ओर पीडा से युक्त ममंधाती सूजन उत्पन्न 
कर देते हं । उस कष्टसाध्य रोग कौ पिद्धान्‌ वलाड् कहते हं ॥ ४५॥ 
वलाश्णिङ्गमाह--गर इत्यादि 1 ममच्छिद्मिति प्राणायतनहृद्यमसमच्छिद्म्‌ ॥ ४५ ॥ 
विमशं--राग्मट ने इसका पाठ अलग नहीं किया हे ओर वल्यकादही रूपान्तर माना है। 
एकनरन्दं रत्तयति- 


चृ्ोत्नतोऽन्तः धयथुः सदाहः सकण्डरोऽपाक्यमूद्॒रुश । 
नाम्नेकडन्द; परिकीतिंतोऽसौ व्याधिवंलासक्षतजग्रघतः ॥ (ख. नि, १६) 


गले के अन्दर गोल, उभरा हुआ, दाह ओर खुजली से युक्त, न पकने वाला, अल्प खदु ओर 
भारी कफ तथा रक्त से उत्पन्न होने वाला शोथ एकव्रन्द कहलाता ॥ ४६ ॥ 
एकबरन्दमाह--वृत्तोन्नत इत्यादि । अन्तःश्वयभ्ुरिति गलस्यान्तम॑ध्ये । सदाह इति 
-मन्ददाहः, सहशब्द्‌ ईंपदथ । अपाक्यद्दुरिति अपाकी ईषत्पाकी अग्दुरीषन्शदुः, अन्ये 
अपाकगदुः' इति परन्ति, अपाकश्चासौ खदुश्वेति अपाकण्ुदु वलासक्ततजप्रसूत इति 
कफरत्तमचव द्त्यथः ॥ ४६ ॥ । 
चन्द्‌ प्राह-- 
सञ्नत बत्तममन्ददाह ताव्रञ्वर ब्ृन्ददयुदाहरान्त । 
तचापि पि्तक्षतजप्रकोषाज्ज्ञेयं सतोदं पवनाःमकं तु ॥४७॥ (सु.नि. १६) 
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अयिक्‌ उदे हुए, गो, तीव्रद्राद ओर तीत्रञ्वर से युक्त व्यापि को बन्द कते हें । यद्‌ पित्त 
ओर रक्तके प्रकोपे दोतादै। दस्मे वादु का अनुब्रन्ध दोने पर सडक समान चुभन 
पाडं जाती दै ॥ ४७॥ 

ब्न्दमाह-सञुन्नतमिव्यादि । व्रन्दमेव पवनानुविद्धं सतोदं स्यात्‌ । ननु, सक्तदज्च 
` कण्टगता उक्ताः; उक्तं टि, “सक्चददामयाः कण्टेः इति, ृन्देन सहाष्टादड स्युः ? उच्यते, 
एकनव्रन्दस्यावस्थाविदोप पएवच्रन्दः; तुल्यस्थानाकृतितो न संख्यातिरेकः; यद्यप्येकच्न्दः 
कफरक्तजः च्रन्दस्तु पित्तरक्तजः पठितः, तथा ब्न्दस्येव सतोदस्वेन वातात्मकत्वमुक्त, 
तथाऽप्येकन्रन्दस्यावस्थाविशेषत्वेन चन्दः सङ्गच्छत एव; यथा कामलायां तद्धिन्नटेत॒रत्त- 
णस्यापि हदटीमकस्य संग्रहः, यथा वातमदाव्ययेन ध्वंसकविक्तेपकयोरव्यन्तामेदेऽपि सएव 
स्यान्न पुनस्तेन संग्रहः, भोजे प्ययमेकन्रन्दज एव परितः । यदाह-्टेष्मरक्तस पुस्थानमे 
कचन्दुं विभावयेत्‌ । त॒ल्यस्थानाज्रतिन्रुन्दो चन्दनो रक्तपित्तजः' इति । ब्रन्दज इव्येकव्रु- 
न्दजः । गदाधरस्तु कारणमेदाद्धर्ममेदाचचोत्पन्नव्वेन चेंककायंकारणयोरमेदप्रसङ्गममिधाय 
चरन्दशब्दं छन्दो नुरोधादादिको पादेकन्रन्द्‌ एव वणंयति, तथा च सति सञयुन्नतमिस्यादिना 
पित्ताचुबन्धसहितवहुखरक्तकृतेकन्रन्दस्य कन्षणमुच्यते, सतोदं पवनार्मकं चेद्यनेन च 
वातानुबन्धेकन्चन्दखच्तषणमिति व्याख्येयम्‌ । परं तु ब्रन्दजो चन्द्‌ इति भोजवचनेनासङ्गत- 
मिदं व्याख्यानम्‌ ॥ ४७ ॥ 

विमशे-“सक्तदश्ञ कण्ठे" ययपि सुश्रुत वी प्रति्लाके अनुसार गलेमेंसव्रहद रोगदी होते 
देँ ओर यदद वृन्दको भिखाकरये अटारद्‌ददो जाति तथापि बृन्द के एकबृन्द की अवस्था 
विद्धेष दने से संख्या अभिक नदीं दोती । भेद केवल इतनादहै फि एकवृन्द कपफ-रक्तज दोता दै 
ओर बृन्द पित्तक्तज । स्थान दोनो के समानी दै । जिस प्रकार भिन्न निदान ओर लक्षण वाले 
हलीमकः का कामला मे ओर ध्वंस्क ओौर विक्षेपक का वातिक मदात्यय मे समात्रेद्य हो जाता है, 
वैसे दी बृन्द का समावेद्य ए्कवृन्दमेंदोजातादै। अाचा्यंभोजनेभी वृन्द को एकवृन्दकीदही 
अवस्था विद्दोषप साना दै- 

श्टेष्मरक्तसञ्चुव्थानमेकच्न्दं विभावयेत्‌ । तुटयस्थानाङ्कतिच्रन्दो चन्दूजो रक्तपित्तजः ॥ 

यहां बृन्दजः मँ एक चछब्दरलुप्तनिर्दिष्टहे। अर्थात्‌ बृन्द एकावृन्दसे हा उत्पन्न होता दै यह 
अभिप्राय दह 

५६ रातद्चीखत्तणमाह- 

ने ५ र. 

वतिना कण्डनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिचितप्ररोहेः । 

. क (= क 

अनकर्क्‌ प्राणहरा त्रदाषाञ्ज्ञेया शतघ्नी च शतध्िरूपा ॥ (स. नि.१९) 

कठिन ओौर गले के मागं को रोकने गली, मांसाद्करो से पूर्णतया व्याप्त, निपिध प्रकार की 
वेदनाओं सते युक्त, प्राणहरण करने वाली दातश्ची के समान चिदोषजन्य यभ्भिकौ द्ातध्ची कहते दें॥ 

रातश्चीरत्तणमाह-वतिरिव्यादि । अनेकरूगिति वातपित्तकफजतोद दाहकण्डवादिवेद्‌- 
नान्वितेत्यथंः । रातच्धिरूपेति अयःकण्टकाच्छन्ना महती शिखा शतघ्ची तत्तस्या । प्राणहरी- 
त्यसाध्या । भोजेऽप्युक्त--शङ्कनेव गले विद्धा शतल्न्येषान सिध्यतिः इति ॥ ४८ ॥ 

विमर्श--वरँसे व्याघ्र लोहमय वडीदिलाको शतघ्नीकहते दवै। भोज भी इसे असाध्य मानतेरै~- 

॥ “शाङ्कनेव गङे विद्धा शातघ्न्येषपा न सिध्यत्तिः । 
गायुं निरूपयति- 


(८ [क क (9 (न (~र 
ग्रन्थिगङे त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽतिरुभ्यः कफरक्तमूततिः । 
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संरक्ष्यते सक्तमिवारनं च स शखसाभ्यस्तु गलायुसंज्ञः।॥४९॥ (खनि, ६) 


गले मे आमले की युटठली के वरावर, रिषर ( निश्चल ), तीर पीडायुक्त कफरक्तजन्य यन्धि को 
गलायु कहते हैँ । इसके कारण गे मेँ भोजन सा अका रहता द । यह शख्रसाध्य व्यापि है ॥४०॥ 
गलायुलत्षणमाह--मनन्थिरित्यादि । कफरक्तमूति रिति कफरक्तजः। सक्तम्विति र्म ` 
मिव, अशनं भुक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विमं -घुश्चत इसे गिला कहते हे । 
५५४ ११९ गरबिद्रुधि भह | 
सवं गलं =याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र स्वाः । 
स सवेदोषगेलबिद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खलं सबेजस्य ॥५०॥ (ख.नि, १६) 
जो सूजन तीनो दोष से उत्पन्न होकर सारे गले फैल जाती है ओर जिसमे सव दोषोंकौ 
पीडयं होती है उसे गटविद्रधि कहते है । यह सामान्य त्रिदोपज विद्रधि के समान दही है॥ ५०॥ 
गरविद्रधिरिद्गमाह-सवंमित्यादि । तस्यैव तुल्यः खलु सवंजस्येति प्रागुक्तस्य विद्रधेः 
सज्निपातजस्य तुल्य इत्यथः । स च स्थानप्रभावेण सन्निपातज एव, चिकिर्सासेदा्थं च 
पुनः पठितः ॥ ५० ॥ 
गरोघे रत्तयति- 
शोथो सहानन्ंजखवरोधी तीत्रज्वरो वायुगतेनिंहन्ता । (स. नि. ५६) 
कफेन जातो रधिरान्वितेन गले गलोवः परिकीत्यंते तु ॥ ५१ ॥ 
वफ ओर रक्त से उत्पन्न अन्न ओर्‌ जल का अवरोध करने वाला तौत्र ज्वरयुक्त ओर वायु कौ 
गति को रोकने वाखा वड़ा शोध गरोघ कहलाता हे ॥ ५१ ॥ 
गखौघलक्षणमःह--शोथ इत्यादि 1 वायुगतेनिंहन्तेति अतिमहच्ादुदानवायुगति- 
रोधक इत्यथः ॥ ५१ ॥ 
विमदो अधिक वड़ा होने के कारण अन्न ओर जल के निगल्तेमें कठिनाईं होती हे। 
श्वासवायु करा निर्गमन भी कठिन दहो जात्ता दे । 
स्वरघरक्गमाह- 
यस्ताम्यमानः श्सिति प्रसक्तं भिननस्वरः जुष्कविखुक्तकण्टः । 


कफोपदिग्धेष्वनिखायनेषुज्ञेयः स रोगः धसनात्‌ स्वरध्नः॥५२॥ (सु.नि. १६ 

वायुमा ( श्वास्नलिका, श्वसनी व फुफ्फुस ) के कफसे चल््िहोनेपरजो रोगी निरन्तर 
वष्ट से श्वास लेता है, जिसका स्वर भित्र दे ओर जिका गला शुष्क ओर नियन्त्रणहीन हो गया 
हे उस रोगी के इस वातजन्य रोग को स्वरघ्र कहते हें ॥ ५२ ॥ 

स्वरघ्रल्तणमाह--य इत्यादि 1 ताम्यमान इति मूर्च्छां गच्छन्‌ , अथवा तमः पश्यन्‌ । 
सिति प्रसक्तमिति निरन्तरं श्चसिति। शुष्कविसुक्तकण्ठ इति शुष्को नीरसो विसुक्तशास्वा- 
धीनः कण्डो यस्य स तथा । अस्वाधीनता च किमपि गिल्तिमश्क्यतया बोद्धन्या । अनि- 
रायनेष्विति अनिरमार्गषु कफरुदधेषु सस्सु, वायुगतसखे) त सो द्विस्वेऽपि बहुवचनं प्रतानबहु- 
त्वात्‌ । श्वसनादिति वातात्‌ ॥ ५२ ॥ 

तिमश्च-- ईस रोग में गे पर रोगी का नियन्त्रण नहीं रह ज।ता, उसके निगलने ओर बोलने 
की दाक्ति नष्टहो जाती ह । स्वर का नाश करने के कारण ही इसे स्वरध्न कहते हे । 
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मांसतानमाह- 
ग्रतानवान्‌ यः शयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते करमेण । (ख. नि. ५६) 
स मांसतानः कथितोऽवरम्बी प्राणप्रणुत्‌ सवंकृतो षिकारः ॥ ५३ ॥ 
जो फला हुआ ओर अत्यधिक कष्ट देने वाटा एवं नीचेको ल्टकता हआ चिद्रोपज दोय 
क्रमद्याः गले फो बन्दर करदेता हं उस्र प्राणनाद्वाक रोग कौ मांसतान कहते हं ।॥। ५३ ॥ 
मांसतानलिङ्गमाद-प्रतानवानित्यादि । प्रतानवानिति विस्तारवान्‌। सुकष्ट इति 
महादुःखम्रदायी, न तु कृच्छसाध्यः, प्राणप्रणुद्ति वचनात्‌; अथवा पाकतः कष्टसाध्यः; 
समस्तगरोपरोधे तु प्राणप्रणुत्‌ । “स मांसतानः कथितोऽबलम्बीः इर्यस्य स्थाने “स मांस- 
तानेति विभति संज्ञाम्‌? इति पाठान्तरे मांसतानेव्यत्र इतिशब्देन ति पदिकार्थंस्योक्तत्वा- 
द्विभक्त्यभावः। "विभति संन्ताम्‌ः इव्यस्य स्थाने “निरुणद्धि चेष्टाम्‌' इति कार्तिकः ¦ 
अस्मिन्‌ व्याख्याने स मांसतान इत्यस्यानन्तरं ख्यात इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५२३॥ 
विदारीटत्तषणमाह- 
= # + ¢ ~ (~ णम + 
सदाहतादं श्वयथुं सुताप्रमन्तगेले पूतिवि्ीणंमांसम्‌ । (स. नि. १६) 
पित्तेन विद्याद्वदने विदारीं पारधं विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥ ५४ ॥ 
जलन ओर सुद के चुभने जैसी पीडा से युक्त, कार वणं का, दुर्गन्धित ओर गले हुए मांस वाला 
जो पित्तज डो गले के भीतर ओर सुखम ददोतादै उसे विदारी कहतेदैः। रोगी जिस करवटसे 
सोता दै भिद्ञेषतया यह्‌ भी मुख के उसी ओर होता है ॥ ५४॥ 
 विदारीकच्तणमाह-सदाहतोदमिव्यादि। वदन इति श्वरूपपरमिदम्‌, अन्तगंल इत्यनेनैव 
वदन शब्दस्य रुढ्धत्वात्‌ । पाश्च विरोषात्‌ स तु येन देते इति स पुरुषो येन पार््ैन विदोषः 
ढाइल्येन शेते तस्मिन्नेव पाश्वं विदारी भवतीव्यर्थः । विदोपग्रहणादन्यरिमिन्‌ पार्चऽपि संभ- 
वोऽस्याः । विदारीसंक्ञा च मांसविदारणेन । मोजेऽप्युक्तं “पित्तेन जातो वदने विकारः पार 
विशेषात्‌ स त॒ येन शेते । लायुप्रतानम्रभवो विदोषादाहश्रपाकम्रचुरो विदारी" इति ॥ ५७ ॥ 
विमश्ं - वाग्भट ने अधिजिह्वाका पाठ ताठगत रोगो तथा तण्डिकेरा का गक रोगोमेँ 
संग्रद पिया हे। वलाद् ओर वल्य दोर्नोको एक दही मानादहै; मांसतान ओौर विदारय का उछ 
दी नदीं भिया दैः 'गलावुंदः नामक रोग का अलग उदेव क्रिया ड ( जिह्वावसाने कण्टादावपाकं 
शधवयश्युं मखाः । जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीस्ज तद्वखाघुंदम्‌ >) एवं तीन प्रकार के गल्गण्ड भी गिन 
कर गल रोगो की संख्या १८ वता है । 
वातिकादिमुखपाकं रत्तयति- 
= ज, = रे, ^} $ ^~ ‰# © 
स्फाटः सतादवदन समन्ता्यस्याचत सवस्रः स वातात्‌ । (सु. नि. २६) 
रक्तैः सदाहैस्तयुभिः सपीतेयंस्याचितं चापि स पित्तकोपात्‌ । 
अवेदनेः कण्डुयुतैः सवर्णे येस्याचितं चापि स वै केन ॥ ५५ ॥ 
जिसका सुख तोदयुक्त चखार से व्याप्त दो उसे वातिकं स्व॑ंसर या मुखपाक कना चादिये। 
जिसका सुख लाख्व्णं की दादयुक्त द्योदी ओर पटी फुन्सिर्यो ८ ब्याल ) से व्याप्त हो उसे पित्तज 
सखपाक् समज्लना चादिये । जिसका मुख पौीडारदित, खुजरीयुक्त ओौर त्वचाके वणंके चाले 
व्याप्त हो उसे कफज सवैसर ८ मुखपाक ) कहते हं ॥ ५५ ॥ 
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सन्सराख्रयोऽभिधीयन्ते-स्फोटेरिव्यादिना । सुखगतौष्टादिसक्षस्थानम्यापकतया स्च 
सरत्वं ज्ञेयम्‌ । स्फोटेरिति वदनमिति चोत्तरत्र संवन्धनीयस्‌ । आचितं व्याप्तम्‌ । सवंसरा 
ुखपाका उच्यन्ते । केचिद्धिदेहोक्तरक्तजनसवंसर रक्षणे पठन्ति । यथा “रक्तेन पित्तोदित 
एव चापि कैश्चित्‌ प्रविष्टो सुखपाकसंक्त. इति । अयं च पत्तिक एवान्तथ्रूत इति नेह 
दशित इति । 
विमश्ं-सवंसरा रोगाः--ठल के सातो मागन दोनेसे इन्दं स्वंसर कहते । इते 
आधुनिक मुख-पाक ( ॐप्ण्णणऽ ) समञ्चना चादिये । यह वात, पित्त ओर कफभेद से तीन 
प्रकार काहोतादहै। । । 
माधव ने रक्तज सुखपाक का वणेन नदीं प्रिया दै किन्तु खश्त ओर बिदेद आदि इसकाभी 
पृथक्‌ वणेन करते हं-- 
रक्तेन पित्तोदित एव चापि केचित्‌ प्रदिष्टो सुखपाकसंक्तः ॥ ( ख० नि० २६) 
इसके लक्षण पित्तज के समान दी होते है, अतः माधव ने इसका अन्तभाव पित्तजमें ही कर 
लिया दहै ओर सश्चत भी इसको "कश्चित्‌ म्रदिष्टःः के दात एकीय मत द्यी मानते हें । 
वाग्भट ओौर शाङ्गधर इसे मुखपाक ही कहते है-- 
सुखपाको भवेद्वातात्‌ पित्तात्तद्वस्कफ।दपि । रक्ताच्च सन्निपाताच्च“ “`` ॥ 
ओष्टप्रकोपादीनामसाध्यतां निरूपयति- 
= ् पे वदै ६५ | ¶ ^~ => ॥ 
अष्प्रकप वस्या; स्युमासरक्तात्रदषजाः। 
९ व ५ ~. (~ _ = ~ ० 
दन्तमूटेषु वजञ्यां च त्रिलिङ्गगतिशोषिरो ॥ ५६ ॥ 
५ [६ [स 
ट्‌न्तघु च न सम्यलन्त स्यवदाटठटनमभज्जनाः 
क ० र © था | ५ 
जदह्ारग बलाश्चस्त॒॒ताट्व्यष्यबुद्‌ तथा ॥ ५७ ॥ 
> ५ डे) ~ [क ९ 
स्वरष्नो वलयो बन्दा बलाश्च विदारिका । 
द्‌ ~ [* ^ ~ ३ 
गखोघा मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ५८ ॥ 
ध्य्‌ $+ न ज स 
असाव्याःः कातता दतं रागान्व दरवत । (स. नि. १६) 
५ # च्रे ऋ 
तेषु चापि क्रियां व्यः प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिद्‌ाने सुखरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मां सज, रक्तन ओर त्रिदोषज -ओष्ठ-प्रकोप असाध्य होते है । मसूढे के रोगो मे त्रिदोषज नाडो 
ओर शोषिर असाध्य हैँ । दन्त रोगों मं इयावदन्तक, दालन ओर भज्ञनक असाध्य है । जिहा रोगा 
म बलान्न ओर ताल रोगों में अबद असाध्यहे। गङेके रोगोँमें स्वरध्न, वल्य, बृन्द, बला, 
विद्रारिका, गलौघ, मांसतान, शतघ्नी तधा रोहिणी असाध्य होति है । ये उन्नीस सुख रोग अप्ताध्य 
वताये गये दै । फिन्तु प्रत्याख्यानपूवेक ( पदिक मना करके ) इनकी भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
ओष्टमरकोपादिष्वसाध्यानाह--ओष्टप्रकोपे दस्यादि । त्रिलिङ्गगतिशौषिराविति त्रिदोषज- 
नाडी त्रिदोषजश्च महारो षिरोऽसाध्यः । रोहिणी गल इति त्रिदोषजा रोहिणी ॥ ५६-५९ ॥ 
इति श्रीकण्टदृत्तकृतायां मधघुकोशव्याख्यायां सुखरोगनिदानं समा्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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विमश्ञं- गल मे वर्णित वल्य आदि कतिपय रोगो की आधुनिक किसी रोण चिद्चेषस्े तलना 
नदीं की जा सक्ती । ये अनेक रोर्गो मे उपद्र स्ररूपया रोग की अल्यु्रावस्था मेँ उत्पन्न होते 
दें ओर कष्टसाध्य या असाध्य होते दै । वाग्भटने दातून आदि न करने से उत्पन्न सुख की दुर्गन्धि 
्पृतिवक्तताः कामी मुखपाक के बाद वणेन कियादै- 


“पूत्यास्यतां च तरेव दन्तकाष्टादिविद्धिपः। ओष्ठे गण्डे द्विजे मूखे जिह्वायां ताल्येके गे ॥ 
( अण ह° उ० व० २१) 
दस प्रकार स॒श्त ने सवसुखज तीन ओर वाग्भट ने रक्तसदित तीनों दोषो से पृथक्‌-पृथक 
उत्पन्न मुखपाक चार ओौए-यदी चार पृतिमुखता यद आठ रोग माने है । 


समाप्त चेदं मुखरोगनिदानम्‌ 


> 


अथ कणरोगनिदानम्‌ 
कणश व्यराचष्टे- 
^ थे ् ^ ०५ 
समारणः श्रात्रमताऽन्यथाचरन्‌ समन्ततः कमत व कणया; । (सखु. उ. २०) 
करोति दोपेश्च यथास्वमाचरतः स कणंश्ूलः कथितो दुराचरः ॥ १॥ 
अपने-अपने कारणां से प्रकुपित हर्‌ दोषों से आब्रूत्त ओर प्रिलोम गमन करने वाली वायु 
कान मे जाकर तीव्र शल कौ उत्पन्न करती दे दस कृच्छर्ताध्य व्यायि को कर्ण॑दुल कहते दं ।॥ १५॥ 


मुखरोगे जिद्धाश्रयरोगोऽभिदितः, जिह्वा चेन्दरियाधिष्टानम्‌, अत इन्द्रियाधिष्टानदुष्टि- 
साम्यात्‌ कणंरोगनिदानसुच्यते, कणंदाष्कुल्यवच्छिन्नमद्ष्टो पगहीतं श्रोच्रसुच्यते, तत्र यद्य- 
प्येकदेशगतो रोगस्तथाऽप्यवयवेऽपि समुदायो पचारतः कर्णग्यपदेशः। तत्र कणंशूलं 
कष्टात्‌ प्रागाह-समीरण इत्यादि । अनत्रानयेव संप्राप््याऽथंतो निदानसंचयाद्यार्षिप्तं; 
यतो निदानात्‌ संचयः, संचयात्‌ प्रकोपः, प्रकोपात्‌ प्रसरः, प्रसरात्‌ स्थानसंश्रयः, ततो 
व्यक्तिः, ततो मेद्‌ इति । कर्ण॑दलस्य च कष्टं मू छादय पद्रवयोगात्‌ यदाह विदेदः- मृच्छ 
दाहो उवरः कासो हृल्लासो वमथुस्तथा । उपद्रवाः कणंशूजे भवन्त्येते मरिष्यतः" इति । 
अन्यथाचरन्निति प्रतिरोमं चरन्‌ । दोषैरिति कफपित्तरक्तैः, रक्तंऽपि रज।कनृस्वात्‌ सामा- 
न्यन दोषव्य पदेशः । यथास्वमान्रृत इति स्वनिदानकुपितदोपेयंथास्वीयलत्षणेराघ्रतो न त॒ 
कोपितेन वायुना; "एकः प्रकुपितो दोपः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌" इति न्यायात्‌; यतः स्वतन्त्र 
कुपिता दोषाः संसगंभाजो भवन्ति, परतन्त्रकुपितास्त्वनुबन्धरूपा भवन्ति; अथवा यथा- 
स्वमिति शूलविशेषणं, यथास्वीयमिव्यथः । दुराचर इति दुःखेनाचयंत इति दुराचरः ॥१॥ 
विमश्ं-कणंरोग से साधारणतया कान के किसी मौ भागमेँ होने वाले सभी रोगो का य्रहण 
हो जाता दँ । यद्यपि काणशाष्कृटी के अन्दर रहने वाले अदटृदय इन्द्रिय को श्रोत्र कदते है । 
कणङाष्कुस्यवच्छिन्नमच््टो पगृहीतं श्रोत्रमुच्यते? ( श्री कण्ठदन्त ) इस प्रकार यद्यपि आभ्यन्तर 
अद्रय कण॑काही यहण दोना चादिए किन्तु अवयवावयत्रिमावेन सम्पूणं इन्द्रियायिष्ठानकामी 
ग्रहण दहो जाता है । कानकेतीन भाग दं :-- 
( १ ) बाद्यकणं ( 12॥€7791 ९४८ }--रप्तके दो भाग हे । एक भाग ऊपर की ओर तरुणास्थि 
से वना होता है जौर नीचे सौत्रिक तन्तु तथामेदसे वना होता है। इनको क्रमदाः कर्णशष्कुली 





न 
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ओर कर्णपाली कहते है । श्नके मध्यमे स।मनेकी सर त्रिकोणाङ्ति कठिनि भाग कणंपुत्रिका 
कह्‌लाता हे 1 दूसरे भाग क्म बाह्य कणेपथ यां कणैकुहर ( ९५८४८०४] ४०१०१४० 1096865 ) 
कते हे । यह पथ एक पर्दे जिसे पटह ( वकृष्णएणा० पलपपो0धप९ 0 0० ) कडते हे -तक 
विस्तृत रहता है । चाब्दर कर्णपाली से टकरा कर इस मागं से अन्दर प्रवेश करके पटह से रकता हे । 

८२ ) मध्यकर्णं ( 11001 ९४८ ) पटह के वाद मध्यकणं प्रारम्भ होता है । इसमें आने 
पे तीन अस्थियौ लगी रहती हैँ । आकार सदृशा ही श्नके नाम रखे गये हँ । सवे आगे वाली 
मुदगर ८ घश्प्पपलाः 0 202116४3 ) बीचवाली को अंकुश ( एण] 0 1९०8 ) ओर पीछे 
वाली को रकाव या शुमिका (§प्प्ण ० 8९.१९ ) कहते हे । यह भाग दांखास्थि के अन्दर रहता 
हे । इसमे एक नलिका गले की ओर जाती हे जिसे शरुतिसरंगा ( 518.51118. ४००९ ) कडते हेः । 
कर्णपरह से आई हई स्वर लहरियां मध्यकणे मँ होकर अन्तःकणं तक पदचती हें । 

(८ ३ ) अन्तःकरणं ( [ण1€्0०1 € )-- इसे रेषविरिन्थ (190०४10 ) भी कहते हें यह 
राम्बूकाकृति द्योता है । यहीं श्रुतिनाडी के अग्र फैले रहते हें जो शब्द्र का मस्तिष्क तक संवहन 
करते है। अन्तःकरणं स्ते सम्बद्ध तीन अर्धचन्द्राकृति नलिका ( उशपणोणप्ठपाकप ०व०४३ ) भी 
होती हैः त्रिन्त॒ उनका चाब्द्र चहण से तिशष सम्बन्ध नहीं होता । इनका कायं रएीर की हल्चल 
ओर उनके समन्वय-स्थापना से द्योता है । इनके क्षोभ. से भ्रम या चक्कर आने लगते हैँ \ 

कर्णरोगो के कारण- ओत्त का अभिक सेवन, जलक्रीडा, कान का खजाना तथा आघातः 
ये कणे रोगों कै सामानय कारण हेः- 
अवश्यायजलक्रीडाक्णकण्डूयनैर्मरत्‌ 1 मिध्यायोगेन शाखस्य ऊपितोऽन्यैश्च कोपनः । 
प्राप्य श्रोत्ररिराः कुर्यात्‌ शरं खोतसि वेगवान्‌ । ते वे कणगता रोगा अष्टाविङ्ातिरीरिताः॥ 

कानके ददंको क्णद्चल (0५५1219 0 8.9.016 ) कहते दहं । कणेर एक सामान्य 
लक्षणदहेजो कान के बिभिन्न भागो की विकृति मेँ पाया जाता है । वाद्यकणे की विकृति यथा फुन्सी 
या पनसिका मै भी शल पाया जाता है। कभी कभी कान मेँ पानी भर जाने ओर मल के फूल जाने 
पर भौ वाद्य करणं मे शल होता है। कमी कमी मल के अधिक दबावसे कणैपट्ह फट जाताहे जो 
कि बहुत कठिन रोग है । इसमे कान से रक्तसखराव तथा बधिरता हो सक्तौ है । यह छङच्छपाध्य 
व्याधि है। मध्यकणेशोथ ( 01/18 ०९५1९ ) मे भी कणु होता दहे कृमिदन्तया मसूडे की 
सूजन मै कानमे संबाहित पीडा (.€{€"€ 9०) दोती है) कमो कमी प्रतिदयाय की 
अवस्था मे लोथं श्वतिसुस्गा (८ एपशध्न०० +प७८ ) के द्वारा मध्यक्ण में पहुच कर॒ कणेश 
उत्पन्न करता है 1 श्रुतिनाडी शोथ या कान्तारक द्ध (1.शएणेणप्ऽ) मे अन्तःकणे का 
दल होता हे । 
दुराचरः-एणेशल रोग को कष्टसाध्य या असाध्य कहा गया है; क्योकि इसमें मूच्ख्ते, दाह, 
उधर तथा वमन ये उपद्रव होने कौ सम्भावना रहती है मूच्छ . दाहो उ्वरः कासो हल्ञासो- 
वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ ( विदेहः ) 
साधरणतया बाद्यकणे की विक्रति से उत्पन्न कर्णद्ूल असाध्य नहींहोता है। मध्यकणे के 
ती्पाक ओर अन्तःकरणं की विकृति मेँ उपरोक्त उपद्रव हो सकते दै । अतः वे असाध्य समञ्लने चहिय । 
स्रत ने वातव्याधि-रकरण में कर्णश का वर्णन कर पुनः कणंरोगाध्याय मे वणेन किया हे- 
उसकेदो कारणदहैँ। (१) कणैरोगों मे कर्णश भी एक है अतः उसका संग्रह करना विदेषतः 
साध्यासाध्य ज्ञान कै ल्यि अनुचित नहीं है। ८२) वातन्याभि म वणित कणेञ्चूल स्वतन्त्र 
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वातजनित होता दै फिन्तु क्णरोगापिकार मे वणित कणंड्युल अन्य दोर्षो से आवृत वातङ्रृत होता 
दे । इसीलिए वाग्भटने दोर्षोके तारतम्य की दृष्टि से वातज, कफ़ज, रक्तज ओर त्रिदोपजये पाँच 
मेद भी वताए दँ । किन्तु सुश्रत ने दोपंश्च यथास्वमाव्रतःः कहना ही पर्या्ठ माना दै । 
यहाँ आवरण के सम्बन्ध में कुद्ध टीकाकार तिभिन्न वायुर्ओका दी आवरण मानतेदँं किन्तु 
वारभटोक्त लक्रणे को देखते हए यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता है । तथा "एकः ग्रकुपितो दोपः 
सर्वानेव प्रकोपयेत्‌? इस न्याय से प्रकुपित वात द्वारा प्रकोपित अन्यदोपमी लक्षणों की उत्पत्ति 
मात्र मेँ सदायक्र हो सकते हं किन्तु वे अनुवन्ध रूपमे ही रदहगे। ओर स्वतन्त्र नदहोनेसेवादयुके 
आवरण नदीं हो सकते । अतः स्वकारणप्रकुपित पित्तादि द्वारादौ वायुका आवरण ओौर उनके 
अनुरूप लशक्षर्णो से युक्त कणंश्यूल दी याँ अभिप्रेत हैं । 
* ४८4 
कणंनादं निरूप्य वाधियं निरूपयति- 
कणस्रो +न थते ० = (~ विवि 
तः स्थिते वाते श्रृणोति विविधान्‌ स्वरान्‌ । 
© 
भेरीग्रदङ्धशङ्घानां कणनादः स उच्यते ॥२॥ (सु. चि, २०) 
, क व्रत्य तिष्ठति 
यदा शब्दवहं वायुः स्रोतः आव्रत्य 1 | 


द्धः उठेष्मान्वितो वाऽपि वाधियं तेन जायते ॥३॥ 
जवर कानके स्रोत में विक्त वायु स्थित दो जाती दै तो रोगी भेरी, मृदङ्ग तथा शंख आदि के 
पिविध स्वर्यो को सुनता है उत्ते कर्णनादर कहते । 
जव केवल वायु या दटेष्मा से आदृत वायु शब्दवादयी चतत को अवरुद्ध कर देता है तो उसे 
वाधियें ( वहरापन ) हो जाना है ॥ २-३ ॥ 


कणंनादमाह--कर्णस्रोतःस्थित इत्यादि । यदा कणंखोतसि विविधश्रकारेणावस्थितो 
वायु भवति तदा तस्य विविधाभिहननादुक्तविविधशब्द्श्रवणं, मेरीगरदङ्गशाङ्कानामिव्युप- 
लन्तण, तेन श्ठङगरादिकब्द्श्रवणं च भवति। यदुक्तं विदेहे--शश्िरोगतो यदा वायुः श्रोत्रयोः 
मरतिपद्यते। तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्णयोः॥ अङ्गार क्रौव्चनादं वा मण्ड कक 
कयोर्तथा । तन्त्रीखदङ्गशव्दं वा सामतूयंस्वनं {तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं 
चवेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां ह्याकरस्येव गच्छतः ॥ श्वसतामिव सर्पाणां सदशः 
श्रयते स्वनः" इति ॥ २-३.॥ 

विमर--जव कणंखोतमे वायु विविध प्रकार से स्थित होती दै तो उसके कारण वित्रिध 
प्रकार के आधात मी होते हैः जिनसे विभिन्न प्रकार के दादौ की उत्पत्ति होती हे । यहां कणंख्रोत 
से राव्दवादिनी नाडयो का ओर.वायु से विमा्मगामी वायु का यहण करना चाददिए । अतः सुश्रुत 
ने स्पष्ट कदा हैः-- 


यदा तु नाडीषु विमागंमागतः स एव राब्दाभिवहासु तिष्टति । 


श्टणोति शब्दान्‌ विविधाँस्तदा नरः प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ ॥ ( सु० उ० २०; 


जाजकल इसे ओर वक्ष्यमाण कणेक्षवेड को “टिनिरसः ( गभा ¢पञ ) कहते है । इसका विशेष 
विवेचन कर्णक््वेड क साथ परिया जायगा । वाधि्वं दो प्रकार का होतादे। (१) शुद्ध वातक्तत, 
( २ ) आदृतवातङ्ृत । अवांचीन दृष्टया भौ इसके दो ही मेद होते है--( क ) राब्दव।हिनी विकरति- 
जन्य (ख) नाडी से भिन्न कर्णावयव की पिक्रतिजनित । ॑ 


=> ^ 


~~~ ~ प्ण 


-- क 
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( क ) रदाब्दवह नाडी ( &०01ध0पफ़ ०€९€ ) की विक्रति से उत्पन्न बाधिर्यं को नाडीजन्य 
( 2:€८०€ 0१९००९७ ) कहते ह । इसके निस्नङ्धित कारण होते हें । (१) बृद्धावस्थामे नाडियों 
की क्रमिक दुवेकता के कारण स्वभावतः बधिरता होती है । इसे बृद्धोत्थ बाधिर्यं कहते हे । इसकी 
चिकित्सा भी नहीं को जा सक्ती । (२) विषमयता--पापाण गर्दभ, रोम।न्तिका तथा आन्तरिक ज्वर 
जते रोगो म भी कभी-कभी ोव्दरवादिनीमें विकार ओर वधिरतादहो जाती है इसे विपमयता- 
जन्य वधिरता कहते ह । (२) ओषधिजनित--किनौन आदि के प्रयोगसेभो पू्वैवत्‌ वधिरता 
होती दे जिते ओषधजन्य नाडी वाधियं कदते हैँ । (४) व्यावसायिक तीव रान्दों के श्रवण के 
निरन्तर अतियोग से भौ श्रवणेन्दरिय ओर अन्तःकणं मेँ विकार ओर वाधियं हो जाता हे (५) मान- 
सिक--फिंसी स्पष्ट तिकार विशेषतः मन्तःकणे के निकार के तिना केवर घवड़ादट, दशचिन्ताया 
स्तव्धता से भौ विशिष्ट वापियें उत्पन्न हो जाता है । 


(ख) नाडीसे भिन्न विकार-कान के मल, कानकीत्िद्रपि या बाह्य कर्णशोथ से कर्णस्रोत 
के वन्द हो जाने से, कणंपटह के फट जाने से ओर तीव्र प्रतिद्याय से भो बधिरता उत्पन्न होती है । 
इसका समावेश प्राचीन आवरण दोष जनित वाधियं र्मे कर्‌ सकते है । 

वच्चो मेँ एक पिरिष्ट वधिरता पायी जाती हे । बधिरता के साथ-साथ वच्चा मूक भी दोता दै । 
इसे सतव्राधियं मूकता ( 0€-णपपणऽ० ) कदते हे । यह्‌ दो प्रकार की होती है-- 

( १) सहज ( ©णण्द€प+21 )--वीज दोष के कारण ्रत्रण यन्त्र की रचना पणेन होने से 
यह विकृति दोती हे । 

( २ ) जन्मोत्तर ( ^०१४१०९१ )- वचपन मेँ मध्य कर्णदोथ, मस्तिष्कावरण शोथ या अन्य 
ओपसगिक रोगो के कारण इसकी उत्पत्ति होती हे। श्रवणकेन्द्र ओर वाक्‌केन्द्र के अतिसम्पकंसे 
वाककेन्द्र मेभी पिकारआ जाता है विशेषतः श्रवणाभावसे शाब्द काज्ञान ठीकन होने से 
वाणीकेन्द्र भी पिकसित नदीं हो पाता है। अतः वच्चो मेँ वापियें के साथ मूकता भी होती है 1 

कणंच्वेडं प्राह- 
[क (~ (~ 0 = अ ॥ 
वायुः पित्तादिभियुक्तो बेणुषोषोपमं स्वनम्‌ । 
० (~ ¢ =, = 4 ¢ अ, ् 
कर{त कणयाः वड कणक्ष्वडः स उच्यते ॥ ८ ॥ 

वायु पित्त आदि दोषों से मिल कर वंशौ की आवाज के समान कानों म ४दनि उत्पन्न करता 
है इसे कर्णक्ष्वेड कहते हैँ ॥ ४ ॥ 

कणच्वेडमाह-- वायुरिव्यादि । च्वेडमेव व्याकरेति - वेणुघोषोपमं स्वनमिति 1 ननु 
कणंनादात्‌ कथमस्य भेदः १ उच्यते, कणंनादे केवलानिलजे नानाशब्दान्‌ श्णोति, अच्र तु 
वेणुश्ञब्दमेव नियमेन; तथाऽयं पित्तादिसंसृष्टवातजन्य इति । तथाह विदेहः-- (मारतः कफ- 
पित्ताभ्यां संसृष्टः शोणितेन च । कणच्चेडं संजनयेत्‌ चतरेडनं वेणुधोपवत्‌ः इति ॥ ४ ॥ 

विमश्च--श्रति नाडी अथवा कान के किसी भी अवयव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभवि करने 
वाले सव कारण कणैक्षवेद या कणेनाद कै कारण होतेहैँ। यथा हृदय के रोग, रक्तभाराधिक्य 
( प्राव 8. 2. ), पाण्डु, वृकेण तथा क्िनीन जेक्षी ओधधियो का सेवन ॥ इसे अंग्रेजी मे टिनिरस 

आरियम ( 11108 भ्ण ) कहते हे । अन्तःकर्णस्थित कोलिया (शतिम्बूक) नामके अगक्णं 
चिक्रति का यह परिणाम हे । इस अवस्था मेँ कान मेँ क्चन-कलन शव्द तथा दौड से पीने आदि के 
समान दाब्द निरन्तर सुनाई देते हें । 
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कण॑च्वेड ओर क्णनाद्‌ मेँ अन्तर 


कणेनाद | कणक्ष्वेड 
(८१) इसमे कर्णस्नोतस्थ वायु खबर पैदा | इसमे वायुके स्थ पित्तया कफया रक्तकेः 
करता दहै। | दारा संखष्ट दोकर डाब्द पदा करतादहै। 
| 


८२) स्मे आवाज अवस्थानुसार भेरी, मृदङ्ग | इसमे शब्द्र वेणुधोप के समान होता दहं। 
या राङ्क जंसी मोटी जीर भदीदहोती दै। 
(८ ३ ) यह अवस्था प्रायः सारवदेदिक विकार्यो के | अन्तः कणं के विकारो मे मिलती हं । 
परिमाणस्वरूप अथवा बाह्य कणं या मध्य | 
कणं के प्रिकार्रो में मिलती है । 
८४) चिकित्सा म वात द्ामक उपचार दी | पित्त आदि के भी शामक उपचा की आवइय- 
करना पड़ता दै । कता पडती हे । 
कणंसंखावं प्राह- 
(= ~ [क 9 थ @ (५ ऋ 
शिर भवाताद्‌थवा एचमञ्जता जले प्रपाकादथवाऽपि वद्रधः (लु. उ. २०) 
सवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिला्टिंतः स कणेसंखाव इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
सिरे चोट लगने से, जल मे डवने से अथवा कणे विद्रधि के पक जाने से वायुजन्य पीडा्ओं 
से युक्त कान से पूय ८यारक्तया जल ) निकलता है उसे कसंस्ाव क्ते है ।॥ ५॥ 
कणंखावमाह--दिरोऽभिघातादिव्यादि । सखवेद्धि प्यमि्युपलन्ञः तेन रक्तजटे च 
स्रवत इति मन्तव्यं हिरोऽभिघातजलमजनमात्रेण पूयस्यासंभवात्‌; अथवा प्रपाक्रादिति 
सवत्र संबध्यते; तदहि न पाकात्‌ प्रथक्‌ स्राव उक्तः सवत्र पाकस्याविशिष्टत्वादिति कारतिकः। 
ननु, पाकाद्धिद्रघेः खावसंभवोऽस्तु, विद्रधौ त॒ वातेतरदोपस्यापि संभवात कथमनिरा्दित 
इव्युक्त ! उच्यते, अतिखरावेणात्रानिख्को पादनिखादितस्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ ~ ॥ 
विमशे-पूयसखाव केवल उपलक्षण है अतः रक्त ओर जलका सराय भी समक्षना चादिये। 
सिरमं चोट ्गनेयाजलमें डूबने मात्र से पूयस्राव नदीं हो सकता । अतः सिर मेँ चोट लगने 
से रक्त ओर जल में डूवनेसे कानसेजलका खावद्ो सकताहै। किन्तु सिरमे चोट लगने 
जर कान मेँ जल प्रमिष्ट हो जाने फ उपरान्त यद्वि पूयजनक जीवाणुका संसर्गदहो जाये तो वाद 
म उन अवस्थार्जओमेंभी पूयकाभी सराव दहो सकता दै । 
यद्यपि पूयस्राव तथा पाक से कफ़ एवं पित्तजन्य लक्षणो की प्रधानता ही सम्भावित होती है 
किन्तु इसमे वायु की पीडा अधिक वतायी गयी है । इसका कारण अत्ययिक पूयस्राव होने से वात 
प्रकोप ओर उसके लक्षणो की प्रधानता हयी है। इतसे यह भी प्रतीत द्योता दहै पि यदह सेग चिर 
कालीन है ओर सराव में मी समय-समय पर वैषम्य रहता है अर्थात्‌ कभी अधिक, कभी कम ओौर 
कभी विल्कुल नहीं के बरावर स्राव होता) शस प्रकारके कानसे चिरकालीन पूयस्राव को 
आजकर (आरोर्हिया ( 0॥0711106४ ) कते हें । 
कणंकण्डं कणगृथकच्चाट-- 
मारुतः कफसंयुक्तः कणकण्डं करोति च । 
पित्तोष्मश्ोपितः र्टेष्मा कुरुते कणंगूथकम्‌ ॥ & ॥ 


~~~ ----~- ~ 


_ „च 
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कफ से युक्त वायु कणंकण्डू्‌ रोग वो ( कान में खुजली ) पेदा करता है, ओर पित्तकी गमींसे 
सूखा हआ कफ कर्ण॑गूधक ( कणमल ) रोग को उत्पन्न करता हे ॥ & ॥ 


कणप्रतिनाहं निरूपयति- 
स कणंगूथो द्रवतां गतो यदा ब्रिङायितो घ्राणयुखं प्रपद्यते । (ख.उ. २०) 
तदा स कणप्रतिनाहसन्ञेतो भवद्धिकारः शिरसोऽधेभेदद्धत्‌ ॥ ७ ॥ 


वही कणेगूधक ( कणंमल ) जव पिघल जातादहै ओर विलीन होकर नासिका ओर मुखमें 
आता है तो इसे कणेप्रतिनाह्‌ कत्ते है ¦ इस रोगमे आधे सिरमें पीडा होती है॥७॥ 

कणप्रतिनाहमाह-स क्णगथो द्रवतामिच्यादि । विलायित इति ज्तेहस्वेदाभ्यां विरी- 
नीक्रृतः सन्‌ 1 घ्राणसुखमिति न्द्वस्वादेकवद्धावः, तेन घ्राणे च मुखं च प्रतिपद्यत इव्यथः । 
अन्ये ्राणसुखात्‌' इति पटन्ति, तदा घ्राणमुखान्नासासकाशात्‌ प्रतिपद्यते गच्छतीत्यथंः। 
जयं कफजो विकारः, अथवा कणंगूथ गोषे मारुतपित्तव्यापाराच्चयाणामपि संबन्धोऽस्ति 
तेन सन्निपातजोऽयं; तथा च विदेहः-“कफाद्रा मार्ताद्वाऽपि सन्निपातेन वा पुनः" इति । 
शिरसोऽधंमेदक्रदिति अर्धावमेदशिरोरोगछ्रत्‌ ॥ &-७ ॥ 


विमश-व्दी सूखा हुआ कफ़ जव अनुकर परिस्थिति पाकर पिघल कर नासिका ओर मुख 
ते निकल्ते लगता दै तो उसे कणंप्रतिनाद्‌ कहते हैँ अव यहा सन्देहहोतादहै भि जवये तीनों 
एक ही रोग की यिज्ञेप अवस्थां प्रतीत होती हं तो फिर इनकी गिनती पृथक्‌ पृथक्‌ करने की आव- 
दयकता क्यो अनुभव की गड ? संक्षेप मं इसका उत्तर यहीदै कि काय॑कारणभाव सम्बन्ध ओर 
उत्पादक दोप) को भिन्नता के कारण तीनो का वणन पृथक्‌ किया गया-- 

( १) कायकारणमावे सम्बन्ध-प्रतिदयाय से खाँसो, खाँसी से क्षय ओर चोप की उत्पत्ति 
टोती हे । इनमे जिस प्रकार पूरवै-पूवं रोग उत्तर-उत्तर रोग के कारण होते है किन्तु उन् एक रोग 
की अवस्था विद्चेपन मान कर प्रथक्‌ रोग मानाजातादहे, टीकर वैसेदी प्रक्ृतमें मी कण॑कण्ड्‌ 
क्णगूध का ओर कणेगूध कणैप्रतिनाह का कारण है किन्तु वह तीनों भिन्न-भिन्नरोगभीदहै; एक दही 
रोग की अवस्था षिङ्ेष मात्र नहीं । 

( २ ) दोषभिन्नता--कणेकण्ड्‌ म कफुक्त वायु, क्णेगुध में पित्त से शोषित कफ ओर कणं- 
प्रतिनाद में वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषो की विकृति होती है *। कणकण्ड्‌ सामान्य लक्षण है 
जो कान के विविध रोगं ( बाद्यकणेशोथ जादि) मे होताहै। कणंगुधथ भौ बाह्यकणं की विक्रति 
है । जव कणेगुथ पिघल्कर्‌ कणेपटह ( 1 ए पणष्पा० फल€फ०४०८ ) को गलाकर सचिद्द्र बना 
देता है तो वह मध्यकणे मं पहुंचकर शुतिखुरंगा ( ०४७०१) १००६ ) मे द्योता हुआ सुख ओर 
नासाखघराव केरूपम प्रक्ट्होतादहै। इस प्रकार इसरोगमें कणेपट्द का विदीर्ण होना अनिवायं 
हे । इसे कणपटह्‌ तिदारजन्य घाव कह सकते हे । वाग्भट का अनुसरण करने वाले कतिपय 
विद्वान्‌ श्रुतिसुरगा के अवरोध कौ ही कणंप्रतिनाह मानते है- 

वातेन शोपितः श्छेष्मा खोतो रिभ्पेत्ततो भवेत्‌ । 
रुगगोरवपिधानञ्च स प्रतीनाह-सं्लितः॥ (वा. ) 

वस्तुतः इस रोग मेये दोना हो अवस्थाय हो सकती है । कणंपरह के पिदीणे दोने पर॒बाह्य- 
कणेगत खाव मध्यकणे ओर शुतिसुस्गाके मागं स्ते नासिका ओर सुख द्वारा निकर्ता है । 
इस अवस्था मे अधावभेदक होता दे । किन्तु इस गन्दरे खाव के स्पशे से जव श्रुतिुरगा ( एपऽ#- 


निरि पिरि रिरि था का क क का क क रि ह 








१ (कफाद्वा मारुताद्वाऽपि सन्निपातेन वा पुनः” विदेहः । 
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2८11107 {€ ) में तीत्रस्वरूप का डोध ( 0४८ 1101 97010 8{107 ) हो जातादहंतो शतिसुरंगा 
अवरुद्ध दहो जाती हे, जिसमे पीडा ओौर भारीपन का अनुभव होता है। 
क्रमिकणंकं लन्तयति- 
¢ थ (~ घज क पत्या क [कर्‌ ति 
वदा त चूच्छन्त्वथवाजर्पं जन्तवः शछृजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि सक्षकाः । 
तद्रयञ्चनतवाच्छव ८. न न 9. ६ 
यञ्जनत्वाच्छ्रवणा न॑रुच्यतं 1भपाम्भराद्यः क्रमेकणंका गदः ॥<८॥ 
( सु.उ. २० ) 
जव ( मांस ओर रक्त के सड़ने से ) कीड़े उत्पन्न हो जाति अथवामक्लियां काननें (वेठकर) 
अण्डेदेदेतीदहंतोवेयकानकीद्सव्यामि को क्रिमिलक्षणयुक्त होने से करभिकर्णैक कहते हैः ॥८॥ 
` क्रिमिकणकमाह--यदेत्यादि । यदा तु मूर्च्छन्ति उच्छिता भवन्ति। जन्तवः क्रिमयः 
क्रिमिमूच्छंनं च मांसद्चोणितकोथे सति क्तेयं, तदन्तरेण क्रिमीणामसं भवात्‌ । अपत्यानि 
नः ्) नरुच्य को गद्‌ इति 
डिम्भकान्‌ । तव्यज्जनत्वादिति क्रिमिलक्षणत्वात्‌। श्रवणो निरुच्यत इति-क्रिमिकर्णको गद्‌ इति 
आश्रयाश्रितयोरभेदो पचाराच्छर्वणः क्रमिक गंको गदो भण्यते। श्रवणश्ब्दः पुललिङ्गोऽप्य- 
स्तीस्यस्मादेव निदंशात्‌ प्रतीयते । अयं विकारचिद्ोपजो मन्तव्यः। तथा च निभिः-^छेष्म- 
पित्तजलोन्मिश्रे कोथ होणितमांसनजे। मूर्छन्ति जन्तवस्तत्र कृऽ्णास्ताम्राः सितारुणाः॥ भक्त- 
यन्तीव ते कण कुर्वन्तो विविधा सरुजः । क्रिमिकर्णं तु तं विद्यात्‌ सन्निपात प्रकोपजम्‌' इति॥८॥ 
विमद --आचा्यं निमि इस रोग को व्रिदोषज मानते हं । यथा-- 
कक, पित्त ओर जल से मिले हुए रक्त ओर मांसक्री सन्मे भिधिध वर्णो के कृमि उत्पन्न 
दो जातिं । वे अनेक प्रकार की पौडा्ओं कोकरते ह कान का भक्षण करते दै । श्स सन्नि 
पात्तज व्यापि को कृमिकणे कदते हं 1 ( मूलपाठ मधुकोष मेँ देखें ) | 
वाह्यकणै-दोथ या विद्रभि की अवस्था प्रक्षालन द्वारा सम्यक्‌ स्वच्छतान रखी जायतो 
उस पर्‌ मक्िखिय। के वेठने ते क्रिमियो का उपसग हो जाता दे। यदि फिरमीध्याननद्विया 
जाव ता कृमि अपनी बृद्धि करते हैः ओौर्‌ कानमे पिभिध प्रकार की वेदना उत्पन्न करते दहं । 
कणगप्रविष्टकीटपतङ्गादिल्तणमाह-- 
शच ¢ भ ३ [48 [3 
पतज्लाः रशतपद्यश्च रुणस्ातः प्रमेरय ह्‌ । 
अरति व्याकुलः # ॥ 0 (^~ = 
अरत ठ्याङ्करत्व च भ्र ङषवेन्त वे दनम्‌ ॥ ९॥ 
क निस्तु्यते 
कर्णो 1 तस्य तथा फरफरायते । (सु. उ. २०» 
(३ 3 ~ अ, --- 
कीटे चरति रुक्‌ तीव्रा निष्पन्द मन्दमेदना ॥ १० ॥ 
पतङ्ग तथा कानखजृरा जसे कीडेकानकेस्रोतमें प्रपिष्ट होकर अरति, न्याकुरख्ता तथा तीत्र 
पाडा को उत्पन्न करते हैँ । कौडे के चल्ने पर कानमे सुई कं चुभने जेसी पीडा, फड़फड़्ाहट तथा 
तीव्र वेदना होती है ओर कीड़े के न चलने पर मन्द हां जाती है ॥ ९-१०॥ 
कणग्रविष्टपतङ्गकीटादिटिङ्गमाह- पतङ्गा इत्यादि । शत पद्य इति कारण्डिकाः। निष्पन्द 
इति स्थिरे ॥ ९-१०॥ । 
विमशं--ईस अवस्था में रक्त ओर मांस मे सड्न नदीं होती । आधुनिक विद्वान्‌ इसका 
जन्तमा कणंदास्य ( 7016} 1007 20 "८ ९०८ ) मेँ ह करते हैं । 


"~~~ ~ म = कि ॥) " पि च कक, 


॥ 
| 
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कणविद्रधि प्राह- 
क्षताभिधातग्रभवस्तु विद्रधिभवेक्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः । (सु. उ. २०) 
सरक्तपीतारुणमस्मास्वेत्‌ प्रतोदधूमायनदाहचोपवान्‌ ॥ ११ ॥ 


एक पिद्रधि क्षत या आधात से उत्पन्न होती दहे ओर दूसरी दोपो से, इसमें लाल, पीले ओर 
अरुणवणे के रक्त ( पूय ) का स्राव होता हे, कानमे सङके चुमने के समान पीडा, कान से धुवाँ 
7 निकलना, जलन तथा चसने जेसी पीडा होती है । ११॥ 


कणविद्र्‌धिमाह-क्तताभिघातग्रभवस्व्विव्यादि । क्षतप्रभवोऽमिघातप्रभवश्च, हताभि- 
चातप्रभवयोरागन्तुकत्वादेकल्वम्‌, एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकलत्वम्‌ । सरक्तपीतारुण- 
मखमाख्वेदिति असखरमाखावं, सरक्तपी तार्ण वर्णत्वं, चाखावस्य वातपित्तकफसंभवात्‌ ॥११॥ 

विमश्ं -आगन्तुज ( (४90०४१५ ) तथा निज या दोषज ( [0णृषप० ) मेद से कणं 
धिद्रधिद्ो प्रकार की दोतीदै। निज भी वातज, पित्तज, कफज ओर सन्निपातजमभेद से चार 
प्रकार की होती है । 

बाह्य कर्ण के फोडे को कर्णविद्रपि कहते है । क्षत मे पुयजनक जीवाणुका संसगंहो जाने से 
विद्रभि उत्पन्न हो जाती है ! इसके निम्न लक्षण दोतते है-- 

( १ ) तीव्र पीडा--यह सरके पादवं ओर जवडेमे होती हुई कन्धे तक चरी जाती हं । 

(८२) कानके चारों ओर सुजन । (३ ) दंखप्रदेद मे सूजन 

(४ ) स्पर्शासदता ( 7९०१९०९७ ) (५ ) समधिक वद्‌ जने पर वाभियं । 


कणंपाकलन्तणमाह- 
कणं पाकस्तु पित्तेन कोथविक्छेदकृद्धबेत्‌ । 
कणे विद्रधिपाकाद्रा जायते चाम्बुपूरणात्‌ ॥ १२ ॥ (सु. उ.२० ) 


पित्त दोष वी प्रवल्ता से या कर्ण॑विद्रधि के पाक तथा कानमे जरू भर जाने से सड़न ओर 
क्लेद को उत्पन्न करने वाला कणंपाक होता है ॥ १२ ॥ 

कणपाकलत्तणमाह-कणपाक इत्यादि । कोथवि ्खेदकरदिति कोथः पूतिभावः, विद्कृद्‌ं 
आद्रंता । नलु, कणगूथलक्षणे पित्तेन शोषणसुक्तं, तत्कथमाद्व॑ता ? नेवम्‌ एवविकारजनकक- ` 
मेसदहकारिगा द वांशो दिक्तन पित्तेनाद्रंता, तत्र व्वेतद्िपरीतस्वेन शोषः ॥ १२॥ 

विमश्--से कान का पकना ( इिपष्णथ्ण0) ग +€ दर ) ` कहते हे । -यद्पि कणेगूध में 
पित्त को शोषक वताया दै तथापि सहकारी हेतुर्मो से द्ववांशा कौ अधिकता के कारण वद 
आद्रंता मी उत्पन्न कर सकता है । ( पिशेष वर्णन पित रोग के मिम मे देख ) ¦ 


पूतिकणंलच्षणमाह-- 
# [9३ पूति [ (ख ¢ 
पूयं स्रवति पूति वा स ज्ञेयः पूतिकणकः । 
कान से जव अत्यभिक दुगेन्धित ( गाद) पृथका खावदहो ८ वह वेदनायुक्त हो या वेदना 
रहित हो) तो उपे पृतिकणं फते हे ॥ 


पूतिकणरक्तणमाह-पूयमित्यादि । पूतीति क्रियाविशेषणं, वा च्दोऽत्र सुचये, तेना- 
वदृनत्वं सबेद्‌नत्वं वा घनखरावित्वं च ससुच्चीयते । घनखावनियमाच कणसखरावादस्य सेदः । 
तथा चोक्त षुत खोतःस्थिते श्ेऽ्मणि पित्ततेजखा विरखीयमाने शशसंप्रतापिते। अवेदनो 


र 
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चाऽथ स्वेदनो वा घनं स्रवेत्‌ पृति च पृतिक्णेःः इति। (सु. उ. तं. २०) पृतिमान्‌ 
कर्णः पूतिकणैः ॥ 
विमर्- यद मी एकः प्रकारका कण्छाव दीह, चिन्तु भेद इतनादै कि इसमे स्राव गादा 
होता है तथा शवा" दाब्द्र से पीडायुक्त या पीडारदित दो सकता दे जेसार्नि सुश्रुत का मन्तव्य है-- 
कार्णल्लोतस्थित कफ जव पित्त के तेज के कारण तप्त ओौर विलीन दहो जाता है ( पिघल जाता 
हे ) तव वेदनायुक्त या वेदनारदित गादे ओर दुगेन्धित पूय का खावद्ोतादहै; इसे पृतिकणं' कते 
दै । ( मूलश्लोक मधुको में देख )। 


कणगत रोथाबुदारासि व्याचष्े- 
कणंशोथावेदाशांसि जानीयादक्तलक्षणः ॥ १३ ॥ 


कणदोध, कर्णाद तथा कर्णां के लक्षण सामान्य योध, अर्बुद व अद्याके समान होति दं ।॥१३॥ 


इदानीं संख्यापूरणार्थं कर्णगतद्नोथाङ्ंदांशंसामतिदेशेन लरत्तणमाहट--कणंडोधेष्यादि । 
कणश्ञो थाश्चव्वारो वातपित्तकफरक्तजत्वेन; एवमशंश्चतुर्विध, सहज सन्निपातजार*सोः सन्निपा- 
तागन्तुजशोथयोश्चात्रासं भृ तिराधारप्रभावात्‌1 अलदं च सक्षविधे वातपित्तकफरक्तमां समेदः- 
सिरानिमित्तमेदात्‌; सिराजस्य वातजावरुद्धस्यात्र पृथग्गणनं श्ाखाक्यसिद्धान्तसंवादादिति 
कातिकः। यथा सुश्रुत एव कर्णरोगानन्तरं दोपे चिभिस्तेः प्रथगेकशाश्च बूयात्तथाऽशासि तथव 
रोथान्‌ । शाखाक्यसिद्धान्तमवेचय चापि सर्वाव्मकं सप्तममवुंदं तु, ( स. उ. २२) इति 
नासारोगेऽभिधास्यति, तथेहापि युज्यते; तेन रक्तजस्य पित्तसमानलिङ्कत्वात्‌ पित्तजेऽन्त- 
भावः, तथाऽऽगन्तजस्यापि रक्तपित्तलिङ्गत्वात्‌ पित्तज एवान्तर्भावः, तेन शोथः स्निपात- 
जोऽत्रागणनीथः, एवं सहजरक्तजयो्दो षज एवान्तर्भावात्‌ सन्निपाततजमर्छोऽप्रथग्गणनीयं 
अबुदं च सन्निपातजं सक्षममिति, एवमेभिः सहाष्टाविशतिः सुश्ुतोक्ताः कर्णरोगा भवन्ति ॥ 

विमच-कणंज्ोथ--उत्पादरक कारण वे मेद से कर्म्ोध-वातिक, पैत्तिकः, इरेष्मिक तथा 
सान्निपातिक मेद से चार प्रकार कादहोताहै। सामान्य द्ोधकेमीदइतनेदी मेद द । स्थानिक 
लक्षणा के अतिरिक्त अन्य सव रोध के ही लक्षण पाये जति दहं! अधिष्ठान भेदसे इसके तीन 
भेद होते है- 

( > ) बाह्य कृणेद्चोथ ( {00 &प08100 0 +€ €४॥९८०९] € ) 

( २ ) मध्य कणञ्चोध ( 0४४8 10€9}8. ) 

( २ ) अन्तःकर्णद्ोध ( ीक्षा०8.४10० 0 +€ [0०१ दाः ) 

ईन सव का विशद वणेन रालाक्यविषयक आधुनिक अर्थो से देख लेना चाहिये । 


कणांवुद्‌- ब्रात, पित्तज, कफज, रक्तज मांसज, मेदोज तथा सिराज भेद से सात प्रकार के 

होते है । आचार्यं कातिक कामत दै कि यद्यपि सिराज अद का अन्तर्माव वातिकं में किया 

जा सकता धापि शचालाक्रयतन्त्र को अनुसार इसका पृथक उछ क्रिया ह। सुश्रुत मे भा कहा हे- 
दौोषचिभिस्तः पएथगेकशश्च ब॒यात्तथाऽर्शासि तथैव शोथान्‌ । 
राखाक्यसिद्धान्तमवेच्य चापि सर्वारमकं सक्षममञ्ंदं च ॥ 

अबद को व्युमर कदुते हं । सोम्य ( ९०7 ) ओर घ।{तक ( 017४114४ ) मेद से यददो 

प्रकार काद्ोता हे । इसका विवेचन अबुद्र निदान में मखी भाँति ियाजा चुका दै । 
कर्णाशे-क़ान मे जो मस्सों के समान विकृति पायी जाती है उसे कर्णादो कडते दं । वातज, 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २४६ 


पित्तज, कफ़ज ओर रक्तज भेद से यह चार प्रकार का द्योता हे । स्थान प्रभाव से सहज ओौर सन्नि- 
पातज अच्च कौ उत्पत्ति कान में नदीं दोती ° । ८ 


आ. वातादिभेदेन चरकोक्तान्‌ कणंरोगान्‌ निरूपयति-- | 
नादोऽतिरूक्‌ कणेमलस्य शोषः स्रावस्तनुधाश्रवणं च वातात्‌ । 
शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूतिसखवणं च पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
वेश्वत्यकण्डूस्थिरशोथशुङ्ध खिग्धसु तिः स्वर्परुजः कफाच्च । 
सवोणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ खावश तत्राधिकदोपवणः॥ १५॥ (च. चि, १६) 


वातिक कणंरोग में कणंनाद, अत्यधिक पीडा, कानकेमैल का सूख जाना, कम स्राव तथा 
श्रवणशक्तिका नाशये लक्षण होते हें । पेत्तिक कणैरोग मेँ लाल रंग की सूजन, फटने जैसी पीडा,. 
जलन तथा पौले रंग का दुगेन्धित स्राव ये लक्षण होते हैँ । कफज कणंरोग मेँ पिपरीत अवण, कान 
मे खुजली, अस्थिर शोथ, सफेद ओर चिकना खाव तथा अल्प पीडा-ये लक्षण होते है । सन्निपातज 
कर्मरोग मेँ तीनों दोषों के लक्षण तथा सराव में प्रवृद्ध दोषों के वणं पाये जाति हें ॥ १५४-१५ ॥ 


इदानीं चरकोक्तं कणरोगचलुष्टयं वातपित्तकफसन्निपातजमेदादाह-नादोऽतिरूगिव्यादि । 
अश्रवणमिति जदाब्दश्चुतिः । वेश्चुव्यमिति विर्द्धश्रवणम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 


विमज्ञं--चरक ने सश्चत के समान क्णगत रोगो का पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन न कर दोषानुसार 
चार भेदोंकादही उदछेख किया है ओर समस्त कणैरोगों का समावेदा उन्दी मेँ हो जाता है! चरक 
कायचिकित्सक थे, अतः उन्दने परतन्त्र में हस्तक्षेप उचित न॒ समञ्च केवल संक्षेप मेँ वणेन कर 
दिया है, किन्त स॒श्रुतादि शास्य एवं शालाक्यतन््र के आचार्यो ने उन्हीं का वणेन विस्तार से किया 
है । अतः चरकोक्त चार ओर सश्रतोक्त अद्राइस कणरोगो मे परस्पर पिरोध न समञ्लना चादिए । 


| - जक 
~ ` 


१ इस श्चोक की मधुकोष व्याख्या में कई खश्चतादि-विपरीत एवं असंगत बाति देखने को 
मिलती हैः सम्भवतः यह लेख की चुटि के कारण या असावधानी से आ गयी हँ यथा--मधुकोश- 
कार ने क्मश्ोथ ओर कर्णां के चार भेद--वातज, पि्तज, कफज ओर रक्तज माने हे; सान्निपा- 
तिक ओर आगन्त॒ज शोथ तथा सहज ओौर सान्निपातिक अं को स्थानग्रभावात्‌ असंभव माना हे ५ 
सिराज अद को वात्निकमे समाविष्ट होते हए मी शालाक्य तन्त्र के अनुसार पृथक्‌ मानते है 
ओर स॒श्चुत का वचन ष्दोषेखिभिस्तेः प्थगेकङाश्चः "ˆ ˆ सर्वारमकं सघ्षममुदं तुः प्रमाण रूप 
मे उपस्थित किया है । इस सुश्चत वचन मेँ सुस्पष्ट रन्दो मे वातिक, पैत्तिक, कफज ओर साज्निपा- 
तिक शोथ ओर अञ्च का तथा अबंदाध्यायोक्त छः प्रकार के अर्ब्द के अतिरिक्त सात्वं (सवांत्मकः 
अवद का उच्लेख है । आगे चलकर मघुकोषकार रक्तज ओर आगन्तु शोथ का पित्तज शोथ मं 
अन्तभाव करते है किन्तु रक्तज का प्रथम ही परिगणन कर च्या है जौर सान्निपातिक को अगण- 
नीय मानते हैः । उसी प्रकार सहज ओर रक्तन अदं का दोषज मेँ अन्तर्भाव करते हँ विन्त सान्न 
पातिक की गणना का निषेध करते हैँ । वस्तुतः जिसका कदीं अन्तभाव हौ जाता है उसीकी गणना 
नहीं करनी चाहिये 1 

अस्तु, सश्चत ओर उक्षके टीकाकार डल्ण आदि के अनुसार वातिकः पैत्तिकः कफज ओर 
सान्निपत्तिक अदं ओर शोथ तथा वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस ओर मेद जमित पूर्वोक्त छः अवुँदो 
के अतिरिक्त सात्वां सान्निपातिक अवुंद को कर्णगत मानना दी उचित प्रतीत होता है । ( सं०) 
१६ मा० नि० उ 
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4 परिपोटकं प्राह- 
सि (= अ क [क [9 
सोकमायाचिरोत्य॒ष्टे सहसाऽतिप्रधिते । 
क्णेशोथो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ । ( सु. वि. २८ > 
कष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्‌ परिपोटकः ॥ १६ ॥ 
सुकुमारता के कारण कान ( कणेवेध द्वारा किये गये चिट्रों) पर बहुत दिन तक ध्यानन 
देने से ओर ( वाद मेँ ) उसके सहसा बढाने का प्रयास करने पर कर्णपाली मेँ पीडा ओर विदारः 
युक्त शोथ हो जाता है, इसका वणं काला या अर्ण द्ोता है। शस स्तब्ध वातजन्य शोधको "परिः 
पोटक कहते हे ॥ १६ ॥ 
कर्णावय वत्वात्‌ कर्णपाल्यास्तद्धिकारानाह-सौकुमार्यादिव्यादि । सौकमा्याद्धेतोध्िरं 
वर्धनेन व्यक्ते सहसा च वर्धयितुमारन्धे कर्णे शोथः, परिपोटवान्‌ मनाकस्वगवद्रणवानित्यथः॥ 
६ उर्पातल्लणं व्याचष्टे- ‹ 
गुवोभरणसंयोगात्ताडनाद्रषेणादपि | 
शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाकरुजान्वितः ॥ १७ ॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यायुत्पातः स गदो मतः । (ख. चि. २५) 


अपिक भारी आभूषण के धारण करने से, चोट ख्गने या रगड्ने से कणपाङौ में जलन, पाक 
ओर पीडा से युक्त दयाव या रक्तवणे का रक्तपित्तज योध उत्पन्न दो जाता दहै, उस रोग को “उत्पातः 
कहते देँ । 
उत्पातरच्षणमाह-गुवित्यादि । श्यावत्वं व्याधिप्रभावात्‌ , पित्तरक्तयोः श्यावत्वाजन- 
, कत्वात्‌ , किंवा वातानुबन्धाद्‌त्र श्यावव्वम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्मन्‌थकरोगमाद- 
।च > (क 
कणं बराटदधेयतः पास्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १८ ॥ 
कफं संग्रह्य ङरुते शोथं स्तव्धमवेदनम्‌ । 
उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ १९ ॥ (ख. वि. २") 
वलपूवेक कान ( कर्णवेधक्रृत च्छि) को बढनिसे करणपारी्मे वायु प्रकुपित हो जाता है ओौर 
कफ को ठेकर स्तब्ध ओर भर्प पीड़ावाले शोथ को उत्पन्न कर देता है; इस खुजलीयुक्त कफ-वातज 
विक्रार को “उन्मंथकः कहते हैँ । १८-१९ ॥ 
उन्मन्थकमाह--कणेमित्यादि 1 स्तन्धस्वं वातकरतं, कण्डूः कफात्‌ इति वातकफटिङ्गम्‌॥ 
कमाने दुःखवधेनमाह-- 
म टुविद्े 
सेव विद्रे कण्डूपाकरुजान्वितः । सु चि. २५) 
५ [९ (= ऋ ¢ 
रोथो भवति पाकथ तरिदोषो दुःखवधेनः ॥ २० ॥ 
कान मेँ अनुचित स्थान ८ दैवकरतचिट्ध के अतिरिक्त स्थान ) पर विये गये वेधनके चौड़ेष्ो 
जने पर खुजली, पाक ओौर पीडा से युक्त जो त्रिदोषज योथ ओर पाक दोता दहे, उसे 'दुःखवधेनः 
कते है ॥ २० ॥ 








| 
। 
| 
| 


मधुकोश-विद्यातिनीदीकाद्योपेतम्‌ । २५१ 


परिरेदिनं प्राह- 
कफसृकङृमयः कृद्धाः सषेपाभा विसपिणः । 
© ^~ + ^ (^ 
ङवान्त पाल्यां पिडकाः कण्ड्दाहरुजान्वताः ॥ २१ ॥ 
^ $+ ~ © (न 
कफासृकट्मिसंभूतः स॒ विसपेन्नितस्ततः । 
लिहेत्‌ सरष्ुरीं पारी परिेदीति स स्मृतः ॥ २२ ॥ (ख. वि. २“) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने कणंरोगनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कफ, रक्त ओर छरमि कुपित होकर कणंपाली मेँ सरसों के वराष्रर, फैलनेवाली, खुजली, जलन 
ओर पीडायुक्त फुन्सिर्यो को उत्पन्न कर देते हैँ । कफ, रक्त ओर ऊृमि्योँ से उत्पन्न वह रोग फौल्कर 
दाष्छुली सहित कणेपाटी को चाटकर मांसरहित कर देता है, अतः इसे "परिलेही" कहते है ॥ 
परिरेहिनमाह-कफाखगिस्यादि ! स॒ विसपंन्निति स इति पिडकात्मको विकारः, 
°विसर्पान्वितः इति पाञान्तरे विसरपेणान्वितः। छिहिदिति निर्मांसीं करोति आच्छाद्येदधा॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तक्रृतायां मधघुकोशव्याख्यायां कणंरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥५७ ॥ 


---अ‰- 


अथ नासारोगनिदानम्‌ 
चरकोक्तमपीनसरोगं रक्तयति- 
आनह्यते यस्य विं्ुप्यते च प्रष्कि्यते धूप्यति चापि नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुजष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥ 


तं चानिरश्टेष्मभवं विकारं बूयात्‌ प्रतिश्यायसमानिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
( च. चि. २६) 
जिस रोगी की नासिका ( वात से शोषित कफसे) भरीदहो, सूख गङहईंदहो, गीली दो तथा 
उसमे जलन हदो रही हो तथा जो गन्ध ओररसका ज्ञान न कर सके, उस व्यक्ति को अपीनस 
नामक रोग से पीडित समञ्चना चाददिए । यह्‌ रोग वात-कफज होता है ओर इसमे प्रतिदयाय के 
समान लक्षण पाये जाति हँ ।॥ ९॥ 
इन्द्रियाधिकरणविकाराधिकारान्नासारोगनिदानम्‌ 1 तत्रादावपोनसमाह-जानद्यत 
इत्यादि । आनद्यत इत्यावध्यते, वातशोषितकफेन । प्रद्धिद्यते आद्रीभवति । धूप्यतीति 
सन्तापमनुभवति, दिवादेराकृतिगणस्वात्‌ धूप्यतीति रूपम्‌। गन्धरसानिति गन्धान्‌ सुरभ्य- 
सुरभीन्‌ आबद्धत्वेन नासायाः; नासारोगारम्भकदोषेण रसनाया अपि दुष्टः रसान्‌ मधुरा 
दीन्न वेत्ति । तं चानिलश्छेऽमभवमिति वातकफजम्‌ । ननु, अन्यत्र पित्तकफजोऽसदशटिङ् 
पठ्यते, तद्यथा, (मस्तुलङ्गो चितः श्रेष्मा यदा पित्ताद्धिदद्यते 1! तदाख्क्‌ पिच्छिरु नासा 
बहुसिहाणकं खवेत्‌॥ सकण्डूदाहपाकं च तं तु विद्याद पीनसम्‌, इति, तत्‌ कथं न विरोधः! 
नवे, सप्राक्सिविरोषेणास्य तथाभाव इति कातिकः । तन्त्रान्तरप्रत्ययात्‌ पित्तसंबन्धो लिङ्ग 
विशेषश्चात्र बोद्धन्य इत्यर्थः । गदाधरस्तु तरसंवादात्‌ “अनल्छेव्मभवं' इति परित्वा श्छेष्म- 
पित्तज एव न्याय्य इत्याह । प्रतिश्यायसमानलिङ्गमिति कफवातजप्रतिश्यायतुल्यलिङ्गम्‌ ॥ 
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विमं -गन्धयरादक इन्द्रिय को घ्राण ओर उसके अधिष्ठानभूत स्थूल अंग को नासिका कहते 
दे । इसके वाद्य ओर आभ्यन्तर दो भाग है । वाद्य भाग के अथिममभागमें त्वचा से आवृत मांस- 
पेरी तथा पिद्धले माग में अस्थि ओर तरुणास्थि के भाग रहते हैँ । आभ्यन्तर भाग को नासागदा 
कदते हैँ, जो एक मध्यस्थित पर्देकेद्वारादो भागो में विभक्त रहती हे। यह्‌ पर्दा ( 8चु¢पण ) 
अस्थि ओर तरुणास्थि से वनता दै ओर अस्थ्यावरण से आच्छादित रहतादहै। नासा की पाश्च 
की दीवारों के भीतर की ओर तीन उभार दोते दे, जिन्हे क्रमशः अधः, मध्य ओौर ऊध्व शुक्तिका 
( ०००४९ ) कते हैँ । यह शछेष्मल-कला से आवृत अस्थिमय रचनार्े हैं । शेष्मल कला के 
नीचे प्रदषेण धातु ( 8९५४1 ४७5९8 ) होते दँ इन शुक्तिकाओं के वोच नासा पाश्ववरतीं 
पोखो अस्थिर्योँ ( ऊध्वं हन्वसिथ = 1४२111४7, इ्ञ्रास्थि = ००1१ ओर जतूक्रास्थि = 8116. 
11010 ००९8 ) के वायु-विवरो ( 4.7 975९5 ) से सम्बद्ध अनेक चट्र होते है, जिन्दं सुरगा 
कते टै । इनके द्वारा पूर्वोक्त ववरो का स्राव नासिका द्वारा वाहर निकलता दहै। एक सुरंगा 
( 0ण५४ ) कै द्वारा नासायुद्ा का सम्बन्ध नेत्र से भी रहता है । इस सुरंगा को नासाश्चुवाहदी स्रोत 
( 1०७० 1४०71081 १०७४ ) कहते है । इसके द्वारा नासारो्गो का प्रभाव नेत्रं पर भी पड़ता 
है । यथा किसी तीक्ष्ण वस्तु कौ गन्ध सेनेत्रसे भी खाव निकलने र्गता है अथवा तीव्र प्रतियाय 
मे अक्षिगोलको मे भी पीडा दोने क्गती है। पीछे की ओर नासागुहा का सम्बन्ध गले 
( एथ ० ) जओौर उसके द्वारा श्वासप्रणारी से होता है । नासिका की शेष्मलकला के पृष्ठ परजो 
कोषाणु होत दै, उनम लोमवत्‌ अंकुर ( कोषाट्ूर 0128 ) होते हैँ । यह अपनी अनुलोम गति से 
नासिकास्थित खाव आदि त्याज्य मार्गों को बादर निकारते दँ ओौर बाह्य असात्म्य पदार्थको 
भीतर प्रविष्ट दने से रोकते्े। श्नकी विक्कति या कार्यवेषम्य से अनेक विकारो की उत्पत्ति 
दोती दै। 


नासिकाका प्रधान कायं गन्धग्रहण है, पर नासा का यह वाह्य भाग स्वयं गन्धयाहक नहीं हे । 
यह्‌ गन्धयहण मेँ सहायता मात्र करता हे । गन्धवाद्ी परमाणुओं को एकचित करके यदह नासा- 
गदा मेँ फैले हृ ध्राणनाडी के अयो तक पर्चा देता है। इसके अतिरिक्त इसके निन्न कायं 
ओर दोते है- 

(१) छानना-नासिकाके भीतर अगेकी ओर बालोंकी उपस्थिति के कारण वायुगत 
धूल आदि असात्म्य पदाथ नदीं जाने पाते । 

(२) स्वर को ठीक रखना-नासिकाविदीन व्यक्ति मिन-मिन करके बोलते दँ । 

(२) फुफ्फुस में जानेवाली वायु को यद गरम ओौर गीला करती है। 

घ्राणेन्द्रिय-घ्राणनाड़ी तथा घ्राणकेनद्र को “मुख्य घ्रागेन्दरिय कहते हैँ । घ्राणकेन्द्र मस्तिष्क 
म अंकस ( ०५४ ) नामक अवयव मँ रहता है । यदी वास्तविक ध्राणेन्द्रिय है । प्रकृत मेँ बाह्य- 
नासिका के रोगो का ही वर्णन किया गया है । स्वभावतः या उपद्रवस्वरूप घ्राणेन्द्रिय मेँ विकृति 
होने से गन्धन्लान का सवधा अभाव अथवा पिचित्र गन्धो की प्रतीति हो सकती है । 

मस्तिष्के रस का केन्द्र घाणकेन्द्र्‌ के समीप ही रहता है। अतः नासारोग को उत्पन्न करने 
ङे दोष से स्वाद यारसकेन्द्र के प्रभावित दहो जाने से स्वाद भी विकृतया हीन दो जाता है। 
यही कारण है कि प्रतिदयाय में अत्यधिक स्वादिष्ट मोजन में भी किसी प्रकारका स्वाद्‌ अनुभव 
नहीं होता । † 

कख अर्न्थो म अपीनस् को पित्तकफज तथा निम्नलिखित विशिष्ट सम्प्रापि ओर रक्षणव ला 
माना हे । यथा--“मस्तुलंग मँ सश्चित कफ जव पित्त से विदग्धो जाता है, तव नासिकासे रक्तवण 








-- ह, 1 ४. ४ ४\1४्ं9४४\४\४२४3. वाका षि सीप 


णी नो क 


मधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । २५३ 


या रक्तमिधित चिपचिपे ओर अत्यभिक सिदाणक ( दूषित कफ जिते लोकभाषा मे नेटा' कहते है) 
कास्राव होता है; खजली, दाह ओर पाकसे युक्त इस रोग को -अपीनस' समञ्लना चादि ।' 
इसे सुश्रुत ने वातकफज माना हे, जेसा कि मूल शोक से स्पष्ट हे। इन दोनों में विरोध होने से कोन 
सा मत माननीय है? उसका समाधान यहदहै कि सम्प्राि-विन्ेषः से दोषान्तर सम्बन्ध ओर 
लक्षर्णो मे भिन्नता हो सकती है अतः दोनो हौ मान्य हँ । आचाये गदाधर अनिल के स्थान पर 
अनल दाब्द रखकर शस विकार को पित्तकफज ही मानते हे* । 


पूतिनस्यं पाह- 
दोषेविदग्धेगर्ताङमूरे समूच्छितो यस्य समीरणस्तु । 


निरेति पूतियुंखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌॥२॥ (ख. उ. २२) 

गले ओर ताल के मूल में स्थित विदग्ध दोषों से मिला हुञा वायु दुगंन्धित होकर सुख ओर 
नासिका से निकलता है, उस रोग को शृतिनस्य' कहते है 1. अर्थात्‌ गक ओर तालमूल मेँ स्थित 
दूषित पित्त, कफ ओर रक्तके सम्पकं से दुगेन्धित होकर सुख ओर नासिका से वायु निके तो उसे 
पूतिनस्य कहना चादिए ॥ २ ॥ 

पूतिनस्यमाह-दौपेरिव्यादि । दोषैरिति पिसकफरक्तः, रक्तस्यापि दोषतुल्यरूपत्वा- 
दोषत्वम्‌ । विदग्धैरिति पित्तश्छेव्मणोः सरक्तयोरूप्मणा विरुद्धलवणास्लरसपाकेन पूतिभाव- 
समापन्नः । संमरच्छित इति उच्छ्राय नीतः। निरेतीति समीरण एव, अन्यस्य कठृपदस्या- 
भावात्‌ । तं पूतिनस्यमिति नासिकाभवो नस्यः, पूतिर्नस्यो वायुयंत्र तं पूतिनस्यम्‌ । इहेव 
विदेहः, "कफपित्तम सच्िश्रं संचितं मृधि देहिनाम्‌ 1 विदग्धमूष्मणा गाढं रुजां त्वाऽ्ति 
शङ्कजाम्‌ ॥ ततः प्रस्यन्दते घ्राणात्‌ सरक्तं प्रति पीतकम्‌ । पूतिनस्यं तु तं विद्याद्‌ घ्राणकण्डू- 
उवरग्रदम्‌' इति ॥ २॥ 

विमर्श-दोष से यद्य पित्त, कफ ओर रक्त का हण किया जाता हे दूषित दोषों से मिलकर 
वायु ओर दर्गन्धित होकर बाहर निकक्ता है । यह एटरोफिक राइनाश्टिस (4०10० सण पोप) 
की एक अवस्था है । आचार्यं विदेह ने श्सका वर्णन भिन्न रूप से किया है-- 

कफ, पित्त ओर रक्त सिरे एकत्रित होकर गमींसे विदग्ध हो जति ओर ओंख तथा 
शंखप्रदेरा मे भयंकर पीडा को उत्पन्न करते हैँ । इसके वाद नासिका से दुगंन्धित ओर पीठे वणे का 


* प्राचीन अर्थो मे इसका उछेख कहीं "पीनस ओर कहीं 'अपीनस' नाम से तथा स्वतन्त्र रोग 
के अतिरिक्त कदी-कहीं प्रतिदयाय कै पर्यायरूप मे भी मिरुता है । वस्तुतः “अव, उपसगं के आकार 
के वैकल्पिक लोप से पीनस ओर अपीनस दोनों शाब्द वन सकते हैँ ओर दोनों ही एक प्रतीत होते 
हें । शन्तु वाग्भट ने पीनसकेदी प्रवृद्ध रूप को अपीनस (पाठान्तर में अवीनस-अवि = भंड 
की नासा के समान) कहा हे । यह प्रतिश्यायजनित ओर स्वतन्त्र भी हो सकता है । अतएव कीं 
कहीं राखो मे इसे प्रतिदयाय का पयाय भी माना है । आधुनिक दृष्टया इसे जीणेनासा-कलाशोध 
( 00०0५ 1018 ) कह सकते हं । इसके भी उपचित ( प्ररएल€प्णफपः ) तथा अपचित 
( 4 ५षण़ण० ) ये दो रूप भिरूते है ओर प्रथम प्रकार अधिक उग्र एवं व्यापक होता है तथा प्रायः 
वायु-विवरो ( 4.1" 91००5९३ ) के विकार से सम्बद्ध रदता है ! प्रतिदयायजनित होने पर इसे 
प्राचीन आयुरधेदज्ञो ने दष्टप्रतिदयायः भी का है । दुष्ट प्रतिदयाय ओर पीनस के रक्षणो में प्रायः 
समानता ही है ( इलोक २१-२२ देख )। कारण ओौर तदनुसार चिकित्सा मे कुद अन्तर होते से 
दी दोनों को भिन्न कदा है ( सं० ) ॑ 
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रक्तमिधित घाव निकर्ता है। नासिका मे खुजली तथा ज्वर को उत्पन्न करनेवाले इस रोगको 
पूतिनस्य कदते देँ+* । 
नासापाकं निरूपयति- 
घ्राणाभितं पित्तमरूपि कुयाद्यस्मिन्‌ विकारे बलवांश्च पाकः । 
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्िक्लेदकोथावथवाऽपि यत्र ।॥२॥ (ख. उ. रर) 
जिस रोग र्मे नास्तिका में स्थित होकर पित्त दोटीःद्योदी फुसिययोंँ उत्पन्नकर देता हेया नासिका 
मे तीत्र पाक दोता है अथवा जिसमें नासिका मेँ गीलापन ओर सड्न हो, उस रोग को (नासापाक 
कते दै ॥ २ ॥ 
नासापाकमाह-घ्राणाश्रितमिव्यादि । अरूपीति रणान्‌ । यस्मिन्‌ विकार इति यस्यां 
विङ्कतौ सच्याम्‌ । व्यवस्येत्‌ जानीयात्‌ । विछ्केद आ््र॑ता, कोथः पूतिभावः॥ २॥ 
विमर््- चरक ने नासापाक मे पित्त के साथरक्तकोभौी कारण माना दै- 
'सदाहरागश्चयश्ुः सपाकः स्याद्‌ घ्राणपाकोऽपि च रक्तपित्तात्‌? ( चरकः ) । 
प्रथम नासाद्योथ होता है ओौर उसके वाद नास्तिका पक जाती दै । इससे नासिका लाल ओर 
दादय॒क्त रदती है । कई च्योरी-च्छोरी फुंसियां होकर आपस से भिक जाती हँ, तव भी सारी नासिका 
सूज जाती है । ओर कभी-कमी आरम्भसे दी सारी नाक्षिका शोधयुक्त दोकर पाक होने पर क्लिन्न 
ओर कोधयुक्त दो सकती है । इसी को नासापाक कते दै । यद नास्तापुरगत भिकार है ओर 
आधुनिक-दश्या कोड एक नाम देना संभव नदीं है । 
॑ पूयरक्तं व्याचष्टे-- ॑ 
र वैति = रः, [९ जन्तोरेलाय्देशे ¢ = = र, न्द, 
दोष्विंदग्धेरथवाऽपि जन्तोरुलाटदेश्ेऽभिहतस्य तस्तः । ( सु. उ. २२) 
नासा सवत्‌ पूयमसुग्िमिभं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोषों की विक्रति से अथवा विविध प्रकार के आधार्तो से मस्तक पर चोट गने से नासिका 
से रक्तमि्चित पूय निकलता दै, उस रोग को "पूयरक्त' कहते देँ ।॥ ४ ॥ | 
दोषागन्त॒जं पूयरक्तमाह-दोपेरिव्यादि । विदग्धैरिति पित्तरक्ताधिकस्वाद्धिरुद्धां परिणति 
भरासः, रुखाटाभिघातेन वा पाकं प्राप्तैः 1 तेस्तेरिति प्रहारपीडनादिभिः॥ ४॥ 
विमश्ं-पूययोणित या पूयरक्त रोग दो प्रकार का दोता है- 
( १) निज--इसकी उत्पत्ति दोषप्रकोप द्वारा दोतौ हे । 


* सुश्रुत ने पृतिनस्य मे गले ओौर ताठमूल मे संचित दोषों के सम्पकं से दूषित ( दुगन्धित ) 
वायुमात्र का नासिका या मुख से निकलना बताया है । किन्तु विदेह ने दोर्पो का संचय शिर मेँ तथा 
नेत्र ओर दंखप्रदेश में पीडा एवं ज्वर ओर नासा-कण्डू के साथ नासिका से रक्तभिश्चित दुगन्धित 
पीठेस्राव का नातिका से निकलना वताया है। अतः इन दोनों द्यी आचार्यौ द्वारा वर्णित 
“पूतिनस्य भिन्न प्रतीत होते देँ । प्रत्येक आचार्यं अपने तन्त्र मँ स्वतन्त्र होते है ओर भिन्न-मिन्न 
लक्षणो से युक्त रोगो को कोदं संशञाविशेष दे सकते दै । मेरे विचार से सश्वुतोक्त पूतिनस्य' नासिका 
से दुगेन्धित वाध निकल्ते देख नासिका मे ही रोग की खोज करने के अत्तिरिक्त गले या तालुमूल 
म दोनेवाले तण्डिकेरी, ताढपाक आदि ( 8९० (णभ ४्ेऽ, प्रल्ण्ाभय ०६९४] 21080९8 
6८) की जोर मी ध्यान आग्रष्ट करता दै । तथा विदेदोक्त, 'पूतिनस्य' भुपरदेशौय वायुविवरशोध 
( ए००१४] अण्परभ्ं8 ) का निर्देश करता है | (सं०) . | 


ण्टू ह + नन न व कः ` कके । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५५ 


८ २ ) आगन्तुज-रिर या नासिकामें चोट लगने के पश्चात्‌ पाक होने से यह्‌ अवस्था 
उत्पन्न हो-जातौ है । 
तवथ प्राह- 
[क © $ ० (4 अ [९ निरे [९ 
घ्राणश्िते ममणि संप्रदष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति । (ख. उ. २२) 
कफानुजातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं षिधिज्ञाः ॥ ५ ॥ 


जिसकी नाक से नासिक्रा स्थित ममेमे दुष्ट हुआ वायु कफ के साथ भिरूकर तीव्र चब्द करता 
हुआ वार-वार निकलता है उस रोग को क्षवथुः कहते हैँ ॥ ५॥ 

तवथुरदोषागन्तुमेदाद्धिविधो भवति; तत्र दोषज प्रागाह-घ्राणाश्रित इत्यादि । ममंणीति 
श्ङ्गारके, "नस्तकयोः' इति पाठान्तरे नासापुटयोः, (तदाश्रितः सन्‌ इति शोषः ॥ ~+ ॥ 

विमश्ञ- साधारण वोल्चाल मे इते द्धक आना कहते है । द्यीक आना इारीर की स्वाभाविक 
क्रिया दै। किन्तु कभी-कभी अभिक दोनेसे यहव्यापि का रूप भी धारण कर्ती हे। 
इसीटिएट वाग्भट ने इसके लिए श्छश्ं्षवः' ( अत्यधिक द्धींकों का आना) यह नामदियादहे। 
क्षवथु रोग भी निज ओर आगन्तुजमेदसे दो प्रकारका दोताहै। यहो निज या दोषज क्षवथु 
का वर्णन किया गया है । इसमें नासिकास्थित शद्गाटक' नामक ममं मेँ विकृति होती है । आगन्तु 
का वणन आगे किया जायगा । 

आगन्तुजं कवथुं निरूपयति- 

ती शष्णो = ग्‌ (0 "0 नके © ^ 

ह्णापयागादाभाजघ्रता वा भावाच्‌ कट्‌ नकानरक्षिणाद्ा । (ख. उ. रर) 


घूत्रादिभिवां तरूणास्थिमर्मण्युद्धारितेऽन्यः श्षवथुनिरेति ॥ £ 1 

तीष द्रव्यो के सेवन तथा क्षोभक वस्तुओं के सुघने अथवा सूये का दशेन करने से या सूत्र 
ओरतण आदिके दारा नासता तरुणास्थि स्थित (फ ) ममं अथवा तरुणास्थि ओर ममं 
( शृङ्गाटक मम) मँक्षोम होने से आगन्तुज क्षवथु उत्वन्न होती हे ॥ ६॥ | 

जागन्तुजमाह-तीच्णोपयोगादिव्यादि। तीच्णोपयोगा द्वाजिकादिती चण दरयभक्तणात्‌ । 
भावान्‌ कटू निति कटूनि इग्याणि । अभिजिघ्रतो श्छ जिघ्रतः । अकंनिरीक्षणाद्वा कफविल- 
यनकरात्‌। तरुणास्थिमर्मणीति तरुणास्थि नासावंशास्थि तदेव मर्म तरिम्‌ फणाममंणी- 
त्यर्थः, अभिघातादिना मर्मव्यथाजनकस्वात्‌ ; अथवा तरुणास्थि च मर्मणि च श्ङ्काटके, 
द्न्द्रेकवद्धावनि्दंश्ात्‌ । उद्धारिते चालिते । अन्य आगन्तुजः ॥ ६ ॥ 

विमशे- पाश्चात्य वैयक-मन्थो मेँ इसके लक्षणों से भिरुता-जुरता एक रोग भिता है, जिसे 
वासोमोटर राइनोरिया ८ ए०5०710॥01: 1110077110€8 ) कहते हे । जिन साधारण कारणों से 
च्छवे नदीं आ सकतीं, उनसे भी ममे के ( नाडीसंस्थान ) के उत्तेजित होने से अत्यधिक दीका कौ 
उत्पत्ति हो जाती है  वििष्ट ( 87€०8० ) तथा अपिरिष्ट ( 20056006 ) मेद से यह्‌ अः स्था 
दो प्रकारकी होती दहै। विशिष्टमें क्षोभक कारणका ज्ञान रहता है विन्तु अविशिष्टमें कारण 
सर्वथा अज्ञात रहता है। इनमें प्रथम को आगन्तुज ओर अविशिष्ट को निज कह सकते हं । इस 
रोग मेँ छींक के साथ निख्न लक्षण मी दोते है-- 


१. घ्राणश्रोत्राक्षिजिदह्वासंतपेणीनां सिराणां मध्येसिरासन्निपाताः श्ङ्गाटकानि, तानि चत्वारि 
ममांणि (सु. चा. ६ )। 


२. घ्राणमागंमुभयतः सखोतोमागेप्रतिवद्धे अभ्यन्तरतः फणे ( सु. शा. ६ ) 





२५६ माघवनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


(१) पूवंरूपावस्थामें तोद (२) दस्केवद दविः आती दै ओर नासिका से पतला चाव 
निकलने क्गता दे । दीक के दौरे दोते दै । (३) कमी-कमी अश्रुल्लाव । 


्रशथु प्राह- 
ग्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य सान्द्र विदग्धो ठवणः कफस्तु । 
% चितो © ~ + [य [9३ 
ग्राक्संचितो मूधेनि घयेतपतस्तं अर्धं रोगयुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ (ख. उ. रर) 


सिर मेँ पदले संचित हुआ गाढ़ा विदग्ध ओौर नमकीन कफ सूयं के ताप से पिधलकर जिसे 
नाक से गिरता दे, उस्र रोग को श्रंडाशु" कहते है ॥ ७॥ 


च्रंशशुमाह- प्रभ्रश्यते इत्यादि । प्रभ्रश्यते गरूति । विदग्धो ख्वण इति स्वरूपाख्यानं 
'विदग्धव्वादेव कफस्य ख्वणत्वसिद्धेः । प्राक्संचित इत्यनेन संचयपूर्व॑कं कोपं दशयति, 
देतभूयस्त्वेन चयमन्तरेणापि कोपदृर्शानात्‌ । यदुक्तं “न केवरं चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति 
देहिनाम्‌ । अन्यतोऽपि हि कुप्यन्ति हेतुबाहुस्यतो वरात इति ॥ ७॥ 


विमशं-विचार करने पर यद लक्षण ही प्रतीत दोतादहै, जो अनेक नासासोर्गो मे पाया 
जाता हे। गादा कफ़ नासाक्रला के जीणे दोध में निकलता हे । चिकित्सा की समानता ओर 
क्षवथुकेवाद दी इसका वर्णन करनेसे यह्‌ स्पष्टदेकरि अंदाशरुक्षवधु रोग की अवस्थाविशेषका 
नामदे। क्षवथु ( छ०5०-००६० (0110८1०५ ) का पुनः-पुनः आक्रमण होने से नासिका 
कौ छष्मल्कला मोरी दो जाती दै ओर उपसगं नासरा-विवरो ( ५5०] 57००5९8 ) मेँ भी फेल 
जीता हे। इससे वरदौ की उङेष्मलकला भी मोटी पड़ जाती दहै ओर गाढा कफ संचित हो जाता 
जो सूय-सन्ताप से पिघल्कर नासादवार से गिरता दै। शस प्रकार इस रोगको नासाविवर्य का 
सान्द्र इलेष्मर स्राव ( ४०५०५ 0180109€ {0 11458] 5170563 ) कह सकते द । चरक 


ओर वाग्भटने इ्सरोग का वर्णन नहीं किया है । 
दीक्षरोग प्राह- 
93 दाहसमन्विते (= (~ _ 
राणे भूं ट तु षिनिःसरेदूम छेद वायुः । ( ख. उ.२२) 


नासा प्रदीप्ेव च यस्य जन्तोव्या्धि तु तं दीप्त॒दाहरन्ति ॥ ८ ॥ 


,. ` जिस व्यक्ति के नासारोग म अत्यधिक जलनयुक्त नासिकासे पूरके समान वायु निकले 
जोर नासिका जलती हृ-सी प्रतीत दो, उस रोग को श्दीघ् कहते हें ।॥ ८ ॥ 


दी्माह- घ्राणे ग्टशमिव्यादि । प्रदीसेवेति प्रञ्वल्ितिव ॥ ८ ॥ 
विमश--यह रोग रक्त के विदाह से उत्पन्न होतादहे। इसीसे नासिका मँ जलन होती है 
तथा श्वास ध्रूम के सदृश प्रतीत होता है- 
रक्तेन नासा दग्धेव वाद्यान्तःस्पर्लनासहा । 
भवेद्‌ भूमोपमोच्छुासा सा दीि्ंहतीव च ॥ ( व(० > 
, चह भो एक लक्षण प्रतीत होता है, जो विशेषतया नासाकला के तीन शोथ ( ५००४८ राभ. 
५७ ) मे प्रधानतया पाया जाता दै। नासाकला मेँ रक्ताधिन्य होने से जलन का अनुभव 
( -उप70द् 8605810 ) होता हे। 
` ` ` --------------------~-----------------------~-~~--~----~------~ 
९. प्राक्संश्चदाम्‌ इति ख । 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २५७ 


ग्रतीनाहं निरूपयति- 


उच्छ्रासमागं तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रतीनाहयदाहरे त्तम्‌ । (च.चि.२९) 

जव वायुसदित कफ श्वासमागं मेँ अवरोध करदेतादहैतो उस रोग को प्रतीनाह कहते हें ॥ 

प्रतीनाहमाह-उच्छुासमागंमित्यादि ॥ 

विमशश्ञं--इसे नासावरोध ( 2४58.1 ०0७४८प८00 ) भी कहते हे । इसके निन्न कारण ह- 

( १ ) नासिका की रचनासम्बन्धी विङ्रति-(^ ०४१००००९] 0रा०फो^फ)--इसमे नासा- 
जवनिका ( 2२५५2] ऽ९४प ) की वक्रता तथा नासाविवरों का स्वाभाविक संकोच आ जाते हैं । 

(२) नासाकखा की विङ्कति-नासाकला कौ बृद्धि (प्रुषलप््णुङ ग 1२858] फप००पऽ 
71600786 ) नासाद ( 2२४58] 9 णऽ ) तथा नासायुहा ने अत्ययिक साव का संचय । 

(३) नासा की नादिर्यो की अत्यधिक उत्तेजना--इससे बार-बार शोथ होने से नासाकला 
मोरी पड़ जाती दहै, जो अन्ततो गत्वा नासामागं को रोक देती हे। ; 

नासाखावं रुक्यति- 
पीतसितस्तलवां © न 

प्राणाद्‌ घनः बां दोषः स्रवेत्‌ स्रावदाहरेत्तम्‌ ॥९।८च. चि. २६) 

नासिका से गाढा (या अधिक ) अथवा पतला (याकम) पडे या सफेद वणे के दोष 
८ कफ) का खाव होता है, उसे (नासाख्राव' कहते हें ॥ ९ ॥ 

नासास्रावमाह-घ्राणादित्यादि । दोष इति कफः ॥ ९॥ 

विम्चं- इसे नासा परिखाव भी कहते हे । सुश्चुत, वाग्भट ओर विदेह आदिने इसरोगका 
प्रकोप विदेषतः रात्रि में दोना बताया है- 

अजखमच्छं सलिरप्रकाशं यस्याविवणं खवतीह नासा 1. 
रान्नो विदोषेण हि तं विकारं नासखापरिखरावमिति व्यवस्येत्‌ ॥ (स. उ. तं. २२ ) 

सुश्रुतादि से अभिरोध के किए प्रकृत इलोकमें धनः का अर्थं *अपिकः ओर तनु" का अथं 
“अस्प करना भी उचित प्रतीत होता है। नासाकला-रोथ मेँ पाया जानेवाङा यह एक लक्षण हे । 
तीतर नासाकला-शोथ ८ 4००४९ »170)४5 ) मेँ पानी के सदृश पतला स्राव होता है। अधिक 
होने प्रर यह नासावरोध भी उत्पन्न कर सकता है । नास्ाकला से क्षोभक पदार्थ का संसगं होने 
सेभी नाक से जलीय खाव निकलता है। जव नासाकला का शोथ जीणं हो जातादहे तो स्राव 
गादा निकलने कगता है । इस सखराव मेँ चिपचिपापन ८ पिच्दिरता ) मी पाई जाती है । पूयजनक 


जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण आगे चलकर्‌ सराव पूयाभ हो जाता हे । 
नासाश्ोषं प्राह- 


ध्राणाभ्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोपिते च । (सु.उ. रर) 
ल १ (4 
कृच्छ्राच्छवसेदृष्वमधश्च जन्तुयस्मिन्‌ स नासापरिशोष उक्तः ॥ १० ॥ 


जिस रोगमें वायु से नासाखोत सूख जाये, पित्त से अतप्त हो ओर रोगी कष्ट से श्वासक्रिथा 
करे, उसे “नाप्तादोषः कहते हं ॥ १० ॥ 

नासारोषमाह--घ्राणाभ्रिते खोतसीस्यादि । अनच्र च वायुकृतसखोतःशोषणेन तद्दतश्ेष्म- 
शोषो बोद्ध्यः, प्रतक्च इत्यनेन पित्तमपि गम्यते, प्रतपनस्य पित्तमन्तरेणासंभवात्‌ । तथा 
च कश्चित्‌ पठति, “्राणाश्चिते शछेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिद्योषिते च इति । ्रतक्ष' 
इस्यस्य स्थाने श्रदीपषे' इति पाठान्तरे स एवार्थः । कृच्छरच्ुसेदृष्वंमधश्च यस्मिन्निति कष्टे 
नोच्दासनिःश्वासौ करोति यन्नेव्यर्थः ॥ १०॥ 


२५८ माघवनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


विमर्चं--अपचययुक्त नासाकला-ोध ( & ४८०१० णण ) मेँ जव उलेभ्मल-कला सुख 
जाती दहै तो खाव भी सुख जाता है, जिसे नासावरोध दोकर श्वासङ्ृच्छरृता उत्पन्न होती है । इस 
अवस्था को नासिका का अलसक या राहनाइटिक सिक्ता ( पमण ४5 81९०४ ) कहते दे । महर्षि 
चरक के अनुसार इस रोग मेँ शङ्गाटक मम॑ ओर नासिका दोनो दी सूख जति दै-- 
क्रद्धः स संडोण्य कफं तु नासा शङ्गाटकघ्राणविद्योपणच्च । ( चरकः ) 
पी नसस्यामपक्कश्चणमाह-- 
रिरोगुरुत्वमरुचिनांसास्रावस्तनुः स्वरः । 
क्षामः षएीवत्यथाभीक्ष्णमामपीनसलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
आमलिङ्घान्वितः ष्मा घनः खेषु निमज्ञति । 
स्वरवर्णविञ्चद्धि्च परिपक्रस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
आम पीनस मँ सिर र्मे भारीपन, अरुचि, नासिका से पतला स्राव, क्षीणस्वर तथा बार-बार 
थूकने की प्रवृत्ति-ये लक्षण होते देँ । आमलक्षण कम होते दँ ओर गादा कफ नासास्रो्तो में चिपका 
रहता है, तथा रोगी का स्वर ओौर वर्णं शुद्ध रदता दै । यदह परिपक पीनस का लक्षण है ॥११-१२॥ 
चिकित्सामेदाथ पीनसस्यामपक्ररक्तणमाद-रिरोगुरव्वमिव्यादि । तनुरघनः । स्वर 
ताम इति अविस्पष्ट वचनम्‌ । ठीवत्यथाभीचणमिति सुहुखंहुनासिकया शेप्माणे निरस्यती 
त्यथः । आमरसान्वितेन दोषेण शिरोगुरूत्वादयः ! “आमलिङ्गान्वितः श्रेष्मा घनः खेषु 
निमजति" इत्यादि पक्रकक्तणम्‌ । जामलिङ्गैः हिरोगुरत्वादिभिरन्वितः श्रेष्मा निमजति 
खीनो भवति । अयमथंः--श्केष्मा तावङ्खीनो भवति, आमलिङ्गान्यपि खीनानि भवन्ति, 
तथा च (तनुत्वमामलिङ्गानाम्‌' इति सुश्चतः । “न सजति इति पाठान्तरे न सक्तो भवति, 
न तिष्ठतीति यावत्‌ । तदामलिङ्गान्वितः स्तोकेनामयिङ्गेनान्वितः। घनः स्त्यानः। खेषु 
नासारन्ध्रेषु, “स्थितः” इति दोषः, व्यक्त्यपेत्तया बहुवचनम्‌ । स्वर विशुद्धिः स्वरभेदाभावः, 
वणविशुद्धिः प्रजरति सवर्णता ॥ ११-१२॥ 
विमश्-चरकोक्त पीनस या अपीनस का वर्णन पीछेकषियाजा चुका है । प्रतिश्याय के लिय 
भी पीनस शब्द का व्यवहार किया जाता है । वस्तुतः ये दोर्नो रोग भिन्नष्टैं। पीनस मेँ पूतिनस्य 
( ओजीना = 02608. ) एक विद्ञेष लक्षण पाया जाता है । इसमे मुख ओौर नासा से भयंकर 
गन्ध आती दे, जिससे रोगी समूह में बैठने योग्य नदीं रहता दै । पीनस कदने से पिशेपतया इसी 
अ्थकावोधदोता दै। विद्रोष चिकरित्साके लिए पीनस कौ आम ओौर परक अवस्थाके लक्षणों का 
विवेचन किया गया दै । ( शोक १ का विमद्य ओौर रिप्पणी भी देख )। 
प्रतिश्यायं निरूपयति- 


संधारणाजीणरजोतिभाष्यक्रोधतवेषम्यशिरोभितापैः । 

ग्रजागरातिस्वपनाम्बुीतेरवर्यया मेथुनवाष्पधूमंः ॥ (च. चि. २९) 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिर्यायगदीरयेत्त ॥ १३ ॥ 
चयं गता मूधनि मारुतादयः प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । 
ग्रकुप्यमाणा षिविधः प्रकोपणस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ 


#.7 न्क ~--- 
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वेगो कौ रोकना, अजीणै, धूकिसेवन, अत्यधिक बोलना, क्रोध, ऋतुओं की विषमता, सिर को 
कष्ट पद्ुचानेवाला धूम सड कारण, रात्रिजागरण, अभिक या दिन में सोना, अत्यधिक सीतल 
जल ओर ओस् का सेवन, अत्यधिक मैथुन, भाप ओर धूम का सेवन--इन कारणों से घनीभूत इलेष्मा 
के स्थान सिर मे वायु प्रकुपित होकर प्रतिर्याय को उत्पन्न करता है । पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा एकर 
साथ मिले हए वात, पित्त ओर कफ एवं रक्त सिर मे संचित होकर ओर विविध प्रकोपक कारणो से 
प्रकुपित होकर प्रतिदयाय को उत्पन्न करते देँ ॥ १२-१४॥ 

प्रतिश्यायः पञ्चविधो भवति, वात पित्तकफसन्निपातरक्तजमेदात्‌ , यस्य निदानं द्विविधं, 
एकं सद्योजनक तच वरवचवेन चयं नापेत्तत एवः; अपरं चयादिक्रमेण जनक, चयादिक्रमो- 
त्पन्नश्च दोषो गरीयान्‌ सकलशरीरसंभावनया बद्धमूररवात्‌। अत्र सद्योजन कनिदानपूविकां 
तस्य संप्रा्तिमाह-संधारणेव्यादि । संधारण पुरीषादिवेगधारण, रजो धूलिः, रिरोभितापः 
शिरोऽभितप्यते येन स शिरोभितापः धूमादि; रजोधूमादयश्च नासाप्रविष्टाः सन्तो हेतवः। 
अतिस्वपनं दिवास्वपनसिव्यथेः।अवश्यया तुषारेण । संस्त्यानदोपे शिरसीति घनीभ्रूतश्छेष्मणि 
रिरसि । स॒श्चतन)पि सद्योजनकं निदानं पठितं; तद्यथा, (नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो धूमो 
रजः शीतमतिप्रतापः । संधारण मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्यायनि दानसुक्तम्‌' (ख. उ. तं२४) 
इति 1 चयादिक्रमेण जनकमपि दोषं दशेयन्नाह- चयं गता इत्यादि । चयं गता इति 
सामर्थ्यात्‌ स्वे स्वे स्थाने, <स्वस्थानब्द्धिर्दोषाणां चय इत्यभिधीयतेः इति वचनात्‌। तथेव 
करोणितमिति चयं गतम्‌ । ननु, यदि स्वस्थानस्थिता दोषास्तत्‌ कथं मूध्नि  प्रतिश्याय- 
संभवः ? इत्याह-प्रङध॑प्यमाणा विविधैः प्रको पणेरिति। विविधेरिति बख्वद्विग्रहदिवास्वसा- 
दिभिः । प्रको पविजेषश्च प्रसरः 1 यदुत्ते-्रकुपितानां पयुषितकिण्वोद्कपिष्टसमवाय इवो- 
द्रिक्तानां प्रसरो भवतिः ( स. सू. २९ ) इति । अत एव (चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां 
यथाक्रमम्‌” इत्यत्र प्रको पमात्रसुपात्तम्‌ । एतेन प्रसरेण शिरःसंप्रप्ता दोषाः प्रतिश्यायकराः) 
अन्ये तु-चयं गता मूर्धनीति यथास्थिततमेव योजयन्ति, उदान वायोरूध्वंगतिस्वाच्छिरस्यपि 
संभवात्‌, स्वकसिराश्रितस्वात्‌ पित्ताखजोः कफस्य च निसगंतः शिरोवस्थितेः शिरसि चय 
इति । तत इति प्रकोपविरोषात्‌ प्रसरादनन्तरम्‌ । प्रतिश्याय इति वातं प्रव्यभिसुखे श्यायो 
गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिश्यायः। “श्येङ गतौ, इत्यस्य प्रयोगः! तथा च चरकः- ध्राण- 
मूरे स्थितः श्रेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । मारुताध्मातशिरसः श्यायते मारुतं प्रति" 
(च. चि. अ. ८ ) इति ॥ १२-१४॥ 

विमशं-प्रति उपसगं पवक “येड गतौ" धातु से प्रतिदयाय राब्द वनता है । “वातं प्रति 
अभिमुखं श्यायो गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिश्यायः, (डद्दणः) वायु की ओर अथवा नासिका 
से बाहर की ओर कफ आदि दोषों का जिसमे निःसरण की प्रवृत्तिदहो, उस रोगको प्रतिइ्याय 
कहते हैँ । प्राचीन आचार्यो ने प्रतिदयाय के कारणों के दो वर्गो का उछेख किया है। ( १) सो 
जनक ( आङ्युकारी ), ( २ ) चयपूवेक हेतु ८ चिरकारी ) । प्रथम इलोक में प्रायः सब्ोजनक निदाना 
का वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने स्पष्ट रूपमे कहा है “मैथुन, शिरोऽभिताप, धूप, धूलि, शीत, 
अधिक गमीं ओर मल-मूव्रादिका वेग धारण सद्यः प्रतिश्याय के कारण है!" दूसरे रोक मं 
ऋमराः सञ्चित ओर प्रकुपित दोषों द्वारा प्रतिदयाय के हेतुओं का निदेंदा दै। इसे साधारण बोक- 
चारु में जुकाम (अरवी से जुकाम का अप्रं ) या सदी कूगना ओर अंग्रेजी मे एक्यूट राइनाईइ- 


१. '्रकोप्यमाणा विविधैः" इति पाठान्तरम्‌ । अयमेव पाठो ज्यायान्‌ , अन्तभा वितण्यथैकटपने 
गोरवात्‌ । | | 
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रिस, कोराइजा या कौमन कोद्ड ( ०४४९ 0101४15, (०29, ०7 00101 ००1१) कहते हें । 
प्रतिदयाय नासारोर्गो मेँ प्रधान रोगदं । इससे नासिका के पीनस जादि रोग उत्पन्न होते दहै । 
अधिक वदने पर कास, श्वास तथा क्षय की भी उत्पत्ति दो जाती दै। इस अवस्था मे नासिका 
कौ रटेष्मल्कला सूज जाती दे । उसमें रक्ताभिक्यदोनेसे लालिमा तथा अन्यो का स्राव वद्‌ 
जातादे, जो नासाद्रार से बाहर निकलता हे । 

उपसगं तथा धूलि आदि केक्षोभम ते प्रतिदयाय की उत्पत्ति होती हे। ओस, शीत आदि इसमें 


 सदायंता करते हे । इसमे नासा की दलेष्मलकला मे रक्ता्पता दने से दुवंलता आ जाती है ओौर 
-उपसगेकारी जीवाणु को आक्रमण कर रोग उत्पन्न करने का सुअवसर प्राप्तो जाता दे । 


अव यहाँ इदकादहोतीदे भि जवर दोप अपने दही स्थानम संचित होतेह तो वहीं प्रतिदयाय 
दोना चादिए, सिर मेँ उसकी उत्पत्ति कर्यो वताईं ? इस पर कते हँ कि दोप-संचय अपने स्थान 
परदहीदहदोतारै, किन्तु प्रकुपित होने पर प्रसरके द्वारा वहक्सिर्मे प्च जातादहै। प्रसरभी 
प्रकोपकी एक अवस्थाविद्नेषपदहीदै। सुश्रुत ने कदा है श्रकुपित दोर्पो का वात्ती सुरावीज, जल 
ओर पिष्ट ( पिद्धी) के समान प्रसर ( फैटाव) दता दै। इसीलिए चचयप्रकोपप्रडामाः पित्तादीनां 
यथाक्रमम्‌” आदि वचर्नो मे प्रकोप मात्र का उच्लेख मिलता दै, प्रसर का नहीं । इसके अतिरिक्त 
उ्वंगति होने से उदान वायुस्िरमें भी रह सकती है । शिरःस्थित त्वचा ओर सिरा्ओं में पित्त 
ञओौर रक्त की भी उपस्थिति रहती है ओर कफकातो सिर प्रधान स्थानी दै । इस प्रकार सिरमें 
मी इनक संचय दो सकता द । सिर से यदा दिरःकपारस्थित वायुत्रिवर्यो ( 41४ 810०७68 ) का 
यहण करना चाददिए। 

प्रतिश्यायस्य पूवंरूपं विवेचयति- 


क्षवप्रवरत्तिः शिरसोऽतिपूणंता स्तम्भोऽङ्गमदेः परिहष्टरोमता। (ख. उ. २४) 
उपद्रवाश्वाप्यपरे प्रथण्िधा चृणां प्रतिरयायपुरःसराः स्ताः ॥ १५ ॥ 


दीरको का आना, सिर मेँ अत्यधिक भारीपन, जक्रडन, अंगो मँ पीडा, रोगो का खड़ा दोना 
तथा विविध उपद्रवो ( लक्षर्णो ) की उत्पत्ति-ये प्रतिद्याय के पूरव॑रूप दै ॥ १५ ॥ 

तस्य पूवरूपमाह-त्तवप्रवरत्तिरिव्यादि । उपद्रवाश्चाप्यपरे इति उपद्रवास्तव्कारभाविनो 
रोगाः न तु पारिभाषिकाः पश्चात्कारभाविनः; ते च प्राणघूमायनमन्थादयः। यदाहः विदेहः- 
`षूलरूपाणि दश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायनं मन्थः क्षवथुस्ताल्टुदारणम्‌ ॥ 
कण्ठध्वंसो सुखखावः शिरसः पूरणं तथा” इति । पुरःसरा इति पूर्वरूपाणि ॥ ५५ ॥ 

विमश- यदा उपद्रव दन्द से तत्काल होनेवाले अन्य अनेक विकारौका ग्रहण करना 
चािये न क्रि रोग के उन्तरकालर्मे दोनेवाले पारिभाषिक उपद्र्घो की । अतएव आचायं विदेह 
ने नासिका में धूम निकलने यौर मथने के समान प्रतीति, ताठुदारण, कण्ठध्वंस, मुख के खाव 
तथा दिर केभारीदहौनेका भी प्रतिदयाय कै पूवेरूपो मे वर्णन किया है । 

पूवरूप के पात्‌ रूपावस्था के लक्षण प्रकर दोतते है । नासालराव अधिकं होता है। ओंवोसे 
आंसू गिरते दे; तापृक्रम वट्‌ जाता हे ओौर रोगी को सस्ती तथा रिरःशल का अनुभव दोता है । 
दन सामान्य लक्षणों के अतिरिक्त यथादोष अन्य लक्षणो की भी उत्पत्ति होती है, जिनका आगे 
वणेन किया जा रदा है । 

वातिकं पैत्तिकं शरेप्मिकं च प्रतिश्यायं छन्तयति- 


क क 


आनद्धा पिहिता नासा तनुसरावम्रसेकिनी । 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २६९ 


गरुताव्वोष्टशोषश्च निस्तोदः शङ्कयोस्तथा ॥ १६ ॥ 
[क र 
क्षवग्रवत्तिरत्यथं वक्त्रवेरस्यमेव च । 
भवेत्‌ स्वरोपधातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १७ ॥ 
उष्णः सपीतकः सखावो घ्राणात्‌ सरवति पैत्तिके । 
कृशोऽतिपाण्डः संतप्रो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥ १८ ॥ 
सधूममभि सहसा वमतीव स मानवः 
घ्राणात्‌ कफः कफठृते शीतः पाण्डुः स्वेद्रहुः 
शु्कावभासः शङ्काक्षो भवेद्‌ गुरुशिरा नरः ॥ १९ ॥ 
कण्ठताल्वोष्टशिरसां कण्डूभिरभिपीडितः ॥ (ख. उ. २४) 
वातिक प्रतिदयाय मेँ नासिका मेँ आनाह तथा अवरोध होता है, उससे पतला खाव निकलता 
है, गला, ताल ओर हठ सूखते है, शंख-प्रदेडा में सूडं चुभाने जेसी पीडा होती है, छींक बहुत आती 
है, सुख में पिरसता तथा स्वर का उपघात हो जाता है । 
पेततिक प्रतिरयाय मेँ नासिका से गरम ओर पीता साव निकलता है। रोगी कड, अत्यधिक 
पाण्डु, परेशान ओर गरमी से पीडित रहता दै ओर वह धूम सहित अश्निके समान वमन-सा 
करता दै ( मुख से अत्यधिक गरम वायु निकल्ती हे* ) 
कफज--प्रतिदयाय में नासिका से अत्यधिक मात्रा मेँ ठण्डे ओर पाण्डुवणे के कफका खाव 
होता है । रोगी का वणं ओर ओं सफेद हो जाती है, सिर भारी हो जाता है । कण्ठ, ताल, ओष्ठ 
तथासिर मे अत्यधिक खुजखी होती हे ॥ १६-१९॥ 
वातादिप्रतिश्यायलिङ्गान्याह-आनद्धेव्यादि । जानद्धा विवद्धा । पिहिता स पिधानेव । 
निस्तोदः सूचिव्यधनवद्भयथा । शङ्कयोरिति भूपुच्छान्तयोः । सपीतक इति ईषत्‌ पीतः । 
पित्तप्रतिश्यायवान्‌ मानवः कशो भवति । अतिपाण्डुधूसरः । उष्णाभिपीडित इति उष्ण- 
गुणेनामि पीडित इत्यथः ॥ १ ६-१९ ॥ 
विमश-पेत्तिकं प्रतिदयाय मेँ नासापाक तथा अन्य पैत्तिक लक्षण भी रहते है ओर कफज 
प्रतिश्याय मे श्वास, कास, अरुचि तथा सुखमाधुयं भी पाया जाता है । 
सान्निपातिक प्रतिश्यायं ५. 
भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवतेते ॥ २० ॥ 


९ र ¢ 
संपक्रो वाऽप्यपक्रो वा स॒सवग्रभवः स्मृतः । (खु. उ. २४) 
जित रोगी का प्रतिदयाय वार-वार उत्पन्न होकर भिना कारण हयी ठीक दहो जाता हे ओर 
फिर द्योता है, जो कभी पकताहै ओर कभी अपक ही रहता है, उसे सन्निपातज प्रतिदयाय 
समञ्मना चाहिए ॥ २० ॥ \ २ 
सन्निपातजमाह-भूष्वेव्यादि भूत्वा भूत्वेति वीप्सया पुनः पुनः संभवं दशयति 1 
अन्यतमदोषस्य कालादिनाऽनवधारितेन बरहानेर्निढृत्तिः, अकस्मात्‌ प्रवृत्तिरप्यसम्यङ्नि- 


* यहाँ “संतप्तः शाब्द से मानसिक संताप ओर “उष्णाभिपीडितःः का अथं शारीरिक तापदहै। 





२६२ माघवबनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


वृत्तदो षस्य काादिना बरूकामात्‌ 1 अत्र यद्यपि दोपत्रयलिङ्गानि नोक्तानि, तथाऽपि सर्व 
ग्रभवस्वात्‌ प्रव्येतव्यानि । असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन्‌ › चरणां दुष्टप्रतिश्यायस्त्वसाध्यः 
स्वजः स्तः" इति पिदेद वचनात्‌ ॥ २० ॥ 
विमर्ध-कालप्रभावसे तीन्मे सेकिसी भी णक दोपके क्षीण दो जाने से प्रतिदयाय चान्त 
हो जाता है ओर दोष वल वद जाने से पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रकार सान्निपातिक प्रतिदयाय 
बार-बार उत्पन्न ओर चान्त दहोता है । सर्वंदोपज होने के कारण इसमे तीनो दोषोंके लक्षण होते 
है । “लिङ्गानि चेव सर्वेषां पीनसानां च सवंजे अर्थात्‌ इसमे सभी पीनस ( प्रतिदयाय ) के 
लक्षण मिलते हैँ । सुश्रुत मेँ इतना पाठ अधिक दहै । यह दुष्ट होने पर असाध्य दो जाता है--न्नरृणां 
दुष्टप्रतिश्यायस्त्वसाध्यः सवंजः स्तः, । 
दुष्टभ्रतिश्यायलिङ्गमाह- 
प्रक्लिद्यते पुननांसा पुनं परिद्ुष्यति ॥ २१ ॥ 
पुनरानद्यते वाऽपि पृनर्विंत्रियते तथा । 
निश्ासो बाऽतिद्गेन्धो नरो गन्धान्‌ न वेत्ति च ॥ २२॥ 
एवं दुष्टप्र तिरश्याय जानीयात्‌ कृच्छूसाधनम्‌ । (खु. उ. २४) 
नासिका बार-बार गीली दोकर सूख जाती है, ब।र-वार उसमे अवरोध होता है ओर वार-वार 
वह खुर जाती है, श्वास अति दुगंन्वित आता है ओर रोगी गन्धन्ञान नदीं कर सकता । इस प्रकार 
के लक्षर्णो से युक्त कच्छसाध्य व्याधि को द्दुष्टप्रतिदयायः कते दै ॥ २१-२२ ॥ 
एकदोपस्यापि दुरुपचारादोषद्रयायु बन्धेन दुष्टतां गतस्य दोपत्रयसंबन्धसाम्येन सन्नि- 
पातजानन्तरं लिङ्गमाह-प्रञ्धिदयते पुन्नांसेव्यादि । आनद्यत इति विवध्यते । वित्रियत 
इति विगतावरणा भवतीव्यर्थः । छदरोषपिधानविवरणानि नेककालं भिन्नदोपजानि 
बोद्धव्यानि, तेन विरोधो नोद्धावनीयः। एवमिति इत्थम्भूतचिङ्गं दुष्टप्रतिश्यायं परस्पर- 
विरुद्धो पक्रमदोषपसंबन्धात्‌ छच्छरसाध्य जानीयात्‌ । अयं च पञ्चानामेवाचस्थान्तरतयाऽन- 
न्यत्वान्न षष्टः । ननु, अवस्थान्तरव्वेऽप्यभिप्यन्द्‌ादधिमन्थ इव भिन्नो भविष्यति? न, 
तद्रद्वातादिजव्वेनानिदशात्‌ ।॥ २१-२२ ॥ 
विमर्शं-विरुद्धोपक्रम-दोने से यद्‌ छच्छसाध्य होता है । दुष्ट प्रतिदयाय पौँ चों प्रतिदयार्यो का 
दी अवस्थाविश्ेष है । प्रत्येक प्रतिदयाय में यद अवस्था उत्पन्न दो सकती हे अतः इसे पूर्वोक्त प्रति- 
दयार्यो से भिन्न छां मानने का प्ररन ही नदीं उठता । &सके ओर पूर्वोक्त पीनस के लक्षणों में 
अतिसादृद्य हदोनेसे दी प्रतिदयायके लिएमी पीनस शब्द का प्रयोग मिलता है ८ प्रथम श्लोक 
का विमद्य भीर टिप्पणी देख । ) | 
` रक्तजग्रतिश्यायं वणयति- 
रक्तजे त प्रतिश्याये रक्तखावः प्रवतेते ॥ २३ ॥ 
ताम्राक्षश्च भवेज्जन्तुरुरोधातग्रपीडितः । ( सु.उ. २४) 


दुगन्धोच्छरासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २४ ॥ 
रक्तजप्रतिदयाय मेँ नासिका से रक्तछाव ह्योतादहै, रोगी की ओँल तान्रके वणंकी दहो जाती हैँ 
ओर वह उरोधात से पीडित रहता है। श्वास ओर सुखसे दुर्गन्ध आती दै तथा वह गन्धन्ञान 
नदीं कर पाता ॥ २३२-२४॥ - 


। 


| 
| 
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| 
| 
| 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६३ 


रक्तनलिङ्गमाह- रक्तन इत्यादि । उरोघातग्रपीडित इति उरोघातस्तन्त्रान्तरप.टेत- 
लच्तणः, तेन प्रकर्चण पीडितः । तद्यथा,--“उरःत्ततमुरःस्तम्भः पूतिकणकफोरसः । सकासः 
सञ्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः, इति । अन्न पित्तप्रतिश्यायरिङ्गान्यपि वोद्धञ्यानि, तस्य 
त्वात्‌ पित्तरक्तयोः । तथाच छचित्‌ पल्यते-पित्तप्रतिश्यायङ्ृतेलिङ्गशापि समन्वितः इति ॥ 
विम्ं--उद्दण ने तन्तरान्तरोक्त उरोघात का विशेष लक्षण वताया है-उरःत्ततादुरःस्तस्भः 
पूतिक्णंकणफोरसः। सकासः सञ्वरो ेय उरोघातः सपीनसः ॥ पित्त भौर रक्त मे समानता 
होने से इसमे पेत्तिक प्रतिश्याय के लक्षण भी मिलते हें । कच लोग तो इसे पैत्तिक प्रतिरयाय का 
ही उय्ररूप मानते हे । डक्ण आदि कुद रीकाकार “मूष्छन्ति चात्र कृमयः आदि ( शोक २६ ) 
को भी रक्तजग्रतिश्याय के लक्षणो का दी अंश मानते है, किन्तु सवं एव प्रतिश्यायाः, (श्लोक २५). 
के व्यवधान से श्से दष्टप्रतिदयाय का ही उग्रतम लक्षण या उपद्रव मानना उचित एवं प्रत्यक्ष संगत 
ग्रतीत होता हे। ररी 


कालान्तरेण सर्व॑प्रतिश्यायानां दुष्टत्वं विवेचयति-- ` 
से एव॒ प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः । 
दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 
मूच्छन्ति चात्र कृमयः श्वेताः क्लिग्धास्तथाऽणवः । ( खु. उ. २४) 
करभितो यः शिरोरोगस्तुस्यं तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
चिकित्सा न करनेवाङे मनुष्य के सभी प्रतिदयाय कालान्तर मे दुष्ट होकर असाध्य हो 


जाते दे । इसमे सफेद, चिकने ओर सुक्ष्म कमि पड़ जाति दै ओर इसके लक्षण कृभिज रिरोरोग क 
समान होते हँ ।॥ २५-२६ ॥ 

अग्रतिक्रियया काान्तरेण सवं एव दुष्टप्रतिश्याया भवन्ति, ते चासाध्या इत्याह-- 
स्वं एवेत्यादि । मूच्छन्ति चात्र छृमय इति अत्रेति एषु, बहुवचनान्ताच्लप्रस्ययविधिः; 
अन्ये तु प्रस्यासन्नत्वाद्रक्तज एव कृमिमूच्छंनं वदन्ति । शेता इति कफाधिकत्वात्‌ 
ग्रतिश्यायस्य स्वंत्र कफजा एव श्वेतच्रमयो भवन्ति 1 कृमितो यः श्चिरोरोगस्त॒ल्य 
तेनास्य ल्तणमिति कमिजरिरोरोगेणेह तल्यं लिङ्ग, तच्च “निस्तुद्यते यस्य रिरोऽतिमात्रम्‌' 
इत्यादिना वच्यमाणम्‌ ॥ २५-२६ ॥ 

प्रतिश्यायस्योपद्रवान्‌ प्राह- 


बाधियंमान्ध्यमघ्रत्वं घोरांश्च नयनामयान्‌ । (स. उ. २४) 
९ [स्‌ + © ^. 
शोथाभिसादकासांश बद्धाः इवेन्ति पीनसाः ॥ २७ ॥ 


सभी प्रतिश्याय अधिक वदने से वहरापन, अन्धापन, गन्धाञ्चता तथा नेत्रो के भयंकर रोग 
दखोथ, अचिमान्य ओौर खोँसी को उत्पन्न करते हे ॥ २७॥ 
वियंमि 
अतः परमपरान्‌ विकारान्‌ प्रच्रद्धाः प्रतिश्यायाः कुर्वन्ति; तानाह-बाधियमिस्यादि । 
५ 
घो रान्नयनामयानित्यभिधानादेवान्ध्ये न्धे विदोषेण तत्करत्वग्रतिपःद्‌नाथमान्ध्यय्महणम्‌ 1 


१. (कृमिजो यः रिरोरोगः इति पाठान्तरम्‌ । 





। 
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अध्रत्वमिति न जिघ्रतीव्यघ्रस्तस्य भावोऽघ्रत्वसम्र्‌ । शराः गन्धोपादाने इस्यस्मात्‌ "सुपि स्थः” 
इत्यत्र योगविभागात्‌ कम्रव्ययः ॥ २७ ॥ 

विमरं-- चिकित्सा न करने या अपथ्य-सेवन से प्रतिदयाय दुष्ट प्रतिदयाय मँ परिणत ह्ये 
जाता दै। इससे पीनस या पृतिनस्यजते रोगदहो जातें) नासा-चिवरो मेँ वदने से नासा- 
विवरकला-दश्ोध. ( 8१५०७४५३ ) उत्पन्न करता द । यदि उपस्तगं श्चुतिसुरंगा ( १011०7१ ००८} 
का अनुसरण करे तो मध्यकणं डोध होने के वाद वधिरता दहो सकती है। गन्धनाडी पर प्रभाव 
दोने से गन्ध का ज्ञान नदीं दोता । गले ओर श्वास-नलिकाकी ओर वदने से कास, श्वास आदि. 
मी उत्पन्न हो सकते हँ । 


अबुदं सप्तधा शोथाशत्वारोऽधतुर्विधम्‌ । (स. उ. २४ 
चतुर्विधं रक्तपित्तयुक्तं प्राणेऽपि तद्िदुः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नासारोगनिदानं समाक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


नासिका में पूर्वोक्त सात प्रकार के अवद, चार प्रकारके शोध, चार प्रकार के अदो तथा चार 
प्रकार के रक्तपित्त होते । २८ ॥ 

सुश्च॒ते नासारोगा एकर््रिशटुक्ताः+अत्राप्यपीनसमारभ्य प्रतिश्यायपयंन्तेन पञ्चदरोक्ताः, 
दोपसंख्यापूरणायापरान्‌ षोड नासारोगानाह-अ्ंदं सक्षघेव्यादि । एकेकदोषरक्तमांस- 
मेद्ःसंभवस्वेने षडकुदानि, हाखाक्यसिद्धान्तेन सन्निपातजमधिकं, एवं सप्त । तथाच 
निदेदः-.सवेलिद्गः सुजायुक्तमठुंदं विद्धि सवंजम्‌' इति । दोथाश्चत्वारो वातपित्तकफसन्नि- 
पातजभेदात , एवमर्शोऽपि चतुर्विधं, रक्तपित्तं चतुर्विधमपि रक्तपित्ततवसामान्यादेकव्वेन 
गणनीयं, तेन न संख्यातिरेकः । अ्ंदादीनां तत्र तचोक्तानामच्राभिधानं शाराक्योक्त- 
संख्यापूरणाथंमाश्रयप्रभवेणातिरिक्तरिङ्गादिख्यापनार्थ च ॥ २८ ॥ 

इति श्रीकण्टदृत्तकृतायां मघुकोशन्याख्यायां नासारोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


विमशं--नासा मे ३१ रोग होते दै । अपीनस से पंचविध प्रतिदयाय तक पन्द्रह रोगों का 
वणेन किया गया दै । देष सोद का वर्णन इस छोक के दवारा किया गया है। व त, पित्त, कफ, 
रक्तः मांस ओर मेदजनित सर्वसामान्य ६ अवदो के अतिरिक्त कर्णरोग के समान शाकाक्य- 
सिद्धान्त से सातरवो सान्निपातिक अवद मी होता है । तथा वात, पित्त, कफ जर सन्निपातजनित 
चारचार शोथ ओर अद्य भी कर्णरोग के समान दी होते हें । रक्त-पित्त भी चार प्रकारके होतेह 
किन्तु चारो को रक्तपित्तत्व सामान्यं होने से एकं दी मानखिया है। इनके लक्षण उन्हीं रोगों के 
समान होते हैँ । अत एव उनके लक्षणो का यहाँ वणेन नदीं किया गया । आजकल नासागत रक्त 
पित्त को ( 87015४8228 ) ओर नासाञ्च को ( एगरफएऽ ) कहते हें । 


समाप्त चेदं नासारोगनिदानम्‌ 


---= ऋ ६ 4. 


१. अघ्रत्वं प्राणेन्द्रियद्ष्टया इति क. । 


। 
क म 


द 


स 
अथ नेचरोगनिदानम्‌ 
( चश्रक्षायां सवकालं मलुष्येयलः कतेग्यो जीविते यावदिच्छा । 
~+ 6 १ फे ` ~ ~+ £: (प (वि # र 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिन्दिवानां पुंसामन्धानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥ ) 
रिः (अ. ह. उ. १२) 

( मनुष्यो को यावञ्नोवन सदेव नेत्रां की रक्षा मं प्रयलद्ील रहना चादिए ( क्योंकि) समस्त 
साधन होते हए मौ जिनके किए रात ओर दिन समान होति है, रेसे अन्धे मनुष्यों के क्णिसारा 
संसार ही व्यथे होता दहै।) | 

विमर्श-प्रस्त॒त श्येक ते ही नेत्र जौर उसकी रक्षा की महत्ता सिध हो जाती है। अतएव 
प्राचीन आचार्यौ ने ऊर्व॑-जञ्गत अन्य अंगों की अपेक्षा नेवके शारीर, रोग, रो्गोके दतः 
लक्षण एवं चिक्चित्सा का विस्तार से वर्णन पिया है । इनके ओर आधुनिक रोगों के लक्षणों मे बहुत 
कुद समानता भी पायी जाती है । इसे स्पष्ट प्रतीत होता है किं उस प्राचीनकाल म भी ऋषियों 
ने पराप्त सुक्ष्म निरीक्षण करने के उपरान्त इस ज्ञान का आलोक संसार को प्रदान किया था। 

महि सश्चत ने नेवररोनों की संख्या ७& मानी दै--“षट॒सक्ततिविंकाराणामेषा संग्रहकी तनाः । 
आगे चलकर उन्दने अभिष्ठान के अनुसार उनके भेद बताये है । वाग्भरने इनकी संख्या ९४ 
वतायी है। आधुनिक अरन्थो मै संख्या-निरधारण नहीं भरिया गया है। फिरभी हेतु, लक्षण 
चिकित्सा ओर साध्यासाध्यता मे साम्य होने से दोनों मेँ सामज्ञस्य स्थापित किया जा सक्ता हे । 

नेतरयेग) का समुचित क्ञान प्राप्त करने के क्णिनेत्र की रचनाया शारीर ( नप्प ९ 
70 5अगग्छ) का ज्ञान कर ठेना परम आवदयक है । प्राचीन अथो मेँ नेत्रयोल्क की लम्बाई चौडाई 
जर मोटाई या गहराई के अतिरिक्त उसके आकार ओर आन्तरिकरचनाकाभी वर्णेन किया गया हं। 

नेत्रगोरक शारीर-- .. | 

प्रमाण-- विद्याद्‌ द्वथङ्कुख्वाडइस्यं स्वाङ्कष्टोद्रसंमि 
नयनबुदड्द्म्‌ ॥ नयन बुद्खद ( अक्षिगोलक ) अपने अंयुष्ठो 
देता है) ओर सव ओर. से (लम्बाई या चौडाई) २॥ अंयुल होतादहे। यहां नेतर का 
पिस्तार २॥ अङ्घुल बतायाहै; किन्तु सखध्रुतमें ही दूसरे स्थर पर उसे २ अंगु ही. वताया 
हे। यह दोनो वचन परस्पर विपरीत प्रतीत होते हँ, किन्तु केव नेत्र-गोरक का आचाम 
२ अंशुल ओरं वत्म॑युक्त नेर का यायाम २॥ अंयुर होता है एसा मधुकोषकार का मत 


हे । वस्तुतः सामने से दृदय नेत्रगोल्क रही अंगुलका होता है, किन्तु उसका वास्तविक 
आयाम २॥ अंगु होता ह यह्‌ “विद्याद्‌ हयङ्कलवाहुस्यम्‌' आदि शोक में टा स्पष्ट कट] ह्‌ ॥ 
है । इसकी लम्बाई ओर चौड़ाई 


अपने अंगे के अनुसार यद प्रति व्यक्ति मे भिन्न दो सकता 
व्यक्तिविशेष कौ डाई अंखक होती दै) नेत्र का आकार गायं के थन के समान गोल होता हं। 
आधुनिक इष्टि से नेत्र के सव माप रुगभग एक इच्च या उससे कु अधिकं होते हँ । इस्त प्रकार 
नेतर के मप के पिषय मै आधुनिक ओर प्राचीन मन्तव्यो मे पयांप्त साम्य हे । | 

नेत्र की उत्पत्ति पाँच भूतो से दोती हे-- | 
परं भुवोऽभितो रक्तं वातात्‌ कृष्णं सितं जखात्‌ । आकाञ्लादश्चमार्माश्च जायन्ते नेत्रबुद्‌ उदे ॥ 


१७ मा० नि° डु 


(५ ९ 
तम्‌ । द्वथङ्कलं सवतः साध भिषङ्‌ 
दूर्‌ कै समान दो अंगुल का ( दिखाई 
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अर्थात्‌ नेत्रगोलक का मांस परथ से, रक्त अचिसे, छृष्णभाग वायु से, श्रेतभाग जल से 
ओर अश्रुमागं अकाल से वनते दं । 

अव आगे सुश्रुत के अनुसार कृष्णमण्डल ओर दृष्टि का माप वताते दै-- 

नेत्रायामनत्रिभागं त॒ छपष्णमण्डलमुच्यते । कृष्णात्‌ सक्तममिच्छुन्ति दष्ट टषटिविशारदाः ॥ 

नेत्र का आयाम टाई अंयुल वताया गया दै ओौर उसका $ क्ृष्णमण्डल होता है । दृष्टि-मंडल 
टृष्णमण्डल का #दोतादहै) दृष्टिका आकार मसूरदल के समान माना दे मसूरदङ 
मात्रान्त॒ पञ्चभूतप्रसादजाम्‌? । वाहर से देखने पर नेत्रबुदवुद्‌ दो भार्गो मे विभक्त 
दिखाई देता रै। इनमे अनेका भाग काला ओर पारदद्ीक होता है, उत्ते कृष्णमण्डलः 
( 00०९४ ) कते हं । यद कुल नेत्र का्रवोंमाग हे। पीठे काहू भाग सफेद है ओर उसे 
शरे तमण्डल (8०९४ ) कहते हैँ । क्ृष्णमण्डल मेँ दिखा देनेवाला चिदर्‌ -के समान मण्डट 
दृष्टिमण्डल या कनीनिका ( एण ) कदलाता दै । 


सेग-विक्ञान की दृष्टि से प्राचीनं ने नेत्र को मण्डल, सन्धि ओर पटल मेँ विभक्त किया हे । 
मण्डलानि च सन्धींश्च पटलानि च रोचने । यथाक्रमं विजानीयात्‌ पञ्च पट्‌ च षडेव च ॥ 

नेत्र मै ५ मण्डल ( 0ाप्ग€ऽ ), ६ सन्धि ( ए पण०्ं००8 ) ओर्‌ ६ पटल (1496758) होते ह । 
पचमवत्मशचेतङ्कप्णदृष्टी नां मण्डलानि त॒ । -अनुपूच त॒ते मध्याश्चस्वारोऽन्त्या यथाक्रमम्‌ ॥ 

पक्ष्म, वर्त्म, शेत, कृष्ण ओौर दृष्टि-ये पोच मण्डल हें । 

( १) पचममण्डल ( 79९ 15९5 ) ऊपर ओर नीचे दोनो पलक के रोम मिलकर पक 
मण्डल-सा वना छेते हें । 

(&२५) व्मंमण्डल ( ए8€ 115 ) दोनों पलक के बन्द हो जाने पर एक मण्डल-सा वन 
जाता टै ये दोनो मण्डल वास्तविक नेत्र की रचना के अंग नदीं दै, अपितु उसके सहायक ह । 
इनकी त्वचा साधारण त्वचा के समान ही होती है! अन्दर से पलक दरेष्मिकर आवरण सै आद 
रहते द । त्वचा के नीचे नेत्र की गति करनेवाली पेदियौँ रहती है । त्वचा ओर ४. 
मिलने के स्थान पर एक शरेत-सी रेवा रदती है, श्सीपर पक्ष्मपङ्क ( 79९ 1051108 ) रहती 
इसके ठीक नीचे दूसरी रेखा मेँ स्यन्त सूक्ष्म चिद्र दिखाई पडते है, जिनसे सफेद धन ल 
निकलता दै । यदह जल्पिण्ड ( मैवोमियन ध¶ल0ग018) 1 ) का सखाव हे । रोमी ॥ 
मूल में भी कुद मन्थरया रहती दै, जिनसे निकला हआ चाव पर्ष्मोका पोषण करता है । दोन 
पर्को की धार के आन्तरिक भीतरी सिरे पर एक-एक चिट्र होता है, जिसे अश्चदवार कहते दे । 

वा ३) ४ इससे छष्णभाग के पिद्धले भाग ( इभनः७ ) का ग्रहण करम 
141 
भी ग्रहण किया जाता है । ९ (भत॒ष्डकसे "वनवा 0०५०००१ 

( ४ ) इष्णमण्डल--बरादर से देखने पर सफेद भाग के आगे की ओर उभरा हृआ-सा गा 
५ द, उ ृ्णमण्डल (00९ब] भगण) वहते है । यद्‌ स्वच्छ कच के सम 
पारदशक होता है । विन्तु द्वे पीछे स्थित कृष्ण या धूसर वर्णं के तारामण्डल ( {718 के कास 
यह्‌ भी कलाया तूसर दिखाई देता है । ( तारामण्डल का वर्णन आने दृष्टिमण्डल के साध रिः 
गया हे ) । युवावस्था तक यह पृणंतया पारदर्चक रहता है. विन्त वृद्धावस्था मेँ इसके किना 4 
भाग एक सफेद घेरे से आवृत होकर अपारदशंक ( 0६4८ ) हो जाता है । इसे कोई रोण 
कहा जा सकता 1 यह ब्ृद्धावस्था की स्वाभाषिक क्किति है । अतः इसे बृद्धावस्थाजन्य चेत ५ 











मधुकोश-बिथोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २६७ 


( 4५ 5671113 ) कते हे । कृष्णमण्डल मे होकर प्रकाराकी किरणं दृष्टिमण्डल दारा अन्दर 
जाकर रूप-दर्शंन कराती हं । 

( ५ ) दृष्टिमण्डल -- सका प्रमाण छृष्णमण्डल काठ हे । इते प्यूपिल का सकि ( 0ाप्ण€ 
०६ प€ एषा ) कदते हे । यह तारामण्डल ( 75 ) से विरा रहता है । तारामण्ड एक पदां 
हे, जो क्रष्णमण्डल के पृष्ठ पर रहनेवाङे जलमय भाग के पीछे रहता है। साधारणतया भारत- 
वासियों मे इसक्रा वणं काला होता दे । गौर जातियों मे यह भूरा होता है। वि्छोकी ओंखोँमें 
भी इसी रंग का तारामण्डल होता दे। भूरे तारामण्डल्वाली ओंख अधिक प्रकाशमे देख नहीं 
सकती, वह बन्द हो जाती है; किन्तु काठे तारामण्डलवाली आंख अभिक योग्यता के साथ सूरय 
प्रकाड मे भी अपना कायं भलीर्भोति कर सकती है। इस तारामण्डल (18) के मध्यमे एक 
गोचर दोतादहे। जिसे दृष्टिमण्डल ( 0प्ण€ ग € एप ) कहते हैं । तारामण्डल की 
क्रिया से दृष्टि का सङ्कोच ओर पिस्तार हुआ करता है । जव श्सपर प्रकाश पड़ता है तो यह संङु- 
चित दहो जाती हे, किन्तु जव वह दटा लिया जाता हतो पुनः विस्तृत दो जाती हे। दूरस्थ वस्तु 
का दर्चन करने के निमित्त दृष्टि विस्तृत हो जाती है, जिससे प्रकादा की किरणं दूरीसे भोआ 
सर । समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए इसमे संकोच हो जातादहे। इस त्रिया को अनुक्रूरन 
{ ०८००0०6० ) कहते हें । 

नेत्र मेँ ख सन्धिस्थर ८ प प610105 ) । होते है, जेसा कि सुश्चुत कै कथन से स्पष्ट है- 

पचमवध्मगतः सन्धिर्वत्मशुद्धगतोऽपरः । शद्खकष्णग तस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतोऽपरः । 
ततः कनीनकगतः षष्टश्चापाङ्गगः स्प्रतः ॥ 

( १ ) पच्मवत्मगतसन्धि-परक ( एषला५ ) को वत्म कहते हं । इसके ओर पक्ष्म ( ४€ 
1081165 ) कै मिलने के स्थान को पक्ष्मवत्मेगतसन्धि कहते हें । 

( २ ) चत्मशुद्धगतसन्धि- अन्दर की ओर सम्पूणं परर्क ओर नेत्रगोलक पर जो इलेष्मर 
आवरण चदा रहता हे, उसे नेत्रदेष्मावरण या इवेतमण्डल ( 0} ००५९९ ) कहते हे । इसका 
आकार एक दोहरे थै के समान हे । यह्‌ आवरण ऊपरी पर्क की धार से लेकर सम्पूणे पलक, नेत्र- 
गोलक ओर नीचे की पल्क में फैला रहता है । जिस स्थान पर यह आवरण ऊपरी पलक से उतर 
कर नेत्रगोलक पर जाने लगता हे, वहाँ एक परिखा-सौ वन जाती हे, जिसे ऊध्वेवत्मेकोण 
( 96107 {0८४ ) कहते हें । इसके आगे जव यह्‌ नेत्रगोकक से उतरकर नीचे को पर्क पर 
जाने लगता है तो वहाँ मौ एक परिखा बन जाती है, जिते निम्न कोण (र्णलिप०ः णण ) कहते 
हें । न'सिका की ओर जो कोण बनता है, उसे अन्तःकोण ( 1160)91 ०८४ ) ओर बाहर की 
ओौर जो कोण वनता दे, उसे बाह्यकोण ( 1,#€791 {०४7 ) कहते है इन्हीं कोणो विदेषतः प्रथम 
दो को वत्मशयुगत सन्धि कहते हेः । इनमे अनेक रोग होते हे । 

(३ ) शुद्खकृष्णगत सन्धि- यहाँ शु से स्क्लेरा ( 8०17४ ) का ग्रहण करना चादिए । 
इसके ओर कृष्णमण्डल ( ०४०९४ ) के मिर्ने के स्थान को शुक्लकृष्णगतसन्धि ( @011160- 
5016191 प प06700 ) कहते हें । 

(४) करष्णदष्टिगत सन्धि-यद कष्णमण्डल ( (1011168. ) ओर दृष्टिमण्डल ( एणा ) का 
सन्धिस्थल है । इसमे प्राचीनो का तात्पयं सम्भवतः तारामण्डल,. या सन्धान-मण्डङ [पऽ 0 
(1४ १११ सेट, जो कि निम्न तत्वों से वना है। 

सन्धान-वलयिका ( 01197 0०0४ ), सन्धान-द्चिका ( 0110४ 1700688 } 
सन्धान-पेरिका ( + 050]€8 ) 


# > 


कः 


[वाव = ` 
[त शषनि = 
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कुदः लोग इसे कनीनिका (एप) के मण्डल मे ही मानते हे; किन्तु यद रिक्तस्थान मात्र है । 
अतः यहो सन्धि की कल्पना उचित नदीं प्रतीत होती । 

( ५ ) कनीनकगत सन्धि- द नासिका के समीप रहती है । इते इनर केन्थस ( 1ण्लः 
0975) कहते दँ ओर दोनो वर्त्म के मिलने से बनती दे। 


(६ ) अपांगगतसन्धि--वादर की ओर दोना पलक जदो मिलते ह, उसे यह संज्ञा दी जाती 


है । इसे आडटर कैँधस ( 0प््टाः ०४5 ) मी कहते है, ओर यह भी दोन वर्त्म के भिल्नेसे 
वनता द । 

पटकू--मायुर्ेद मेँ द परल माने गये है । इनमे ढो वत्मैपरल ओर चार नेत्रषरल होते दे-- 
दे वत्मपरदे वि्ाचत्वार्यन्यानि चाक्षिणि 1 जायते तिभिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ 
तेजोजटाध्रितं वाद्यं तेष्वन्यत्‌ पिदिताध्रितम्‌ 1 मेदस्वृतीयं पट्माशध्रितं स्वस्थि चापरम्‌ ॥ 

पञ्चमांशसमं दष्टेस्तेषां वाहुल्यमिष्यते ॥ 

वरमंपरर-ये दोनो पलक है । इ. नेका वास्तविक मागन कद्‌ कर उपाङ्गः कना 
चाहिए । देष चार मेँ तिमिर नामक भयङ्कर व्याधि होती दै ओर ये नेत्रगोलक केही भागदहं। 

नेत्रगोलक के पलो मै सवते वाहर का परल तेज ओर जलश्चित दोतादह। तेज से रक्त 
वादिनी मेँ स्थित रक्तगत आलोचकः पित्त तथा जलसेग्सका ग्रहण करना चाहिए । इसके वाद 
मांसपटल (105०० 19.5€ः) रहता है । तीसरा पटल मेदोन्वित (11806 ग {५४४९ ४55प९) हे] 
चौथा पटल अस्थि के उगध्चित होता है । नेत्रगोलक के प्ले की स्थूलता दृष्टिके दर्‌ ( लगभग ङ्ग 
उङ्कुलट ) होनी है) 

आधुनिक विद्वान नेत्र मँ तीन ही पटल ( ¶पणं० ) मानते दे-- 

( ८ ) वाद्य पटर-दसमें सौचिकः पटल ( 1107005 ॥पपं५ ), स्क्लेरा ( 8५1९४ ) तथा 
करृष्णमण्डल ( (0111४ ) करा समावेदा होता दे । 

(२ ) मध्यपटलट-ःसमे तारामण्डलक (175 ) कोगायड ( 70704 ), सन्धान-मण्डल 
( भ ००५ ) तथा रक्तवादिनामय रञ्जिते ५द्ल ( #५ञ८प्ाफण ण0€)1€0 पप्र) का 
समावेद्च होता है । 

6 (३ ) अन्तःपरङ--दसे दृष्िवितान ( €४०9 ) भी कदते हैँ । यह नाडयो का वना 

दता । 4 


आधुनिक यरन्धो मँ नेत्रमोखक की सुक्ष्म रचना व क्रिया का वणन ओौर भी विस्तार से किया 


८4 द । विस्तारभय से यद उसका वणैन करना अभीष्ट नदीं है । जितने अदा का तुलनात्मकः 
¶नचन सम्भव धा, उसका निर्देशमात्र कर दिया गया है । विस्तृत वर्णन पाठक तद्विषयक अन्धो 
से अध्ययन कर सकते दै । 


च नेत्ररोगाणां सामान्यसुत्पादकटेतं प्राह- 
उष्णाभित्चस्य जले प्रवेशाद्‌ दृरेक्षणात्‌ स्वस्रविययेयाच । 
स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच चछर्देविंवाताद्रमनातियोगाद्‌ ॥ १ ॥ 
द्रवात्तथाऽन्नानिक्ि सेषिताच पिण्मूत्रवातक्रमनिग्रहाच । 
प्रसक्तसंरोदनकोपश्ोकाच्छिरोऽभिषातादतिमद्ययानात्‌ ॥ २ ॥ 

॥ (~ _ _ 0 म (~ ~ =, 
तथा ऋतूनां च पिपययेण क्ठेश्चाभिषातादतिमथुनाच । (स. उ. 9 > 





। 
§ 
। 


प मघुकोश-बियोतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । २६६ 
वाष्यग्रहात्‌ सक्ष्मनिरीक्षणाच नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोषाः ॥ ३॥ 


धक गरमी में रहने के उपरान्त एकाएक शौतर जलम प्रवेश करनेसे, दूर की वस्तुको 
अधिक देखने ते, स्वप्नपिपयेय ( उचित समय परनिद्रानलेनायादिनमे सोना गौर रिरे 
जागना ), ओंखो के स्वेदन (या धूप) तथा धूलि ओौर धूम का ओंखो के साथ सम्पक॑ होने से, वमन 
को रोकने या वमन की अति प्रवृत्ति से, रात्रि में द्रववहृङ अन्न के अधिकं सेवन करने से, मल, मूत्र 
यावायुका वेग धारण करते रहने से, निरन्तर रोने तथा कोधव शोक करनेसे, सि-की चोर 
तथा अत्यधिक मद्यपान करने से, ऋतुजां के पिपयंय से, मानसिक तथा शारीरिक क्लेद से, अति 
मेथुन, ओंसुओं के अवरोध तथा निरन्तर सूक्ष्म निरीक्षण से प्रकुपित हए दोष ओंम गर्गोको 
उत्पन्न कर देते हें ।॥ २-३ ॥ 
न्द्रियाधिष्टानगतविकारपारिलेष्यान्ेत्ररोगाभिधानम्‌ । एते च नयनरोगा वातपित्त- 
कफरक्तसन्निपातागन्तुजाः सन्तः पट्सक्ततिः। यदाह स॒श्रतः-'तेखिभिखिशदुक्तास्ते कफेना- 
प्यधि कायः । रक्तजाः षोड प्रोक्ताः सवजाः पञ्चविरातिः । वाद्यौ पुन्द्रौ च तथा रोगाः 
पटसक्ततिः स्ताः" (ख. उ. १) इति । षट॒सक्ततिश्वेते रोगा आश्रयसमेदेन चश्चतेनेव विभक्ताः । 
यदाह-'नव खन्ध्याश्रयास्तेषु वत्सजास्त्वेक विशतिः । शुद्धभागे दशेकश्च चत्वारः छरष्ण- 
भागजाः ॥ सर्वाश्रयाः सर्द दश्टिजा द्वादशो तु । द्वौ च वाद्याश्रयावन्यावनिमित्तनिमि- 
तजो ॥ पटखक्ततिनेंत्ररोगाः संग्रहेण प्रकीतिताः' ( स. उ. १ ) इति । नेत्रप्रमाणं च सश्वतेने- 
वोक्तम्‌--"वियाद्‌ हयङ्खुल्वाहुल्यं स्वाङ्कष्ठोदरसंमितम्‌ । हथङ्करं सवंतः साधं भिषङ्नय- 
नबुद्बुदम्‌ः (सु. उ. ६) इति । द्वथङ्कुलबाहुल्यं विस्तारेण, अतः स्वाङ्ुष्टोद्रसंसित, 
दववङ्करं सर्वतः साधमायामेन । अन्ये द्वथङ्कलवाइुल्यमिति यदुक्तं त्र द्वधङ्कुलमाननियमं 
स्वाङ्कष्ो द॒रसंमितमिव्यनेनाहृः । अयमथः-स्वेनाङ्खुष्टो द्रेण संमितं द्वधङ्कुरवहुर, द्वथङ्कुलं 
स्च॑तः सार्धमिति चायामविस्ताराभ्यां बोद्धव्यमिति । ननु, ययधतृतीयाङ्लायामं नेत्र 
तहि (्धयङ्कलायतं च नयनम्‌' ख. सू- ३२५) इत्यातुरोपक्रमणीयोक्तं विरुध्यते ? नवं, वत्मम- 
ण्डलं गहीत्वा गणनयाऽधतृतीयाङ्कुक, तद्विरहात्‌ ह्थङ्कुलायतमिति न विरोधः 
नयनरोगहेत॒माह-उष्णाभितक्षस्येव्यादि। .उसष्णेनात पादिना सन्तक्षदेहस्य जलावगाह- 
न।त्‌ , दीताद्तदेहस्योध्वगतेनोष्मणा नयनतेजसोऽभिभवाचक्तरो गोदयः। स्वेदाद्रजोधूम- 
निषेवणादेति घमेरजो धूमानां नयनसंबन्धानां हेतुत्वम्‌ । ददेविघाताद्भान्तिवेगविघातात्‌ । 
वमनातियोगाद्तिवान्तेः। विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहात्‌ विण्मूत्रवातानां करमेण शनेः रानेनिथ्- 
हाद्वेगविधारणात्‌ । प्रसक्तसंरोदनरोकको पादिति प्रसक्तं निरन्तरं कृतसंरोदनादेरिव्यथः 
चऋतुविपयेयेण एकतुचयांया अन्यतो करणेन । क्रेशाभिवातात्‌ क्छेशः कायादिदुःखः 
तेनाभिसंबन्धात्‌ वाप्पनिमग्रहाद्श्चवेगधारणात्‌ ! यदुक्तम्‌-'जानन्द्‌जं वाऽप्यथ शोकजं वा 
नेत्रोदकं प्राप्षमसुञ्चतो हि । शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीबाः सह पीनसेन' इति । 
नयनरोगसंप्रासिश्च सश्चते पव्यते-“सिरानुसारिभिरदोषर्बिगुगेरूध्वमाध्रितैः । जायन्ते नेन्न" 
भागेषु रोगाः परमदादणाः' ( स॒. उ. १ ) इति ॥ १-२॥ 
विमर्च--वश्ुत ने अन्यान्य रोगों की दिवेचना करते हुए रोगों के निम्न प्रकार वतलाये हें ।. 
जो करि आज के वणन सै भिलता-जुलता द । पूर्वोक्त सभी नेत्ररोगों के कारण) का समावेद इरन 
वर्भौमेंदहो जाता दै ओर अ्चीन यन्धो^के वणेन से भो पूणे सामज्ञस्य हो जाता हे ५ 


१. यथामध्यंदिनोव्कापातः सूयक्रिरणेनाभिभूयते इति क. २ किंवा क्लेरो मनःखेदः तेन अभिः 
इनन दुःखमेव इति क. । 








| 
| 
। 
। 
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(८ १ ) आदिवटप्रवृत्त ( त्ल्ताध्धपफ )--वदशा-परम्परा से 'चल्नेवाला । यथा-नक्तान्ध्यता, 
ति्यगृदषटि या हस्वदृष्टि, जुक्लाङ्गता ( 41110157 ) । 

८ २ ) जन्मवलमप्रवृत्त ( ९००६०१४९} }--नेत्रगोलक या किसी अवयव का पिकसिदीन दोना 
या विकास होकर बीचमेँद्ी रुक जाना या नंसभिक रूपमे दोना। इस प्रकार के रोग इसी वगं मेँ 
आते हे । यथा 0७5 ( पलक उठाने की दाक्ति न रहना), तारामण्डलया नेत्र के क्रिसी 
अन्य अवयव का अभाव या अस्पविकसित अवस्था मेँ रह जाना, जन्मवलगप्रवृत्त काच ( (०णद्ूने- 
181 ०४४९४८४ ) आदि रोग इसी वगं मेँ समाहित होते दं । 

( २ ) दोषवलग्रवृत्त--इसका वर्णन आज के दाखोमें शस रूपमे नहीं मिलता । फिर भी कुच 
व्याधिर्यो, कुट व्यक्तियो या व्यक्तिसमृहों मँ अधिक पायी जाती हे ओर कद्ध मे कम । कुद विद्वान्‌ 
आधुनिक जीवाणुजनित ( ५795110 ), अपक्रान्तिजनित (12९६९९०९ €) ओर अवुदादिजनित 
विकारो का समावेश प्राचीन दोषवलप्रवृत्त वग मेदी करतें । 

‡ ४ ) संघातवलग्रवृत्त-- यह तीन प्रकार कादोतादै। 

( क ) भौतिकः-- सुर्य, अञ्चि या विद्युत्‌ के प्रकाडा का अतियोगः दूरेक्षण, सूष्षेक्षण, स्वेद, रज 
धूम का सेवन, क्रोध, शोक, वमन का रोकना या इसकी अतिप्रवृत्ति आदि । 

( ख ) वान्विक अभिघात (77९००४०९ 2] प्€8) नेत्र मे इस प्रकार के विकार आयुन्तक 
विकार दोतते है! ये दो प्रकार के दोते दँ । सच्च ( ४2४0 ए९प्ण४॥01 ) या अचिचद्र ( 93 
॥10४# पज) }-दसमे प्रथम प्रकार का आघात अत्यन्त सांघातिक होता है ओर इसमें नेत्रः 
हानि प्रायः अवदयम्भावी-सी दो जाती है ओर इसकी चिकित्सा शल्यकमंसे दी दो सकती हे। 
दूसरे प्रकार मे साध्यासाध्यता अभिघात की माघ्राणवंरोगीकी राक्ति पर निभैर करती दै। कंडं 
वार नेत्रगोककः के ऊपर्‌ वल्पूवेक धकरा (०५०७5०४) या दवाव (0765570) पड़ जाता हे । 
यह अवस्था मी द्वितीय ( अच्छिद्र) श्रेणी मेही आयेगी। धक्राया दवाव के अनुसार ही दानि 
भीद्ोती है । कभी-कभी इसी से अभिधघ।तज काच ( १५०००४६० ०४५०२००६ ) भी दो जाता है । 
कभी-कभी रक्तघ्राव या अन्य विकारो के साथ दृष्टिनादा भी दहो सकता है। 

( ग ) रासायनिक अभिषात-- वाष्प, धूम्र, आग की चिनगारी, विविध प्रकारै के क्षार, अम्ल, 
अमोनिय।, साबुन, चृने के कण, आग की रपट प्रभति द्रन्य नेत्र मे भ्रमि होकर कृष्णमण्डल ओर 
नेत्रदरेष्मावरण का शोथ आदि पैदा कर देते दें । 

साथ ही कुद पसे मी द्रव्य देँ, जो सेवन विये जाने पर सार्वैदेहिक प्रभ।व करके नेत्रां को हानि 


पर्टुचातत दै । यथा-शुक्त, काजी, कुल्थी, उडद प्रमृति द्रव्य तथा सैष्ठोनीन, सोमर आदि कु 
ओषधियोँ मी इसी त्रेणी की हैँ । 


( ५ ) कालबल प्रवृत्त (६९९8081 01568568) यथा (80111 0९.॥977]1 & 500 10111101658}- 
ये व्यापियां कुद विरिष्ट स्थान या कालम दही पायी जाती हैः। भरत उष्ण कथिवन्ध मे होने के 
कारण शौत देशों की अपेक्षा मोत्तियाविन्द यद्या अधिक होता है । 


नि = [3 
( & ) देववलग्रवृत्त-दोषनिरपेक्ष कीटाणुजन्य या आकस्मिक सभी व्याधि्यो का समावेद्य 
दसाम हो जायेगा । 


( ७ ) स्वभ(ववलप्रवृत्त (12)९2€०8.78.11,€ 01568568}--अपक्रान्तिजन्य सारे रोग प्रायः इसी 
शरेणी मं अते हें । बृद्धावस्था में स्वभावतः अपचय होने रगता है । अतः इस वर्ग में पितः बृद्धा- 
वस्था के रोगो का ही समावेद्ा यथा--8€०116 ०९।२४८०१४ (जराकाच), जरादृष्टि (एालञ़ण०), 
नक्तान्ध्यता (ण्ट 1700658) ओर जराजन्य पीतविन्दुक्षय (४४१1 5€०11€ नग्नता प्ं3.) 
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नेच्ररोगो की सम्प्राक्षि-सिराओं का अनुसरण करनेवाठे दूषित दोष ऊध्व॑भाग मँ पहँचकर 
नेत मँ भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हे । ( मूल रोक मधुकोष मेँ देख ) $स सम्प्राि मे केवल 
निज सर्गो का दयी विचार किया गया है । पाश्चात्य मत से इस संप्राक्तिकेदोभेद है| 

प्रत्यक्ष ( 121€0# )--इस अवस्था में रोगोत्पादक जीवाणुओं का प्रवेश प्रत्यक्ष ओंखमें ही 
होता है । यथा-अभिष्वन्द आदि विकार इसौ कोटिके दें । 

अप्रत्यक्ष (10)"€५#)--्रीरस्थ किंसी भी उपसगं या किसी अंगविश्ञेष की विकृति से उत्पन्न 
विकार का अज्ञ जव रक्ताभिसरणमें संचरित होकर ओंखर्मे आतादहै तो रोग उत्पन्न करता है, 
यथा-§01111४10 1९४४5 आदि । 


अभिष्यन्दाख्यरोगस्य सेदमाह- 
वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुविधः । 


त्रयेण जायते घोरः सवेनेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥ 
वात, पित्त, कफ ओर रक्त से चार प्रकार का भयंकर अभिष्यन्द रोग उत्पन्न होता है, जो सभी 
नेत्ररोग को उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ४॥ 
सामान्यपूर्वकस्वाद्धिशञेषस्य, तथा सर्वनयनरोगहेतस्वाच, आदौ सवंनयनगतमभिष्य- 
न्दमाह-वातादित्यादि । घोर इति दुःसहवेदनः । सवनेत्रामयाकर इति सर्वेषां ने्ररोगा- 
णामधिमन्थादीनामाकर उत्पत्तिकरत्वादाकरः स्थानम्‌ । अत एवाह चश्रतः-श्रायेण सवें 
नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूकाः' ( स. उ. १) इति ॥ ४॥ 


विमर्च--तमस्त नेत्र मँ होने तथा सम्पूणं नेत्ररोग का उत्पादक भौ होने के कारण सव 
प्रथम अभिष्यरन्दो का वणेन करते हैं । नेत्र के विभिन्न अवयवो मे होनेवाङ़े रोगो का वणेन बाद 
मे किया जायगा । | 

अभि उपसर्गपवंक “स्यन्दू -प्रख्रवणेः नामक धातु से अभिष्यन्द शब्द वनताहे। जिस रोग 
म ओंँख से अधिक घाव हो, उसे अभिष्यन्द कहते हे । साधारण बोलच।र मेँ इसे आंख दुखना या 
ओंँख आना कहते हैः । शस अवस्था मेँ नेत्र की ररेष्मलकला मेँ रक्ताधिक्य तथा सोथ होता है। 
अतः इसे नेत्रदलेष्मावरण-दोथ ( 0० ण] पपत रा ४8 ) कहते हे । गमीं की ऋतु मे इसका विशेष 
प्रकोप होता है । इसके निम्न रक्षण होते है-- 

(१) राङ्मा-नेत्रकला रक्ताधिक्य के कारण लार दहो जाती हे । 

( २ ) खावर ( 3९००० )-अभिक हो जातादहै। सौम्य प्रकार मे यह रेष्मलस्वरूप 
का होता है । किन्तु भयंकर प्रकार म इसमे पूय भी भिश्चित रहता हे । रात्रि मे सोते समय जो 
घाव निकलता है, वह सूखकरर परुकों के किनारो प्र चिपक जाता है । खराव से स्वस्थ व्यक्तियों मे 
उपसग होता हे । 

(३ ) नेन्रपीडा-पीडा रोग की अवस्था पर निर्भर रहती है । प्रारम्भ मे यह कम होती हैः 
किन्तु रोग वदने पर यदह भी बद जाती है ओर ओं मे वाल्‌ के कण भरे हट प्रतीत होते दै । 
इससे आंख मे कड़्क विष रूप से होती है । नेत्र के अतिरिक्त सिर मे मी पीड़ा होती दै । 

( ४ ) प्रकाश्चासहता या प्रकाश-संत्रास ( एा०४०००९ )--रोगी अन्धकार मे रहना 
पसन्द करता है । प्रकाश मे उसकी ओंखं नहीं खुरुतीं । 

ये नेत्राभिष्यन्द के सामान्य लक्षण हैँ । दोषभेद से विभिन्न रोगियों में रक्षणो की भिन्नता 
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पादं जाती दहे। इसका वणेन आगे किया जायया । अभिष्यन्द्‌ की अवस्था वदने पर उपद्रवस्रूप 
नेत्र के अधिमन्थसदृदा अनेक रोग उत्पन्न हो जाति है । अतण्व सुश्रुत ने भी कद। दै- 
प्रायेण सवं नयनामयास्ते भवन्त्यसिप्यन्दनिमित्तमूखाः ॥ 
मूलदलोक तथा खश्र॒तोक्त श्रायेण सर्वं आद्वि शोकम प्रायेण चब्द आया दै, इसका तात्पय॑ है 
कि (१) नेत्ररोग प्रायः दोपक्रृत दी दोते हँ, आगन्तुक भमी होति; पर कम । (२) अभिष्यन्द से 
प्रायः अन्य नेत्ररोग भी उपद्रबस्वरूप उत्पन्न दो जाते हे, किन्तु अभिष्यन्द के वाद किसी दूसरे 
नेत्ररोग की उत्पत्ति सदेव नदीं दोती। (३) सभी नेत्ररोग प्रायः अभिष्यन्द-पू्ववा दी होति है, किन्तु 
विना अभिष्यन्द हट भी दो सकते दं । इसीलिए 'अभिप्यन्द्‌निमित्तमूलाः? इस पद मेँ “निमित्त 
ओर भूल दोनो एकाधेवाची छब्द्र भिन्न-भिन्न प्रयोजनो से एक साथ रवे गये हँ । 'अभिष्यन्दाश्च 
तन्निमित्तानि च तान्येव मूलं येपां ते तथा । निमित्तशञब्दाद्‌ दुष्टा दोषा दोपक्रोपनानि च 
संगरद्यन्तेः शति डल्दणः। अर्धात्‌ नेत्ररोग के कभी अभिष्यन्द ओर कमी अभिष्यन्दकारकं दोष 
या दोपप्रकोपकः अन्य पदां कारण होतेदहैँ। इसमे निज ओर आगन्तृज सभी कारणो का समा- 
वेद हो जातादै। 
वातासिप्यन्दस्य स्वरूपं विवेचयति- 
क ८ ११. ५, ध अ ५; (~ अ (~ 
नस्तादनस्तस्मनरसिहपस्थव पारुप्यशिरामतपाः । 
^~ ^ (^ ^ ॥ ख्‌ = ^ 
विदन्कछमलः प्ल्छराश्रुता चच वाताभपन्ने नयन मवान्तं ॥ "॥ 
(सु. उ. ६) 
सूची-वेधन के समान पीडा, जक्रड़ादट, रोमदप, ओँख। मेँ किरङिरापन या रगड़, रूक्षता, 
िरःशल, ओंखो मं मल का अमाव तथा ठण्डे ओँसु. आना-ये वातिक अभिष्यन्द के लक्षण दं ॥५॥ 
वाताभिम्यन्द्रूपमाह-निस्तोदनेव्यादि । निस्तोद्नं सूचीव्यधनवद्वयथा; स्तम्भन 
जडिमा, संवपंः करकरिका, पारप्यं रक्तता, श्शिरोऽभितापः शिरोव्यथा । विशप्कभावो 
दूषिकारदितस्वं, न त्वाखावरहितत्वं, रिशिराश्रतेव्युक्तेः ॥ ५ ॥ 

‡ विमं -“धिश्ुष्कमावः' का अथे--सूखा या जलरदित ल्गाना-यदहों पर  उधदयुक्त न होगा; 
क्याविः आगे श्धि्िराश्वतताः भी कदा गया द । एक साथ दोनो का होना सम्भव नंद, श्सीलिए कुछ 
स्थाना मे श्ुष्कार्पदूषीकदिमाश्रता च” ( उल्दण ) भी कहा गया दै, जिसका अध होता है सूखा 
जौर थोड़ा मल, इसटिए यँ “वियुष्कताः का अथ॑ (मलरदितता? ही श्रीवाण्ठदत्त ने स्वीकार किया है। 

2 पित्ताभिष्यन्दं निरूपयति- 
दादत्रपकां रिशिराभिनन्दा धूमायनं वाष्पसयुच्छृयश्च । 
उष्णाश्रुता पीतक्नेत्रता च पिंत्ताभिपनने नयने भवन्ति ॥ £ ॥ 

९१ ( सु. उ. ६) 
` पत्तिक नेतव्राभिष्यन्द मेँ दाद, पाक, टण्डे पदारथ का सेवन वारने की इच्छा, धूम के निकलने 
जसी प्रतीति, ओंखओं की अधिकता तथा ओँसुर्थो का गरम दोना ओर न्रौ सँ पीलापन-ये लक्षण 
दोते हें ।॥ ६ ॥ 

। 

पत्तिकलन्तणसमाह--दादप्रपाकाविव्यादि । प्रपाकः प्रकृष्टपाकः । िक्किराभिनन्दा शीते- 
च्छा । धूमायनं धूमस्योद्धमनय्‌ । वाप्पससुच्छरयो वाप्पवाहुल्यम्‌ ॥ & ॥ 

कफजनेत्राभिष्यन्दं व्याचष्े-- 


उष्णाभिनन्दा गुरुताऽभिशोथः कण्टूपदेहावतिश्चीतता च । 
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साया य॒हुः पिच्छिल एव चापि कूफाभिपने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥ 
( सु. उ. & ) ` 
गरम वस्तुओ के सेवन कौ इच्छा, आंखों मँ भारीपन व उन्म सूजन, खुजरी, आंखो का 
टखिप्त रहना, अत्यधिक टण्डापन तथा ओंँख से पिच्छिल स्राव का अभिक माचा में निकलना ये 
कफ़ज नेवाभिष्यन्द के लक्षण हं ॥ ७॥ 
कफजलिङ्गमाह-उष्णाभिनन्देत्यादि । उपदेहः पिचटबाइल्यम्‌ । शीतता नेत्रस्य । 
पिच्छिक इति खावविदोपणम्‌ । कफाभिपन्ने कफयुक्ते। नयने चक्षि । भवन्ति जायन्ते ॥७॥ 
रक्तामिष्यन्दमाह- ९ 
तस्ता र्हतनत्रता च नाड्यः समन्तादातलाहताश्च । 
(पत्तस्यं {लङ्च च सात्‌ तान्‌ र्क्ामष्ने नयनं भवान्त ॥ ८ ॥ 
(सख. उ. & ) 
ताज्रवणं के ओंघुर्ओं का गिरना, ओंखों मेँ लारौः, नेत्र के चारों ओर की केशिकाओं का खाक 
होने के साथ पत्तिक अभिष्यन्द के लक्षण रक्तज अभिष्यन्द केभी लक्षण होते हैँ । ( श्समें नेत्र 
कलागत केशिकाओं मे विद्ञेष लालिमा प्रतीत होती है)॥८॥ 
रक्ताभिप्यन्दलद्णमाह--ताम्राश्चुतेव्यादि । पित्तस्य लिङ्गानीति पित्तासिष्यन्दलिङ्ानि॥ 
विसश्ा-आधुनिक गन्धां में निमित्त-मेद से निस्रलिखित नेव्रदरेष्मिक-कला कै सोथ 
वणित है, उन्हीं मे लक्षणानुसार दोषों का पिचार करना चादिए । विस्तृत वर्णन कै लिए अर्वाचीन 
दाटाक्यतन्त्र का कोड अन्ध देखना चाहिए । 
(१) प्रदाहजन्य-( ८५५77091 )-- (क) तीत्र ( ^+ ५०४८६ ), (ख) जीणे ८ "0109 ), ग) 
कोपीय ( एगा7न्णभः ), यह आयुवेद मेँ कुकूणक नाम से वाल्रोग में वणित हे। 
(२) अनूजंताजन्य ( 116० )--इसके भौ कडं उपभेद दें । 


(३) सपू ( (षपप1€ा४ )-ओपसर्जिक पूयमेहज ( (00711106€8] ) ओर नवजात तेत्राभिः 
्यन्द्‌ ( 1910018 16019070 ) 


(४) करीय ( ९०००९००३ )-- (क) रोदहिणीजन्य ( 100४५ ) (ख) अन्य । 
(+) विषाणुजनित ( प7पऽ 316८४०० )--जेसे पोथकी ( 1१8०1009 ) 1 इसका वर्णन 
प्राचीनां ने वत्मेरोगों मेँ किया हे । 
अभिष्यन्दजानधिमन्थानाह- 
ब्ध रेतरभिष्यन्दनराणास क्रियावताम्‌ । 


तवन्तस्त्वाचमन्याः स्युनयनं तव्रवदनाः ॥ ९ ॥ ( सु. उ. & ) 

चिकित्सा न करनेवाले व्यक्तियों के अभिष्यन्द के वदने से नेत्र मे तीत्र-वेदना उत्पन्न करने 
वाले उतने ही अपिमन्थ उत्पन्न हो जाते हं ॥ ९॥ 

अधिमन्थानामभिष्यन्दजस्वमाह--त्रद्धेरिप्यादि । तावन्त इति अभिष्यन्दैर्वातपित्तकफ- 
रक्तजेश्वरवारोऽधिमन्थाः प्रत्येतव्याः । तीवेद्‌ना इति सामान्यलन्तणम्‌ 1 वेद नाश्लब्दश्चाच्न 
व्यथासमाच्रवाची, तेन वाति कामिष्यन्द्‌ाद्वातिक एवाधिमन्थस्तीचवातजनिततोदादिखकूर्वे- 
दनः, एवं पित्तजकफजरत्तजाश्चाधिमन्थाः परव्येतव्याः ॥ ९ ॥ 

विमर्छ-भधिमन्थ के प्रकार भी अभिष्यन्द के समान ही होते है ओर वाताभिष्यन्द से वाता- 
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धिमन्ध, पित्तामिष्यन्द से पित्ताधिमन्थ, कफाभिष्यन्द से कफायिमन्थ ओर रक्ताभिष्यन्द से रक्ताभि- 
मन्थ की उत्पत्ति होती हे वेदना शब्द सामान्य पीडाका वाचक है, अतः विभिन्न अभिमरन्धोजं 
दोपानुसार तोद, भेद आदि वेदनां होती है, जो किं अभिष्यन्द की अपेक्षा तीन दती है । साथमे 
अधिमन्थ के वक्ष्यमाण सामान्य लक्षण भी होते दैं। 


यह भी एक सवेनेत्रगत रोग हे । इससे सम्पूणं नेत्र मेँ भयङ्कर पीडा होती दै । आधुनिक दृष्टि 
से इते तीव्र ग्टाकोमा ( ^००॥९ &1 ००००० ) कदते दँ । 
अधिमन्थस्य सामान्यटत्तणमाह- 
€ का) स, ९. [३ 
उत्पाद्यत इवात्यथं नेत्रं निमेथ्यते तथा । 
[त क # ^ [क भ 
रिरसोऽधं च तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणेः ॥ १० ॥ (ख. उ. £) 
रोगी को एेसा अनुभव होता दै कि उसकेनेत्र तथा आधे सिरको कोई उखाड़रदादैया 
मथ रहा हे । इनके साध पूर्वोक्त लक्षणो से युक्त रोग को अथिमन्थ करतें ॥ १०॥ 
अस्यापरं सामान्यरुत्तणमाह--उत्पाव्यत इत्यादि । शिरसोऽर्धमित्यत्र पूवक्रिये संव- 
ध्येते, तेन शिरसोऽधंमुत्पाव्यते तथा निर्मथ्यते चेव्य्थः । शिरसोऽघं च वेदना व्याधिप्रभा- 
वात्‌ । स्वलन्षणेरिति यथोक्तवातायमिष्यन्दरक्तणेः । स चाधिमन्थः स्यन्दात्मकः ॥ १०॥ 
विमश-ाग्मट के अनुसार इस रोगे दन्त, कपोल ओौर दाङ्ख प्रदेशमे मी पीडा होती दै- 
अधिमन्था यथास्वं च सर्वे स्यन्दाधिकव्यथाः । शाङ्कृदन्तकपोखेषु कपाटे चातिरुकराः ॥ 
वात्तज, पित्तज, कफज ओर रक्तज मेद से अधिमन्थ चार प्रकारका दोता दहं । अधिमन्थकी 
जकर रकाकोमा कते है । नेत्र के लसीकामय कोष्ठ ( [ष्ण नगोकूपोऽलाः ) में नेत्राभ्यन्त- 
रीय दवाव ( 1०४४-०८८प] ४ {€15105 ) के वदने से यह्‌ रोग उत्पन्न होता हे। भयङ्कर शिरः 
शल जीर अक्षिगोरक का आगे को क जाना इसका प्रधान लक्षण दै । इसके अतिरिक्त दटिमान्व, 
मण्डल के मध्यमे ुधलापन, दृष्टितिस्फार ( 771949४० ०६ ४८ एषा ) तथा क्ृष्णमण्डल 
ध चार्यो ओर खाल रेखाओं की उपस्थिति ( (ाप्०्पणा ००८०९४1 10]€०४ )-ये पूवेरूप के लक्षण 
४ मिलते । ये लक्षण कुद धरण्टो तक रहते हैँ ओर वादर्मे पृणेतया समाप्तो जातें । नेत्र 
क साधारण दद्या ठीक दहो जाती दै, किन्तु अनुकरूल्न की शक्ति कम दो जाती है। इसके कद 
^ अद पुनः किसी उत्तेजक कारणसे रोग के वास्तविक लक्षण प्रारम्भो जाति दैः। एकाएक 
र 0 शत लगती है । आंख मे तीत्र चल होने लगता है, जिसका प्रचलन त्रिद्ाखा 
मिचली ओर प स कौ दिामं ्‌ दोता दै। पीडाकी तीनत के कारण ४७ 
दधतौ होने रगत्ते । रोगी की पल्वे सून जाती दहें। म्रपकरो च्छ नवर्म न्तम्‌ । 
स € च आदि मद्र से अधिमन्थका भिस्तार से वणेन कियादहे। ग्लाकोमा कै 
-“ “< तथा [स्तत विवेचन आधुनिक शाटाक्य-मरन्थो से देखने चादि 1 
\ अधिमन्थस्य परिणामविदोषं प्राह- 
दन्याद्‌ दृष्ट श्वेष्मिकः सप्तरात्रादधीमन्थो रक्तजः पश्चरात्रात्‌ । (ख. उ. ६) 
यत्पडात्राद्वातिको वें निहन्याद्‌ मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः सद्य एव ॥११॥ 
दरेष्मिक अधिमन्थ सात दिनम, रक्तज अधिमन्थ पोँच दिनम, वातिक द्धदिनमे ओर 
पित्तज अधिमन्थ कुपथ्य करने पर तुरन्त दही इष्टिका नादश्च कर देता है॥ । 
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यावता कारेन मिध्याचाराद्‌ दष्ट हन्ति तमाह-हन्या दित्यादि । सद्य एवेति शछेष्मणि 
सक्षराच्रश्योक्तवात्‌ सद्यःदाब्देनात्र चरिरात्रसुक्तं, वेयके हि सदयःशब्दस्य तरिरात्रसक्षरात्रवा- 
चित्वेन दृष्टत्वात्‌ । कारावधिरत्र व्याधिस्वभावात्‌ ॥ ११ ॥ 

विमरा-सयः का अथं यहाँ तुरन्त या तीन दिन है; क्योकि आयुर्वेद मँ सयः का अथै तीन 
ओर सात दिन होता हे। ओर सात दिन का पङ उल्लेख दहो चुका दहै। यह समयकी सीमा 
रोग-स्वभाव से होती है । स्यः का अथं तत्काल करने मेँ भी आपत्ति नहीं है। अधिमन्ध का एक 
प्रकार अर्वाचीन अन्धो मँ वणित हे, जिसे अत्युग्र अपिमन्थ ( ७18८008 {1070805 ) कहते 
हे । श्समे ऊद षरण्योमेदहीदृष्टिनष्टदहो जाती हे। 


म्रसङ्गाचिकित्साविरोषाथं नेत्ररोगस्य सामलत्तणमाह- 
उदीणेषेदनं नेत्र रागशोथसमन्वितम्‌ । 


यपानस्तादञ्लान्रुयुक्छमामाान्वत वड ॥ ९२॥ (सु. उ. ६) 

तीव्रश्चूल, लालिमा, शोध, करकराहट, सड के चुभने के समान पीडा, शरू तथा नेत्र से स्रावः 
इनसे युक्त नेत्ररोग को साम समञ्चना चाहिए ॥ १२॥ 

लद्कनप्ररेपादि विधानाथमज्ञनादिनिषेधाथं च, नेत्ररोगस्य सामव्वरत्षणमाह-उदीण- 
वेद न मिच्यादि । उदीणवेदनमुद्धतवहवेदनम्‌ । घषः करकरिका 1 लङ्नादिविधानाथंमञ्ञना- 
दिनिषेधाथ च तन्त्रान्तरम्‌-स्वेदः प्रखेपरितक्तान्नं धूमो दिनचतुष्टयम्‌ । रुङ्कनं चाक्षिरोगा- 
णामामानां पाचनानि षट्‌ ॥ अञ्जनं सपिषः पानं कषायं गुरुभोजनम्‌ । नेत्रोगेषु सामेषु 
स्नानं चापि विवजयेत्‌ः इति ॥ १२ ॥ 

विमश-साम नेत्ररोगं मं स्वेद, प्रलेप, तिक्त अन्न, धूम्रपान, चार दिन का काल ओर रुघन 
यह्‌ छः पाचन होते हैँ 1 अजन, घत, कषाय, गुरू भोजन एवं लान साम नेवररोगों मेँ बजित ह । 

पक्ररत्तणं निरूपयति- 


मन्दवेदनता कण्डः संरम्भाभ्र प्र्ान्तता । 
प्रश्स्तवणंता चाक्ष्णोः संपक्तं दोषमादिरोत्‌ ॥१३॥ (सु. उ. ६ > 


मन्द पीडा, खुजखी, शोथ ओर नेत्र से स्रावका शान्तदहोना तथा ओंखोँकेरंगका ठीक 
होना-ये पक्रदोष के लक्षण हें ।॥ ९३ ॥ 
निरामलत्षणमाह-मन्देत्यादि । संरम्भाश्चप्रशान्ततेति संरम्भः शोथस्तस्य, अश्रुणो 
नेत्रजरस्य च परमः ॥ ५३॥ 
शोथजमरोथजं च नेत्रपाकं व्याचष्टे- 


कण्डूपदेहाश्रयुतः पक्ोदुम्बरसंनिभः । 

संरम्भी पच्यते यस्त ने्रपाकः स सोथजः । 

सोथहीनानि लिङ्घानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥१४॥ (स. उ. ६) 
रोथजन्य नेत्रपाक खजली, उपदेह तथा अश्चुाव से युक्त होता है । इसका वणे पके हए यूलर 


के सदश होता है । यह रोध के वाद पकता है । अरोथज नेत्रपाक मे सोथ को दोडकर अन्य सभी 
लक्षण समान होते हे ।॥ १४॥ 





१. दोषभेदेन कालावधिमाह-हन्यादि त्यादि” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





ए ~ क 
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खशोथपाकटिङ्गमाह-- कण्ड्‌ पदेहाश्चुयुत इत्यादि । पक्तोदुस्वरसंनिभ इति खो हतः। 
संरम्भीति शोथवान्‌; कातिय.स्तु महारम्भवानिव्याहट; रो धस्त्वुक्तोऽपि गम्यते, तस्प्रधान- 
त्वात्‌ पाकस्य, उत्तरत्र दोधही नानीव्यस्यामिधानाच । अयं च्रिदो पजः, एवमशोथपाकश्च ॥ 

विमद्च-खश्चतसंदिता मेँ प्रथम शछोकाधे के वाद निश्नटिखित पाठ अभिक दै- दाहसंहपंताम्न- 
स्वद्यो फनिस्तोदगौरवेः 1 जष्टो सुद्धः खवेचचाखसुष्णशी ताम्बुपिच्िम्‌ ॥ नेत्रपाक को आज- 
कल पेनप्येल्माशटिस ( 28110]01101१[70163 ) कहते हं । 


हताधिमन्थं लत्तयति- 
उपेक्षणादश्चि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसद्य । ( सु. उ. १६) 
सुजाभिरुग्राभिरसाध्य एप हताधिमन्थः खट नाम रोगः ॥ १५ ॥ 


उपेक्षा करने पर जव वात्तिक अधिमन्थ वल्पूवेक उग्र पौडार्ओंसे दृष्टिकौनष्टकरदेताहै,तो 
उसे हतापिमन्थ कते दँ । यदह रोग असाध्य होता है ॥ १५॥ 

हताधिमन्थलक्तणमाह - उपेक्षणादित्यादि । अयं रोगो विदैटे दृष्टवत्तेपलटन्तण एकः, 
अन्यः सकटनयनशरोपलच्तणः प्यते! तद्यथा-अन्तगंतः सिरा गां तु यदा तिष्टति मारतः। 
स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायां निमन्थन्निव मारतः। 
नयनं निर्चमस्याश्यु शूलतोद्‌ःधिमन्थरैः' इति । इदं दश्टिनिर्गमलक्तषणम्‌्‌ । अत ुवेतरिमिन्रथ 
खश्रते केचिच पटन्ति-“अन्तः सिराणां श्वसनः स्थितो दृष्टि प्रतिक्तिपन्‌ । हताधिमन्थं जनये- 
तमसाध्यं विदुलंधाः' इति । विदेह एव सकलाज्तिद्रो पः पव्यते-“अथवा शो पयेद्ति क्षीणते- 
जोवखादयम्‌। तत्पद्यमिव संशयुष्कमवसीदति खोचनम्‌॥ हताधिमन्थं तं िचादसाध्यं बात- 
कोपतः" इति 1 अतः चो पार्थं उपेत्तणादन्तीव्यादि शो कोऽवगन्तव्यः। सादयतीति दोप- 
यति । खजाभिसग्राभिरिति रुजाभिस्तोदादिभिर्महतीभिरुपलज्तितः ॥ १५ ॥ 


५ € ठि 
विमश्- यद अयथिभन्थ या ग्लाकौोमा का एक असाध्य उपद्रव दै । आचायं विदेह ओर सुश्रुत 
ने इस रोग के दोरूप माने दै--एक मेँ नेत्र वादर निकल आता है ओर दूसरे मेँ सम्पूणं नेत्र सुख- 
कर अन्दर कवठ जातादहे। वायुनेत्र की सिरा्ओं मे प्रविष्टे होकर देखने की इकति कौ नष्ट कर देता 


क 


ट । इष्टिनाडादो जने पर वायु शूल, तोद ओर मन्थन करता हआ नेत्रगोलक को वाहर की ओर 


(नकार देता दै । यह पददिली अवस्था ( उत्क्षेपण ) का वणन है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी 


अञ्िवरूकेक्षीण होने पर वायु नेत्रगोल्क वो सुखा डाल्तादहै। इस अवस्था मेँ नेत्र सूखे कमल 


के समान दो जाता ह । वातकोपजन्य इस असाध्य व्यापि कौ हताधिमन्थ कहते है । ( मूढ इोक 
मदुवणेपमे देख । ) इस अवस्था को ओँख का वरैठ जाना ( 3}].7ण् 2 11€ €$€ ) भी कहते हं । 
~त तान कारण नेन की वातनाडिर्यो का सूख जान [ ( ^+ ४0 0 1161568 ) हे ।* 

६. रागातिद्धयितत्वात््‌ इति क. । त, 

~ ४. 11 9 
` * आधुनिक अन्धो मं भी अधिमन्ध की वृत्तीय ओौर चतुथ अवस्थार्ओं मेँ यही लक्षण वणित 
द । दृष्टिनाडामात्र को पृणांधिमन्ध (8ौ१&€ ण ९180९ 1760709 ) जर नेवगोल्क मेँ 
तरण, अजकाजात लिद्गनाश,) अन्तःधटल का व्रिदारण ( [0५।५० ०९11४ ० 1€019४ ) नेत्रम कौ 
ग्रदुता, दोष, पाक ( एप्प ) आदि अर अन्ततोगत्या नेत्रगोक्क का क्षय 
(2)1111515 प्ण) आदि उपद्रव से युक्त अपिमन्थकी हताधिमन्थ (81946 2 ५९९९6710) 
कहते दें । चसकेमीदो रूप प्राचीनो ने वणित किदँ । प्रथमे नेत्राभ्यन्तरीय द्वाव अपिक 








मधुक श-विद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २७७ 


वातपर्यायरक्तणमाह - 
वारवार च पषात चवा नत्र च मास्त 


रुजश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेया वातपयेयः ॥१६॥ (ल. उ. 9६) 
जिस रोग में वायु वार-वार अ्रकुटि तथा नेत्रम आचरित होकर उनमें बवारीवारी से अनेकं प्रकार 
की तीतर वेदना उत्पन्न करता हे, उसे वात्तपयेय या वातपयांय कते हे ॥ १६ ॥ 
वातपर्यायलिङ्गमाह--वारंवारमिव्यादि । पयायेण क्रमेण कदाचिद्‌ अवि, कदाचिज्ञो- 
चने, वायुस्तीव्रां रुजां करोतीति वातपर्यायाथः ॥ १६ ॥ 
विमं -वायु कभी नेत्र में कभो श्रकुटिमेँ ओर कमी पल्कमे तीव्र पीडा करतादहै। 
पाँचवीं शीषेण्य नाडी ( ¶्रप्प्णोणष्न्‌ ०€7९€ ) की विकृति से यह अवस्था उत्पन्न होती है । यद्‌ 
अधिमन्थ का एकर साध्य उपद्रव हे, जो वाताभिष्यन्द की चिरित्सा करने पर शान्त ह्यो जाता है 
कु लोग इसे सोम्य अधिमन्थ ( 3111116 @18 ०९०8 ) मानते हैं । 
शप्काक्तिपाकं वणयति-- 
यत्‌ करूणितं दारुणरक्षवत्मं संदद्यते चाबिरदशेनं यत्‌ । (खु. उ. ४६) 
खदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च जुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १७ ॥ 
जिस अवस्था मेँ पलक वन्द्‌ होकर स्पचे म कठिन ओर रूक्ष दो जाति है, उनम जलन होती 
हे, रोगी को धुंधला दिखाई देता है तथा ओंखो को खोलने में कठिनाई होती दै अथवा खोलने पर 
ओंँखों मेँ अति रूक्षता दिखाई देती हे, उसे शुष्काक्षिपाक कहते दं ॥ १७ ॥ 
शष्काक्तिपाकमाह--यत्करणितमिव्यादि । कूणितमिति निमीलितम्‌ 1 दारणे किनं ९ 
च वातशो षाद्भव्मं यस्य तदारुणरूक्तवत्मं । सेदद्यते सदाहं भवति । आविलूद्शंनमाङुर- 
दरनम्‌ । सुदारुणं कच्छरोन्मीलनम्‌ । प्रतिवोधने उन्मेषणे। सुदारुण सुकठिनमिति 
गदाधरः । शयुष्काक्तिपाकोपहतं तदक्तीति तच्छुष्केणाक्तिपाकेनो पहतमन्तीत्यथेः। अयं रोग 
सरक्तवातजन्यः 1 यदाह्‌ करालः- णित खरवत्माक्ति कच्छरोन्मीखाविखेक्षणम्‌ 1 सदाहं 
साखजाद्वाताच्छुष्कपाकान्वितं वदेत्‌" इति ॥ ५७ ॥ 
विमर्च-प्रह रोग सरक्त वातजन्य होता है । जैसा फि करार ने कहा रै-“जो नेत्र बन्द करने 
पर कठिन वत्मेवाला, कठिनाई से खुचनेवाला, धुंधला एवं दाह से युक्त हो, उसे शुष्काक्षिपाक 
कते है । यह. रोग रक्तान्वित वात से होता हैः । यह एक स्वतन्त्र व्याधि है, किन्तु कभी-कमी 
ग्टाकोमा के उपद्रवस्वरूप भी उत्पन्नहोतीदहे। इस रोग को आधुनिक विद्वान्‌ जीवतिक्ति क" के 
अभाव से उत्पन्न मानते हैँ ओर इसे खीरोप्येदिमया ( र लप्णध्षाण)& ) कहते हे । कुद लोग 
खुदारूणं यत्‌ प्रतिबोधने च इस लक्षण से नेत्र की पेशियो के नियन्त्रण मेँ विकार की कल्पना 
कर इसे आधुनिक नेत्रवध ( 0111910011९413 ) मानते है । प्राचीन आचार्यो द्वारा वणित 
चिपित्सा-विधान को देखते हए पूवंमत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता हे । 


६, 





होने से आभ्यन्तर अवयव बादर निकर आते हँ ओर नेत्र पिचक जाता दे । जिते ©ण०86€ 9 
कुरा ० एणपऽ एणा कहते दै । ( यथा मिदेह :-अन्तगंतः सिराणां तु आदि ) ओर 
दसद प्रकार मं आभ्यन्तर अवयव पोषणाभाव से द्योषित हो जाते हे ओर नेत्रगोलक संकुचित हो 
जाता दै, जिसे ^ पणा ण साट कहते है ( यथा--अथवां द्लोषयेदकति रत्यादि ) ( पूरणं इलोकं 

मधुकोष मे देख ) | सं० ] ) 





ल ऋते ` ॥ 
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अन्यतोवातं ठत्तयति- 
0 (~ अ, ५, ५, ^ अ, [त 
यस्यवड्‌ः कणाश्चराहचस्था मन्यागता वाऽप्यारनखाऽन्यता वा । 
0 # नः, न (कः [8 ^~ 
कुयाट्ुज व श्चुषि साचनं च तमन्यतावातरुदाहरान्त ॥१८॥ (खु. उ.१६) 


जिसकी अवट ( यीवा-पश्चाद्‌भाग ), मन्या ( ्रीवा-पाश्वैस्य सिरां ) कान, सिर ओर हतुमें 
अथवा अन्य प्रदेश मं रहनेवाला वायु भ्रकृटि यार्ओखमें पीडा करतादहैतो उस अवस्थाको 
अन्यतोवात कहते हे ॥ १८ ॥ 

अन्यतोवातमाह--यस्येत्यादि । अवटर्घाटा। मन्ये अीवापार्ध॑सिरे। अन्यतो वेति 
उक्तप्रदेशादितरत्र पृष्टे, सप्तम्यर्थे तसिः । अन्यत्र वातस्य कारणस्यावस्थानम्‌, अन्यत्र 
रोचने श्चुवि च स्जां करोतीत्यन्यतो वातः । विदे देऽप्युक्तम्‌-“मन्ययोरन्तरे वायुरुष्थितः 
प्रष्टतोऽपि वा। करोति भेदं निस्तोद शद्धे चाचणोश्रुवोस्तथा । तमाहुरन्यतोवातं रोगं 
द्टिविदो जनाः" इति ॥ १८ ॥ 

विमदा मभिदेदनेभी कहादै किदोनों मन्यार्ओं के मध्य से अथवा पृष्ठभागे उटी हई 
वाथु जव शंख, ओंँख एवं भ्रुकुटि मँ मेदन-सी पीडा करती दै, उसे अन्यतोवात कते दै । यद्‌ 
वस्तुतः नेत्ररोग नीं है । नेत्र के समीपया दूरस्थित विभिन्न अंगो मेँ स्थित विकार के प्रभाव से 
जवश्रु एवं नेत्रम पीडादोती दहै तो नेत्ररोग की आश्लंका दोती दै। उसीके साक्ष्य निदान कं 
लिए इसका उछे यदौ कर द्विया गयादहै। इसे आधुनिक पिद्रान्‌ संचालित या सावेदनिक 
{ 1,,{€€त ० 8१811610 ) चु कते हें । 

अम्लाध्युपित प्राह-- 
9 = (~ ¢ $ ४ (~ म्रपच्य ४ 
र्यव ठक हतपयन्त सव चान प्रपसच्वत | 
सदाहशोथं साखावमम्छाध्युषितमम्कतः ॥ १९ ॥ ( सु.उ. ६) 

अम्ल पदार्थौ का सेवन करने से सम्पूणं नेत्र नीर-रक्त होकर पकता दै। दाह, शोध ओर 
खाव से युक्त इस रोग फो अम्डाध्युपित कते दहं ॥ १९॥ 

अम्लाध्युपितमाह--श्यावमिव्यादि । श्यावमीपन्नीरम्‌ । अम्कत दइस्यम्टमोजनात्‌ । 
अम्खाध्युषितमिति पित्ताध्युपितं, कारणे कार्यो पचारात्‌ ॥ १९॥ 

विमद -यद्‌ एक पैत्तिकः रोग है । खद्े पदार्थौ का सेवन करने से पित्त-प्रकोप हो जाता है । 
सम्भवतः यद्‌ भी पैत्तिक अमिष्यन्द या अपिमन्थ काही कोर प्रकार है। अथवा अत्ति अम्ल ओर 
विदादी आदि पदार्थो के अतति सेवन से पित्तप्रकोप एवं रक्तमारापिक्य के कारण नेत्रगत रक्तसच्चार 


म अभिकता आदि से अस्थायी स्वरूप का विकार उत्पन्न हो जाता दै। किन्तु इस अवस्थामें शोध 


ओर पाक प्रायः नीं होता, जो फि इस रोग के लक्षणो मँ वणित है । 
सिरोत्पातलत्तणमाह- 
अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः ।(स.3.९) 
यहुविरज्यन्ति च याः स तार्ण्व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २०॥ 
जिस रोगमें ओख की सिरां ताश्रवणे को या रक्तवर्णं की दो जार्यै, जिसमे पीडा की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति हो ओर अयिकापिक रक्तवणं की होती जाये, उस रोग को सिरोत्पात कहते हे ॥२०॥ 


सिरो्पातमाह-अवेदना वाऽपीत्यादि । अक्तिराञ्य इति अक्तिसिराः। विरञ्यन्तीति 
विरक्ता भवन्ति, विशोषरक्ता भवन्तीतव्यथः । रक्तजोऽयस्‌ ॥ २० ॥ 
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विमश्ञं - आधुनिक अन्धो में इसको पनस ( 29०४३ ) कहा गया है । 
4९ +£ प सिराप्रहषं कछत्तयति- 
माहात्सरात्पात उपक्षितस्तु जायेत रोगस्तु सिराप्रहपैः । ( स. उ ९ › 
ताम्राभमस् सवातं प्रगाढ तथा न शक्रोत्यभिवीक्षितुं च ॥ २१॥ 
अज्ञान से यदि सिरोत्पात रोग की उपेक्षा कर दी जाय तो उससे सिराप्रहषं नामक रोग की 
उत्पत्ति हो जाती ह । नेत्र से तान्न वणं का गाढ़ा राव निकलता है गौर रोगी किसी भो वस्तु को 
नीं देख पाता ॥ २१ ॥ 
सिराप्रहषमाह-मोहादित्यादि । अयमपि रक्तजः। इति सर्वगताः ॥ २१ ॥ 
विमशं--यद मी “पैनस' का ही उग्ररूप है, जो विशेषतः पोथकी ( १५०००८८० ) रोग मेँ 
उपद्र वस्वरूप उत्पन्न होता है । 
क्रष्णमण्डल्गतरोगेषु प्रथमं सव्रणशङ्छमुदादरति- 
निमशररूपं त॒ भवेद्धि कृष्णे षच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्वत्‌ । (सु. उ. ५ > 
स्रावं स्रवेदुष्णमतीव यच तत्‌ सवरणं शुद्क(कर)षुदाहरन्ति ॥ २२ ॥ 
करष्णभाग ( 6००९०, ) मेँ जो गहराई में स्थित ओर कषिनाई से दिखाई देनेवाला सूचीषिड 
के समान स्थान दिखाई पड़ता है, ओर जिससे गरम खाव निकलता है उसे सव्रणड्यङ्क या सत्रण- 
शुक्र कहते हैँ २२॥ 
सन्धिवत्मंशुद्धकृष्णदष्टिगतेषु मध्ये प्राधान्याद्‌ दृषिगतेषु वक्तमुचितेषु स्वरपवन्सव्यतया 
रष्टिमण्डलप्रव्यासस्या कष्णगतविकाराभिधानम्‌ । अत्र सत्रणशुद्कलत्षणमाह-निसञ्नरूप- 
मित्यादि । रूपग्रहणमाभासनिषेधार्थ, तेन निमभ्नरूपमेव । यत्‌ सृच्येवेत्यु पमानं वत॑रुत्व- 
ख्यापनाय सू चीव्यधनवद्वेदनादशंनाय च। स्रावं सवेदुष्णमिति खबेदुष्णमित्येतावतेव 
रुन्धे खावे पुनः सरावम्रहणं निरन्तरसखरावं रुक्तयति । अतिदाब्दस्तृष्णेन संबध्यत इति 
कातिकः । उष्णस्रावता रक्तात्मकत्वात्‌ । शुद्कस्यात्र चात्यन्तरुग्बोद्धग्या, सव्रणत्वात्‌ । यदा- 
हा्रणकत्षणे सश्रतः-"नातिरुगश्चुयुक्तम्‌' ( ख. उ. ५ ) इति । तत्‌ सन्रणे सक्ततं, त्ते तु रुजा 
युक्तैव, नयने तु सुकुमार विदोषेणोदाहरन्ति विदेदम्रष्तयः। बिदेदेऽप्युक्त-रक्तराजीनिभ 
कृष्णे चिन्नाभं यच रच्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुद्खसुष्णाश्वुखावि सव्रणम्‌' इति ॥ २२॥ 
विमशं -कष्णमाग ( 0०५९९ ) मेँ स्त ने ` सत्रण जुक्ल, अन्रण शुक्ल, अक्षिपाकात्यय, 
अजकाजात श्न-- चार रोर्गो का वणेन किया है। आचाये वाग्मटने इस रोग मे उष्णाश्रुखाव, 
देखने की शक्ति का अभाव, श्वेतमण्डलमें लाली तथा तीव्र वेदना-ये लक्षण वतायेदहै। वे इस 
अवस्था को क्षतशुक्ल कहते हे । उन्होने श्सके तीन भेद माने हैं । उनका कहना है कि यदि 
पित्त प्रथम पटल का भेदन करता हेतो उपयुक्त क्षत शुक्ल या सत्रण श्ुक्छ के लक्षण उत्पन्न ` 
होते हेः । यदि वह्‌ द्वितीय पटलका भेदन करेतो तोद आदि पीडां होती दहै । यदि तृतीय 
पटल कामेदन दहो जाय तो रोग असाध्य हो जाता है । प्रथम ओर द्वितीय परल का शुक क्रमशः 
छृच्छरसाध्य ओर याप्य होता हे । 
* पित्तं कृष्णेऽधवा दृष्टौ शुक्रं तोदाश्वरागवत्‌ । दिवा त्वचं जनयति तेन स्यात्‌ कृष्णमण्डलम्‌ ॥ 
पक्रजम्बूनिभं फिंञ्चिक्निम्नं च क्षतशुक्रकम्‌ । तल्छृच्छरसाध्यं याप्यं तु द्वितीयपटरष्यधात्‌ ॥ 
तत्र तोदादिबाहृल्यं सूचीविद्धाभङष्णता । तृतीयपटल्च्छेदाद साध्यं निचितं ब्रणः ॥ 





२८० माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


क्रष्णमण्डल-दोध ( 10 क्प०४५१०प ० ॥1€ (० तप [लाप 5) को चुक्ल कहते 
हेः । इसके तीन मेद दै--८ १) सव्रण या सक्षत शुक्ल ( ८ 1व्लाप्१€ € 0 ८०11691 
]८€ ), ( २ ) उत्तान क्रष्णमण्डल-दोध (8€7५1 ९९213), ( ३ ) गम्भीर कृष्णमण्डलः 

गध (12९९) लभ ४5) 1 इनमे दूसरे ओर तीसरे को अव्रण छुक्ल भौ कहते । वागभयनेनी 
दसके तीन हयी मेद माने दै, जिनका वणेन भिद्धली पंक्तियां मं किया गया ईं 

सच्रण शुद्ध ( ९००९९] पाटः }--प्राथभिक ( शतपथ ) ओर ओंपद्रभ्रिकं (36००) 
मेद से यद दो प्रकारकादहोतादे। इसमें निम्न लक्षण पाये जतेदं- 

८ १) पीडा--क्षत अधिक गहरा होने पर पीडा असद्यदो जातीदहे। रोगीकोरात्रिमें नीद 
नदीं आती । इसत सिरमें भी पीडा दोती दे) 

८ २ ) प्रकादासंत्रास ( 71010700 )--प्रकाद् मेँ रोगी की आंख नदीं खलती । 

( ३ ) अश्रुखाव ( 1.07 ८०४४10 )- नेत्रो ते पतला जलीय स्राव निकल्तादहे। रोगी को 
नेत्र खोलने मेँ कष्ट होता है । अिमाजल्धानी ( &णध्छप्०प णकाः ) मं जल-संग्रह होने से 
टृषिशक्ति मन्द दो जाती है । कमी कमी पूय का संम्रद्‌ ( छफएणण ) मी हो जाता दे । 

(८४ ) नेत्रो म खाडी-शुमण्डलके चार्यो ओर परिङ्ृष्णमण्डलीय रक्ताभिक्य ( (प्टपप- 
11197 101०० ) पाया जाता हे । 

( ५ ) कपष्णमण्डलीय अपारदर्शकता ( ०९०1 ष्म )--यद्वि व्रण सौम्य हुआ तो 
उसका रोपण दो जाता दै ओौर वौ ब्रणवस्तु बन जाती दं । इससे छृष्णमण्डल का वह्‌ भग 
अपारदरक दो जाता दै। इस अवस्था को अव्रण ( ००९४] ०६५१४४१ ) कहते हे । उत्तान 
( 3पएः0०2] ) तथा गम्भीर ( 2८९4 ) इसके दो भेद हदं । साधारण बोटचाल मं इस अवस्था 
को पटी पड़ना कहते हं । 

यद्वि व्रणरोपण न होने पर्‌ करृष्णमण्डल का व्रण फूट जाता तो वँ चिद्र वन जाता हं) 
यदि यह्‌ चिद्र लोटा ड्ज तो तारामण्डल ( [15 ) का कद्ध भाग बाहर निकलकर क्रऽणसण्डल से 
चिपकः जाता हे । यदि व्रण गम्भोर हुआ तो चिट्र वड़ा वनता है जिससे कृष्णभाग बादर निकर 
आता हे। इस अवस्था को स्टैफिलोमा ( 81५7191० ) कहते है । इसकी आक्रति वक्री कौं 
पुरीप के समान दोती दै । अतः प्राचीनां ने इसे अजकाजात संञा प्रदान की दै। 
सव्रण शुच के कारण- 

( १ )-जीवाणु-इनमे पूयजनक जीवाणु, स्थूखान््रदण्डाणु, पूयमेह तथा रोहिणी के जीवाणु 
सुख्य द । ख के करिसीभागमें यदि इनका उपसगे उपस्थित दै, ओर कृष्णभाग मेँ खुरचन 
दोग दं तो वहं इनका उपसगे हो सकता दै । उपसगं दोने पर शोथ ओौर इसवे बाद व्रण वन 
जाता दहं । | 

(चै) विविध नेत्ररोग-नेत्रदटेष्मावरण-दोध ( 00] प्रो ५5 ) तथा पोधकी आदि कै 
उपद्रवस्वरूप भी इस रोग की उत्पत्ति होती है । 

( ३ ) करष्णमण्डर की रोगप्रतिरोधक्षमता ( ्पफप4 ) का अभाव । 


सत्रणश्ुक्टस्य साध्यासाध्यतां प्राह- 
चेः समीपे न भवेत्त यच्च न चावगादं न च संस्लवेद्धि। (सु. उ. ५) 


अवदनं वा न च युम्सञ्चु्क तत्‌ साद्धमायात कदाचदव ॥ २ २॥ 
जो सव्रण शुक्र दृष्टि के समीप न हो, गम्मीर न दो; जिससे अधिक खावन दो, जिसमें मन्द 


। 
| 
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वेदना हो तथा जिसमे दो शुक्छ न हों, वह कभी-कभी साध्य होता है। ( किन्तु दो शु होने पर 
कदापि सिद्ध नदीं होता ) ॥ २३ ॥ 

अस्यासाध्यतया निदिष्टस्याचस्थावशेन पाक्तिकीं सिद्धिमाह--दष्टः समीप इत्यादि । 
तते हि स्वभावत एव संश्रयोद्धातकरम्‌, अतो दश्िखमीपे न साध्यम्‌, उक्तविपयंयात्त 
दृश्टिसिमीपेऽपि सुखसाध्यमन्रणमस्‌ । न चावगाढमेकत्वग्गतम्‌ । विपयंयाच्ववगाढमप्य्रणं 
सिध्यति । अत एवाव्रणे वचयति--गम्भीरजातमिति । न च संखवेदिति न चास्यथं खवेत्‌, 
संदाव्दस्यातियाथस्वात्‌ । अवेदनं मन्दवेदनं, रक्तस्य कफानुगमात्‌ ; वातानुगमादतिवेदनं 
तु न सिध्यति 1 युग्मं च त्ततशद्कं कदाऽपि न सिध्यति ॥ २३१ 

विमरं-त्रण की गहराई, मोटाई तथा स्थान परडइ्सरोगकी साध्यासाध्यता निर्भर होती 
दे। यदि व्रण कृष्णमण्डल कौ- परिधि के क्नारो परह तो इष्टिको कोई हानि नहीं पहूचती : 
ओर वह्‌ साध्य होता है । यदि वही दृष्टि के समीप (केन्द्रमे) हो तो दृष्टिनाश्च की अधिक सम्भा- 
वना रहती है । गम्भोर व्रण मेँ अपारदशेकता अभिक गहरी ओर स्थायी होती है। विन्तु तरण 
उत्तान ( 8९१०४] ) होने पर चिकित्सा सुगमतासे की जा सकती है. अतः वह साध्य 
होता हे । 

अब्रणशुक्र विवेचयति- 


स्यन्दात्मक कृष्णगतं सचाष शह्खन्दुङ्कन्दप्रातमावभासम्‌ । 
वेहायसाभ्रप्रतनुग्रकारमथात्रण साध्यतम वदन्ति ॥ २४॥ (सु.उ.५) 


करष्णमण्डल मेँ अभिष्यन्द के परिणामस्वरूप जो दाइयुक्त, शंख, चन्द्रमा तथा कुन्द के वणं 
की सफेदी आ जाती है या कृष्णमण्डर पतले बादर ते आवृत आका के समान धुधला दिखाई 
देता हे उसे अव्रणश्युक्ल कहते हे । यह एक सुसाध्य व्यापि हे ॥ २४॥ 

इदानीमव्रणश्यक्ररुक्तणमाह--स्यन्दात्मकमिव्यादि । स्यन्दाव्मकममिष्यन्दनिमित्तकं, 
सर्वेषामच्तिरोगाणाममिष्यन्दनिमित्तवेऽपि चास्य नियमप्रतिपादना्थंममिधानम्‌ । वहाय. 
साञ्चप्रतनुप्रकाशमिति विहायसि स्थितं वंहायसं, (तस्य निवासः" इत्यण्‌, विहायो नभः, 
आकाशस्थिताञ्चवत्‌ प्रतनुप्रकाश्मिव्यथंः। एतेनाच्छुत्वं प्रतिपाद्यते । शुद्खत्वं तु शङ्कन्दुक- 
न्द प्रतिमावभासमित्यनेनेव ब्धम्‌ । वेहायसाञ्रम्रहणं सजराञ्चरव्यवच्छेदाथं, तद्धि भराय 
पावंतं भवतीति कार्तिकः । साध्यतमं सुखसाध्यम्‌। ननु, गम्भीरजातमित्यादिना ङच्छरा- 
भिधानेन तद्विपययेण सुखसाध्यत्वावगतिः सेस्स्यति, तत्‌ किम्‌ साध्यतमाभिधानेन ! 
नेवम्‌, असत्यन्न साध्यतमाभिधाने उभयत्रापि छच्छत्वश्नान्तिः स्याद तस्तद्भिधानम्‌ ॥२४॥ 

विमद्च--आम बोल चाल में इसे एूला पड़ना कहते हैँ । इसके हेतु व ॒सम्प्राप्ति सत्रण शुक्ल 
के समान ही है । अभिष्यन्द के परिणामस्वरूप कृष्ण मण्डल में रण॒ वन जातत है । ओर उनका 
रोपण होने के पश्चात्‌ वहाँ बरणवस्तु ( 80४? ) की उत्पत्ति हो जाती है जिसे कृष्ण भागक 
स्वाभाविक पारद्खकता न्ट होकर धुधलापन आ जाता दहै। ये व्रण संख्या मेँ एक या अनेक तथा 
आकार में दछयोटे ओर वड़े दो सकते हँ । इसी के अनुसार शुक्ल कौ संख्या तथा आकार भौ पाये 
जाते हे । अभिष्यन्द इसका प्रधान कारण है । लक्षणो के अनुसार इसे कृष्णभाग कौ अपारद रकता 
( ०८०९९] ००नह ) कहा जाता है । इसकी उत्पत्ति से दशोनराक्ति का हासहो जाता है, 
अपारददयोकता की घनता के अनुसार शाख मे इसके तीन प्रकार वताये हेै-- 


१८ माऽ नि उ 


रत्र माधघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


( १ ›) अच्छुघनानुकारी या नेका (2€१००1)-- दस अवस्था मं कृष्णभाग अश्नलिप्त आकाश 
के समान दल्के ँधलेपन से आवृत रहता ह । इस अवस्था में .दशेन-दाक्ति का हास नगण्य-सा 
दोतादे। । 

(२ ) गम्भीर ( 21००1 )-- इस अवस्था मे धंघलापन धन, वृत्ताकार ओर भूरा ( जप ) 
टो जाता है । इसे घन नेवुला भी कदते दे । 

८ ३ ) अतिघन (.€०५००)--इस अवस्था में यदह सफेद ओौर अत्यधिक घन दो जाता दै । 

इन तीन अवस्थार्ओं के अतिरिक्त एक ओर अवस्था होती दहै जिस्म तारामण्डल ( 1778) 
्रणवस्तु से संसक्त दो जाता दै। उसे संसक्त स्युकोमा ( 4११९९०४ 1९००५०८४ ) कहते ह* । 
इसका उल्टेख आगे “विच्िन्नमध्यं पिरिताब्रतम्‌' से करिया गया है। 

 अव्रणशुद्स्य साध्यासाध्यतां निरूपयति- 


~ 


गम्भीरजातं बहर च शक्टं चिरोत्थितं चापि वदन्ति कृच्छ्रम्‌ । 
विच्छिनमध्यं पिरिताघ्रतं वा चरं सिराघक्ष्ममटष्टिकरच । 

दिस्वग्गतं = (~ (५ क + -9 ^ ^~ वजेनी 
त्वग्गतं रोहितमन्ततश्च चिरोस्थितं चापि विवजनीयम्‌॥ २५।८ ख. उ. ५) 


द्वितीय या तृतीय पटल्मे होने वाला अत्यधिक घन ओर चिरकारीन ( (70010 ) अव्रण 
शुक्ट कृच्छृसाध्य होता है । मध्यमे लिद्र युक्तया मांस से आब्रृत, गतिशील ओर्‌ सिराओं से 
आवृत होने कै कारण जो श्युक्छ सुक्ष्म होता दै उत्ते असाध्य समञ्चना चाददिये । दूसरे पटल मे 
दोने वाला, परिषि मेँ रक्तवर्णं का तथा चिरकाटीन अव्रण शुक्छ असाध्य होता है॥ २५॥ | 

जच्रणस्येवावस्थामेदेन कच्छरत्वमाह-गम्भीरजातमिव्यादि। गम्भीरजातं द्धििव्वग्गतम्‌ । | 
वरं प्रतजुनोऽग्राद्नम्‌ । अब्रणस्येवावस्थामेदेनासाध्यव्वमाह-- विच्िन्नमध्यमित्यादि। ` 
विच्छिक्नमध्यं विदीणेमांसत्वात्‌ सच्छिद्रं, नि्नमिति यावत्‌, तद्धिपर्ययं त॒ पिशिताव्रतसुन्न- 
तमांसरूपतया 1 चरूमित्यनवस्थितम्‌ । सिरासूच्ममिति सिरावरृतव्वात्‌ सूच्मम्‌; अन्ये 
सिरासक्तम्‌' इति पटन्ति, उ्याचत्तते च-सिरासक्तं यतस्ततश्चलं, सिराणां चरुत्वात्‌; सिरा 
हि मरस्यवत्‌ परिवतंमाना मुहर्युहश्चन्ति; अन्ये “सिराश्॒कम्‌' इति पाठान्तरं व्याचक्तते; 
सिराभि : शुद्ध, सिराशुद्खत्वहेतुकं; न हि सिराभवनं शुद्खत्वे हेतुरिति गदाधरः। अदृश्टिक्रदिति 
दडशनाभावकारि, दृष्टेः समीपे न भवेदिव्यस्य विपयंयोऽयम्‌ । द्विव्वग्गते द्विपरलाश्रितम्‌, 


एतदपरलिङ्गसदितमसाध्यं, न तु केवर; द्विव्वग्गतस्य कच्छरत्वाभिधानात्‌। लोहितमन्तत- 
शरेति मध्ये शु्मन्ते रोहितं, चणाकारेण ॥ २५ ॥ 


विमश-नवीन ओौर प्रथम परल मे होने वाले शुक्रल साध्य दोतते हैः । किन्तु जव वे द्वितीय 
या तृतीय पटर मेँ पर्हुच जाते हैँ अथवा अतिगम्भीर ओर चिरकाटीन स्वरूप के दो जातें तो 
उन्टं असाध्य समन्लना चादिये । आधुनिक दृष्टि से नेद्॒ला को साध्य ओर मेक्यूला ओर ल्यूकोमा 
को कृच्छरसाध्य या असाध्य कोटिमें रखा जा सकता है; क्योकि ये अभिक गम्भीर ओर चिरकाटीन 
स्वरूप के होते हे । वाल्यावस्था का भी अव्रण शुक्ल साध्य होता है। 








* प्राचीन आचार्यो के वणेनौ को देखते हए सुद्ये णेसा र्गता है किं अभिष्यन्द्‌ आदि के 


ध्रभाव से छृष्णमण्डल मेँ मी रक्ताधिक्य ओर चयोफ आदिके कारण जो भरंधलापन या शेतावभा- 
सता ( 01०प्तङ़ 9277688 ) होती है इसे अव्रण शुक्र कहना चाहिए । यह सुखसाध्य होता है । 
किन्तु कर ष्णमण्डरू मेँ चरण ( ००९४] ८1५९ ) या इसके रोहण से उत्पन्न चरण वस्तु ( 6००९ 
08० ) को स्रण शुक्र मानना चाहिए जो प्रायः असाध्य या कष्टसाध्य होता है । ( सं° ) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २८३ 


अन्यदसाध्यलक्तणमाह- 
उष्णाश्रुपातः पिडका च नेत्रे यस्मिन्‌ भवेन्युदरनिभं च ुङ्धम्‌ । (ल. उ. ५) 
तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच यत्तित्तिरिपक्षतुस्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


जिस अत्र णशुक्गल मे गरम ओंसू निके, ओंख में मूग के समान पिडका हो जाये तथा जितत 
शुक्ल का वणे तीतर के परखो के समान हो जाय वह भी असाध्य होता है ॥ २६॥ 

न केवरमेवंविधं परमसाध्यं किंत्वन्यादशमपीत्यत आह--उष्णाश्रुपात इत्यादि । 
पिडका च नेत्र इत्यन्तं द्विव्वर्गतशुद्धे । तथाऽऽह विदेहः-^एकत्वग्ग तमेवं स्याद्‌ द्विस्वग्गत- 
मिदं भवेत्‌ । चोपोप्णखावदाहास्तु तृष्णा च पिडकोद्रमः' इति । मुद्धनिभं च शुङ्धमित्या- 
कारेण, एतद्‌ द्वित्वग्गतम्‌ । तथा च पिदेदः--्यक्तमुद्रफलाकारं शद्ध द्वित्वग्गतं भवेत्‌? 
इति । द्वि्रिस्वग्गतस्या्रणशु्खस्य @च्छृत्वे एतत्‌ पिडकोद्रमसुद्र फएलाकारस्वेनैवासाध्यत्वं 
वोध्यम्‌ । अन्ये पुनः सवणश्युद्कस्य विच्िन्नमध्यमित्यादिकमसाध्यलत्षणं वणंयन्ति । अच्र 
पन्ते द्ित्वग्गतमिति केवलमेवासाध्यलच्तणम्‌, एतन्न चावगाठमित्यस्य विपयंयः। खोहित- 
मन्ततः उप्णाश्चुपातः पिडका चेत्यादि द्विव्वग्गतशुद्कखत्तणसिति कित्वियमत्रासङ्गतिः- 
विच्छिन्नमध्यं सच्छिद्रं तद्यदि सच्छिद्रत्वं सवणश॒द्खस्याभ्युपगम्यते, तदा निमञ्चरूपमिव्य- 
नेनेव सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तं स्यात्‌, किंच सव्णश्यद्धानन्तरमस्य पाठो विफलः स्यात्‌ । अन्ये 
तु सब्रणात्रणशुङ्धविषयं सामान्यमसाभ्यलक्षणसेतदाहुः; यथायोग्यतया कचिल्ञिङ्गान्तर- 
योगेन च व्यवस्थेति च वणयन्ति। साध्यत्वं बिदेहाद्न्येषां मतेनाह-केचिदित्यादि । 
तित्तिरिपक्ततुल्यमिति शवम्‌, एतच्ानिषे धादूनुमतस्‌ ॥ २६॥ 

विमश्-पंग के समान पिडका कौ उत्पत्ति दितीय पटलगत (संसक्त) शुक्ल का निदद्क है । 
विदेह ने कदा भी हे न्यक्तमुद्ध फलाकारं शक्रं, द्विस्वग्गतं भवेत्‌" 

अक्तिपाकाव्ययं निरूपयति- 
[र ¢ = (~ ० [स * 
रवतः सम क्रमत सवता षह दषिण यस्यासपतमण्डट च । 


^ (~ अ $ ¢ $ © ^~. 
तस्षषाकात्ययसाक्षरग सबात्मकर वजार्यतन्यमाहुः ॥ २५॥(सु. उ. ५) 

दोपप्रको पजन्य इवेतता जव सम्पूणं छृष्णमण्डल कौ आवृत कर ठेती है तो उस त्रिदोषज 
एवं असाध्य त्रिदोषज रोग को अक्षिपाकात्यय कहते हे ॥ २७॥ 

इदानी मक्षिपाकात्ययमाह--्ेत इत्यादि । दोषेण यः छतः श्वेतः स समाक्रामति । 
सवात्मकं त्रिदोषजम्‌; अन्ये त॒ स्यन्दात्मकमिति पटित्वा अभिष्यन्दात्मकमाइः । तदा सर्वै 
पामभिष्यन्दमूलत्वाद्िशेषाथमभिधानम्‌ ॥ २७॥ 

विमश्चं--सव्रण करष्णमण्डल रोध ( (ब्ल र्€ € .801#3 ) के उपद्रवस्वरूप इस रोग 
कौ उत्पत्ति होती है। आधुनिक दृष्टि से हाइपोपियोन ( तरऱणु00 ) अर्थात्‌अभ्िमा जक्धानी 
( ^ पलःणः कष्णलः ) के पूयसंग्रह को ही यह संज्ञा प्रदान की जाती है "ःएणणप 
15 9 00116001 ग 5 3 € प्€ा10 नोद्रए८ःः ( कक ४०१ क) ) यह्‌ पूय 
कष्णमण्डल कै त्रण से नहीं आता अपि ते क ् थयुक्त तारामण्डल ( 1८3 & नाथय +| ) 
क) रक्तवाहिनिर्योसेही प्राप्त होता है। अतः जीवाणुरहित ( 8९11९ ) होने से सामान्यं पूय 
से यह भिन्न प्रकार का होता है। छष्णमण्डल का भेदन होने से पूवं यह पूणेतया निर्जभ्ठकः 
रहता है ओर स्वयं ही शोषित हो सकता है । साधारणतया यह द्रव ही रहता है किन्तु यङ्क 
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फाइन्रिन का संयोग दो जाय तो कुद घनस्वरूप भो धारण कर सकता दै । ओर तव व्रण के 
ठीक ददो जाने पर सम्पूणं ओंख अन्रणयुक्ल ( 07९४] ०एष्म़ ) से आक्रान्त हो जाती दे 1 इसे 
अक्षिपाक का उपद्रव या अक्षिपाकात्यय ( छएग०० ) कहते देँ । 
अजकाजात प्राह- 
9, | = 
अजापुरीषप्रतिमो रुजावान्‌ सलोहितो रोहितपिच्छिखाखः । (ख. उ ५) 
[क ॥ र, (०. न 
विग्रद्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपेति तचाजकाजातमिति व्यवस्यत्‌ ॥ २८ ॥ 
वकरी की मँगनी के समान, पीडायुक्त कुद खाल्व्णं का ओर लालवणं के पिच्दल अश्र्लाव 
कराने वाला जो प्रवधेन कृष्णमण्डल को मेदन करके निकलता है उसे अजकाजात कते दे ॥ २८ ॥ 
अजकाजातमाह-अजापुरीपप्रतिम इत्यादि 1 अजापुरीपप्रतिमः शप्काजपुरीपतुल्यः 
सखोहित ईषल्टोहितः । विगृद्य कृष्णमिति स्वोच्छायेण कृष्णदें महस्वाद्विच्छि्य । प्रचय 
इति प्रकरष्टश्चय उद्रम इति यावत्‌ । अजकाया मेदोवत्‌ संश्रयस्वृतीयस्वग्गतस्वेन मेदसः 
प्रचयो बोद्धव्यः । तथा च विदेदः--(कप्णेऽचणोयंद्ववेच्छुद्ं छागरीविर्‌ समप्रभम्‌ । सान्दर- 
पिच्छिखरक्ताखं त्रिस्वर्गमजकेति साः इति ॥ इति छृष्णजाः ॥ २८ ॥ 
विमरशा--यदि कृष्णमण्डल का व्रण रोपण दोनेसे पूवं ही वादरकी ओरको विदीणेदी 
जाता दे तो उसमे द्र बन जाने से मध्य पटल बादर निकल आता है इसे कृष्णमण्डल का वहि- 
निस्सरण ( 2701९8€ 9 {28 ) या स्टेफिलोमा ८ 8४९71091 ४ ) कहते दे । यह्‌ वणं मं कुछ 
राकूद्ोतादै । प्रारम्भमें रोगी को वेदना अधिक द्ोतीदै। यदि रोगीके कृष्णमण्डल का कु 
भाग स्वस्थरदे तो दशेनशक्ति भी कुच अवशिष्ट रह जाती है। किन्तु यदि सम्पूण कृष्णमण्डल 
दी तिक्त दो जाय तो अन्धकार ओर प्रकाश-क्ञान के अत्तिरिक्त उसे कुच्‌ भी दिखाई नदीं देता । 
्रणरोपण के तुरन्त वाद्‌ क्रष्णमण्डल दुल रदता है । इस स्थिति मेँ आधात या द्यीक आदि 
अन्य कारणो से नेव्रान्तर्गत दवाव ( 1४7४ 0्०ण]ए €85प€ ) वद्‌ जाता दै, जिससे अन्दर 
के भाग कोमल व्रणवस्तु को विदीणै कर बादर निक आतिदैः। जैसाकि विदेहने भी कहा दै 
करि- "आख के कष्ण माग मेँ अजापुरीष के समान जो शुक्ल द्यो उसे अजकाजात कहते दै । शसम से 
सान्द्र, पिच्िल ओर रक्त वणं का घाव निकलता रहता ह यह तरिपटलाश्रित ह । 
छृष्णमण्डक के अतिरिक्त नेत्रमोलक के अन्य किसी {भी दवे भागर्मे इवेतपटल आभ्यन्तर 
द्वाव क कारण उन्नत दो जाता है उसे भी अजकाजात (81०००) ही कहते हैँ । स्थानानुसार 
दसके कड भेद आधुनिक दाराक्य अन्धो मेँ वणित मिलते है । 


~ प्रथमपटरख्गततिमिरं प्राह- 
प्रथमे पटले दोषा यस्य ट्यां व्यवस्थिताः । 


अन्वक्तान स सरूपाणि कदाचिदथ परयति ॥२९॥ (खु. उ. ७) 


| जिस रोगी क दृष्टिके प्रथम पटलमे वात आदि दोष स्थित रहते है वह अन्यक्त रू का 
ददन करता हं ॥ २९॥ 


कृष्णाध्रितत्वाद्‌ दष्टिमण्डलस्य दष्टिजा उच्यन्ते । टष्िपरमाणं तु सश्रतेनोक्त-'मसरदल- 


मात्रां त पञ्चभरूतग्रसाद्जास्‌ 1” ( ख. उ. ७) इति 1 अन्र मसूरदलमात्रामिति मसूराधंदल- 
मात्रा, तथाच निनिः-- पञ्चभूतात्मिका दष्टिमंसूरार्धदलोन्मितिः ।' इति । ननु, एवं तहिं 
विरुध्यते, यदाह स एव पुनः-नेत्रायामच्रिभागं च कष्णमण्डल मुच्यते । कृष्णात्‌ सक्तम- 


१. दृष्टेः अजकादीनां-दृष्टिहन्त्ृत्वात्‌ इति क. । 
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मिच्छन्ति दष्टं दष्टिविदो जनाः ।* (ख. उ. १) इति, अत्र कष्णसक्तमभागत्वेन दष्टेरुक्तत्वात्‌ । 
उच्यते, कृष्णसक्तमभागव्वेनापि मसूराधेद्रुप्रमाणा दष्टिरिव्येक एवाथः । ननु, एवमातुरोप- 
कमणीयोक्तं द्वधङ्कुलायतं नयनं नयनत्रिभागग्रमाणा तारका, नवमस्तारकांशो दष्टि- 
मण्डलः ( सु. सू- ३५ ) इति विरुध्यते । उच्यते, त्र मण्डलाभिधानेन मण्डलसहिताया 
दष्टेरुक्तिः, अच्र तु मण्डलरहिताया इति; मतभेदाद्वा न विरोधः, तारकानवमांशो दष्टिरिति 
राल्यमतं, तारकासक्षमांशो दृष्टिरिति शाखाक्यसिद्धान्तेन । ननु एवं तहिं शृ्िश्च रोम' 
कूपाश्च न वधन्तेः ( ख. रा. ४ ) इति शारीरोक्तं विरुध्यते, यतः कष्णसक्तमभागव्वेन दष्ट 
रुक्तत्वात्‌ कृष्णन्द्धया तदूचरद्धेः संभवात्‌ । नेवम्‌, अङ्गान्तरवन्न बड वर्धत इत्यभि प्रायेणोक्तं 
चृष्टिनं वधत इति । दृष्टां च चत्वारि पटलानि । रसरक्ताश्रयं बाद, द्वितीयं मांससंश्रय, 
तृतीय मेद्‌ःसंश्रये, चतुथं कार्कास्थिसंस्थितम्‌ । तथा च सश्चतः-^तेजोजलाध्रितं बाद 
तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्रितम्‌ । मेदस्तृतीयं पटलमाभ्रितं त्वस्थि चापरम्‌ । पञ्चमांशसमं ट्ट 
स्तेषां वाह्यमिष्यते!" ( सु. उ. १) इति । अत्र तेजःशब्देन रक्तं, जलशब्देन च रसो 
व्याख्यातः तेषु परखेषु बाद्यादिमेदेनाधिष्टानविशेषप्रभावादोषाणां लिङ्गविशेषमाह-ग्रथमे 
पटल इत्यादि प्रथमे पटे सर्वाभ्यन्तरे पटर कालर्कास्थिसंश्रये; न तु वाद्ये, तत्र प्रथमं 
दोषलिङ्गाचुप्ब्येः; यदि तु ऊष्टादिवद्वाद्यं प्रथमं प्रदूष्याभ्यन्तरे दोषानुप्रवेशः स्यात्तदा 
ग्रागेव रोगस्तच्रो परुभ्येत, न चेवं दृश्यते । तथा च विदेदः-ष्टेरन्तरमाद्यं तु पटर समभि- 
दताः" इत्यारभ्य “एकेकमनुपय्न्ते पर्यायात्‌ पटलान्तरम्‌' इति । प्रथमे पटर इत्यादि- 
न्थात्‌ पूवं केचित्‌ “सिराभिरभिसंप्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे श्डशम्‌।' ( ख. उ. १ ) इति शछछोकार्धं 
संप्राक्िरूपं पठन्ति स॒श्ते, तच्च “सिरानुसारिभिदेषिः" ( सु. उ. ) इत्यनेनैव गतार्थमित्यनाषं 
टीकाकारे्व्याख्यातम्‌ । रूपाणीति रूपवन्ति दन्याणि । कदाचिदथ पश्यतीत्यनेनात्राधि- 
छानविशेषादोषस्याल्पवलता उक्ता भवति । अव्यक्तरूपाण्यपि वच्यमाणञ्रमरारुणवर्णादि- 
युक्तानि वातेन, पित्तेनादित्यख्यो तादिपीतनीरूवणांनि, कफेन सितवर्णानि, रक्तेन रक्तव- 
णानि, सन्निपातेन चिच्रवर्णानि, एवं द्वितीयतृतीयचतुथंपटरेष्वपि व्याख्येयम्‌ ॥ २९ ॥ 
विमशं--पुश्चत ने दृष्टि का वणेन निस्रङ्खित शब्दों मेँ किया है- 
मसूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रसादजाम्‌ । खद्यो तविस्फुखिङ्गाभामिद्धां तेजोभिरव्ययेः ॥ 


` आचरतां पटलेनाचणो बाद्येन विवराङृतिम्‌ । शी तसास्म्यां चरणां दष्टिमाइुनंयनचिन्त्‌काः॥ 
सु. उ. त. 4 


अधात्‌ ष्टि मसूर की दाल के समान होती है, यह पञ्चमहाभूतो के सार से उत्पन्न दोती है 
न्तु उसमें अपरिवतंनीय तेजोभाग की प्रधानता रहती है अतः उसमे खद्योत ( जुयनू ) या 
चिनगारी की आभा ( चमक ) होती हे । बाहर से पटल से आच्छादित होती है ( अतएव तेजस 
होते हृ भी दिखाई नीं देती तथा आवरक पटल अतिसुक्ष्म एवं स्वच्छं होने से रूपय्रहण मं 
वाधक नदीं होता ) ओर एक चिद्र के समान दिखाई देती है ( वस्तुतः दद्य चिष्ध तो कनीनिका 
है ओर वह भी बाहर से सूक्ष्म एवं स्वच्छ परलाच्छादित होती है ) यह शीतसात्म्य होती है 
अर्थात्‌ तैजस होते हृए भी स्वभावतः शीत से नष्ट नहीं होती किन्तु शीत से इसका उपकार दी 
होता है यह इसकी विदेषता हे ।' 
इस वर्णन को देखते हए दृष्टि स्पष्टतः आधुनिक दृष्टिमणि (17.208 ) का बोधक प्रतीत दोता हे। 
यँ मसूर दल का अथं कुच लोग मसूर का दाना ओर ङ्ध रोग आधा दाना (दाल) 
मानते हें यथा--मसूराधंदेलोन्मितिः' ( निमि )। किन्तु मसूर की दार मे उसके दोनों भाग. 
चिल्का हटाने पर भी प्रायः संयुक्त ही रहते है मसूर या उसकी दार आक्कति मे गोर किन्तु 
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सामने ओर पीछे से उन्नतोदर या चिपरी होती हदै। यदी आक्रति प्रत्यक्षतः दृष्टिमिणि ( 1.€05 ) 
कीदोती दै किन्तु वद आयाम में मसूर से कुद वड़ा दोता दै अतः कुद्ध विद्वान्‌ यहं धल" का 
अथं "पत्रः करना उचित समद्यतेदैं ओर उसे इष्टि का आयाममत्र का निदर्छंक मानतेद। 
( निमितन्त्र मेँ श्री रमानाथ द्विवेदी ) किन्तु यहां दल दाब्द दाना या दाल वाचकदही प्रतीत होता 
हे, अतएव सुश्वुत ने दी उसकी आक्रति-विस्तार निर्देश कै वाद निर्दय के लिए रप्णार्सक्षममि- 
च्छन्ति दृष्टिम्‌? तथा (नवमस्तारकांडो दशटिमण्डलमर्‌? कहा हे । यदो सप्तमांदा ओर नवमांश 
क्रमद्याः दृष्टि ओर दृष्टिमण्डल के लिए आये हैँ अतः विरुद्धोक्ति की आङ्धका न करनी चाहिए । कुद 
लोग दोनो ददी शब्द दृष्टिके लिए दही प्रयुक्त मानते ओर कहते कि रस्य-मतसे दृष्टि कृष्ण- 
मण्डल का नवमां ओर चाटाक्य-मत से सप्तमांदा दोती दै । किन्तु प्रत्यक्ष रामे इस प्रकार की 
मतमेद-कल्पना अनुचित प्रतीत होती दै। अतः दृष्टिको सप्तमांश ओर दृष्टिमण्डल को नवमां 
मानना दी उचित ओर प्रत्यक्ष संगत प्रतीत होता दै ।# 


* उपयुक्त वर्णन के अनुसार दृष्टि" आधुनिक तार ( 1608 ) का बोधक प्रतीत होता दै किन्तु 
वस्तुतः यह भी एक पटल ही दहै जैसा करि आगे पर्छ के वर्णन से स्पष्टदहोगा। ओर दृष्टिगत रोगो 
का वणन देखने से प्रतीत द्योता है कि प्राचीन आचार्योने दृष्टिदब्द का तीन-अभाँमे प्रयोग करिया 
दे। (१) विरिष्टं दृष्टि = दृष्िमणि = ता ( 1.€08 ) यद्‌ वस्तुतः एक पटल ही हे । इसमें विकार 
होने पर ङिगनाद् ( 0५४२५०४ ) होता है किन्तु लिङ्गनादा रोग मेँ स्वतः या शाखरकमे द्वारा इस 
दृष्टिमणि ( 1.65 ) के हट जाने या निकाल देने पर प्रायः पुनः दिखाई देने लगता दे । अतः दृष्टि 
इससे भिन्न दी प्रतीत होती दै। (२) सामान्य दृष्टि =दृष्टिका आधारभूत नेत्र अक्षिगोख्क के 
विभिन्न स्थूल अवयवो विदोषतः पर्ल के विकारो मे भौ परम्परया न्यूनाथिकरूपमें दृष्टि ( दर्यौन 
शान ) में भी उपघात होता दै। (३) सूक्ष्म दृष्टि ( 219] 1€प॥९४ ) वस्तुतः यदी मुख्य दृष्टि 
दे जर यद्‌ मसुरा दल के समान ही नेत्र के पिद्धले भाग के मध्य में अन्तःपटल प्र स्थित दती 

दे ओर रूपय्रहण इसी के दारा दोता है । इसमे विक्रति होने पर स्थूल-नयन-विकार-रदित दशन 
चान का उपघात ( जिसमें सूक्ष्म चष्ठरिन्द्रियमात्र का उपघात रहता है) होता है-जेसे बाह्यज 

( विशेषतः अनिमित्तज ) लिङ्गनाद ( 118610-न्ला€०४] १९९९०४8.४00 €. ) 
पटरु--नेत्रकेष्ध्‌ पटला का वर्णन पदिठे शोक के विमश्चौमेंद्ोचुकादै। उनमेसे चारही 

नेत्रगोल्क मेँ होते दैः जिनका दृष्टि से मी सम्बन्ध बताया गया है :-- | 
श्रतं बाद्यं तेष्वन्यत्‌ पिहिताध्रितम्‌ । मेदस्तृतीयं परर्मास्थितं स्वस्थि चापरम्‌ ॥ 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ (ख. उ. तं. १) 

सामान्यतः आघुनिकटृष्टया प्रथम बाद्यपटल को कञ्जक्टाइ्वा ओर स्क्लीरा ( 00४] पप०४- 
१४ & 8०168 ), द्वितीय को तारामण्डलयुक्त मध्य पटल या कोरायड ( 000 ), तृतीय को 
अन्तःपटर या रटिना ( 8४०९४ ) जौर चतुथं पटल को दृष्टिमिणि ( 1.05 ) मान सकते हैँ । 
प्रथम तीन प्ल मेंदोषया विकार होने पर दृष्टि ( रूपज्ञान ) मेँ भी न्यूनाधिकं विकार आता दहै 
विन्तु चतुधे में विकार दोने पर दष्टज्ञान मे निश्चित विकार होता दहे। अतण्व प्रथम तीन पलों 
के विकार्यो को तिमिर ओर चतुथं पटलगत चिकार को लिङ्गनाद कहा गया ै। साक्षात्‌ चतु 
पटल ( दृष्टिमिणि ) में भी विकार प्रायः क्रमशः उत्पन्न होता है ओौर उसकी आरम्मिक अवस्थामें 
तिमिर केही लक्षण उत्पन्न होते हें । पृणं विकार होने पर दही लिङ्गनादा होता दै सामान्यतः इसी 
लिए प्राचीन आचार्यौ ने परटल्गत ओर इष्टिगत विकारोका एक साथ वर्णन किया दहै) यिन्त 
आधुनिक विद्वान्‌ केवल दृष्टिमिणि (1.05) के क्रमिक विकार को तिमिर (0्"€587१€ 0४187869} 
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अव संदेह होता हे कि दृष्टिश्च रोमद्ूपाश्च न वर्ध॑न्ते!शस वचन के अनुसार इष्टि को जीवन 
पर्यन्त एकसा रहना चादि किन्तु शारीरदृद्धि के साथ नेत्र मौर उसके विभिन्न अवयवो मेँ वृद्धि 
दोती दे ओर उसके अनुपात में ( कृष्णमण्डल का सप्तमांश या नवमाय होनेते) इष्टिमेमी 
वद्धि की सम्भावना हे ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ वृद्धिन होने का तात्प्य अत्यल्प या 
नगण्य ब्रद्धिसेदे। 

प्राचीन टीकाकारो के मत से प्रथम पटल से यहाँ अन्तिम या कालकास्थि स्थित चतुर्थं परल का 
ग्रहण किया जाता है। ठहोँ दोष स्थित रहने पर लक्षणोत्पत्ति स्पष्टरूप से नदीं होती । यदि 
कुष्ट आदि के समान दोप सव से पदे बाह्य परल में स्थित हो तो रोग के पूणं लक्षण वदाँ प्रारम्भ 
तेदो सकते दें । रिन्त इसमें णेसा नदीं दोता। रोग प्रारम्भ होने के कुद दिन वाद क्रमदाः 
लक्षणोत्पत्ति होने लगती है । आचाय पिदेहने भी कहा है--ष्दोष सर्वप्रथम दृष्टि के आन्तरिक 


ओर पुण या तोत्र विकार को लिङ्गनारा ( ५५४५४०४ ) कहते हैँ ओर परर्गत विकारो का स्वतन्त्र 
पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन करते हें । 

दृष्टिमिणि को अस्थिमय मानने मेँ द्‌ लोग आपत्ति कर सकते हे पर दँ अस्थि शब्द हड्ी 
( 200९ ) का वाचक नहीं है किन्तु आन्रास्थि आदि के समान श्युठलोः के अथं मे है। रीकाकारों 
ने भी कालकास्थि कहा है । ओर कालक शब्द कृष्णमण्डल के किए भी प्रयुक्त होता हे। उससे 
सम्बद्ध अस्थिवत्‌ होने से ही इसे अस्थि कहते हें । 


पटलगत रोर्गो के वणेन करने वाले सुश्रुत के श्लोकों की टीका करते हए उल्दण ने संभवतः 
विदेहवचन के आमक अथं के आधार पर गणनाक्रम मेँ परिवतेन कर अस्थिमय पटल को प्रथम, 
मेदःशित पटक को द्वितीय मांसाश्ित को तृतीय ओर तेजोजलाश्रित बाह्यपटल को चतुथं पटल 
कहा है । यह्‌ क्रम कल्पनामात्र ओर प्रत्यक्ष अर्वाचीन क्रम से सवधा असंगत प्रतीत होता हे। 
क्योकि पुवंवणित क्रम से चतुथं अस्थिमय परल (दृष्टिया ताल) जो सवके भीतर होता दै- 
उसमे दोष होने पर अव्यक्त ओर अनियतदृष्टिता मात्र न होकर दोषतारतम्यानुसार न्यूनाधिक- 
रूप मेँ जिङ्गनाश ही होता है, ओरं बाह्यपटर इरेष्मावरण ओौर श्वेतमंडरू मेँ दोष होने पर अन्यक्त 
दृष्टितामात्र द्योती है पणं दष्टिनाश प्रायः नहीं होता है । 

डल्हणादि टीकाकारो के मतानुत्तार पटल का विचार एक दूसरे प्रकार से भी हो सकता हं । 
वत्मपरल की मति अन्य पटल भी नेत्र के अवयव होते ह भी नेत्रगोलक के अवयव नहीं दे, किन्तु 
उसके समीप के ही अवयव हं । यथा ( १) अस्थिपटल = एण ०] ० ( २ ) मेदः- 
पटल = ए५४४ए 99 270"0 €$€ ए. ( ३ ) मांसपरल = 7950)8 पा) 9०8 9 €ए€ 
5०168 ( ४ ) नेत्रदटेष्मावरण = (००४ 70नृप्ताणह ०००१६, - 

किन्तु यह्‌ मत भी रोग-विचार करते समय प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता 
क्योकि इनके ( विरेषतः प्रथम दो के ) विकारो का साक्षात्‌ सम्बन्ध दृष्टि से बहुत ही कम होता है 
ओर इस क्रम से दृष्टिमिणि (1.65 ) या सुक्ष्म-इृष्टि (71५6०1४ ) जो दृष्टि के प्रधान अवयव हें 
उनका ऊध भी विकार नदी निदरित होता है । अतः यह मत भी अमान्य है । 

पृक्त वणन का सारांश यह कि वक्ष्यमाण दृष्ठिगतरोगों को यथासम्भव पटलगत ( 127568४. 
०९9 .० €ए€ पपां०३ ) या दृष्टिगत ( 1.68 १€१९५७ ) या सूक्ष्म दृष्टिगतं ( १196719. 


06760181 १18६8563 ) सम्षना चाहिये । इनका यथासम्भव निदे यथास्थान करने का प्रयास 
किया जायगा ( सं० ) 


रेप साधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


पटल को आक्रान्त करते दै ओर फिर क्रमश्चः बादर के पटल को आक्रान्त करते रहते हँ । ( मूल 
दोक मधुकोषमंं देखें ) 
इस प्रथम पटलगत दोषो के कारण अव्यक्तरूप दिखाई पडते हैँ ओरये रूप दोपानुप्तार चक्र 
दार, अरुणादिव्णं वात से, चमकदार ओर पीतादि वणं पित्त से, इवेतवणे कफ से, रक्तवणं रक्त से 
ओर साज्निपातिकः विकार्यो मे चित्रवर्णं के दिखाई देतेदें। इस प्रकार के लक्षण अवांचीनदृष्टया 
कैटरैक्ट की आरम्भिक अवस्था, इवेतपरलश्ोध (8ग6€1४5) शुक्र, तारामण्डलदोथ एवं तियगृदृष्टि 
आदि विकारौ मे मिलते ह । 
< द्ितीयपटरख्गतस्य खनत्तणमाह- 
दृष्टिभृखं विदह्रति दहितीयं पट्टं गते । 
मक्षिकामश्कांश्ापि जाठकानि च परयति ॥ ३० ॥ 
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीन्‌ इण्डलानि च । 
(~ + ^~ (~~ स्व (4 + (~~ 
पारेष्टवाश्च पेविधान्‌ वपेमभ्र तमास च॥३९॥ 
दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः । 
समीपस्थानि द्रे च टष्र्गोचरविभ्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
यलवानपि चात्यथं खचीपाशं न परयति । (सु. उ. ७) 


द्वितीयपटरू म स्थित दोर्पो से उत्पन्न तिमिर मे दृष्टि अभिक विहल होकर अविद्यमान रूपां की 
देखती दै-जेसे रोगी की ओंखो के सामने मक्खी, मच्छर तथा मकड़ी के जाले दिख।ई पडते हे एवं 
गोकाकार वस्तुयं , ध्वजा, विविध प्रकार की चमक ( किरण ), कर्णक्ुण्डल या कूदते हुए मेंढक आदि 
का दर्यः, वषा, वादल तथा अन्धकार आदि द्रिखाई देते हँ । वह दूरस्थ वस्तुर्ओं को समीप ओर 
विषय-भ्रान्ति के कारण समीप की वस्तुओ को दूर समक्षता दहै । वहत अधिक यल करने पर भौ 
रोगी सूचिका-चिद्र जौर धागे को नदीं देख पाता ( सुह मेँ डोरा नदीं पिरो सकता ) ॥ ३०-३२ ॥ 
ष द्वितीयपटरूगतस्य जिङ्गमाह-चष्िग्छंशं विद्धर्तीत्यादि । विदधति पुनः पुनस्सम्यग्रपं 
गह्लाति तथाऽविद्यमानान्‌ मक्तिकादीन्‌ पश्यति; अथवा मक्तिकेत्यादिना विद्धरस्वमेव 
च्याक्रियते । जारुकानि जालान्येव । मरीचीनिति रश्मीन्‌। परिश्नवानिति मण्डूकादीनां परि 
सवतः वाच्‌ गतीः। विविधानिति ऊर्ध्वाधस्तिरय॑ग्गतश्छेभ्मादिदोषवर्णैन नानाविधान्‌ , 
अन्ये परि्नवान्‌ विविधानिति नानावर्णान्‌ जल्चवानिस्याचक्तते । गोचरविश्चमादिति 
विषयरान्तेः । सूचीपाक्चं न पश्यतीति सतोऽपि सूचमस्यानुपलम्भः; सूचीपा् सचचीरन्धर, 
पाह्ना वा गुणम्‌ ॥ २०-३२ ॥ ॑ 
विमशं--ध्यान रदे किं ड्दण एवं श्रीकण्ठदत्त आदि प्राचीन टीकाकारो के मत सते यदं 
दितीयपटल का अथं मेदःश्रित परल है । पिन्तु प्रत्यक्षतः इस प्रकार के लक्षण तिमिर (0५५५५०४) 
के आरम्भ तथा अन्य कुद व्याधिर्यो मे मिल सकते हैँ । यथा-नेत्र-मध्यपटल शोथ ( 00701 
07५8 ), सन्धानीय पेयां की अकायेक्षमता ( ९9१०158 9 नाक ०००३०९३ ), तारामण्डल 
तथा तन्तुमय समूह के रोथ ( 11000 गा7४्5 ) तथा पिषम दृष्टि ( 451६0९18 ) । 


१. “असमथ भवतिः इति क. । 
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तृतीयपररखुगतस्य कत्तणमाह्‌- 
ऊध्वं परयति नाधस्तात्ततीयं पटलं गते ॥ ३३ ॥ 


महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव चाम्बरेः। 
कणनासाकषिहीनानि विकरतानीव परयति ॥ ३४ ॥ 


यथादोपं च रज्येत दष्टिदेषि बलीयसि । ( स. उ.७) 

( तिमिर का उत्पादक ) दोप जव तृतीय पटर मेँ स्थित रहता है तव रोगी ऊपर का देखता है 
किन्तु नीचे का नहीं देख पाता'। वड़ी वस्तुओं को भौ वस्नो से ठका हुआ सा देखता है । व्यक्तियों 
को कान, नाक तथा ओंँखसे दीन ओर विक्त हआ सा देखता है । दोष के वलवान्‌ होने प्र 
दोषानुसार दृष्टिकावणंभी हो जाता है॥ ३३-२३४॥ 

तृतीयपररूगतस्य लिङ्गमाह-ऊध्वं पश्यतीव्यादि । ऊध्वं दृश्चंनामिधानादधो दं नस्य 
निषेधसिद्धौ तदभिधानं स्वरूपानुवादार्थम्‌ । नु पाश्वयोरीषदद्ं नार्थं किमित्येतन्न भवति !? 
उच्यते ऊर्ध्वाधोगतत्वेनव पाश्वस्य परिग्रहादिति कातिकः । यदेतद्ुपं पश्यति तत्‌ कीट 
मित्यत आह-महान्व्य पीव्यादि । दादितानीव चाम्बर रिति आ्रतानीव वसेः । “अम्बरे 
इति पाठान्तरे आकाशे छादितानि केनापि। विक्ृतानीवेति चिन्नकरपादादीनि। अन्न 
रागप्रा्तिमाह-यथादोषं च रज्येत दृष्टिदोष बखीयसीति, जस्याथः- यथायथं दोषवर्णोर- 
रुणपीतसितादिभियुंज्यते दृष्टिः, रागश्चात्र वणंमात्रवचनः 1 अत एव वच्यति-^कफात्‌ 
सितः शोणितजः सरक्तः इति । दोषे बीयसीति रक्तमांसमेदःसदहाये बलवति दोषे, 
अन्यथा तु तृतीयेऽपि रागो न भवतीति उ्यभिचारः सूच्यत इति गदाधरः 1 ननु तृतीये कथं 
रागवर्णनं, बाह्यपटरेनाव्रते दर्श नासंभवात्‌ ? न चाश्मरीवर्णाभिधानवदायुवेंदभ्रामाण्याथं 
भविष्यतीति, अरमर्यां उत्तरकारुमाङ्ृष्टौ तथा प्रतीतेः, इह तु न तादक्‌ । उच्यते, तृतीय- 
पटख्गतस्य दोषस्य तथास्वभावाद्वाघ्ये रागोपरन्धिः, तृतीयपरलादारभ्य रागोदयः। 
यदाह विदेदः-यथास्वं रज्यते दृष्टिदेषि खिपटरस्थितेः। चतु्थंपरल्राप्तेमण्डरं रज्यते तु 
तेः ॥' इति ॥ २२-२४ ॥ 

विमश-यथादोषं रज्यते-प्राचीन टीकाकारो के अनुसार यहाँ ठृतीय पटर का अथं मांसा- 
चित पटल हे । यद्यपि तृतीय पटल्गत राग का प्रत्यक्ष बाहर से नहींहो सकता तथापि बाह्य 
 ( चतुथं ) परल मेँ भी उसकी अलक भा जाने से उसका प्रत्यक्ष करना सरल हो जाताहे। राग 
शाब्द वणं सामान्य का वाची है । अतः वात से अरूण, पित्त से पीत ओर कफ से उवेत तथा रक्त से 
लाल व्ण की उत्पत्ति होती ह । आचाय विदेह ने भी कदा है-- तृतीय पटरमें स्थित दोषोंसे 
दोषानुसार वणं वाली दृष्टि होती है किन्तु दोषों के चतुथं पटल पर पर्हुचने पर मण्डल ही उस रंग 
वाखा हो जाता 

सम्प्रति उर्ध्वाधःपाश्वप्रदेशस्थिते दोषे यादक्पश्यति तननिरूपयति- 
अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३५ ॥ 
© (= दोपे (19 [> 
पाश्वस्थिते तथा दोषे पाश्स्थं नेव पश्यति । 
समन्ततः स्थिते दोषे संङ्लानीव पश्यति ॥ ३६ ॥ 
दष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्ध्रस्वं च परयति । 


) 
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दधा स्थिते द्विधा पर्येद्रहुधा चानवस्थिते ॥ ३७ ॥ 
दोषे दृष्टयाभिते तियेक्‌ स एकं मन्यते द्विधा । (खु.उ. ७) 
दोप की स्थिति नीचे होने पर समीपस्थ वस्तुको, उध्वंभागरमे होने पर दूरकी वस्तुको 
तथा पादवं मेँ स्थित होने पर पादवे की वस्तु को नदीं देख पाता। यदि दोष का अवस्थान चारों 
आरद तोरोगी वस्तुओं को पिभिन्नरूपोंसे मिध्ित सा देखतादहै। दोष के दु्टिमध्यमें 
स्थित होने पर रोगी बड़ी वस्तुको द्योदी देखतादहै। दोष दो जगद्‌ स्थित दोनेसे दो तरह का 
ओर अस्थिर होने पर अनेक प्रकार से देखता है। दृष्टिरमे जव दोषत्तिरद्या होकर रहता है 
तो रोगी एक वस्तुकोदो दैखता है । ३६-३७॥ 
अधुनाऽध ऊध्वमेवं यथाप्रदेशं ष्टौ दोपावस्थाने यथा न पश्यति यादग्बा पश्यति तथा 
दशंयितुमाह-अधःस्थित इत्यादि । समीपस्थं दूरस्थं चेति नेव पश्यतीति सम्बन्धः 
समन्तत इति सवेतः। संकुकानीवेति अन्यान्यख्पेणेव मिश्राणि । अनवस्थित इति 
अनियतावस्थान इत्यर्थः ॥ २५-२७ ॥ 
विमश्ञ-स॒श्ुत मे द्टिमध्यस्थिते, आदि कै स्थान पर पाठान्तर मिलता है-- 
दष्टिमध्यगते दोषे ख एकं मन्यते द्विधा । द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येद्‌ वहुधा चानवस्थिते ॥ 
वस्तुतः यह्‌ पाठ चतुथं पटल स्थित दोप के लक्षण रूपमे दी उचित प्रतीत होता है; क्योकि 
जव ॒चतुधेपटल (लस या दृष्टिमिणि) के ठीक मध्यमे विक्रृति होगीतो प्रकाद्रकी किरणे दो 
भार्गो मेँ विभक्त होकर अन्दर जाती दै, जिससे एकदी व्स्तुकेदो रूप दिखाई पड्तेहैं। श्सी 
प्रकार जव ृष्टिमणिर्मे दो स्थान पर विकृति दह्ोतीदै तो स्वभावतः वह्‌ तोन भागों मे विभक्त दो 
जाती दे इस चयि प्रकाशकौ किरणे भी तीनों के द्वारा ृथक्‌.पृथक्‌ अन्दर पचर एक दी 
वस्तु के तीन रूप दिखाती हैँ । यदि दोष चच्नल रहता है तो रूप अनेकं प्रकार कै दिखाई पडते 
दे 1 सम्भव दै करि तृतीयपटकस्थ दोष की प्रवृद्धावस्था ओर चतुथैपटलगत दोष की आरम्भिक अवस्था 
मे प्राप्त मिध्धित लक्षणो कै आधार परदही सुश्चुतने इस लक्षण का उछेख फिया दहो । प्रत्यक्षतः इस 
पकार के लक्षण नेत्राभ्यन्तर पटल के विञ्रंदा ( 0€{80110€0४ ° ए€6०४ ), दृष्टमणि के विदलेष 
(191008०० ० [€ 8) ओर उसकी अपारदर्दिता (0४०) शुक्र (0८07४ ०09०) तथा 
दृष्टिनाडी शोथ (00४० € प्र 3) आदि विकार्यो मे भिक्त हैँ । यदोँ इस बात का भी ध्यान रखना 
चादि कि प्राचीन दीकाकार रोगवर्णन मेँ तृतीय पटल से मांसाश्रित ओर चतुर्थं पटल से तेजोजला- 
धरित बाह्य पटर का दण कदते है किन्तु हमने प्रत्यक्षानुरोधसे मूलक्रम का ही अनुसरण किया दै 
५ २ चतुथं पटल्गतं ्राद- 
तिभिराख्यः स वेः दोषश्वतर्थं पटलं गतः ॥ ३८ ॥ 
रुण ष्व सवतो दष्टं लिद्गनाश्मतः परम्‌ । 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूटे महागदे ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रादित्यो सनकषत्रावन्तरीक्षे च विद्य॒तः। 
निमेलानि च तेजांसि ्राजिष्णून्यथ परयति ॥ ४० ॥ (स.उ.७) 


वही ( तृतीय पटरगत ) तिमिर नामक दोष जव चतुथं परटकूमें पर्व कर दृष्टिको पूणंतया 
अवरुद्ध कर देतादै तो लिङ्गनाद् ( दद्योनदक्तिका नाडा) कर देतादहै। यदि यह अन्धकार 








` चष क 
। 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २६१ 


रूप महाव्याधि अधिकन वदीदहोतो रोगी आकाश में चन्द्र, सूये, नक्षत्र, विद्युत्‌ तथा अन्य 
स्वच्छ ओर चमकदार तैजस पदार्थौ को देख सकता हे ॥ ३८-४०॥ 
चतुर्थपटरुगतमाह-तिमिराख्य इत्यादि । आन्ध्योत्पादकतया तिमिरसाधम्यात्तिमि- 
राख्यः, दोषो रोगः, ष्दोषा अपि रोगाख्यां रुभन्तेः इत्यागमात्‌ ; स एव रोगः सवतो 
दष्टिरोधा्लिङ्गनाश्च उच्यते, लिङ्गयते ज्ञायतेऽनेनेति लिङ्मिन्दियं दशंनश्चक्तिः, तन्नाशोऽस्मि- 
न्निति लिङ्गनाश्लः। किङ्गनाह्ञमतः परं वदन्तिः इति रोषः । अस्मिन्नपि तमोभूत इति 
भ्रतशब्दः सादृश्ये, रूपस्यानुपरम्भादन्धकारसदरो ) नातिरूढे नातिन्रद्धे, अतश्वन्द्रादित्या- 
दीनि भास्वन्ति वस्तूनि पश्यति । अन्तरीत्ते चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयत्वात्‌ , तत्र च 
तमोऽभिभवात्तादशस्य च्ुषो दं नाशक्तेः ॥ २८-४० ॥ 
विमश्-ङद्‌ पुस्तकों मेँ (तिमिराख्यः स वं दोषः" इतना अंडा तृतीय परटल्गत दोषों के पूवं 
वणित लक्ष्णं के साथ मिलता ह जिसका अथं दोता है “ऊध्व पश्यतिः से लेकर “मन्यते द्विधा 
तक के लक्षण तृतीय पटल्गत दोषों के हैः ओर इस दोप को "तिमिर कहते 
'लिडग्यते अनेनेति लिङ्गम्‌ इस व्युत्पत्ति के आधार पर दष्टिशक्ति को लिङ्ग कदते हें । 
जिसमे दृष्टिरक्ति का नादादहो जायउस रोग को लिङ्गनाश कहते दं। प्राचीन टीकाकारो के 
अनुसार यदौ चतुथ॑परल से वाह्यपटल का ग्रहण होता है किन्तु प्रत्यक्षतः यदह लक्षण दृष्टिमिणि की 
विक्रति मेँ उत्पन्न होते हैँ ओर आजकल इसे केटरेक्ट ( (५४४7४00 ) कहते हे । मुख्य रूप से इसकी 
दोः अवस्थाय होती हँ 
( १ ) परिपक् या रूढ (19#प€१)--इस अवस्था में रोगी की आंखों के सामने पूणं अन्ध 
कार रहता हे, उसे कुद भी दिखाई नहीं देता । 
( २ ) नातिरूढ या अपरिपक् ( 17097८९9 )--इस अवस्था मे रोगी सूये, चन्द्र आदि 
भास्वर पदार्थौ को देख सकता है अन्यां को नहीं । 
इस रोग ( 0५१४०५४ ) के कारणादि के अनुसार विभिन्न प्रकारो एवं उसकी अवस्थां 
( ६५०९2९३ ) का वणेन अवांचीन दाखाक्यतन्तर के फिंसी प्रामाणिक अन्ध मे विस्तार से देख सकते 
हे । ( कुद संक्षिप्त वणेन उलोक ५५ के विमरोमेंमी दहै) 
तस्य सज्ञान्तरमाह- 
स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसंज्ञितः । ८ ख. उ. ७» 
वही ८ तृतीय पटल मेँ उत्पन्न तिमिर नामक दोष जो राग प्राप्त होकर काच कदलाता ह चतुथे 
परल मँ पहुंचने पर ) ङिगनाञ् ( ओर राग प्राप होकर ) नीलिकाकाच कहराता है । 
तस्येव रिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह-स एव लिङ्गनाशस्त्विव्यादि । यस्तृतीयपटलस्थितः 
काचसं्लितो दोषः स एवोपेक्तया चतुथं परङे पुनिङ्नासो नीलिका च । तुशब्दः पुनरथ । 
कतः पुनरयग्रजुरेव मन्थो न रुगति-नीलिकाकाचाभ्यां पर्यायाभ्यां सं्तितो नीलिकाका- 
चसंक्तित इति; नेवं, तन्त्रान्तरे तृतीय पटरस्थिते दोषे काचाभिधानात्‌ । यदाह निमिः-- 
काच इत्येष विज्ञेयो याप्यखिपटलोत्थितः। चतुथंपटलग्राप्चो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ म्रत्या- 
ख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तद्विदा" । इति । अत्रापि तप्रत्ययात्ततीयपटलस्थस्य काच- 
सन्ता, चतुथंपटलग्राप्तस्य ्रव्याख्येयस्वं प्रव्येतभ्यम्‌ । यत्पुनरछिंङ्गनाशोपादानं तरसकरूपयां 
यज्ञानाम्‌ । गदाधर स्तु--"नीलिकाविशेषिता काचसं्ता नीलिकाकाचसंत्ताः इत्याहः; एतेन 
तृतीय पटलस्थदोषे काचसन्ता, चतुथ तु सा नीकिकया विशिष्यते इति फरूति । एकजातीय- 
तया त्रिचतुःपटख्योरपि रोगाणां षटस्वमेव, नतु द्वादशत्वं; तेन न संख्यातिरेकः। इदमिदानीं 
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चिन्व्यते- तृतीय परलस्थे दोपे काचसंक्ञा तिमिरसंक्ता च, तर्हिं कथं न षट्‌ संख्याहानिः १ 
काचात्तिमिरस्य भिन्नत्वात्‌, उक्तं च--“पड लिङ्गनादाः' इति; अथ मन्यसे; तिमिरात्‌ काचो 
न भिद्यते, तस्यावस्थान्तरत्वादिति; न, तद्धिपरीतसाधकत्वाद्धेतोः यतोऽभिष्यन्द्सिरोत्पा- 
ताभ्यामधिमन्थसिराहषंयोरवस्थान्तरव्वेऽपि भिन्नत्वं प्रतीयते । उच्यते-भवत्येवं, यद्यव. 
स्थान्तरस्वेऽपि विशिष्टनामप्राधिस्तयोरिवास्य प्रथमनामपरिष्यागात्‌ स्यात्‌ ; न चेवं, ^तिमिः 
राख्यः स वें दोषः" इव्यभिधानात्‌ , तथा च (तिमिरे रागिणि" इति वचनात्‌; तस्मान्नास्या- 
वस्थान्तरे पूवंनामपरित्यागः, ततस्तिमिरात्‌ काचस्यावस्थान्तरस्वेऽप्यनन्यत्वं साधु, यथा- 
सत्यपि यौवनप्वे यक्तदत्तस्य न स्वाभिघेयहानिः, अतो न संख्यातिरेकप्रसंग इति ॥ 
विमश--ययपि वदी लिन्ननाद नीटिका ओर काच कहलाता दैः अथं श्ोकार्धं के दारदो से 
स्पष्टरूप में निकलता हे किन्तु तन्त्रान्तरे में तृतीय-पटलसि्थित तिमिरसंज्ञक दोप को (राग प्राप्त 
होने पर ) काच कदा गया दै; अतः उनसे विरोध-परिदार के लियि कोष्ठक मे द्वि गये श्यी 
का भी मध्याहार करना आवदयक हो जाता है। आचाय निमिका कहनादहै कि तृतीय पटलगत 
तिमिर को काच कहते दै । वही जव उपेक्षावद्या वद जाता है तो उसे लिङ्गनादा कहने लगते हँ -- 
काच इव्येप विज्ञेयो याप्यखिपटलोष्थितः। चतुथंपटलग्राप्तो िङ्गनाश्चः स उच्यते । 
प्रव्याख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तद्धिद्‌ाः ॥ 
गदाधर जी ने भी नीलिकाकाचसंशितः' का (नीलिका-विदेपिता काचसंज्ञा सजाता यस्य! वरह 
अथं किया है । सव का निष्कर्षं यद्‌ है कि तृतीय परलमें दोप दोन पर जो दृष्टिदोष होता है उं 
'तिमिर' कते हँ ओर उसमें रंग उत्पन्न दोने पर उसे ष्टी “काच कहते है । उसी प्रकार चदु 
पटल्गत दोप को “रिङ्गनादा' ओर "नीलिकाकाचः कहते दै । 
वातिक पेत्तिक, इ्ष्मिक, रक्तज, सान्निपातिक तथा परिम्नायिभेदते तिमिर या लिङ्गनाश 
द प्रकार के होते हैँ । 
एकजातौय होने से अर्थात्‌ न्यूनाधिक होते हृएमी दोनों हीमे दृष्टिका उपघात दने स 
तीय या चुं पटल्गत दोषो ( तिभिर ओर ङिगनाद्च ) को एक द्टी मानना चाहिये। 
प्रकार तिमिरया ठिगना्च पूर्वोक्त वातिकादि मेद से दः प्रकार के ही होते है । दोनों पृथक्‌ थक्‌ 
य-द होकर बारह नहीं होते ओर "ड्‌ लिङ्गनाशः" श्स सुश्वत वचन मँ संख्यातिरेक 
सम्भावना नहीं रहती । ) 
र 1 9:84 हे कि( तिभिर ओर रिगनाड मे भेदन होते हए मी ) तिमिर ओर काच 
वारह नौर वक्ष्यमाण ४५५ क 0811 ॥ दोनो ५). 
व १ ५७ यो को मिलाकर दृष्टिगत रोगों की संख्या १८ होनी आ 
भगिलनरह का ५ भतसथा-विशेव होने से काच उसत्े अभिन्न देष ४ 
तिरा (3 भ अधिमन्थ एवं सिराहपौ का अवस्था-विङेष होते ‡; 
व हे । इसी मकार तिमिर ओर काच भी परस्पर भित्र“ 
र यह्‌ अवस्था-विहेष मे अपने पूवं नाम का त्याग कर नवीन नामधारण क 
९ अवद्य भिन्नता आ जाती है पर अपने पूवं नामका त्याग न कसते हए अवस्था-वकोपक्त दूसरा 
महोने प्रमी दोनों म मेद नहीं दोता। यथा देवदत्त का नाम संन्यासी होने पर बदल क 
देवानन्द कर देने पर दोनों भिन्न-भिन्न दो सकते ह किन्तु वाल्य, यौवन, वार्पक्य आदि अवस्था 
विशेषो से देवदत्त मेँ भेद नहीं होता । यों तिमिर्‌ को ही अवस्था-विशेष मँ काच कहते हे तिमि९ 
कचि मं परिवतित-होकर तिमिर संज्ञका त्याग नदीं करता । यह ^तिमिरास्यः स वे दोषः 








मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २६३ | 


अथवा (तिमिरे रागिणि? आदि वचनो से स्पष्ट है । अतः तिमिर, काच, क्गिनाश्च या नीलिका- 
काच सव णएक दी हैँ ओर सभी वातिकादि भेद से द्धः होतिहुमीच्छःहीहें। 
वातादिभेदेन तिमिररत्षणान्याचष्टे- 
वातेन चापि रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ॥ ४१ ॥ 
आविलान्यसरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः । 
पित्तेनादित्यखदयोतशक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥ ४२ ॥ 
द, = (= क नालं ~. 
नुत्यतथ्ेव शिखिनः सवं नीलं च परयति । 
कफेन पश्येद्रपाणि क्लिग्धानि च सितानि च ॥ ४२ ॥ 
८ परयेदघक्ष्माण्यत्यथं व्यञ्रमेवाभ्रसंप्ठवम्‌ । ) 
सलिलप्ठावितानीव परिजाञ्यानि मानवः । 
परयेद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥ ४४ ॥ 
स सितौन्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः । 
सन्निपातेन चित्राणि विष्ठुतानीव परयति ॥ ४५ ॥ 
[+> © 
बहुधा च द्विधा चापि सवाण्येव समन्ततः । 
हीनाधिकाङ्गान्यपि तु ज्योतींष्यपि च भूयसा ॥४६॥ (ख. उ. 
वातिक तिमिर मे रोगी च्नल, मलयुक्त, अरुणवणे के तथा कुटिल रूपो का ददोन करता हे । 
पत्तिक तिमिर मेँ रोगी सूये, जगन्‌ › इन्द्रधनुष तथा विदयुत्‌ के रूप ओर नाचते हट मोरोंको 
देखता है एवं सव वस्तुओं को भी नीला ही देखता है । श्केन्मिक तिमिर | मे रोगी स्निग्ध ° 
जर दवेत वर्णं के रूपों का दैन करता है; पदां बहुत वड़े दिखाई पडते हे, स्वच्छ आकाञ्च 
त्रेधाच्छल सा प्रतीत होता है । रोगी सम्पूण पदार्थौ को जल में डवे हके समान ओर निश्च 
देखता है । रक्तन तिमिर मे रोगी को ( समी चीजें ) रक्तवणं की ओर विविध प्रकार के अन्धकार 
दिखाई देते हैः तथा दवेत पदाथ भौ काले या पीठे रग के दिखाई देते हैँ । सान्निपातिक तिमिर 
मं रोगी चित्र-विचित्र या विपरीत रूप देखता हे । ( यथा) सम्पूणं पदार्थौ को चारा ओर या एकं 
त दो अथवा अनेक देखता है । कमी-कमौ मनु्यो आदि कौ हान चा अधिक अग वाला एवं 
ताराओंकोभी विक्त रूप में देखता हे ॥ ४१-४६ ॥ 
"तनः दुक्तमेतद्वाते तत्‌ सवं- 
रोषेण रूपविदोषदरानमाह वातेनेव्यादि । अविरोषेण य ठ 
व सवत तुल्यत्वानन्यायस्य । न्याविद्धानीव ऊुटिकानीव । खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः, 
रयं त च , गुणान्‌ रूपाणि, आदित्यादीनां रूपाणीव्यथः। शिखिनो मचूराच्‌ । 
किल गवि नीव परिजाढ्यानीति सलिरुपष्टवनेनैव स्तिमितानीत्यथः। सितानीति 
सकिरूष्टावित न कथं सितानीप्युच्यन्ते १ रटेष्मणा सितरूपस्य दरितस्वात्‌ । नेवं, 
श्वेतानि । नजुः र ति दय ख्यानाददोषः; स इति मानवः । 9 
निवि कनि ~ कृष्णानि पीतानि पश्यतीति व्याख्यानाददौषः; 


१. ष्हरितान्यथः इति ख. । 
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पीतदर्शनं पित्तसधर्मकस्वाद्रन्तस्य । चित्राणीति नानावर्णानि विष्ट्ुता नीवेति विपरीतानि। 
विपरीतव्वमेव विचरणो ति-- वह्ुधेत्यादि । अयमथंः-- सन्निपातेन पूवप्रकारेण बहुविधानि 
द्विविधानि वा सर्वाणि द्रव्याणि पश्यति; तृतीयपटले हीनाधिक्ताङ्गान्यपीति गदाधरः ॥ 
सम्प्रति परिम्खायिकाचं बणयति-- 
पित्तं ङयोत्‌ परिम्छायि मूच्छितं पित्ततेजसा । 
पीता दिशस्त॒ खद्योतान्‌ भास्करं चापि परयति ॥ ४७ ॥ 
विकी ¢ र तेवर्षास्तेज , क = (~ अ 
वेकीयमाणान्‌ खद्योतेव्रक्षास्तेजोभिरेव वा। (सु.उ.७) 
पित्त के तेज (रक्त ) से मिटा हा पित्त परिम्लायी काच को उत्पन्न करतादहै। इसमे रोगी 
सव दिशाओं को पीटा देखता है । (अकारण ही इधर-उधर ) जुगनू तथा सू दिखाई पडते हैं । 
रोगी वृक्षो को जुगनू तथा अन्य भास्वर वस्तुर्ओ से व्याप्त सा दैखता हे ॥ ४७। 
पित्तेनापरं परिम्खायिसंन्तकं तिमिरमाह- पित्तं कर्यादित्यादि । परिम्लायीति परिम्कायि 
तिमिरम्‌, एतच्च रक्तमूच्छितपित्तक्रतं पीतं नीं बोद्धव्यम्‌ । यदाह सात्यकिः--“एवमेव त॒ 
विज्ञेया नीखाः पित्तससरुत्थिताः । रक्ताः पित्तोव्थिताः पीताः" इति अत्र वचने काचा इति 
विशेष्यत्वेन बोद्धव्यम्‌ 1 मूच्छतं पित्ततेजसेति पित्तस्य तेजो रक्तम्‌, प्रसाद्रूपत्वात्‌, तेन 
मिश्रितम्‌ । अन्ये तु “रक्ततेजसा' इति पठन्ति, रक्तस्य तेजो वरं रक्ततेजः; केचित्‌ भक्तते- 
जसा इति परन्ति, भक्तस्य अन्नस्य तेजसा प्रसादेन रसेनेव्यथंः; रक्ततेजसेव्यत्रापि रक्ताथ 
तेजो रक्ततेज इति रस एवाभिधाततं रक्ते, पित्ततेजसेव्यन्नापि पित्तार्थं तेजः पित्ततेजः; 
पित्तशब्देन समानत्वेन [तस्प्रसादत्वेन च रक्तमभिधाय पूं एवार्थः कर्तु शक्यते तथा च 
विदेदः-- "पित्तं रक्तप्रसादेन मूच्छयित्वा च मारतम" इत्यारभ्य "एष याप्यः स्मरतः काचो 
स्खायी नाश्ना ररीरिणाम्‌' इति । इदं स्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पञ्यते । यदुक्त विदधाति 
परिम्छायि पित्त सन्‌, संगतम्‌ । तेन पीता दिशः पश्येदुयन्तमिव भास्करम्‌" इति, अत्रापि 
यदि रक्तदाब्देन रक्ताथं यत्तद्रक्तमिति ऊुखृषटया रसोऽभिधीयते, तदा पूर्वेण सह समानार्थमे- 
चतदह्वचन स्यादिति } परिमम्लायिरोगे तिमिरवतः पुंसो रागग्रहणे लिङ्गमाह- पीता दिश 
इत्यादि 1 विकीयंमाणानिति जच्छायमानान्‌ 1 याप्यश्चायं, तथाहि सात्यकिः-^्तृतीयं पटलं 


भाक्त तिमिरं रागि जायते ! अरागि तिमिरं खाध्यमायं पररूम : 
श्रितम्‌ ॥ कृच्छं द्वितीये रागि 
स्यात्तृतीये याप्यसुच्यतेः इति ॥ ४७ ॥ म 


डा ० ५ 

व न टीकाकारो ने प्रस्तुत शोक के "पित्ततेजसाः ब्द का अर्थं करते हये पित्त तेज 

यं १ हे ध [1 "+ | 
ने भवतिना ४ द । यथा---पित्तस्य तेजो रक्तं परसाद्रूपस्वात्‌, (श्रीकण्ठदतत) । दग 

तरी ६ 

न # 112 स्वाकार कर “रक्तस्य तेजसा=प्रसादेनः ८ रक्त का सूक्ष्म प्रसाद भाग 
= रक्त का ह्‌) पण करता द १) इस ज्डख्यानुसार “क्तः अथवा क्तार्थ तेजः; दस व्याख्या 
सलार रक्त कौ उत्पत्ति के लिए आवदयक तेज अथात्‌ रक्तरूप मे परिणत होता हआ रस स्वीकार 
श्रते हं । कुद रस” को मानने वारे तो “भक्ततेजसा" (भक्तस्य आहारस्य तेजसा~रसेन) यह 
पाठान्तर भौ स्वीकार करते हं अथवा "पित्ततेजसाः पाठे भी रक्त, पित्त का प्रसाद मात्र होने कै 
कारण समान दीने से पित्त अभात्‌ रक्त की उप्पत्ति के किए आवदयव तेज (पित्ता्थं तेजः) अर्थात्‌ 
“^. ~ + ~~~ ~ ~ ' वि छ 

१. "पित्तरक्तोस्थिताः पीताः" इति उल्दणसंमतः पाठः । २. अत्र विदेहः? इति क, । 
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“रसः अथ करते हें । विदेह ने भी “पित्त रक्तप्रसादेन मूच्छयित्वा च मारुतम्‌ कदा है । ऊद 
मर्थो मेँ तो स्पष्ट रूप मेँ इसे पित्त ओर रक्त जनित वतलाया है । यथा-“विद्धाति परिम्लायि 
पित्तं रक्तेन संगतम्‌” । किन्तु ^रस्वादी लोग यहाँ मी रक्त का अथं ^रक्तार्थं रक्तम्‌" अर्थात्‌ “सः 
करते हँ । कुद भी हो विभिन्न आचार्यौ का मत देखते हए यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है किं यह संसगंज 
रोग ह ओर इसर्मे पित्त के साथ रक्त का संसगं होता है क्जिन्तु “पित्तं रक्तेन संगतम्‌" के समान 
दी स्पष्ट न कह कर खश्चत ने "पित्ततेजसाः या शरक्ततेजसाः तथा बिदेह ने °क्तप्रसादेनः कदा 
हे वह निरथैक या द्रविड-प्राणायाम ही नहीं है । अवदय ही उसका कुद पिरिष्ट॒तात्पयं है । अतः 
यहाँ पित्त का सामान्य रक्त या रस से सम्मूच्छन न हो कर किसी विशिष्ट पदार्थं से ही सम्मूच्छन 
अभीष्ट प्रतीत होता हे। इसीलिए केवल पित्तजतिभिरमें सभी चीजं नीली ओर रक्तज मे रक्त 
वणे की दिखाई देत हे किन्तु परिम्लायितिमिर में समी वस्तुं पीटी दिखाई देती हे । 
यह्‌ रोग याप्य होता है जेसा कि सात्यकि ने कहा है-ठृतीय पटल में पहुंचने पर तिभिर 
रागयुक्त हो जाता है । प्रथम ओर द्वितीय पटल्मे आश्रित अरागी (रगरहित) तिभिर क्रमाः 
साध्य ओर कष्टसाध्य होता है ओर वृतीय पटलाध्रित रागयुक्त तिमिर याप्य होता है । यही उर्ण 
को भी मान्य है ओर उन्होने कहा दै-सवाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीय परर्गतानि साध्यानि, 
तृतीय पटरूगतानि रागप्राप्त्या काचाख्यानि भवन्ति तदा याप्यानि' तथा च श्रथमद्धितीय- 
पटलख्योः इोणिताभावाद्रागाभावःः । 
रागमेदेन तिमिरस्य षडमेदानाह-- 


^ ~ ०, (र 
वक््याम षड्विध रगारङ्गनाश्चसतः परम्‌ | ८८ ॥ ( सु. उ, ७) 
अव इसवे वाद्‌ रागयावणेमेद्‌ से तिभिर के & भेद वताएेगे॥ ४८॥ 
वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागेः षड्विधमाह--वच्यामि षड्विधं रागैरि- 
स्यादि । सवां चु गां तिमिरसंक्ां विहाय लिङ्गनाशसं्ञया कीतेनं रागप्रकषप्राप्तेः ॥ ४८ ॥ 
दोषानुसारं काचस्य रागभेदानाह- 


रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात्‌ । 


कफात्‌ सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोपग्रभवो विचित्रः ॥४९॥ 
( सु. उ. ७ ) 
वातजन्य तिभिर का वणे अरुण, पित्त से म्लायी (पीतनील) ओर नील, कफ से सफेद, रक्त से 
लाल तथा सव दोषों से उत्पन्न तिमिर में विचित्र रंग होते हैः ॥ ४९॥ 
वातादिरागो देशमाह--रागोऽरुण इत्यादि । म्लायी च नीलश्च तथेव पित्तादिति म्लायी 
पीतनीरो वणः । ननु, रोषे परिम्लायि पठितं तत्‌ कथमधुना वातरागानन्तरं तस्योक्तिः ! 
नेवं, रागकाठे वायुरप्यत्रांशेन व्य प्रियते इति प्रतिपाद नामिति कार्तिकः । पै्तिकरूपद्वय- 
स्येकत्राभिधानेन राघवं स्यादिति युक्त, यत्त प्रागेव न कृतं तदेकविकार शङ्कानिरासाथंस्‌ ॥ 
विमरां--गरदाँ छिङ्गनाश राव्य तिमिरवाचक ही है क्योकि तिभिर षो राग प्राप्त हो कर 
काच ओर अत्तिराग प्राप्त दोने एवं दृष्टिनाश् होने पर लिङ्गनाश्च कदलाता है । सर्वव्यापक तिमिर 
ब्द के स्थान पर छिङ्गनाद् शाब्द का प्रयोग रागाति्चय दोतित करने केकि किया गया है 
क्य कि अधिक राग होते पर ही वह दृश्य हो सकता है । उल्दण ने तो इस शोकम तिमिर का 
अध्याहार कर “षड्‌ विधं तिमिरं वच्यमाणे रागैः, अतः परं लिङ्गनाश्मपि षड्विधं वदयामिः 
अधात्‌ शः प्रकार के तिमिर रोग का वक्ष्यमाण अरुणादि राग से ओर उसके वाद्‌ ६ प्रकार कै 
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लिङ्गनादा कामी वर्णन करगे ठेसा अथै फियादै। तात्पयं यह्‌ दहै किं पहिले जिन ६ प्रकार कै 
तिभिर्रो के लक्षण वताए गये हैँ उन्हीं का केवल वणं के आधार पर वणेन कर वादमें ६ प्रकारके 
लिङ्गनार्यो का भी वणन द्योगा । 

वस्तुतः व्णगत परिवतेन दो प्रकार के होते दं । (१) जव्र दोष की अदपता से स्वल्प वणं परि. 
वर्तन होता दै तो केवल रोगी को दी उसका अनुभव दोता है, इसे आजकल रोगिमात्रानुभूत लक्षण 
( 3}0}€०ज< 88० ) कहते दँ । (२) जव दोष की अधिकतासे वर्णगत परिवततंन भी अधिक 
दोता देतो वह दृूसररोकोभी दिखाइदेतादहे। इते दद्य या वैयज्चेय लक्षण ( छिुच्म्ण् ऊण. 
00 ) कये ह । सम्भवतः “वातेन चापि रख्पाणिः? आदि से प्रथम प्रकारके लक्षणो का वर्णन 
कर अव “रागोऽरूणः' आदि से दूसरे प्रकारके लक्षर्णो का वणन किया गया दै । 

"म्लायी च नीखश्च तथेव पित्तात्‌? से रक्तयुक्त पित्त से म्लार्य ( पीत ) ओौर केवल पित्त से 
नीक का उल्छेख किया गया है । पूर्वोक्त वणेन मे परिम्कायी का वणन वात्तिक, पत्तिक, कफजः 
रक्तज ओर सन्निपातज के वाद मेँ किया दै । किन्तु याँ उस क्रम का भंग कर वातिकके वाद दही 
वर्णन लाधव की दृष्टि े करिया है क्योकि दोनो में दी पित्त का सम्बन्ध रहतादहै। प्रथम स्थल प्र 
दोर्नो म एकता न समञ्च ली जाय इसकिए प्रथक्‌ वणेन पियादे। कातिककुण्ड का मतद कि 
परिम्लायी मेँ बात का भी सम्पकँ रदता दै अतः वातिक के वाद ओौर पैत्तिकं के पूर्वं इसका वणेन 
किया हे \ विदेह ने कदा मी दै-“पित्तं रक्तप्रसादेन मू च्छंयिस्वा च मारतम? 1 उल्दण ने अगे 
आनेवाङे “अरूणं मण्डम्‌" से “कदाचित्‌ स्यात्त दशेनम््रू” पयंन्त वचन को “अरुणम्‌! के स्थान पर 
'रन्तजम? पाठकर परिम्लायी काच का लक्षण माना है, जौर मधुकोषकार ने प्रथम पङ्क को वातिक 
का ओौर अन्तिम दो पड्धर्यो को परिम्लायीका विद्िष्ट रूप मानादे। किन्तु यह्‌ उचित नर्द 
प्रतीत होता दै \ इसका विवेचन अगले दलोक के विमदा मे किया जायगा । 

॥ वातिकरागस्य विशेषलन्तणं ्राह- 
अर्ण मण्डल च्छया स्वूखकाचारुणत्रभम्‌ | (सु. उ. ७) 
वातप्रकोप के कारण दृष्टिमण्डर मोटे काच की अरुण प्रभाके समान अरुणवर्ण का दहो 
जातादहे) | 

उदेशक्रमेण वातिकरागस्येव विशिष्टकच्तणमाह--अरूणं मण्डरमिस्यादि । अरणं मण्डलं 
कीददो भवतीस्यत आद--स्थूरकाचारुणप्रममिति । स्थृरूकाचस्येव अरुणा प्रभा यस्य 
तत्तथा; एतेन वाइुस्यमरूणरवं च प्रतिपाद्यते 1 काचोऽत्रारूणो विवक्तितः ॥ 

परिम्लायिकाचस्य विदिष्टर्त्तणमाह- 


परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लायि नीरं च मण्डलम्‌ ॥ ५० ॥ 
दोपक्ष्यात्‌ स्वयं तत्र॒ कदाचित्‌ स्यात्तु दशेनम्‌ । (ख॒. उ. ०) 


परिम्लायी ( रक्तपित्तज ) काच में दृष्टिमण्डल मलिन ओौर नीर वणका दो जातादहै। दोष के 
क्षीण होने से उसमे कभी-कमी दिखाई देने क्गता है ॥ ५० ॥ ी 


परिम्लायिनो विशिष्टलिद्गमाह-परिम्खायिनीष्यादि । अच्र गदाधरस्तु-“रक्तजं मण्डलं 
दयां स्थुरुकाचानरुप्रभम्‌' इति पटित्वा एतदपि परिम्लायिरन्तणमाह, व्याचष्टे च-- 
बाहुल्येन स्थूलकाचस्येव वणतोऽनलस्येव प्रभा यस्य तत्तथेति, अनरप्रभव्वेन पीतं मण्डलं 
भवति पीतं चेषन्नीरं वोद्धन्यं, “म्खायि नीरं च मण्डलम्‌, इत्यभिधानात्‌ , तथा "पित्तान्म- 
ण्डरमानीखं काँस्याभं पीतमेव च' इव्युक्तम्‌, जआनीलमीषन्नीरखमिव्य्थः । म्टायीति स्लान- 
मिति कातिकः । दोपक्तयादिति कमंक्तयात्‌ , सत्यपि दोषरूपरवे दशंनसद्धावात्‌। ननु, किं 
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तिं दोषरूपं तादशमेवावतिष्टते उत क्तीणं वा १ तत्र न तावदाद्यः पक्ञः, दोषाणां कृत- 
कार्याणां तथाल्वे दशंनस्यासंगतत्वात्‌ ; अथ द्धितीयस्तदा दोषस्येव ततयादित्यापतितं 
किमिति कमंच्तयादिति स्वीक्रियते ? नेवं, विना दोषप्रतीकारं दर्शंनोदयाद्धिकारस्वभावा- 
दिति कातिकः । अन्ये ठ काक्वशाद्वातादिदोषस्येव ज्यात्‌ कदाचिदशंनं स्यादित्याहुः, यतः 
कारादिजमपि विरोषं कचिज्चत्तणत्वेन पठन्त्येव, दोषडाब्देन च कर्मणोऽभिधानमम्रसिद्धं" 
किंवा दोषक्तये एव कदाचित्‌ कमंत्तयो देठरिष्यतां, कर्मणश्च कदाचित्‌ क्षयो वेचिन्यात्‌। 
अथात्रैव त एवम्‌ १ उच्यते, अस्यंवंविधकर्मजन्यत्वादिति । गदाधर पारे रक्तजमिव्यत्र रक्त 
मिद्यु पलक्षण, तेन रक्तपित्तजस्‌ ॥ ७० ॥ 

विमशे-गदाथर एवं उल्दण अरणं मण्डलम्‌ आदि रलोका्ं को इसी दलोक के साथ मिला 
कर परिम्लायीके लक्षणका अद्या मानते दं ओर अरुणे मण्डम्‌ आदि कै स्थान पर ^रक्तजं 
मण्डर ष्टौ स्थूलकाचानलग्रभम्‌' पाठ स्वीकार करते है तथा मोटाई मे स्थूल काच के समान 
ओर वणैमे अनल (अचि) के समान पीत मंड होतादहै, यह अर्थं करतें) इस प्रकार 
परिम्लायी मेँ मंडल पीत ओर नील भेद सेदो प्रकार का मानते है “तत्र पीतं रसमूच्छितपित्त- 
जनितं, नीरुं पुनः रक्तमूच्छितपित्तजम्‌' ( उल्दण ) ` 

दोपक्तयात्‌ यहाँ दोपक्षय का अथे कमंश्षय दै क्योकि दोष के रहते हये मौ कभी-कभी 
दिखाई देने लगता हे। यहोँ सन्देह होता है कि इस अवस्थामें दोष की क्यास्थित्ति रहती है? 
वे पूवेस्थिति ( वृद्धि) मेंदहीरदतेदहं याक्षीणहो जातिः १? यदि दोष वृद्ध ही रहते है तो उनके 
कायेकर ( विछ्रति उत्पन्न कर ) लेने पर उसी स्थिति मँ रहने पर दिखाई .देना असङ्गत है) ओर 
यदि क्षीण दहो जाति दहं तो स्पष्ट दोपक्षय होता है फिर कर्मक्षय मानने की क्या आवदयकता है ? 
उत्तर दै फिं रोग स्वभाव से कभी-कभी दोषद्यामक उपचार के भिना दी दिखाई देने रगता है उस 
अवस्था में कारण स्वरूप कमं ( देव ) को मानना पडता है । कुद्ध लोग इसका कारण काल मानते 
दे क्योकि काल-प्रभावसेभी दोषों मेँ क्षीणता आ जाती है। वस्तुतः यह रोग पूवत पापके 
परिणाम स्वरूप दी प्रायः दोता हे ओर याप्य होता दै अतः यदि समं कुद कमी आ जाय तो 
उसे भाग्य ही समञ्चना चाहिए । अत एव यहाँ प्राचीन टीकाकारो ने दोषक्षय का कारण कमंक्षय 
माना है। 

प्राचीन टीकाकारो ने इसे काच के रागमात्र को दृष्टि से.वणित रूप ही माना है अर्थात्‌ वातादि- 
जन्य पाँच भेदो का वणेन ^रागोऽरूणः' आदि शोक से किया गया है ओर परिम्लायौ का विरिष्ट 
वर्णन अलग है ेसा मानते है । ज्रिन्तु म्लायी च नीलश्च तथेव पित्ताव मे दी पित्तज ओर 
रक्तपित्तज दोनों का वणेन दौ गया हे अव उसके पुनः वर्णन की कोई आवदयता नदीं प्रतीत दयोती । 
दूसरी वात यह दै किं इसमें “मण्डलः का वणेन है । अगले शोको मेँ वातादिकरत मण्डलो का वणेन 
है किन्तु परिम्लायी मण्डल का वणेन नदीं है । अतः प्रतीत होता है कि विदिष्ट लक्षण ओर विरि 
प्रभाव ( कभी-कभी दिखाई देना ) के कारण सर्वप्रथम इस श्चोक से परिम्कायी मण्डल का ओर 
अगङे शोको मेँ वातजादि पाँच मण्डलो का वणन किया है । पर्वोक्तं रागमेद से वणेन तिमिर काह 
ओर यह वर्णन दृष्टिमण्डल दोष अर्थात्‌ लिद्गनाश का है। इसमे कभी-कभी दैवात्‌ दोपक्षय होने 
पर दिखाई भौ देने लगता दं यह लक्षणभी इसी का समर्थन करता है क्योकि दृष्टिका पूण 
अवरोध लिङ्गनाद्य में दही होता है तिमिर में नहीं । ( अगल श्लोक का विमद भी देखं ) 

सम्प्रति दोषाजुसारं रज्ञितमण्डरस्य विशिष्टलक्षणमाह- 
अरुणं मण्डर वाताच्थ्वलं परुषं तथा ॥ ५१ ॥ 


१६ भा० नि० उ०9 
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पित्तान्मण्डलमानीरं कांस्यामं पीतमेव च । 
क. १ \ ष {® कत्‌ 
ष्मणा बहुर्‌ पषात ॒शद्खङ्कन्दन्दुषण्डरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चरत्पदपलाश्चस्थः ज॒द्धा विन्दुखिम्भसः । 
९ (न 26४ 
म्रज्यमाने च नयने मण्डलं तद्िसपंति ॥ ५३ ॥ 
1 ५ ण 
म्रवारुपद्यपत्राभं मण्डर शओोणितात्मकम्‌ । 
रागो ० ५ + 
द भवेचित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे । 
क, ण्ह कि (३ करि ज (0, [९ 
यथास्व दोषाटङ्खाने सवेष्येव भवान्त एं ॥ "५9 ॥ (सु.उ.७) 
वायु के कारण दृष्टिमण्डल अरुणवर्ण का चच्चल ओौर स्पश मे रूक्ष दोता दै। पित्तके कारण 
दृष्टिमण्डल कु्ध नीले, कोसी के समान श्रेत-पीतया पीठे वणैका हदोतादहे। श्ेष्माके कारण 
मण्डल मोटा, पीटा अथवा शंख, कुन्द पुष्प या चन्द्रमा के समान अथवा हिल्ते हए कमलपत्र पर 
पडी हृई जल की वंद के समान सफेद दो जाता है ओर ओंँख के मल्ने पर मण्डल इधर-उधर ट 
जाता है । रक्त के कारण मण्डल प्रवाल या खाल कमल के पर्ता के समान जालदोता हे। त्रिदो 
पज लिद्गनाद्य मेँ दृष्टिमण्डल का रङ्ग चित्र ( अनेक रङ्गका) हो जातादै। इसमे दोषां की उखः 
णता कै अनुसार दोषजन्य अन्य लक्षण भी भिर्ते हं ॥ ५१-५४ ॥ 
रागोऽखणो मारतज इत्यादिसूत्रं पूर्वोक्तं विच्रणोति-अरणं मण्डलं वातादिव्यादि 
पित्तान्मण्डल्मानीरखुमिति आनीखमीषन्नीर पीतमेव, तेन रक्तसंबन्धे सति कास्याभम्‌ । 
पीतमेव चेति रससंबन्धे पीतमेव, कांस्याभमापाण्डुपीतमिव्यर्थः। केचिदच्र कफजे पठन्ति, 
संङ्कचत्यातपेऽध्यथं छायायां विस्तृतो भवेत इति । रोणितजे प्रवारेत्यादौ प्रवारं स्वनाम 
ख्यातं तदार्भ, पद्मपत्राभं च रक्तपद्यपुष्पदलाभम्‌ । त्रिदोषजे चित्र इत्यत्र यथास्वं वातादि 
वणेविभेदेन चित्रत्वं बोद्धव्यं, यथास्वमिव्यस्य वच्यमाणस्याच्रापि संबन्धात्‌; तेनायमथः- 
यथायथं वातादीनां वर्णभेदेन चित्रवर्णो भवति, उदेश्ोक्तवर्ण॑चिन्रःवे साक्तादेतादशविवरणा- 
माव इति विदोषः। यथास्वं दोषलिङ्गानीव्यस्याभिधानं न्यायचिद्धस्येवाथंस्य दयोतनाथम्‌ । 
दोषलिङ्गानि वातादीनां कमेणारुणादिलिङ्गान्युक्तेषु ज्ातव्यानि ॥ ५१४ ॥ 
 चिमशे-मधुकोषकारने इन मण्डलो को मी ^रागोऽरणः, आदि श्चेक का विस्तृत विवरण 
मात्र माना है अतः उनके अनुसार यह समी लक्षण तिभिर के ही प्रतीत दोते दैः । किन्तु डल्दण ने 
रक्तजं ( अरणं >) मण्डलं दयां" से "कदाचित्‌ स्यात्त दृश्च॑नसू? तक ॒तिभिर का वणैन ओर 
अर्ण मण्डर वातात्‌? आदि को लिङ्गनाद् का लक्षण माना दै। इनके अनुसार चट परिम्कायी 
लिगनाड का अन्तमाौव्‌ पेत्तिक मण्डल के भीतर दी कर्‌ लिया गया है। “अच्र किञ्चिदशंनावस्था 
भर्षः परिभ्छाय्येव रोगः षष्टो छिङ्गनाद्ाः°। तथा परिम्कायी मण्डल के लक्षणवाले श्छोक को तिमिर 
कम लक्षण एव उसका व्याख्य] में मण्डल को मण्डलाक्रुति नि रोक माना दे-“अन्र तृतीयपयलस्थे 
रागे दोषव्याधि (षि) वच्रान्मण्डलाकारतेव, न तु रेखादिग्रकारव्वमिति नियसाथ पुनम 
ण्डलरग्रदणस्रू" ( डल्दण ) । किन्तु यद्‌ मत भ्रम-मूल्क ही प्रतीत होता है क्योकि परिम्लायी मंडल 
के लक्षण मेँ “कदाचित्‌ स्यात्त दृद्ंनम्‌' ते इसमें दृष्टिनाश्चका ही वोधदहोता है ओौर दृष्टिना 
को लिङ्गनाद्य कदा दै-“र्णद्धि स्वतो दष्टं लिङ्गनाश्चः ख॒ उच्यते 1; यद छिगनाश्च चतुथं 
पटल्गत दोष कै कारण होता है प्राचीन टीकाकारो ने. चतुथं पटल से.य्दौँ बाद्य.पटल का ग्रहण 





अ ` क = = त न कायिके निभं 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ‰ ` २६६ 


किया है किन्तु प्रत्यक्षतः चत॒थं अस्थिमय पटल ( दृष्टिमणि ) मेँ धिकार होने पर छ्गिनादा होता है 
ओर उसके वणैगत परिवतन दृष्टिमण्डल मेँ भी दिखाई देते है अतः यदहौँ मण्ड दाब्द दृष्टिमण्डल 
काही बोधकं प्रतीत दोता है, मण्डलाक्ृति का नहीं 1 ` प्रत्यक्षतः लिङ्गनादा ( ९५४०२१०४ ) में 
विकार रेखाक्रति, मण्डलाज्ति या विकीणं विन्दु सा आदि अनेक स्वरूप का होता है केवल मंड- 
लाकार नदी, यह अगले पष्ठ मे सष्ट हो जायगा । | 

वस्तुतः सवेप्रथम “वातेन चापि रूपाणि आदि द्वारा तिमिर के अस्पदोषकरत लक्षण जो केवल 
रोगी को अनुभूत दते हैँ उनका ओर ^रागोऽरुणः' आदि से वहदोषक्रत व्यक्त वणं तिमिर जो 
दूसरों को भी दिखाई दे सकता हे उसका वणेन हे तथा रक्तजे मण्डम्‌” आदि से छिगनाश का 
वर्णन है ओर यदा “मण्डलः शब्द दृष्टिमण्डल को वोधक है । 


दृष्िगतरोगाणां संख्यामाह- 


पड लिङ्खनाशाः षडिमे च रोगा टष्टयाश्रयाः षट्‌ च षडेव वाच्याः । 
( सु- उ. ७) 

टृष्टि में उपयुक्त छ प्रकार के लिङ्गनाद्च ओर द प्रकार के आगे कहे जाने वाले पित्तविदग्ध 
दुष्ट आदि रोग पाये जाते हें । 

अतःपरसुक्तवच्यमाणविकारयोः संख्याभिधानाथमाह--षडिव्यादि । षडलिङ्गनाशञा 
इद्यु्तानुवादोऽयम्‌ । षडिमे च रोगा इति पित्तविद्ग्धदष्व्यादयो वच्यमाणाः। ननु, उक्ता- 
नुवादो युक्तः, वच्यमाणानां पुनः किमर्थं संख्योक्तिः ? नेवं पित्तकफविद्ग्धदष्टयवस्थान्त- 
राभ्यां दिवान्धराच्यन्धाभ्यां संख्याधिक्यनिरासाथेम्‌, अत एव षडेवेत्यवधारणं कृतं, षट्‌ च 
पडवेति मिखिव्वा द्रादश्च, असुं च मन्थं केचिदत्र संग्रहे न परन्व्येव ॥ 

विमह्-आधुनिकटृष्टया तिमिर, काच ओौर छिगनाद्य ये तीनो दृष्टिगत विकार एक ही रोग 
{ ६९१९२७५४ ) की तीन अवस्थाय हं । इन्द क्रमद्यः अपक, अधंपक्र तथा पक्र कह सकते हें । साधा- 
रण बोल-चार मेँ इसे मोतियाविन्द भी कहते हैँ । यह रोग भारतवषे मेँ बहुत अभिक पाया जाता 
दे । मुख्य रूप से इसके दो मेद होते दै- 

( १ ,) विकासात्मक ( €ग्धणुष्पलणौ ध्‌ ) 

( २ ) अपजननात्मक ( 12€24€6€18#7ए€ ) 

विकासार्मक छिगनाश- रोषण अथवा वंशपरम्परा को खराबी से यह क्गिनाद होता हे । 
इसकेभीदोभेद द 

( क ) पूणं ङिगनाश्--इसके अन्तगंत सहज ( ००९९०१४९] ) तथा युबावस्थागत ( १ ४१९ 
271 ) छिगनाद् का समावेद्य होता है । 

( ख ) अपूणे छिगनाश्च--रसमें मिञ्न का समवे है-- 

१--पध्चिमधरुवस्थ ( २०४६१०४ एणः )} 

२ पूवेधुस्थ ( ०९10८ २०}४7 ) । 

२--चक्राकार ( 1.11€]187 07 200पाभ्ः ०६४४४९८४ }-यह्‌ वच्चो मे अपिकं पाया जाता हे । 
इसका प्रभाव प्रायः दोनों ओंँखो पर होता है। इसके साथ वारो ( पपि०ा४ ) के भी लक्षण 
पाये जाते हें । 

४-- बिन्दुमय ( २८००१९४९ ) छिगनाङ-यह भी बाल्यावस्था मे होता है । 





१. “असुं मन्थं केचित्संयहे पठन्ति इति पा० । 


कक ~ 


/ 
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अपजननादमक ( 7९0४४९९ )-- यह प्रकार दी अधिक पाया जाता दै अतः इसका 
वणन भी विस्तार से किया जायगा- 

८ १ ) जरालिङ्कनाद् ( 8९716 ०४४९78८४ )-- यद्‌ सव से अभिक पाया जाता दे। अधिकतर 
यह्‌ चालीस वषं की आयु के वाद दोता है । कभी-कभी उससे पूवे भी दो सकता दै। इससे प्रायः 
दोनों अखि आक्रान्त होती दै किन्तु एक ओंँख मेँ ऊुद्धं पले होता दै ओर दूसरी मं कद्ध वाद्‌ | 
इसके निख्न लक्षण दोतेर्दे- 

८ क ) कमश्चः दष्टिमान्य-दोप की स्थिति ओौर प्रकार पर इसकी न्यूनता या अभिकताः 
निर्भर करती हे । यदि दोप मध्य में या सर्वत्र फैलाहञद्ो तो दृष्टिमान्थ भयिक ओर किनारो 
पर होने.पसे अल्प दहोता दै । 

( ख ) मिथ्यादश्चंन- ओँल के सामने किसी विद्धोष रंग का स्थिर धव्वा दिखाई देता दे । 

(ग ) द्विधादृदयन या वडुदृशेन ( 7० ०प एगङ०ए )-- अनियमित वतेन ( [पप€- 
९19" 7५००४०० ) के कारण द्यी द्विधा या वहुदद्ंन दता दे । सुश्रुत के अनुसार दोष के मध्य 
स्थित होने पर द्विधादर्खन ओर मध्यमे दो स्थान पर दोने से बहुदरौनद्ोता दे । 


, (ध) निकट दि ( 15०० )--इस अवस्था मे रोगी समीप की दी वस्तु को देखता है । 


जराजन्य रिङ्गनाद् की चार अवस्थाय होती दै- 


( १ ) प्रथम अवस्था ( नए 9†५&€ }--अपारद दकता रेखाओं के रूप मेँ प्रकट दोती 


हे। ये रेखां प्रान्त ( एल्पएणभ्प्छ) कीओर चोडी ओर केन्द्र (८४८ ) की ओर पतली 
होतौ दें । 


(श्नः) सूजन की अवस्था (४०९९ 0 85€1170@) या पच्यमानावस्था (0 धपपः 10 5192९} - 
दस अवस्था स इष्टिमिणि द्रव का शोषण कर सृज जाती है । तारामण्डल ( 1")5 ) के अने कौ ओर 


दवने से अञिमा जल-धानी ( 4 ४१€० ०४००106 ) की गहराई कम दो जाती हे। अपारदद् 
कता दवेत चमकीले वर्णं की होती है। 


८ २ ) पक्रावस्था ( 11५४८"€ 5९26 )--इस अवस्थार्मे दृषटिमणि (1.08 ) का द्रवांश 
यु"कप्राय हो जाता दै जिससे वह सिङुड्‌ कर पूर्णं अपारदद्चक दयो जाती दै। अथिमा जलधानी 
की गहरा पृतेवत्‌ हो जाती है । दृष्टिमणि सफेद या गोद के समान कु पीले रंग की दिखाई 
देती द नेत कै सभीप दाथ दिलाने से रोगी को ज्ञान दोता है! यह मोतियानिन्द की पक्तावस्था 
दे 8 सच्छेकम की दृष्टि से यद अवस्था उन्तम है क्योकि इस समय इसे सरल्ता से निकाला जा 
५ दे ५; यह्‌ अवस्था छष्मिक किगनाद्च के समान होती है। सुश्रतने भी इसी अवस्थामें 
( <"मज गना मे दी ) रखकर का निर्देश किया है । 


( ४ ) अतिपक्तावस्था ( तए णपा € 51१६८ )--पकावस्था मेँ चिकित्सा न करने पर 
उसमे निरन्तर परिवतैन होता चल्ता है) द्रवांडा का अत्यधिकं ज्लोषण हो जानेसे काचमभी 
सुखकर सिकुड़ जाता दे । अभिमा जल्धानी ( -& पलार गाप एलः ) की गहराई कुद वद्‌ जाती 
दे। काच का वर्णं पीला जौर मखिन दो जाता दै! सिङ्कुडने से दृष्टिमणि बन्धनुक्त दोकर गतिशीक 
दो जाती है । -ऊपर नीचे देखने से काच भी ऊपर नीचे चलता दै कमी काच कोमल होकर 
दुग्धवणेका द्रवरूप धारण कर ठेतादै। इसको दूधिया या मोगेँञ्चियन काच (11111 ०८ 
१0१९8 7४० 69207266 ) कहते हें । द्रव मे काच का वीज तैरता रहता है। इस अवस्थाकी 
चिकित्सा करना दुष्कर है । कभी-कमी द्रवा का स्वयमेव शोषण दो जाता है ओर बीज तारा 





न 
कः ॥ 
नी न क ~ +. न्धि 
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मण्डल के पीछे पड़ा रहता है । इस प्रकार कभौ-कभौ विना चिक्रित्सा के ही रोगी की दशन शक्ति 
आ जाती है । सम्भवतः प्राचीर्नो ने इसी को परिम्लायी काच कदा है । 

८ २ ) आघातज ( 7,०००९४० ) छिगनाश्च-- यह दटृष्टिमिणिकोष ( 1605 ०४ऽपा€ ) के 
मेदक रण ( एलपणशन्णष् क०णत ) अथवा बाह्याघात से नेत्रगोल्कमे क्षत होने के परिणामः 
स्वरूप उत्पन्न होता है। भेदन के कुच धरो के पश्चात्‌ इष्टिमिणि (1605) सान्द्र द्रव 
( .& १०९०८०३ ०००० ) का इोषण करके पू जाता है । वणं बादल के समान हो जाने पर कु 
दिन मेँ श्समें पूणं अपारदश्॑कता आजाती है । कभी-कभी यह्‌ स्वयमेव लीक हो जाता है, किन्तु 
अधिकतर दृष्टिमिणि का कुद न कुद्ध भाग अवदयमेव अपारदद्यीक रह जाता है जिसके स्यि 
दराख्लकमे करना पड़ता दहै । साधारणतया दृष्टिमिणि का कुद भाग ही अपारद्ैकदोता डैः 
क्योकि दृष्टिमिणि कोषका क्षतज खिट्र शीघ्री वन्द दहो जाता है। कभी-कभी रोध वढकर 
तारामण्डल दध ( पऽ ) तथा तारामण्डल ओर तन्तुमय समूह चो ( 1१००ुगा ४5 ) भी 
उत्पन्न कर देता है) दृष्टिमणि की सूजन कभी ओपद्रविक अधिमन्थ ( 8०0 &1४०००८०९ ) 
को मी उत्पन्न कर सकती हे । 

( २ › ओपद्रविक { ५००५१।१०५९१ ) किगनाश्--फ़तिपय व्यापि्यों के उपद्रवस्वरूप भी 
सिगनाद्च ८ 0७४५००४ ) की उत्पत्ति होती है । तारामण्डल ओर तन्तुमय समूह ओोथ (1:90. 
4१०1४08 ), सन्रण शुक्ल ( (1077681 प]८्€ए ), अपिमन्थ ( 6]४प्न्ण०& ) इन नेत्र के रोगो तथा 
मधुमेह ( 1)०#९5 ) जेसे रोगो के उपद्रव रूप मे लिगनाश कौ उत्पत्ति होती हे । 

पित्तविदग्धदश्टिरत्तणं निरूपयति- 
` पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य फिञित्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीतानि रूपाणि च तेन पर्येत्‌ स वे नरः पित्तविदग्दृषटिः । 
ग्रा ततीयं पटलं तु दोषे दिवा न पश्येननिशि चेक्षते सः ॥ ५६ ॥ 
र, सीताच॒ग्रहीतदष्टि पित्तारपभावादपि [९ 
रात्रो च ¦ पित्तार तानि पर्येत्‌ । 
( सु. उ. ७ ) 
विक्त पित्त से जिस व्यक्ति की दृष्टि निरन्तर कु पीली हो जाती हे वह सव पदार्थो को पीटा 
देखता दै ओर उसे पित्तविदग्ध दृष्टि कहते हँ । पित्त दोष का अवस्थान तृतीय पटरूमें दोन 
पर रोगी दिन में नहीं देख सकता केवर रात्रि मे ही देखता है! रात्रिम शीत कै प्रभाव से पित्त 
कम हदो जाता है जिससे वह रात्रि मे देख सकता है ॥ ५५-५६ ॥ ८ 
पित्तविदग्धदष्टिलिङ्माह-पित्तेनेव्यादि । दृष्टिः पीता भवेदिति प्रथमद्वितीययोः पटल- 
योरिति गम्यते, यतः परतः श्राप तृतीयं परलम्‌"-इत्यभिधास्यति। ननु, ययेवं कथं तिमि- 
रादस्याः पार्थक्यम्‌ ? उच्यते-तृतीयपटलप्राक्षिमन्तरेणवर्णासद्धावात्‌ । एतच्च सति वणं पट- 
खान्तरगतदोषपलिङ्गभावात्‌ प्रस्येतन्यम्‌ 1 अस्मिन्नेव व्यवस्थाने तादक्‌स्वरूपो दोपः कथम- 
न्यविकारं करोतीति नाशङ्कनीयं, तजनककर्मणो भिन्नव्वेन सामग्रीभेदात्‌ । अयं दिवान्धः, 
दिवा न पश्येदिति वचनात्‌! तानीति रूपाणि । दोषे पित्ते ॥ ५*-*६ ॥ \ 
विम प्रथम दो पलों मेँ पित्तकी व्याप्ति दोने से समी चीजें पौली दिखाई देती हं । 
इस अवस्था की ज्ेन्धोप्सिया ( र ्ण#10]97९ ) कहते हे । तृतीय पटक्गत दोष से दिन में नदीं 
दिखाई देता । इस अवस्था को दिवान्धा ( 7299 117१०९७8 ) भी कहं सकते हे । पिन्तप्रकोप 


॥ - क 
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के कारण तीक्ष्ण प्रकामं दृष्टि की शक्ति मन्द पड़ जाती है किन्तु धूमिल प्रकाद्ामें वह देखनेमें 
समथ दोती दे । 

दिवान्धता निञ्च आध॒निक रोगों में पाईं जा सकती दे- 

(८१) दृष्टिमिणि तथा करष्णमण्डक की केन्द्रीय अपारदश्चकता ( (€ण्ः०ा एव्म 1116 
1€5 8.6 60०९४ ) अथवा दृष्टिक्षेत्र का केन्द्रीय संक्षोभ ( &४४] 5९०10४४ ) । इस स्थिति , 
मँ स्वच्छ प्रकाद्या मे अच्छा दिखाई नहींदेता। प्रकादामें तारका संकुचित रहती है किन्तु अल्प 
प्रकादया मँ विस्तृत द्यो जाती है ओौर तव प्रान्तस्थ भाग की किरणं रूपदरन में सदायक होती हें । 

८ २ ) वणंविन्दुसदह्‌ नवद पेण प्रदाद ( ६९४४3 ए्८९०६०5९ ) 

(३ ) तमालादि विषज दृष्टिमान्य ( (10०8८60 ण )0द०ो ४ ) 

छेष्म विदग्धटषि व्याचष्टे- 
तथा नरः श्टेष्मविदग्धदष्टिस्तान्येव ज्॒धानि तु मन्यते सः ॥ ५७ ॥ 
तरिषु स्थितोऽट्पः पट्टेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयतिं प्रसद्य । 


दिवा स घ्योवुग्रदीतदृष्टिः पञ्येत्त रूपाणि कफास्पभावात्‌ । ५८ ॥ 
(स. उ.७) 

दरेष्मा से दूपित दृष्टि वाला व्यक्ति सव रूपो को सफेद ही देखता है 1 जव दोप तीना पटलं 
म स्थित हो जाता है तो राच्यन्धता उत्पन्न दो जातीदहै। दिनम कफ की कमी से ओर सूयेके 
प्रभाव से उसे ठीक दिखाई पडता दै ॥ ५७-५८ ॥ 

छेष्मविदग्धटश्टिलिङ्गमाद-तथा नरः शेष्मविद्ग्धदश्टिरिव्यादि । एतां च प्रथमदि 
तीयपरलाध्रितः श्रेष्मा जनयति; परतः श्रिषु' इत्युक्तेः । तानीति रूपाणि । त्रिषु स्थितोऽ- 
रप इस्यनेन दिवाद्शनं प्रव्यानुकू्यं ख्याप्यते, यदि दनल्पदोषः स्यात्तदा दिवाऽपि दशन 
न भवेदेव 1 दोषोऽत्र कफः, तस्येव प्रक्रान्तव्वात्‌ › अयं नक्तान्धः ५७-*८ ॥ 

विमशं--इते रात्र्यन्धता ( बध 117००९३8 ) कते हैः । यद्‌ एक लक्षण दै, जो अपजनन 
( €४€€ाधप्नण) ) युक्त दृष्टिवितान ( ८०४ ) के विविध रोगों मे मिक्ता है । इसके अतिरिक्त 
जीवतिक्ति ८० वी० ओर डी° की कमी तथा रक्ताद्पता (४*€07० ) भी इसके प्रधान कारण हँ । 

दृष्टिवितान के अपजनन कारक चार तेग दै-- 

( १ ) वणविन्दुसद दृष्टिवितानरोथ ( एण ४ऽ एद्ण€1059 ) 

५२) टवेतविन्दुस ह दृष्टिवितानदोध ( €#10118 प ५४९४६ 8110€5९€118 ) 

( ३ ) अन्धतासद पारिवारिक मूढता ( 4४.५० कण] 100नु ) 

( ४, मध्यस्थ दृष्टिवितान की अपक्रान्ति ( €००] प१९्ट्ुलाला ०) ) 

नक्तान्ध्य एक पारिवारिकरोगदै जो परिवार के अनेक व्यक्तियों में पाया जाताहै। इस 
रोगका प्रारम्भ वाल्यावस्थासे दीदह्ोजातादहै। आयु वृद्धिके साथ साध दृष्टिमान्य भी बदता 
जाता है । रोगी अन्धकार में नहीं देख पाता । 

धूमद्िनो कन्तणमाह- 
लोकलञ्वरायास्चिरोभितापेरभ्याहता यस्य नरस्य दष्टिः । (स. उ.७) 


धू्रांस्तथा पश्यति स्वभावान्‌ स धूमदश्चीति नरः प्रदिष्टः ॥ ५९ ॥ 





मघुकोश-विद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३०३ 


रोक, उ्वर, अधिक परिश्रम तथा चिरःश्रुल जसे कारणों से जिस व्यक्ति कौ दृष्टि आक्रान्त हो 
जाती दै वह सव वस्तुओं को धूमसे आवृत हआ देखता हे । रेस रोगी को ध्रूमदशीं कते है ।५९॥ 
धूम ( र ) ददिनो लिङ्गमाह--शोकञ्वरायासेव्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपितेन 
पित्तेनाभ्याहता उपहता दष्टिरिति प्रत्येतव्यम्‌, अस्य सश्चते रोगसंग्रहे पेत्तिकगणेऽभिधानात्‌ । 
अयं च रोगो बाद्यपटरस्थेन दोषेण जन्यत इति गदाधरः, चृ तीय पटलाश्रि तदोषेणेति कातिकः। 


, दिवा धूखान्‌ पश्यति, न तु नक्त; तदा पित्तस्य ्तीणस्वादिति व्याख्यानयन्ति ॥ ५९ ॥ 


विमशं इसमे भौ उत्पादक दोष पित्त होता दै। शसख्िं दिनम ही धून्र वणं दिखाई 
पडता है रात्रि में नहीं; क्योकि उस समय पित्त क्षण हो जाता है। यह भी एक लक्षण ही है जो 
अपिमन्थ ( ७1९०५००४ ) आदि मेँ मिक सकता हे । 
हस्वजाडयं प्राह- 


> र 
यो हस्वजाञ्यो दिवसेषु कृच्छरादुप्रस्वानि रूपाणि च तेन पच्येत । 

जिस पिकारमें रोगीदिन्मे कठिनाईसे देख पाता दै ओर जिसमें वड़ी वस्तुको द्यो 
देखता दै उसे हस्वजाञ्य कहते हैँ । 

हस्वजाञ्यलत्तणमाह- यो हस्वजाञ्य इत्यादि । तेन हस्वजाञ्येन हस्वानि रूपाणि दिवा 
यः पश्येत्‌ स हस्वजाञ्य इति योजना । अत्र दोषो दष्टिमध्यगतः । यदुक्त--द्टिमध्यगते 
दोषे महद्‌ध्रस्वं च पश्यतिः इति 1 अयं पैत्तिकः ॥ 

विमं -यह भी नक्तान्ध्य ( 78४ 10114688 ) का ही एक प्रकार दै; क्थोकि आचाय 
विदेह ने कदा दै-- 
“नक्तमन्धास्तु चत्वारो ये पुरस्तात्‌ प्रकीतिताः । तेषामसाध्यो नक्कुलो हस्वजाञ्यस्तथेव च॥ 

अथात्‌ चार प्रकार के नक्तान्धो मेँ नकु ओर हस्वजाञ्य असाध्य होते हैँ । इसमे दोष दृष्टि 
के मध्य में ( चतुधपटर में ) स्थित रहता दहै- 'ष्टिमध्यगते दोषे महद्‌ ध्रस्वं च पश्यतिः । 

नङ्लकान्ध्यं प्राह- 


विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ ॥ & ° ॥ 


चित्राणि रूपाणि दिवा स पर्येत्‌ स वं विकारो नडलान्ध्यसंज्ञः । 

तीनों दोषो से व्याप्त जिसरोगीकी इष्टि नकुर के समान चमकती दहै ओरजो दिनमें 
विचित्र रूपों को देखता है उस विकार को नकुलान्ध्य कहते हँ ॥ ६० ॥ 

नऊुखान्ध्यसंज्ञमाह- विद्योतते यस्येत्यादि 1 नङुरुस्य यद्व्यथा दष्टिविद्योतते वणेन 
म्रतिभासते तथाऽस्येव्यर्थः । अतः सव॑ंदृष्टिमण्डलूगतो रागः स्वंदोषवणंश्च, दोषामिपन्नेस्यत्र 
दो पङ्ञाब्दस्याविरोपित्वादभि्ञब्दस्याभिग्याप्त्य्थंस्य प्रयोगात्‌ । एतौ हस्वजाङ्यनङरान्ध्यौ 
चतुःपटरुस्थितदोषजन्यौ सरागौ च साध्यौ । तथा च विदेदः--'नक्तमन्धास्तु चत्वारो ये 
पुरस्तात्‌ प्रकीर्तिताः । तेषामसाध्यो नखो हस्वजाङ्यस्तथेव च ॥ विशेषेण भवेयातां द्री 
चतुःपटलाश्रितौ 1 तौ च संप्राप्तरागस्वादसाध्यौ परिकीतिंतौ ॥ इति । एतौ च रात्यन्धो, 
भ्रसेतव्यौ दिवा हस्वचित्ररूपदर्शनाभिधानेन रात्रावदज्नप्रतीतेः। पिदेदेन छ नक्तान्धत्नि- 
स्वेपि चत्वार इ्युक्ते, नक्तान्धवाइल्येन दिवान्धेऽपि तस्प्रयो गात्‌, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्‌ ॥ 

विमर्य- यदह भी नक्तान्ध्य ( रध ०९८७७ ) का ही एक मेद्‌ दै । यह्‌ त्रिदोषज 


१. दोकादि विद ग्धदृष्टिलिङ्गमाद इति क. । 


३०४ माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


अवांचीनदृष्टया पूर्वोक्त पौँ्चो दी दृष्टिमान्य ( ^ णाग ) के मेद हैं| 
गम्भीरिकाखत्तणमाह- 


दृष्टि्विरूपा श्सनोपय॒ष्टा संकोचमभ्यन्तरतस्त॒ याति ॥ ६१ ॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 


वायु से उपसखष्ट दृष्टि विरूप ओर संकुचित होकर अन्दर प्रविष्टो जाती दै इसमें नेत्रम 
तीतर पीड़ाद्ोतीदहै। इस रोग को विद्वान्‌ गम्भीरिका कहते दें ॥ &१॥ 
गम्भीरकारक्तणमाह- दष्टिरित्यादि । विरूपा विकता । श्वसनोपसृषटटा वातोपगता, 
संकोचमभ्यन्तरतस्तु यातीति अन्तःसंकोचमेति निमजतीव्यर्थः, (संकुच्यतेऽभ्यन्तरतश्च 
याति” इति पाठान्तरेऽप्ययमेवाथंः, इयमविशोपोक्तिः। सकरपटलगतवातजन्या असाध्या, 
सुशुते गम्भीरिका तथेति निर्देशात्‌ ॥ ६१ ॥ 
विमश--नेत्रप्रचेष्टिनी पेरिर्यो के संकोच अथवा स्तम्भ के कारण या इनकी संचालक तृतीय 
चतुथे ओर दटी नादियों का धात होने से यह अवस्था उत्पन्न होती दै । अतः क्से तृतीय, चतु 
ओर दछटी शीषेण्य नाड़ी का धात ( ५7218575 9 7, ए & ए गक्णाध्‌ ०८१९ ) कह 
सकते हँ । कुद विद्धान्‌ इसे ओं का वेट जाना ( 00119786 ) मानते दै जिसे आजकल धाइसिस 
वल्वादं ( 1178518 एप ) कहते दें । (हताधिमन्ध, दलोक १५ का विमद्य ओर रिप्पणी देखिए) 
आगन्तुजं ठिद्गनां लन्षयति- । 
वाद्यो पुनद्ोविह संप्रदिष्टौ निमित्ततश्वाप्यनिमित्ततश्च ॥ ६२ ॥ 
अ क अ ऽभितापाज्जेयस्त्वमिष्य = ० 
निमित्ततस्तत्र शिरोऽमितापाज्ज्ेयस्त्वमिष्यन्दनिदशेनः सः । 
सुरर्षिगन्धवेमहोरगाणां संदशनेनापि च॒ भास्करस्य ॥ ६३ ॥ 
हन्येत दष्टिमन॒जस्य यस्य स ॒लिङ्गनास्त्वनिमित्तसंन्ञः । 
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वेदूयंब्णा विमला च दृष्टिः ॥ ६४ ॥ 
निंमनत्तजन ओर अनिमित्त मेद से आगन्त॒ज छिगनाद्या दो प्रकार के होते हें । ८ विष तथा 
पुष्पादि की गन्ध जर तीव्र वाघयुसे होने वा) रःय के कारण जो रगनाद्च होतादैउसे ` 
सनिमित्त कहते हँ । इसमे अभिष्यन्द के.समान लक्षण पाये जाते है । देवता, गन्धर्व, ऋषि तथा 
मदासपं आदि ओर सूयं जैसी चमकदार वस्तुओं के देखने से मनुष्य की दृष्टि नष्ट दो जाती है । 
इस खिगना्च को अनिमिन्तज समद्चना चाददिये। इसमे नेत्र विलकुर अयिज्रत रहता है ओर 
दृष्टिमी वेयं के वणं की ओर निमे होती हे ।॥ ६२-& ४ | 
तदेवं शारीरान्‌ दादरा दशटिगतविकारानभिधाय सनिमित्तानिमित्तमेदादागन्त्‌ बाद्यजीौ 
नयनविकारौ ( रिङ्गनाौ >) दरूयन्नाह- वाद्यो पुनरद्ाविहेव्यादि । संप्रदिष्टौ कथितावौप- 
दविकाध्याये (तथा वाद्यो ` य॒नद्ौ" ( स. उ. १ ) ` इत्यादिना । वदहिर्भवौ वाद्य, आगन्त्‌ 
इव्यथः । तच्र सनिमितत दरयन्नाह--निमित्ततस्तत्रस्यादि। रिरोऽभितापादिति रिरो ऽभि 
सवतस्तप्यते येन विषकुसुमगन्धवादिपवनस्पर्शादिनाः स॒ हिरोऽभितापस्तस्मात्‌ , तेन॑ 
समस्तसिरस उपतापान्नयनगतरधिराधिककोपो दृेरपि ल्ते्व्यावातः। अभिष्यन्दनि दशन 
इति रक्ताभिष्यन्दुणिङ्ग इति गदाधरः, सते रोगसंग्रे सर्॑जगणे द्वयोरप्येतयोः पाटात्‌ ; 
1111111 


१. तिन शिरोगतरक्तको पाददष्टिन्याघातः? इति क. । 





पा 
शिम 


मघुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३०४ 


सन्निपातजामिष्यन्दलक्तण इति कातिकः । अनिमित्तमाह-सुरषिगन्धरवेत्यादि । अनुपरभ्य 
समानविशरिष्टसुरादिदरेननिमित्तमाहः । संद शंनेन सम्यग्दशनेन, हन्येत हन्तुं संभाव्येत, न 
त्ववश्यं हन्येतेव्यभिप्रायः । ( टष्टिरिति दृ्छंनसुपरून्धिरित्यथः नतु दशिमण्डलम्‌, अस्या- 
दष्िगत विकारत्वात्‌ । लिङ्गनाशग्रयोराश्चाच्र रूपय्रहणाभावसामान्यान्न तु रूढ्या, तस्य चतुर्थ 
परस्थतिमिरएव रूढत्वात्‌ 1 ) तंचेदं दशंनं किमभिष्यन्द्वत्‌ सकलगोरुकोपधातकं 
तिमिरव्वाद्‌ दष्टिमात्रोपघातकं वेति -शङ्कानिरासाथंमाह-तच्राक्तीव्यादि"। विस्पष्टमिति 
पूर्वावस्थातो विशेषेण प्रसन्नमिव गोरुकावच्छिन्नं च्धरवभासते! दष्टिरपि वैडूर्यवर्णा श्यावा 
ष्टिः प्रकृति वर्णेव्यथः विमङेति विगतकाचादिमला । अजयं तात्पर्याथः-पूर्वावस्थातः शक्ति- 
मात्रुपहन्यते, यतो देवौद्यो द्यवयवमदूषयन्त एव शक्तिमात्रसुप्नन्ति । यदुक्तं चरके- 
देवाद्योऽष्टौ हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम्‌ । विशान्तव्यदश्यास्तरसा यथेव 
छायातपौ द्पंणसूयंकान्तौ ॥' (च. चि. ९) इति । ( एतौ च वाद्यजौ दषटयाधानविरूपणीय- 
तया दृष्टिगतावेव, अत एव तद्धिकारनिदिंष्टो, शारीराभिप्रायेण द्वादश्विधत्वसुक्तं, तेन 
न संख्यातिरेकः, > द्वावप्येतावसाध्यौ ॥ ६२-६४॥ 
विमद्ं-इन दोनोंहीमे नेत्रगोलक मे कोई विकृति नहीं दिखाई देती अतः इसे बोद्यज 
कहा है । रिरोऽभिघात आदि कारणो से दृष्टिनाडी, एवं नेत्प्रचेष्टनी नाडयो मेँ विकृति आ जातीं 
है जिससे रूप गहण मेँ वाधा या अन्धता भी उत्पन्न होती है। नेत्रगोलक मे विक्रृति न होते हण 
भी कु वैषम्य अवद्य होता है किन्तु अनिमित्तज छिगनाश्च मेँ बाहर से देखने पर कोई भी विकार 
नदीं दिखाई देता, फिर भी रोगौ कुद नदीं देख पाता । इस अवस्था को असाध्य माना है । 
वाग्भट इसे ओपसगिक क्िगनाश कहते हैँ । आधुनिकदृष्टया यह सुक्ष्मटृष्टि ( चक्वरिन्दरिय = 
2180ण8 ) या दृष्टिनाडी ( 0ए४० ०८९९८ ) एवं दृष्टिकेन्द्र॒ ( 06४१९ ग 900 ) के विकारो 
से दोता हे । विस्तृत वणेन अर्वाचीन दालाक्यतन्त्र के मन्धो मे देखना चादिए । 
| ८. प्रस्तायंमं व्याचष्टे- 
प्रस्तायमं तयु स्तीणं श्यावं रक्तनिभं सिते । 
नेत्र के शुक्लभाग में पते ( विपटे ) फैले हए ( चौड़ ) उयावं या ॒रक्तवणे के ( मांससंचय ) 
चो प्रस्तायमे कहते हैँ । 
अथ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद्‌ दष्टिगतानन्तरं ््॒कमण्डरूवस्म॑पचममण्डल- 
गतानां निदानाभिधानावसरग्राकषौ वरर्मादिमण्डलगप्रतियो गितया शकमण्डरस्यान्तगंतत्वात्‌ 
सोकमायंणानन्तरं कत्वा च निदानोटहेशारम्भः । तन्न प्रस्तारिश्ञब्दाभिधानस्यामंणो लन्तण- 
माह प्रस्तारीव्यादि । प्रस्तारीति रचयं, शोषं रु्तणम्‌ । तनु अबहलम्‌ । स्तीणं विततम्‌ 
< श्यावमीषन्नीखंम्‌ । रक्तनिभं रक्तवर्ण॑म्‌ । अन्र॒ श्यावरक्तयो्विरोधात्‌ ससुच्चयाभावेन 
विकल्पः । अत एवाह निमिः-समन्तादहिसतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः। सन्निपातेन 
दोषाणां भ्रस्तायंमं तदुच्यते इति । गदाधरेणेषन्नीरुरोहितवणसमुच्चय एव दशितः । 
सिते शद्भागे ) ॥ 00. 11 
१. अयं पाठः क. पुस्तके नोपकभ्यते। २. (नयनोपघातव्यतिरेकेण इष्टमात्रस्य हननं 
द दोयन्नाह-› इति क. । ३. 'देवादयोऽटौ दि सरीरोपधातव्यतिरेकेण राक्तिमत्खुपञ्चन्ति' क. । 
४. अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते। ५. ृष्टिजानन्तरमदूरत्वेन ्क्छजानादह -' इति क. 1 £. '्रस्ता- 
रीति अन्वयिक्रनाम्ोतना्थसुक्तम्‌ । यावं रक्तनिभमिति ईषत्नीललोषहितं, वाशब्दोऽत्र वा द्रष्टव्यः, 
तेन इयावं रक्तं वेत्यर्थः । सिते शुक्ले, अरथान्नयनस्येति पूरणीयम्‌ । त्रिदोषजमिद म्‌ क. ॥ 
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विमशं-श्छगत रोग- सुश्रुत ने चुक्लभाग ( 8५1९४ ४०१ 60} पान्ए४ ) मेँ रथारह 
रोगों का वर्णन किया है--"एकादद्याच्णोः खट्यु शुद्धभागे ।> इनमे पाँच प्रकार कै अमे, शुक्तिका, 
अजन, पिष्टक, दिराजाल, सिराज-पिडका तथा वलास्रथित का समावेश होता दै। अव आने 
प्रत्येक का वणन वित्या जायगा । अमं कौ आजकल टेरिजियम ( एष्टाःष्ठा पप ) कहते हैं । 
विदेदवचनानुसार यद्‌ एक पतली मांस कीपद्धी दै ओर यह च्चिदोषज होती है, समन्ता- 
द्विखतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः। संनिपातेन दो पाणां प्रस्तायं मं तदुच्यते ॥ 
यह्‌ टेरिजियम कौ प्रारम्भिक अवस्था दे इस समय वहो रक्तसंवहन प्रचुर मात्रार्मे होने से 
रक्तवणं रहता दै । जीणं होने पर यदी इयाववर्णं हो जाता दै । 
शु्ामंलत्तणमाह- 
= + © न 
स्वेत मृदु जद्ामं छक्के तदधेते चिरात्‌ ॥ &५ ॥ 
शुक्ल भाग में होने वाले सफेद ओौर कोमल ( मांसपद्धिका ) को शुक्लामे कदते देँ । यद 
( कफ़ज दने से ) वहत दिर्नो मे वदता दे॥ ६५॥ 
शच्छाम॑खक्तणमाह-लश्वेतमित्यादि 1 सश्वेतं किचिनच््रृतम्‌। खदु कोमलम्‌ । परतो 
वच्यमाणं मांसमिति पदं सिहावखोकनन्यायेन दंवन्धनीयम्‌ । सहाब्दस्याधिकस्योपादानं 
सम्यक्‌ श्वेतस्दग्रतिपादनाथंमिति कार्तिकः । शुद्धे श॒करूमण्डखे । चिरात्‌ चिरकाखेन तद्वधंते, 
कफजःवात्‌ ॥ ६५ ॥ 
विमश-अमं ( ८४९१४००० ) मे दी आगे चलकर सौतिक तन्तुओं के संचय से इवेत वणं 
आ जाता दै । इसका मध्यभाग शुक्लमाग ( इल€४ ) से दृढता के साथ चिपका रहता है किन्तु 
नीचे ओर ऊपर कै किनारो पर नेत्रदटेष्मावरणकला ( (०णुप्०४९४ ) कै सलोल ( 2०19 ) 
दिखाई पङ्ते दँ । यह्‌ धीरे-धीरे कृष्णमाग के केन्द्र की ओर वदता है ओर कुद दिन वाद उसे 
पूणैतया आवृत करके अन्धता उत्पन्न कर देता है । अ्म॑का आकार निकोणके समान दोता दै । 
यह प्रायः एक दी ओंख में होता दै । 
` रक्तामंरत्तणमाद- 
२ ¢ $+ # मिते । 
पद्माभं खदु रक्तामं यन्मांसं चीयते सिते । 
शुक्लमागमें लार कमरूके व्णंकी ओौर कोमल मांसकी जो पदी बनती है उसे रक्तामं 
कते दें। | 
रक्तामेरच्णमाह--पद्माभमिस्यादि । पद्माभमरुणपद्म पत्रनिभम्‌ । खट कोमरं, सिते 
शज्छमण्डले । चीयते बृद्धिसुपेति, एतदरक्तजम्‌ ॥ 
विमश-प्रस्तार्यमं मँ मी लाल वण पाया जाता हे, विन्तु वह धीरे-धीरे वदता है ओर यह 
कुद जल्दी वदता है । 
अधिमांसामं न्याचष्टे- 
पृथु सृदटधिमांसामं बहलं च यङ्न्निमम्‌ ॥ 
अधिमांसामे यक्रत्‌ के वणे का मोग कोमल ओर विस्तृत होता है । 
अधिमांसार्मलत्तणमाह--प्रथ्विव्यादि । परु विततं, विस्तीर्णमिस्यर्थः 1 बहर स्थूलम्‌ 
खोहितव्वेन यज्कननिभं, श्यामवणंसेबन्धोऽप्यत्र ज्ञेयः, यथाऽञह सुश्चतः--“विस्तीण खद 
चहरु यज्कत्प्रकादयं श्यावं चा तदधिकमांसजामं विद्यात्‌! इति । अच्र श्यावं वेति वाशब्दः 
सम्रचय, तेन श्यावं रोहितं चेव्यथंः। एतच्च त्रिदोषजे, सुश्रुते त्रिदो षजप्रकरणे पटितव्वात्‌॥ 
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चिम्ल --यदह तरिदोषज है । खश्चतने भी इते नरिदोपज रोगो म गिना है । आधुनिकट्ष्टया इसे 
भिथ्यामं ( 28९०५०-एप्ला फ ¡परण ) कह सवते है । यह्‌ शुञमण्डल ते संसक्त नदीं होता ओर 
एक दालाका दारा आसानी से पृथक्‌ किया जा सकता हे । वस्तुतः यह कृष्णमण्डल ( 0००९४ ) 
न उत्पन्न ्रणसंसक्त नेवदरेष्मावरण के कुञ्चित स्तर ( द्युरी = 7०10 ) के कारण उत्पन्न होता दे । 

स्ञाय्व्मरु्तणमाह-- 
स्थिरं प्रस्तारि मांसाटयं शकं ल्ञाय्वम पश्चमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्थिर अभिक पैलने वाले, अधिक मांसदुक्त शुष्क अमे को लाय्वर्म कहते दँ । यद पंचव 
अम है ॥ ६६ ॥ 

लाय्व्म्तणमाह--स्थिरमिस्यादि । स्थिरं कठिनम्‌ । मां साव्ये बहुमांसम्‌ । शन्कम: 
विखावि। इदं च प्रस्ताय॑मोंद्धवम्‌ । तथा च निमि--श्रस्तारिणोऽमेणः खावं निरुणद्धि, 
यदाऽनिकः। विना खावं विशुष्क तत्लाय्वर्मति प्रकीतिंतम्‌ ॥* इति । इदं त सन्निपातजमपि 


साध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विमर्ञ- परह भी पूर्वोक्त प्रस्तायेमं का ही एक प्रकार हे । अतिजीणं ओर अतिवृद्ध होने पर 


सोत्रिकतन्तुमय, दुष्क; कठिन ओर विस्तृत हो जाता हे । 
शक्तिकां रत्तयति-- 


स्यावाः स्युः पिशितनिभाथ बिन्दवो ये 


शक्त्याभाः सितनियता; स लक्तिसक्ञः । 
शुकरभाग मेँ द्याववणं के मांससदृशा, जलशुक्ति ८ सीपी ) के समानजो विन्द॒ होते है उन 
शुक्ति कते हें । 
शक्तिकालन्षणमाह- श्याव इत्यादि । श्यावाः पाण्डुश्यामाः, पिक्षितनिभा इति 
नियसेन अणिताः, (तेनं पिशितस्येव नियमेन भा दीषियंबां ते तथाः सा च बरना श्यावेति 
समभिव्याहारेण श्यावव्णँव; नत्वत्र मांखस्योपमानत्वं पिितनिभाब्दोऽभिधतत वचयमा- 
णान रुधिरोपमशब्दवत्‌ › मासात्मकव्वादेव शुक्तिकाया; । ) सितनियता इति सिते शद्ध- 
मण्डरे नियताः; शक्त्याभा जल्क्तिनिमाः, वणंसाम्यात्‌; जत एव „. अयं 
पित्तजः । अच्र वाग्भटः, "पित्तं कुयात्‌ सिते विन्दूनसितश्यावपीतकाच्‌ । मलाक्तादशंतल्य 


वा सर्वं शङ्कं सदाहरुक्‌ ॥ रोगोऽयं शक्तिकासंकः सशदेदचदञ्वरः ( वा. उ. १ 


विमर्छ- इस रोगमें मांस कै समान वणेमात्र होत 
दसीकिए ध्पिदितनिभाः' यह कहा हे । यह एक पित्तज विकार पि 
स्पष्ट है- "पित्तं ऊर्यात्‌ सिते" आदि अर्थात्‌ जव पित्त भाग सं काले, सांवले या पीत व के 
विन्दुओं को उत्पन्न कर देता हे तो सारा शेतमण्डल धधे शीशे के समान ओर जलन तथा पीड़ा 
से युक्त दो जाता है । इसमे मलमेद, तृष्णा ओर उ्वर भी रहते है ओर इसे य 

आजकल इसे ञ्ीरोसिस ( > €0518 ) कहते हैँ । इस अवस्था मे तेत्रदलेष्मावरण दुक अ।र 
निस्तेज हो जाता है । नेव्रदलेष्मावरण मलिन होकर अपारदद्यैक दो जति है । साधारणतया 
अशरुप्रवाह्‌ से नेत्र गीला रहता दै कन्ठ इत विकार में नेत्र 4.1 
१. पपिद्धितनिभा इति मां सपिण्डतल्याः' इति क. । २.८ , एतचिहान्तगतः पाठः वृ-पुस्तके 
नोपलभ्यते । ३. “सितनियताः' इत्यत्रेदृशपाठाभिप्रायेण । 
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००४ ) ओर रोहे ( 7९०1००१०. ) के उपद्रवस्वरूप इस रोग की उत्पत्ति होती है। उत्तान 
( भपफृलपलिध्य ) ओर गम्भीर ( 12९९0 ) इसके दो भेद दै । इत अवस्थामेनेत्र से कुद गादा 
ओर पिच्िल छाव निकलता रहता है । , . 
जजन रत्तयति- 
दः (पिर छ [वप्‌ 
एका यः शश्चरूधिरापमश्च न्ट; 


(* $ 
शुङ्धस्थो भवति तमजनं वदन्ति ॥ ६७ ॥ (खु. उ, ४) 
श॒छ्ठभाग मं खरगोश्च के रक्त के वणं का जो वल एवं बिन्दु दोता दै उसे अजुन कते दं ॥ 
अज्ञेनलक्तणमाह-एक इत्यादि । एक एव सन्‌ यः शद्ारुधिरवज्ञोहितो विन्दुरूपश्च 
विकारस्तमजेनं वदन्तीत्यर्थः । उक्तं च कल्याणविनिश्चये-शक्रगोपनिभं शुक्टेऽजुनं रक्त 
कोपतः” इति । एतेन विन्दुरूपत्यर नियमो नास्तीति केयम्‌ । अत एव रविगुषे-्ृष्ण- 
भागे सितं विन्दुं शुद्धं विद्यास्कफात्मकम्‌। रक्तं च शुभागस्थमजनं शोणितोद्धवम्‌ ॥' इति ॥ 
विमश्च -कल्याणिनिश्चय नामकं यथे इसे शशाक्रगोपनिभम्‌? अर्थात्‌ वर्षाकाल मँ दिखाई 
देने वाले वीरवहूटी नामक लाल कीड़े के समान कहा गया है अतः एक द्ोटे विन्दु के समान दी # 
हो एसा कोई नियम नदीं है । इसी आधार पर कु विद्वान्‌ इसे आधुनिक न्थ मँ वणित कोणीय . ¦ 
नेत्रदलेष्मावरणद्योथ ( ^ ०६ पाक 600प्णल रा 75 ) या उपदलेपष्मावरण रक्तसाव (६०१०००]प५- 
67९8] 168707711826 ) कहते है । विन्त रवियु्त के अनुसार यदह छकृष्णभाग मे होने पर उवेत- 
वणेकाद्ोता है ओौर उसे शाकल वदते दै तथा शुक्लमाग में होने पर रक्तवणं का होता है क. ' 
अजन कते है । अतः इते अर्वाचीन पिकिटन्यूलर कजट्निटवाषटटिस (षगालणैलण्ाधः एप्प । > 
भ ) मानना उचित प्रतीत होता है । यह उेतमण्डल, कष्णमण्डल ओर अधिकतर दोनो की । 
सपि ( [भपप ) प्र होता है । सन्धिगत का वर्णन प्राचीनो त पवंणी नामसते विया है । कमी 
कभी एक साथ तीनो स्थानो पर या एकं ही स्थान पर अनेक पिडिकायं एक साथ होती हैँ तो उसे ॥ 
अलजी" कहते हं । प्राचीनदृष्टया इनम दोष भेद भौ होता दे । अजन रक्तन है भिन्त पर्वणी रक्त 
कफ गौर वातकृत होती दै । अलजी मेँ तीनां दोष ओर रक्त भी उत्पादक वताया गया है । (लोक 
७४ का विम मी देर्खे । ) | 41 भ ४ 
आजकल इसे पिलिक्टीन्यूलर कजट्विरवाइटिस ( एष्ाएश॑टपणाभः ०० गप्रा ४5 ) कहते 
| दं । यह रोग जीवति्ति ( णा4भ्णा0 ) ए० ओौर डी० कौ कमी से होता है। प्रायः कृष्णमण्डलं 
परिषि मे नेत्रदलेष्मावरण मेँ एवः योरी सी लार पिडका उन्न हो जाती है। नीचेकी ओर ` 
यह चोड़ी ओर ऊपर सकल दोती हे । एक दो दिन मेँ उसका शिखर भाग धिस जाता है ओर 
दवेत तथा ङष्णमण्डल की सन्धि ( 1.100प5 ) पर्‌ एकं क्षत॒बन जाता है। उसके चारों ओर 
को रक्तवादिनियों में रक्ताधिक्य ( घए€ाधथ9 ) हो जाता है। साधारणतया क्षत एक 
हौ होतादै, किन्त कमौ-कमी अनेकभौ हो सकते हं । कुद दिन से लेकरदो सप्ताह के 


ध र बह रोग स्वयमेव, शानत शो; जाता दै। इसके वाद ॒नेत्रदरेष्मावरणकला म कोई चि 
† रहता । 


जेसा परि पदले ही वताया गया है- कु विद्वान्‌ इस रोग की समता सवक्चकटादवल 
एकौमोसिस ( अ110000]पान र्था €01ए110518 ) नामक रोग स्े भी करते है। इसमे मी 
नतरगो्कं के दवेत माग मेँ द्यो सा चिह पड जाता है। प्रारम्भ मं यह अधिक लाक होता 
जो छद समय के वाद दयी काला प्ड़जातादे। एके तीन सप्ताहमे रोग का पूणं प्रशमन दी 
जाता हे । कुक्कुर खांसी ( "000०६ "ण्ह ) मे खांसीके वेग से नेत्रदलष्मावरण की रक्त 
1 
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वाहिनिययो के फट जाने से यद विकार उत्पन्न ह्येता है । इसके अतिरिक्त हृदय जौर वक्त के रोग 
मधुमेह तथा आबात से भी इस रोग की उत्पत्ति दो सकती है । | 


पिटकं निरुषयति-- 
रृरेष्ममारुतकोपेन शक्छे पिष्टं सर्तम्‌ । 
पिष्टवत्‌ पिष्टकं विद्वि मलाक्तादशेसन्निभम्‌ ॥ ६८ ॥ 


श भाग मँ कफ ओर वायु के प्रकोप से पिसे चावल के समान अथवा मलिनि दपण के रग 
काजो उन्नत पिष्ट या पिडका उत्पन्न होती है उत्ते पिष्टक कहते देँ ॥ ६८ ॥ 

पिष्टकलत्तणमाह--श्टेष्ममारतकोपेनेव्यादि । पिष्टमिति रक्षणपदम्‌ । पिष्टवदिति 
आखेपनपिष्टतयं शवेतस्वेन । पुनः पिष्टकमिति रुच्यपदम्‌ । ससुन्नतखच्छनम्‌ । मलाक्त- 
दर्शसन्निभमिति धूट्यादिभ्रक्तितिदपणतस्यम्‌ । अयं कफवातजः, अतः कफेनाच्ुतया, 
वातेन किंचिच्छुधावतया मलाक्तद््पगनिभव्वमस्येव्यथंः ॥ ६८ ॥ 

विमर्शं आधुनिक नेव्रोगो म इसकी समता पौतविन्दु ( 2५०९०९०५ } से कौ जा सकती 
हे । छरष्णमण्डल कै किनारे पर नेघदलेष्मावरणमें इस रोग कौ उत्पतन्ति होती है । ब्ृद्धावस्था में 
# चु अधिकः प या जाता है। यह्‌ नेत्रदरेष्मावरण के स्थूल हदो श जाने से वनता हे । इसमे किसी 
. ` प्रकार की पीडा नही होती ओरनतो इसते दृष्टिको ही कोई हानि पहंचती है।! अतः किसी 
~ वज्ञेष उपचार की मी शमे आवद्यकता प्रतीत नदीं होती । 
~ ५५ 1 ङु विद्वान्‌ इसकी तलना अर्वाचीन नेव्रदरेष्मावरणगत 
(४ ` ४००8) से करते दै । यह भी विङ्ेषतः वृद्ध म होत है ओर इसरोगमें ेत्रदलेष्मावरण मे 
^ विणं चोरे चमकीले, दवेत या पौतवं के उमड़ हए विन्दु के समान दिखाई देते इ । धह तिक्ता- 
त्याभ ( 4705194 ) पदाथ एवं दारा ( 6"ए"४५18 ) के संचय से उत्पन्न हते दे । सामान्यतः 
( इसे कोई पीड़ा नदीं होती जिन्त: कभी-कभी अधिक उभड़े होने पर आसम फिरकिरी के समान 


५19 होत क ९ 
गडि है । श्नके कारण नेत्रकला भूमिक सी ही जाता < ( मलाक्तादशंसन्निभम्‌ 9 । 


दाकरा ( 000} प००४९० 60110€- 






क 1 (ए ५. सिराजालं कक्तयति-- 
59  जाकाभः कटिनपिरो महाच्‌ १ 
4... ८ ५५ 1/0 क्र" + { ज [खसं स्त॒ | 
। । ^ ॥0१ नः" | १ स्मरत इट्‌ रै 1 (अ र वणं का जो आवरणं 
+= | जालवत्‌ रचना कै समान ओर कठिन सिराभ। बा. ` - ° 


५५.४09) वेरोमरि घरानिचयरचितनिरन्तर- 
सिराजारलक्तणमाह --जाराम इत्यादि । ¦ अनुङोमविाम ठिनसिर इत्यनेन सिराणा- 
विवरगवा्तीभावोत्‌ जालस्येव आभा आङ्ृतियस्य स तथा । ( संतनोति आ्ौदयती 
५) + ७ 9 
भेव संतानोऽयं विकार इति दशयति । सरक्त दषजञोहित ऽनीयः, स सर्वत्र विशेष्यः । 
सतानः, बहुलवचनात्‌ कतरि घज्‌ । अत्र चिन्दुशब्दो श म इत्यर्थः । अयं च रक्तजः ॥ 
जारसंक्चित इत्यत्र “सिरापूवंः इति शेषः, तेन सिराजालसंकित स नः 
^ ६ ¡ रवेतमण्डलगत सिरा अत्व ह 
| विमर्श इस.रोग में नेच्रकला एवं दवेतमण्डलगत विकार दै । आधुनिक 


£ [व त तज 
् । दिखाई देती है । इत रकार यद एक ° र 
दी रक्तवणै के जल के समान दिखाई 1 





4; ठे। य 
^ इष्टि से इसे इवेतमण्डल शोथ ( 8०169115 ) क्‌ 1 ~> 
चमः ञी २. '्यास्रोति' क. । 


९. 'अुलोमविलोमस्थितसिराविरचितवहृविवरत्वन १९ 


२१० माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


८ विद्धेपतया लियो ) मेँ पाया जाता है । राजयक्ष्मा, फिरंग, वातरक्तं तथा मासिक धमं की विङ्ृति 
इसके सहायक कारण दँ । इसमें निग्न लक्षण पाये जते दं-- 
८१) तीतर पीडा ( 8९०८९९ एष ) जो समीपस्थ धातुओं मेँ मी प्रतीत दोती दह । 
(२) अश्रु्लाव ( 1.8 ए ००४६० ) 
८ ३ ) प्रकाश्चसंत्रास ( ९1०10]0101972 ) 
हस रोग के उपद्रवस्वरूप अपिमन्ध ( ७1४०००१० ), तारामण्डरू शोथ ( [पऽ ) तथा मघ्व- 
पटल द्ोथ ( 0०161४8 ) की उत्पत्ति हो सकती दै । इसमे नेत्रदटेष्मावरण के नीचे नीला 
रक्त व्ण का चिह पड जाता दह) 
॑ सिराजपिडकाटक्तणमाह-- 
यस्थाः सितपिडकाः सिराव्रता या- 


स्ता बरूयादसितसमीपजा; सिराजाः । 
कृष्ण भाग के समीप शुक्ल भाग मेँ होने वारी, सिराओं से आवृत सफेद पिडकाओं को सिराज 
पिडका कते हें । 
सिराजपिडकालरन्तणमाह - शुद्धस्था इत्यादि । सितपिडका इति सितवर्णाः पिडकाः । 
सिरादृताः सिराव्यात्ताः । असितसमीपज। इति कृष्णभागाभ्यर्णश्छ्छजाः । सिरापरिद्रृतत्वा- 
स्सिराजाः, नतु सात्तार्सिराजाता इति गदाधरः ! अयं च त्रिदोषजः, त्रिदोषजसाध्यप्रकरणे 
सुश्चुतेन पटितस्वात्‌ ॥ 
चिम -खश्त ने इसे त्रिदोपज ओौर साध्य बताया है यदह छेयन्यापि है । आधुनिकट्ृष्टया 
सम्भवतः यह्‌ पूरवाक्तं पिल्क्टेनुलर कज्ङकिटवादइटिस का दी एक उय्ररूप पैसिकुलर केरेटादइटिस ह । 
यद्‌ प्रथम रोग के कारण उत्पन्न ्रण का करष्णमण्डल मेँ विस्तार दोने पर उत्पन्न होता दै। इस 
त्रण के साध रक्तवादिनिर्योकामी एकपद्या जालसा रहता है । यद सदैव उन्तानस्वरूप का 
दोता हे । रोग चान्त होने पर सिरार्प मी लप दो जाती दै । केवल कुद धंधलापन रह्‌ जात्ता दै । 
बखासय्रधितं रत्यति- 
१ + ~ कि 
कास्याभाङख्रदरय वारवन्टुकरपा 
विज्ञेयो नयनसिते बराससंज्ञः ॥ &९ ॥ (खु. उः ४) 
नेत्रके दवेत मागमे कांस्य के समान वणं वाली एवं जलबिन्दु के सदृश उभड्ी हई ओर 
कठिन मन्थि को बलासग्रथितः कते हैँ | ६९ ॥ 
वलासम्रथित्षणमाद --कास्याम इत्यादि । कांस्यस्येवाभा दीसियंस्य स तथा सित 
इत्यथः, वारिविन्दुरिवोच्छनस्वात्‌ । अदुः कठिनः, कफानिलजस्वात्‌ । तथा च विदेहः- 
“मारूतोल्पीडितः श्लेष्मा शु्ठभागे व्यवस्थितः । जलबिन्दुरिवोच्छरनो द्यखटुः कफसम्भवः ॥ 
वलासथ्चथितं नाम तं रों वृत्तमादिददोत्‌ इति 1 ८ 'कोषौम' ) इति कश्चित्‌ पठति, कोषो 
मांसकुडमरं तदाभस्तदाकारः;. एतावताऽत्यथंुच्छनस्वं प्रतिपाद्यते । वारिविन्दुकर्प 
इति चेषदुच्छरुनताऽपि, नयनसिते श्ठभागे इव्यर्थः । वलाखसंक्ञ इत्यत्र मथितच्ञब्दरोपः, 
तेन बङाखम्रथित इति स्ता । अत्र सिरोत्पातसिराहर्षौ वाग्भटेन पठितौ । तथा हि- 
शरक्तराजीनिभं शक्छे उण्यतेऽपि सवेद्नम्‌ 1 अशोधाश्रुपदेदं च शिरोर्पातः सशोणितम्‌ ॥ 


१. कोषाभः इति पाठपक्षे कोषो मांसकोषः, तत्तल्यः, एतेनात्युच्छ्नत्वं प्रतिपाद्यते । 





मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३११ 


` उपेक्तितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वधंयन्‌। र्यात्‌ सासं सिरां तेनाच्यु ्वीत्तणाच्तमस्‌॥' 
( वा. उ. १० ) इति ॥ ६९ ॥ 
विमश्च-ङ्द आचाय स्पशे मे इसे अख्रदु न कद मृदु वताते है जो जलबिन्दु की उपमा से 
उचित प्रतीत होता दै । आधुनिक दृष्टि से इसे पेरिनोड का अभिष्यन्द ( ए€११९०११७ 060" 
छक्र ण ४७ ) कह सकते है । इस अवस्था मेँ नेतव्रररेष्मावरणकला के नीचे धूसर या पठे वरणं 
के ध्वे पड़ जाते हैँ । रारीर के अन्य भागों की ल्सवादहिनियाँ फूल जाती है 1 यह एक नेत्र तक 
सीमित रहने वाला संक्रामक रोग है जो विी के सुख अथवा अन्य धरे पञ्चुओं के सुख के सम्पकं 
से उत्पन्न होता हे । | 
वाग्भट ने सिरोत्पात ओर सिराहषं का भी शुकगत रोगो मे उछेख किया है किन्तु सुश्चतादि 
के अनुसार माधवनिदान मे सवैगत रोगो मेँ उनका वणेन पदिले ही हो चुका है। 
पूयार्सरक्षण प्राह- 
पक्तः शोथः सन्धिजो यः सतोदः श्चवेत्‌ पूयं पूति पूयालसाख्यः । 
( कनीनक ) सन्धि मेँ जो तोदयुक्त पक शोध दोता दै ओर जिससे दुगंन्धित पूय का खाव 
होता है उसे “पूयालस' कदते हें । 
श्य मण्डक्गतनिदानाभिधानपारिशेष्याद्वत्मंमण्डरूगतनिदान।भिधाने प्राते कनीनिका- 
सन्ध्यादीनां वस्मंमण्डकाभियोगितयाऽन्तगंतष्वेनान्तरङ्गत्वात्‌ सन्धिगत निदानोदेशारम्भः। 
ते च सन्धयः षट्‌ । यदाह सुश्चतः-'पच्मवरमंगतः सन्धिवैर्म॑शुद्खगतोऽपरः। शुद्खङ्ष्ण- 
गतस्त्वन्यः कृष्णदष्टिगतस्तथा ॥ कनीनिकागतो जेयः षष्टश्चापाङ्तगः.स्मरतः।' (स. उ. १) 
इति । नासासमीपनेत्रान्तः कनीनिका; चज्धःपुच्छस्याधो नेत्रान्तोऽपाङ्गः । तत्र पूयारुस- 
रन्तषणमाह-पक्त इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः । यदाह विदेहेः-“शोथकरेद्‌- 
समाविष्टं तोदमेदसमाङऊकम्‌ । पूयाल्सं त॒ तं विद्यात्‌ सन्धो कानीनिके वृणास्‌ ॥' इति । 
अयं त्रिदोषजः, सुश्चुतेन खाध्यत्रिदोषजग्रकरणे पठितत्वात्‌ ॥ 
विमर्श-खन्धिगत रोग-खुश्ुत ने सन्धिमें नौ रोग वताये है-- 
पूयारुसः सोपनाहः खावः पवेणिकारुजी । 
क्रिमिग्रन्थिश्च विक्तेया रोगाः सन्धिगता नव ॥ 
पूयालस एक त्रिदोषज विकार हे; क्योकि ख॒श्चत ने इसका वणेन साध्यत्रिदोषज प्रकरण में 
किया है । यद्यपि यहं पर कनीनकसन्धि का स्पष्ट . उछेख नहीं है तथापि पिदेह के वचन से इसका 


स्पष्टीकरण हो जाता दै- 
(द्रोथक्रेदसमाविष्टं तोदसेदसमाङुखम्‌ । 


पयारसं त॒ तं विद्यात्‌ सन्धौ कानीनिके नृणाम्‌ ॥' 
आधुनिक दृष्टि से इसे अश्च-आदाय का रोध (12015०५फ3४४8) या अश्रु -आदय की विद्रधि 
( [44८7081 2186638 ) कह सकते हेः । 
अश्वाङ्य शोथ ( 10५०5005॥7115 )-- यह दो प्रकार का होता है :- 
( १) तीव्र ( 4००५९ ) इसे अश्रु-आद़य की यिद्रधि भी कहते हैः । नेत्र के अन्तःकरोण 
( 1 पपठ व्क ) तथा उसके चारो ओर की त्वजा लार ओर्‌ शोथ युक्त दो जाती है । रोध 
ओर रक्तिमा पलक ओर ने्ररेष्मावरण मे भी फक जाती है। शोथ से कनीनिका मे एक यन्धि 


१. कनीनिकादिसन्धीनां शुङमागप्रत्यासच्याऽनन्तरं सन्धिगतानाह-ईइति क. । 
२. निमिः" इति क. । 


३१२ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


सी वन जाती है, जिसमें त्रीत्र वेदना ओर स्पर्ासहता रदती है। सार्वदेहिक लक्षणो मे उ्वर 
रहता है । दो-तीन दिन कै वाद र्दा पीला धव्वा दिखाई देता है जो पूयोत्पत्ति का निदद्यकदै। 
पूय का जिहेरण दो जाने पर शोध स्वयमेव वेठ जातादहै। पृण॑तया रोपण होने पर भी कभी- 
कभी इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है ओर दो पुराण ( 017०० ) स्वरूप धारण कर ठेता 
दे । इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ व्रण का पृणेतया रोपण नदींद्ो पाता तो उससे घाव निकलता 
रहता दे । कुद दिन वाद स्राव जल्मयदहो जातादे। योग्य चिकित्सान करने पर स्राव वर्षो 
चलता रहता है ओर वरदा अश्रवाश्यनाड़ी (1.40 ००९] 5४1० ) की उत्पत्ति दो जाती है । 
जवतक इसका सुख खुला रहता दै रोगी को विद्ेष कष्ट नदीं होता, किन्तु मुख वन्द्‌ हो जाने 
पर पुनः विद्रधि होने का भय रहता ह। ५ 

( २ ) जीण अश्वादय शोथ ( (प्ण 2०००९४७8 )- नेत्र के अन्तःकोण में स्थित 
अश्वाद्ाय यन्धि पूयका संग्रह्‌ दता रहतादहै। दवाने से वह्‌ बाहर निकलता दै। कभी-कभी 
यह साव नासामागंसे भी बाहर निकलता दै । जव यन्थि अवरुद्धदहो जातीदहै तो लाव इकट्रा 
होने गता दै ओर जव दवाने से उसका अवरोध दूरद्दो जातादहै तो सराव वाहूर निकल जाता 
है । खाव के संपकं से नेव्रदेष्मावरणमें मी योध की सम्भावना रहतौ है । 


६ उपनादहस्य खच्तणमाह- 
ग्रन्थिनाोंरपो दष्टिसन्धावपाकी कण्डम्रायो नीरुजस्त्पनाहः ॥ ७० ॥ ` 


दृष्टिकी सन्धि वड्ी, अल्पपाक तथा खुजली से युक्त ओर पीडा रदित अन्थि को उपनाह 
कते दँ । ७० ॥ | 


छेऽमोपनाहरक्तणमाह-मन्थिरिव्यादि । नाल्प इति महान्‌ 1 अपाक ईषत्पाकः; अत 
एव सुश्वुतेऽरपखावः पठितः । दष्टिसन्धाविति छष्णदृश्टिमण्डल्योः सन्धाविस्यथः । कण्डू- 
प्रायः कफ्रावस्यात्‌ । नीरुजोऽल्परुज इत्यथः । तथा च विदेदः-“वायुः शछेष्माणमादायः 
ृष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । अरणं कठिनं मन्थि -जनयेदल्पवेद्‌नम्‌ ॥ शछेष्मोपनाहं तं विद्यात्‌» 
खावान्‌ वचयाम्यतः परम्‌ ॥› इति । वातर्केष्मजन्यत्वेऽपि श्टेऽमग्रावल्यात्‌ श्रेष्मो पनाह- 
व्यपदेङाः 1 आश्रयप्रभावादृरुणदवमच्र ॥ ७० ॥ 
विम्य -यद वातदेष्मज विकार दै, जैसा कि आचाय विदेद्‌ ने कदा भी दै- 
वायुः श्रेष्माणमादाय दश्टिसन्धौ व्यवस्थितः । 
अरूण कठिनं अन्थि जनयेदल्पवेद्नम्‌ । 
छेष्मोपनादं तं विद्याच्‌. "+"... ॥ 
वातश्टष्मज दोते हए भी दलेष्मा के प्रावस्य के कारण इसे 'दकेष्मोपनाद" द्यी कहते हैँ । मूल 
मं केवल दृषटिसिन्ि चाब्द आयादै जिसका अर्थं श्रीकण््ेदन्त ने दृष्टि ओर करष्णमण्डक की सन्धि 
कियादे। किन्तु दृष्टि खन्द का अथैनेत्र ओौर उसकी संधि ८ कनीनिकागत सन्धि के वणेन कै 
साथ उपस्थित) अपाङ्गगत सन्धि का यहण उचित प्रतीत होता है । आगे अश्ववादी खोतों के विकारो 
का वणेन है अतः इसेभी अश्वुपिण्ड जो अपाङ्गसन्धि के समीप होता दै-का विकार माननाभी 
सङ्गत प्रतीत होता है) | 
लक्षण ओर चिकित्सा को देखते इए उपनाह कौ एकं प्रकार का अकंद्‌ या यन्थि ( 0४5४ ) क 
सकते हं । अश्चजनक पिण्ड ( 1.01 &1820 ) की नलिकिार्म भँ अवरोध होने से अय पर वे 
फएूलकर अ्नन्थि ( 08४ ) का रूप धारण कर लेती हैः । अश्रुजनक पिण्ड के अर्वुदमे भीये लक्षण 








मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌। २१३ 


पाये जाते हैँ । सुश्रत ने इनका ठेखन ओर छेदन वताया है* । आजकल भी काटने के वाद इसमें 
विदत्‌ द्वारा दहन शिया जाता हं। 
चतुविधखावाणां सम्प्राक्तिमाह-- 


गत्वा सन्धीनश्वुमार्गण दोषाः इयुः खावां्क्षणैः स्वेरुपेतान्‌ । 
तं हि स्रावं नेत्रनाडीति चके तस्या लिङ्गं कीत्तयिष्ये चतुधा ॥ ७१ ॥ 


अश्रवादी खोत। के दारा दोष सन्धियों में पहुचकर अपने-अपने लक्षणों से युक्त स्रावो को 
उत्पन्न करते हँ । उस साव ( युक्त विकार ) को कु लोग नेत्रनाडी" भी कहते ह । उस नाडी के 
चार प्रकार के रक्षण आगे वताय जायगे ॥ ७१ ॥ 

चतुणां खावाणां संप्राक्िमाह-गस्वा सन्धीनिस्यादि । सन्धीनिति बहुवचननिद्‌श्ा- 
त्सवनेत्रान्तगताश्चस्वारः सन्धयो गृद्यन्ते । अश्रुमागेणेति अश्चुवाहिन्यौ धमन्यौ अश्चुमार्ग 
दे चाश्चुवाहिन्यो' ( ख. शा. ९) इति खुश्चुतः, अश्चुवहधमनीभ्यामिव्यर्थः । ननु, ययश्रवह- 
धमनीभ्यां गत्वा दोषाः खावानापाद्यन्ति, तत्कथं “सिरानुसारिभिदषिः इव्यायक्ता संप्रा 
तिनं व्याहन्यते, सिराधमन्योरन्यववात्‌। उच्यते-सामान्यविशेषत्वात्‌ संम्राप्त्यमिधान- 
द्वयस्य; पूवां संग्राक्तिः सामान्यम्‌, इतरा च विशेष इति न विरोधः । अथवा 'सिराधमनी 


 खरोतसामविभागःः (स. शा. °) इति परकीयमतेन सिराधमन्योरक्यादविरोधः । अस्मि 


न्न्य संप्राप्ट्युक्त एवार्थो निष्पन्नीक्रियते । नेत्रनाडीति चेक इति वदन्तीति शोषः, अनिषेधा- 
दूनुमतमिदम्‌ ( दोषाः सज्निपातश्केऽमरक्तपित्ताव्मकाः । रक्तणेदोषरकणेः। उपेतान्‌ परी 

तानिति । गदाधरेण “लन्तगेः' इव्यस्य स्थाने .सवंतः, इति पठितं, दोषाः परीतान्‌ स्वरक्षणे 
रिव्यथंविशेषादधिगन्तव्यम्‌। चतुधति साज्निपातिककफजरक्तजपित्तजव्वमेदात्‌ ; वातजस्तु 


 ल्लावो नास्त्येव, व्याधिस्वभावात्‌ ; पित्तजगरुगण्डवत्‌ )॥ ७१ ॥ 


विमङ्गा--अश्रुमागं से अश्चुवादी धमनी या स्रोत का महण करना चाहिये । अश्रुवाहिनी धमनी 
दो है-श्टरे चाश्चुवाहिन्यौः। यहो सन्देह दो सकता हे पि पदिले सामान्य नेत्ररोग-सम्प्रापि का 
वर्णन करते हृ “सिरानुसारिभिरदो षेः" आदि में सिरा विकृत होना वताया है ओर अव यहौँ धमनी 
का विकार कहते है जो पदिलेसे विरुद्ध प्रतीत होता दहे? भिन्त यह सन्देह ठीक नहीं क्योकि 
पिले सामान्य सम्प्रा्ति वतायी गईं ओौर अव विशिष्टरोगकी विरिष्टं सम्प्राप्त वणित की जा 
रही है । दूसरे ‹सिराधमनीखोतसामविभागः' इस एकीय मत ओर “नाडी तु धमनी तिरा 
इस कोष-प्रमाण से दोनों ( धमनी ओर सिरा ) पयायवाचक भी है । इससे वस्तुतः समस्त अश्र 
वाही यन्त्र ( 1.४० ०४] कध ) का बोध होता हे । दोष से यदं पित्त, रक्त, कफ ओर 
सन्निपात का ही ग्रहण होता है । क्योकि पित्तज गल्गण्ड के समान रोग-स्वभावसे वातिक खाव 
नदीं होता । भिभिन्न खावोँ मे अपने-अपने दोप के लक्षण रहते हें । यह्‌ साव चिरकःलीन 
स्वरूप धारण करलेतादहै। इसके लक्षण नाडी्रण के समान होते है अतः इसे नेत्रनाडी" भी 
कहते हैँ । सव प्रकार के सावां का केन्द्र कनीनक सन्धि (1पण्लाः 0व्ण्पऽ) हे। नेत्र के अश्रु 
वाहक स्रोत की विविध व्याधियोँ मेँ लाव हआ करते हे । यथा- 

( १) अश्वुद्रार का बाहर मुडना ( रः 0 {16 पानपा )-इसमें नेत्र से बरावर 
अश्रुखाव होता है। 


* भित्वोपनाहे त्वल्जे पिप्पलीमधुसैन्धवेः । पिलिलेन्मण्डलाभ्ेण छेदयेद्वा समन्ततः ॥ 





१. एतच्िह मध्यस्थः पाठः क-पुस्तवे नोपलभ्यते । 
२० मा० नि उ० 





कहि 6, 9 ० 9, ¢ 
 पाक्रात्र्‌ सन्वा सक्वयस्तु पूय प्ूयाल्वाऽसा गदः सवजस्छ 
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(२) अश्रुद्धार का अवरोध ( 005८० ज "€ एणान्पण) )- इसमे जलीय स्राव 
निकलता हे । 
( ३ ) अश्रुवादहक नलिका का अवरोध ( 005 पठता 0 € (0प१०प्रापड ) 
(४) अश्वाद्चय स्ोध ( 1000००5४ )- इसकी जीणविस्था मेँ इस प्रकार के स्रावो 
सक्ते दँ । 
चतुविधसखावान्‌ लत्तयति- 


पाक के कारण ( कनीनक ) सन्धिर्मे जो पूयका चछावदहोता दैः उस सन्निपात्तज व्यापि करी 
पूयास्राच कदतेर्दे। , 
| ~ ० 4 € _ 2 
 चतुविधस्रावमध्ये पूथ्राखावलत्तगणमाह-पाकादिव्यादि । सवजचिदो पज इत्यथः । अस्य 
प्रव्याख्येयस्वादमे भिधानं, य यप्यन्येऽपि खावा असाध्यववेनोक्तास्तथाऽपि याप्या बोद्धग्याः। 





“पाकः” इति पाटे पाकः संसवे पाकवान्‌ शोथः स्वेदिव्यथंः, उपचारात्‌ , पाकस्य 
क्रियामात्रव्वात्‌ ॥ 


श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं यः सखवेत्त उलेष्म्रावोऽसो विकारो मतस्तु ॥७२॥ 


जिस विकार मेँ सकेद, धन ओर पिच्छिल खावदहोता है उसे श्केष्मसराव कहते है ॥ ७२॥ 
श्रेष्मखावलन्तणमाह--श्वेतमिव्यादि सान्द्रं घनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


 रक्तक्षावः शोणितोत्थो विकारः स्लवेद्‌ दुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम्‌ । 

रक्त से उत्पन्न जिस विकार मे ( कनीनक सन्धिस्ते) प्रचुर रक्तका स्रावष्टो उसे रक्तक्लाव 
कते दँ । | | | 
„ रक्तख्ावलक्षणमाह--रक्तखाव इत्यादि । रक्तृतः स्रावो रक्त्रावः ( र॑क्तखाव इत्यने. 
नंव खवे दित्यस्य र्ड्धत्वात्तद॒क्तिनिरन्तरखावप्रतिपादना्थंमिति कार्तिकः न चेतत्‌ प्रभूत- 
मित्यनेन गतार्थम्‌, अनिरन्तरतयाऽपि प्रभरूतखावसंभवात्‌ ) । रक्तखराव इव्यनेनेव रक्तजव्व 
सिद्ध शो णितजो विकार इति यदुच्यते तद्व्यन्तकुपितरक्तजसवप्रतिपाद्‌ नार्थम्‌ । कातिक- 
स्त्वाह-पित्तटिङ्गपरिग्रदार्थ, पित्तेन सह तुल्यव्वाद्रक्तस्य । तथा कचित्‌ पाटः-^रक्तखावः 
पित्तलिद्गेरूपेतः ।› इति ॥ 


हरिद्राभं पीतयष्णं जलाभं पित्त(त्सावः संस्वेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ ॥ ७३॥ 
( कनीनक ) सन्धिसे द्द के वणका पील।, गरम ओर जल के समान साव जिस व्यायि मेँ 
होता हे उसे पित्तखाव कदते है ।॥ ७३ ॥ ¶ 


जल्खावपयायस्य पित्तखावस्य रन्तणमाद--हरि द्राभमिव्यादि । हस्द्राभं पीतरोदहितं 
बोद्धव्यं, परतः पीतमिव्यस्योक्तेः ८ जंलाभमिति जरुवत्‌ स्वच्छम्‌ । उष्णमिति सवंत्रेव 
संवध्यते । केचित्‌ “पीतमर' इत्यस्य स्थाने (नीलम्‌' इति पटन्ति । (यत्त (जलाभम्‌' इत्यस्य 
स्थाने (जरु वा? इति तदसंगतं, सुश्चुतेनो देशावसरे जर्खाव नामत याऽस्यो देशात्‌ , तद्धि नाम 


जख्वदाखावोऽस्येति योगतः समावेरितम्‌ । यदा तु (जरं वा' इति पाटः स्यात्तदा कवा- 


म व क क क क 





१. "पिचदिलम्‌? इत्यत्र नीरूजम्‌› इति पाठान्तरम्‌ । २.-३. एतच्िहमध्यस्थः पाठः क पुस्तके 
नोपर्भ्यत्ते । | 


जत ~ ~~~ 9 न का ~~ ~-------- = ~ --~ 


मधुकोश-बि्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ | र ३१४ 


चिजलाभता स्यादिति न सवत्र योगव्या्तिरिति ›) सन्धिमध्यादिव्यविरोषोक्तेः सर्वसन्धि- 
मध्यादिति बोद्धव्यम्‌ । ननु, वातजखावः कुतो नोक्तः, वातेन खावाभावादिति चेत्‌ ; नेवं; 
वाताभिष्यन्दे शिरिराश्चुतेद्थुक्तेवांतजोऽपि खावो दितः। उच्यते, विरिटेऽच्चिप्रदेदो केवल- 
वायोः खावजनकल्वं संबन्धितव्यमभिधानात्‌ । विदेहेऽपि चत्वार एवोक्ताः, 'सन्निपातात्‌ 
कफाद्रक्तात्‌ पित्तात्‌ सावोऽक्िसन्धिषुः इति ॥ ७२ ॥ 
पवणीरुत्तषण प्राह- 
ताम्रातन्वी दाहशूरोपपना रक्ताञ्ज्ञेया पवणी वरत्तरोथा । 
जाता सन्धो कृष्णशुक्ले-- 
शक ओर कष्ण मण्डल के मध्य की सन्धिमे लाल रंग की पतली, जलन ओर शङ से युक्त 
वृत्ताकार शोथ युक्त पिडिका उत्पन्न होती दे, इस रक्तज व्याधि को "पर्वणी" कहते हं । 
तदेवमसाध्यानां चतुर्णां खावाणां लत्तणमभिधाय पवंणीलन्तणमाह-ताम्रेव्यारभ्य 
कृष्णशुद्क इत्यन्तेन । इयं रक्तजा कफानिख्जा च, रक्तजत्वमन्र सुशुते दरितमाधिक्येन ॥ 
विमश्-आधुनिकटृष्टया इसे ?ा11ए0लाप्ाभ 00णुप्णन्ो णोऽ कह सकते है । अजन 
रोग का विमद्य ८ शोक ६७ ) भी देख । यह कफ ओर वायुययुक्त भी होती है भिन्तु रक्तकी 


प्रधानता रहती है । 
अरुजीं लक्तयति- 


-ऽलजी स्यात्तस्मिनेव ख्यापिता पू्ंलिद्गैः 1 ७४ ॥ (स.उ.२) 
उसी सन्धि ( शु कृष्ण सन्धि ) मं पूर्वाक्त लक्षणों वारी (अलजीः होती हे ॥ ७४॥ ` , . 
जरुजीलन्तणमाह-अरुजी स्यादिव्यादि । तसिमन्नेवेति शुद्खकृष्णसन्धो, पूवंलिङ्ग 
पवणीरनत्तणेरपेतेत्यथ । ननु एवं सति स्थानरुक्षणयोरभेदेनानयोरभेद्‌ः स्यादिति चेत्‌; 
नेव, तनुत्वस्थुरुत्वाभ्यां पवंणिकालज्योभदात्‌ । तथा च विदेह शुङ्कङृष्णान्तसन्धौ तु 
चीयन्तेऽसक्फानिराः । पवणी पिडका तस्तु जायते त्वङ्करोपमा ॥ तास्रा सदाहचोषोष्ण- 
पीतकाश्चुसमाङखा । कफपित्ते तु संमच्छधं सह रक्तेन मारुतः ॥ शङ्खकृष्णान्तसन्धौ ठ 
जनयेद्रोस्तनाङतिम्‌ । पिडकामल्जीं तां तु विद्धि तोदाश्रुखंकुलाम्‌ ॥' इति कात्तिकस्त्वभेदा- 
नुपपत्ति शङ्कमानः पूव॑छिङ्गरिव्यन्यथा व्याचष्टे-पूरवोक्तायाः प्रमेह पिडकाया जख्ञ्या 
लिङ्केरिव्यथैः । इयं त्रिदोषजा असाध्या च ॥ ७४ ॥ 
विम्च- यदय “पूर्वलिङ्गेः का अथ उल्दण आदि ने पवंगीलिङ्गेः' फिय। हे । दोन) का स्थान 
ओर लक्षण समान होने पर दोनो मे मेद क्या होगा ? इसका उत्तर इन्दने दिया हे "तनुस्थूर- 
त्वाभ्यामनयोरभेदः? अर्थात्‌ पवंणी चोरी या पतली ओर अलजी स्थूर या बड़ी होती हे । विदेद्‌ 
नेमी पर्वणी को रक्त कफ ओौर वात जनित एवं अंकुराकृति तथा अक्जी को वातादि तीनां दोष 
एवं रक्तजनित ओर गोस्तनाङृति बताया हे । दोनों के लक्षणां म भी अन्तरदहै। ( मूल रलोक 


च 


मधुको मे दें ) कातिकठुण्ड के अनुसार यदोँ 'वैलिङ्गः" का अथं पूर्वोक्त अलजी (प्रमेदपिडिका ) 
~~~ ~~~. 


'विरिष्टे कचिद क्षि प्रदेशे केवरस्य वायोर खावजनकत्वमनभिधानाद्‌ बोदधन्यम्‌' क. । 
२. दाहपाकोपपन्ना, ज्ञेया वेदेः पिडका पवेणीका ॥ इति ख । 
२. “अन्ये तु पूवलिङ्गेरित्यनेन प्रमेहपिडकाकथितैरल्जीलिज्गे रिति व्रुषते सश्चते प्रमेहनिदाने 
रक्ताश्रितेत्यादि लिङ्गैः ख्यापिता याऽलजी तद्वदयमपीत्यर्थः । तेन स्थानस्ताम्येऽपि भिन्नलक्षणतया 
पवंणीतो विलक्षणत्व म्‌*-इति क, । 


३६६ माघवनिदानम- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ | 


के लक्षणो कै समान अथे करना ठीक प्रतीत ष्ोतादे। इस प्रकार अलजी रोग पर्वणी का दी एक 
मेद दै ओरयेदोर्नोद्ी पूर्वोक्त अर्जुन" रोगके भेद दै । आधुनिकट्ृ्ट्या इन्द पिलकटनुलए 
कजङ्नरिटवादरिस कद्‌ सकते दै । ( दलोक ६७ का विमद्य भी देख) 
क्रिमिग्रन्थि निरूपयति- 
क्रिरि र त्मन्‌ * पश्मणश्च = + {>~ * ^~ जाताः 
मग्रार्थवत्सनः पक्ष्षणश्च ऋण कुयुः क्रिसयः; सान्धजाताः । 
¢ न्तस अ, न्त्यन्त + ^ ९ 
नानारूपा बवत्मल्च्ान्तसयन्धा चरन्त्यन्तलाचन इपयन्तः ॥५५॥ 
+ > ४. (व 
संपिमे उत्पन्न क्रिमि वर्त्म ओौर परक्ष्ममें खुजली पदा करते दैः । यदह अनेक रूपके 
होते दँ ओर वत्मेशुकषभिमें पर्टुचकरनेत्र कोभी अन्रसे दूषित करतें । इसरोगको 
(क्रिमिय्न्थि" कते दे ।॥ ७५ ॥ 


क्रिमिग्रन्थिलकत्तणमाह-क्रिमिग्रन्थिरिव्यादि 1 ( प्रथमं वत्म॑शु्धयोः सन्धौ भूत्वा क्रमेण। 
वत्मनः पच्मणश्च सन्धिजाताः संभावितं प्राप्ताः क्रिमयो यत्र कण्डं कुर्युः स क्रिमिग्रन्थिः। स 
चायं क्रिमिग्रन्थिर्वत्मशङ्कयोः सन्धौ भवति, तथेव भूत्वा अन्तर्खोचनं नयनस्याभ्यन्तरं 
चरन्ति भक्तयन्ति, ` दूपयन्तः सन्त इत्यथः । अत्रेव विदेदः-वत्म॑शुक्छस्य सन्धो त॒ अन्धिः 
पित्तकफारमकः । ऊव्मणा पच्यते गाढं त्र मूच्छंन्ति जन्तवः ॥ सुसू च्मजातचरणा वत्म- 
गैः £ च, £ 
पदमसमाश्रयाः । ततस्ते पूय संसृष्टाः पतन्ति क्रिमयस्तथा ॥ लन्तगेविं विधेयुक्ताः सन्निपातः 
ससुर्थिताः 1 क्रिमिग्रन्थि तु तं विदयादेहिनां नेत्रदूषणम्‌ ॥*-इति । कातिकस्त्वन्यथा पटित्वा 
व्याचष्टे) चस्म॑नः पचमणश्चापि कण्डू कुयुरिव्यमिष्वानात्‌ क्रिमियन्धिः पचमनत्मंसन्धौ भव- 
तीति गम्यते, कथमन्यथाऽन्यत्रावस्थितैः क्रिमिभिरन्यत्र कण्डूजंन्यते इति । एतच्च न 
सम्यक्‌ , वत्मशु्धान्तः सन्धाविति विरोधश्रसंगात्‌ ॥ ७५ ॥ 
विम्चं--डल्दणाद्धि प्राचीन टीकाकारो ने यद्य सन्धि से वत्म॑शचुछ्णत सन्धि माना हे किन्तु 
कातिककुण्ड क्रिमिर्यो का स्थान वत्मं जौर पक्ष्म संधिमें ही मानते हैँ अन्यथा वदँ खुजली आदि 
दोना सम्भव नदीं । भरिक्रति अन्यत्र दहो ओौर लक्षण अन्यत्र यदह उचित नदीं प्रतीत होता । वस्ततः 
इस रोगमे दो मुख्य विक।र होते दै (१) क्रिमि (२) यन्थि। क्रिभिर्यो की स्थिति वत्मं ओर परक्ष्म 
कीसंधिमे दोतीदहे ओर यन्धि वत्मशुकषंयिमेँं दोती दै । अर्धात्‌ पूरवस्थान में क्रिमि उत्पन्न 
होकर भीतरी मार्गो्मेमभी क्षोभ कर यन्धि की उत्पत्ति मे सद्ायक्र दोते हँ । इसके विपरीत अन्य 
कारर्णोसे प्रारम्मसे दी उत्पन्न वत्म॑शुक्क-संधिगत यन्धि के पावः होने पर पूयस्राव होता दै उस 
कारण जो गन्द्गी दोती है वद वत्म॑-पक््मगत संपि में त्रिभि की उत्पत्ति मेँ सहायक होती हे। 
सश्ुतने पूवप्रकार ओर बिदेदने दूसरे प्रकारका वर्णन पिया दहै ओौर प्रत्यक्षतः दोनो ही मत 
ठीक दँ । (  देद-वचन मधुकोपर्ये दे) जित प्रकार दारीर्‌ कै विभिन्न भागों मे जू. जैसे जन्त 
उत्पन्न हो जाते हैं वैते दी प्क ओौर उसके वालो की सन्धि भी एक प्रकार के जन्तु उत्पन्न 
हो जाते है, जिसके कारण उस खुजली वहत आती है । खुजनि की रगड़ से वरत्मभारा छिल 
जाती है। यह यन्धि पित्तकफजरोगदै। क्रिभिदोने पर त्रिदोष लक्षण भिर्ते दैः । अर्वाचीन 
ग्रन्था में इसे धिरियेसिस पट्पेत्रम्‌ ( एा10ि171४575 [पोपप ) कहा गया टे । 


जि 


१. ( ) एतचिह्ान्तगंतः पाठः क. पुस्तके नोपर्भ्यतते । 

२. इति कातिकः । तेनायमथैः -वत्मंनः पक्ष्मणश्च सन्धौ जाताः सन्तः कण्डं कुर्वन्ति । तथा 
वत्मेश॒छान्तसन्धौ भूत्वाऽन्तर्नयनं दूषयन्तश्चरन्ति । अयं सन्निपातजः । यदाद निभिः--वत्मेशुक्छस्ये- 
त्यादि क, । 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३१७ 


उव्सङ्धिनीं वर्णयति- 
॥ थ 
अभ्यन्तरय्खी ताम्रा बाह्यतो बत्मेनश्च या। 


सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका सवेजा स्थृरुकण्डुरा ॥ ७६ ॥ (खु. उ.२) 

वत्मे के बाहर की ओर अन्तसंखी, ताच्रवणे की, अनेकं द्धोरी पिडकाओं से पूणं मोरी ओर 
खुजरी युक्त त्रिदोषज पिडका को “उत्सङ्गिनी कहते हं ॥ ७६ ॥ 

अथ सन्धिगतरोगामिधानानन्तरं पारिशेप्याद्वत्मंशङ्कान्तःसन्धाविव्यन्न वस्म॑नि्देशेन 
तद्गतरोगनिदानारम्भः। नयनगोरुकावरकं निमेषोन्मेषाश्रयं पलद्वयं वत्मं उच्यते। सुश्रुते 
प्रथमोदिषटत्वेनोरसङ्गपिडकालक्तणमाह -अभ्यन्तरसुखीत्यादि । वत्म॑न एवाभ्यन्तरे सुखं 
यस्याः सा तथा 1 (ननु, कृथं वाद्यत इति ? उच्यते, वास्तृत्सेधेन वदिरप्युन्नततया दृशंना- 
ढाद्यत्वं, न तु बाद्यमुखव्वेनं ) । वाद्यत इति सक्तम्यथं तसिल्‌, एवं वर्मन इत्यत्रापि । इयं 
विदेदसंवादादधरवर्मान्तर्जाता बोध्या। ताच्रा ताञ्रवणां। सोर्सङ्गा सा उत्सङ्गा उत्सङ्गिनी; 
अद्र आदित्वादच्‌ । उत्सङ्गपिडकेति उत्सङ्गे कोड वह्वयः पिडका यस्याः सा । (अन्ये तु 
सोव्सङ्गा क्रोडीकृतपूया । उव्सङ्गपिडकेति नामेदस्‌ । तत्रापि ऊक्कृटाण्डरसपूयता चकारा- 
ढोद्धन्या >) स्थूलकण्डुरेति स्थूला चासौ कण्डुरा चेति कमधारयः, कण्डुरा कण्डुमती, 
दोषाणां कफम्राबल्यात्‌ 1 चकारेणात्र विदेहोक्तकाटिन्यादिसंगरहीतम्‌ । तथा च विदेहः- 
“वर्मोत्सङ्घेऽधरे जन्तोः सन्निपातात्‌ प्रजायते । अभ्यन्तरसुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दश्यते । 
पिडका पिडकाभिश्च चिताऽन्याभिः समन्ततः । उसङ्गपिडका नाम कठिना मन्दवेदना ॥ 
सा प्रभिन्ना खवेत्‌ खावं ऊुक्कुटाण्डरसोपमम्‌' इति । सवजेति सन्निपातभवा ॥ ७६ ॥ 


विमर््घ-ययपि प्रत्यक्षतः यह रोग दोनों ही वत्मं मे भिर्ता है । पर प्राचीन टीकाकारो ने 
यहाँ वत्मं से अधोवत्मं का ही ग्रहण पिया है। क्योफि आचाय विदेह ने इसका स्पष्ट उछेख 
किया है-- 
'व््मोरसङ्घेऽधरे जन्तोः सन्निपातात्‌ ग्रजायते। अभ्यन्तरसुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दश्यते॥' 

एक बड़ी पिडिका के समीप अनेक द्योरी-दोरी पिडकायं भी होती दँ "पिडका पिडकाभिश्च 
चिताऽन्याभिः समन्ततः । 

आधुनिक दृष्टि से इस रोग को कैलेजियोन ८ @ाषष्01 0 पल)ए0णाका एा8४ 0 क] 
0५७ ) कह सकते हैँ । वत्मं के भीतर स्थित जल्पिण्ड या मीबोभियन न्धि की नकलिकामें 
अवरोध होने के परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न होती है । बृद्धावस्था मे यदह अधिक होती हे । 
इसका विकास इतने धीरे-धीरे होता है कि जव तक ग्रन्थि मटर के आकार की नींहो जाती, 
कोई लक्षण प्रकट नदीं होते । इसके बाद इसमें निम्न लक्षण पाये जति है-- 

वत्म ( पलक ) धारा के समीप बाहर की ओर एक कठिन सूजन दिखाई पड़ती है जो पर्क कौ 
पेशी से संसक्त रहती है । इसमें किसी प्रकार की वेदना नदीं दती । आचाय विदेह ने भी इसे 
कठिन ओर मन्द वेदनाघुक्त बताया दै--“उस्सङ्गपिडका नाम कठिना मन्दवेदना ।' पिडका कै 
ऊपर की त्वचा को हिखाया जा सकेता है; क्योकि पिडका उससे संसक्त नदीं होती । पर्क उरट 
वार्‌ देखने से पिडका का वं पीला दिखाई पड़ता है । पिडका का सुख पर्क के अन्द्र होता हे । 
कभी कभी पिडका के स्वयमेव विदीणे दो जाने से रक्तवणे का मांस बाहर दिखाई देता है ओर 
ति 





१. "वाद्यत इत्यभिधानाद्वास्तूत्तेधेन बाह्यतोऽप्युपलभ्यते' क. । 
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कुक्कुटाण्डरसो पमस्‌ ।* ( विदेद्‌ ) कभी-कभी यद्‌ स्वयमेव ठीक ददो जाती दहे । इसके अतिरिक्त 
कभी-कभी ये पिडकार्यै वर्पौ तक वनी रहती दं । इनके आकार में कोई परिवतैन नदीं होता ओर | 
तो इसमे योध के लक्षण ददी दोतते दें । ॑ 
। कुम्भीकां रखत्तयति- 

¢ ध्माता भिद्यः ~ 
वरमौन्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च। 


कम्भीकाबीजग्रतिमाः इभ्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ७७ ॥ (ख.उ. 3) 
वर्मान्त (पलक धारा) पर जो अनार के बीज के समान सन्निपातज पिडकारय होती दँ ओर जो 

बार वार कूल कर एूव्ती रै तथा इनस्ते घाव निकलता दे उन्दं कुम्भीका कते दं ॥ ७७॥ 
ऊम्भीकारुत्तणमाद ~ वर्मांन्त व्यादि । पिडका इति बह्ुवचननिद्‌शादरह्धयः, भिन्ते 
विदीयंन्ते तथा वन्ति च। ध्माता इति भिद्यमानाः स्वयमेव पूर्णोद्रा भवन्तीति ध्माता; 
कुम्भीकावीजगप्रतिमा इति कुम्भीका कच्छृदेज्ोदवा दाडिमफलाकारफखा खता, तद्वीजेन 
ग्रतिमा यासां ता इव्यर्थः; अन्ये कर्भीकवीजसदशाः इति पठन्ति, तत्र कुम्भीकः कुम्भादु- 


खता, तद़्ीजमपि दाडिमफलवीजाकारम्‌ ; तत्सद्याः पिडका उच्यन्ते । कम्भीशब्दात्‌ वे 


प्रतिकृतौ? इति कन्‌ । एषा त्रिदोपजा असाध्या च ॥ ७७ ॥ 

: विमर्छ- यद स्या ( ऽफ८) का एक प्रकार दै। यह भी नीचेके पल्कमं होता हे 1 
जलोस पिण्ड ( 2615 1904 ) के शोध के परिणामस्वरूप इसकी उत्पत्ति दोती दै । इसका विशद 
वर्णन अजननाभिका के साथ ( प्र० ३२९ ) पिया जायगा । कुष्‌ लोग इसे पूर्वोक्त केलेजियान का 
ही धारीय ( श्न] ) प्रकार मानते दैं। 


पोधकीलनक्षणमाह- 
(3 गु + € , 9८. 
साविण्यः कण्डरा गुर्व्या रक्तसषंपसंनिभाः । 


स्जावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥७८॥ ( च. उ. २) 

खाव ओर खुजटी से युक्त भारी, लाक-सरसो के समान वत्म मँ जो पीडायुक्त पिडकायि 
उत्पन्न हो जाती हें उन्दँ 'पोधकीः कहते दै ७८ ॥ | 

पोधिकीनां कच्तणमाह--खाचिण्य इत्यादि । खाविण्यो बह्ुखावाः 1 गुष्यं इति गौरव 
खता: । रुजावस्य इति रक्तसंबन्धात्‌ कफजा अपि वेदनान्विताः ॥ ७८ ॥ ॥ 

विमशे--दसे वर््मीय नेत्र दकेष्मावरण ( २०176१५] (00 णुपप०ध१०) का शोथ या दरूकोमा 
( ष्णा ) या रोदा कद्‌ सवतत है । 

यह्‌ एक चिरकालीन ओर संक्रामक रोग है । ऊपर कै पलक के अन्दर की ओर देष्मावरण 
पर अनेक पिडकायं निक आती है । दस्मे निम्न लक्षण दोतते दै-- 

( १). प्रकाञ्च-संत्रास ( ए 00 0गोजं ४ ) 

( २) अश्ुखाव (90 प्प४.४० )- धूलि, धूम आदि के संसर्ग से अधिक हदो जाता है । 

(२३ ) ओँखों में खजटी ओर जलन ( 111, 111. 8.11| प्070 86188107 ) | | 
„` (४) आंख में किरकिरादहट 
: ~; (५) प्क मँ सूजन तथा ऊपर के पर्क का निम्न पतन 

(६) पलक मँ सूजन तथा ऊपर के पकक का निम्न पतन 

(७) देष्मभिश्रित पूयमय खाव ( #ष्ल्ृप्फपालणौं तोऽन ) 











मधुकोश-बिथ्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ३१६ 


(८ ) वरत्मीय नेवदकेष्मावरण काक, स्थूरु ओौर भिम्नोन्नत ( ८०९९० ) हो जाता है । 

(९ ) नेत्र-रङेष्मावरण भौ खारू हो जाता है। 

पोथी की सम्प्राक्षि-गोधकी से पीडित व्यक्ति के नेत्र्ाव का सम्पकं भन्य व्यक्ति की 
ओंख के साथ दोन से उसमे भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसका संक्रमण अनेक विधियो 
ते दयो सकता है । इसकी चार अवस्थायं होती है-- 


८ १ ) प्रथम अवस्था ( १5४ 51०८० )--दस अवस्था म ऊर्वव्म के रङेष्मावरण मे अकुर 
( 2५ए1५€ ) दिखाई पडते र्गते हे । इसमं अश्रुलाकवर, लाली तथा प्रकाशासहता ये लक्षण 
मी दोते हें। 

८ २ ) द्ितीयावस्था ( 8९५०१ 5४९९ )--इसमें दानो ( अंकुरो ) का आकार बढ जाता है । 
उनका वणं भूरा ओर पीला हो जाता है । इसमे साव भरा रहता है । इस अवस्था का मुख्य लक्षण 
पोथकीजन्य रक्तराजी या सिराहषं ( ¶५110०091०८5 2075 ) होता है । इसमें उवेत मण्डल मेँ 
सिराओं का एक गुच्छ कृष्णमण्डककी ओर जाता हुआ दिखाई पड़तादहे। कृष्णमण्डल के 
ऊर्ध्वं अर्धभाग तक यदह वदता है) वरहो एक अतिसूक्ष्म त्रण वन जतिा हे जिसे 'पोधकी तरणः 
( 7०107९05 ण1०6 ) कहते हे । 


न 


( ३ ) ठृतीयावस्था ( 711"4 ७१०६९ )--यह रोपण की अवस्था है । इसमे प्रभम ओर तीय 
अवस्था के रक्षण भी मिलते है । इस अवस्था मे वत्मंगत अंङुर ( 21196 ) लप्र हो जाति हे, 
किन्तु फिर भी इलेष्मावरण प्राकृत स्थिति मे नहीं आ पाता, उसमे त्रणवस्तु को पतली-पतरी 
दवेताभ रेखायं दिखाई देती हँ । कभी-कभी पुरानी अवस्था अथवा भरकर स्वरूपम पलक की 
सम्पूणं नीचे कौ सतद पौली तथा ल्लिग्ध. व्रणवस्तुमय सिटी ( (तक्षता पलापो ०९ ) से 
आचृत हो जाती है । वत्म॑कोण (077) में इलेष्माव्रण पीला अथवा नीलाम्‌ इवेत हौ जाता हे । 

(४ ) चतुर्थावस्था ( ए०णप४" 5१०९९ )-- चिकित्सा न करने पर॒ पोथकी से छकृष्णमण्डल के 
आक्रान्त ह्यो जाने से अथवा ब्रणवस्तु के संकोच के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती हे। इसे उप- 
द्रव की अवस्था भी कद सकते दै । इसके निम्न उपद्रव होते दँ -- 


( क > पक्तकोप ( 7५10115} ) नेत्र-दलेष्मावरणगत नगवस्तु के संकोच से यद, उपद्रव 
हो संकता है । इसमें पक्ष्म भीतर की ओर सुडकर आंखो पर रगडते दं । 

( ख ) अन्तरावतंन ( 7४००० )--यह्‌ मौ उपयुक्त कारणसे दी दोता है । 

( ग >) बाद्यावतन ( ०४"०ए०० ) 

(घ ) अव्रण शङ्क ( ९०८०९४1 ०एष्नक् ) अथत्रा सव्रणशुङ्क ( 1011621 प]4्€ा' ) 

( ड ) अजकाजात ( 3०7100५ ) 

( च ) नेत्रश्रेष्मावरणशुष्कता ( > €095 ) 

( ड ) वर्मंशोथ या कदम वत्मं ( ऽकण््पयण8 ) 

(ज )) पूयारुख ( 12००१०० 5४४5 ) 

( क्च >) वरर्मगोरुक संसक्ति ( $ प्णणल्‌7०५२० ) 


वर्महकरां विवेचयति-- 
पिडका या खरा स्थूला सखक्ष्माभिरभिसंव्रृता । 
मंस्था शकरा नाम स॒ रोगो बत्मदृषकः ॥ ७९ ॥ ( ख॒.उ.३) 


प जिवि क ति 


नकवी 
~ 
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द्ोरी-द्ोरी पिडक्राओं से आवृत जो खुरदरी ओर मोटी पिडका होती है उसे "वर्मक" 
कहते हैः । यह रोग पलक का दूषक ( विकृत करनेवाला ) होता हे ॥ ७९ ॥ 
वर््मशर्करालन्तषणमाह- पिडका येत्यादि । खरा खरस्पर्शा । सूच्माभिरभिसंवृतेति 
सूचमाभिः प्रकरणात्िडकाभिवेष्टिता । तत्रेव विदेदः-सुसूच्मपिडकाकीर्णा या 
पिडका खरा । जायते सन्निपातान्त वत्म॑शकरिकेति सा इति ॥ ७९ ॥ ) 
विमज्ञ-ङद् विद्वान्‌ श्से पोकीकादी एक स्वरूप मानते ओर कुद लोग वत्मेगत 
( 2%1{€0"४1 ) शकरा ( {10110515 ०00] प०५।१५५८ ) मानते ह जो पूर्वोक्त पिष्टक ( शेक ६८) 
कादीमेददहे। 
अर्शोवत्मंटत्तणमाद-- 
९._ ^ (~~ क 4 
एवास्चाजप्रातमाः पडका मन्दर्बदनाः। 
छकष्णाः खराश्च वत्मस्थास्तदर्शोवत्मे कीत्य॑ते ॥ ८० ॥ (ख.उ.३) 
जिस वत्म॑ं मँ ८ बाहर या मीतर या दोनों ओर ) ककड के वीज के समान मन्द्‌ वेदनायुक्त 
चिकनी ओौर कटोर पिडका होती दै उसे *अद्यवित्मे' कते हे ॥ ८० ॥ व+ 
अर्शोवर्मलन्तणमाद--एर्वारवीजेव्यादि । एर्वारुः म्रीप्मककटी । शछच्णा जककशां । 
वर््मस्था इत्यविशोपित)भिधानादन्तर्वदिश्च वर््मनो भवतीति गम्यते 1 इयं सन्निपातजा । 
तथा च निमिः-“नीदजा कठिना वरर्मपचमान्तर्वाद्यतोऽपि वा । पिडका सन्निपातेन तद्रो 
वस्मं निरदिदोत्‌ 1 इति ॥ ८० ॥ 
विमश्ं- यह सन्निपात व्यापि है; क्योकि निभि ने कदा दै- 
नीरजा कठिना वर्मंपचमान्तर्बाद्यतोऽपि वा । 
पिडका सन्निपातेन तदर्शोवत्मं निर्दिशेत्‌ ॥ । 
सम्भवतः यह्‌ पोधकी की ही एक अवस्था ( एना 070 ) है । विन्तु निमि के बत्म- 
पक््मान्तर्वाह्यतोऽपि वा" अर्थात्‌ वर्मपक्ष्म ( ए9© 15088 ) के भीतर या बादर की ओर होते है । 
दस वचन के अनुसार इनकी स्थिति पलकों की धारा पर दी मालूम होतो है ओर इस प्रकार शते 


स्वेदय्न्थि के अवरोध कै कारण उत्पन्न कोष ( 0४8४ ) मानना अभिक उचित प्रतीत होता ह 
97081] ०९5४8 1411 ॥4.757091€11४ 60०४९0४5, १९ 10 0050 ए०{० 70 ४16 ०५1९४ 0 


ऽ» 6६४ 19.118, 86 0{{€0 8€€0 ०0 #1€ 110-107046€78, 2110116 &1९€ 1256; 2{ {1163 
४० प्रकत धत तोहिपठणटप४, ( भ्र मप] ) 


६ शष्कारशोरत्तणं प्राह- 
५ क ९ 
दोधाङ्करः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्धवः । 
व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शष्कार्चो नाम नामतः ॥८ १॥ ८ सु. उ. ३) 

पलक के अन्दर लम्बे अंकुर वारी, खुरदरी किन ओौर दारुण पिडका निकल आती है। 
श्स व्याधि को श्ुष्काञ्" कदते हैँ ।॥ ८१ ॥ 

शप्कार्घोलन्तणमाह-दीर्घाङ्कर इव्यादि । खरः ककः । स्तन्धः कठिनः शप्कत्वात्‌ । 
दारुणः बहुदुःखद्त्वात्‌ । अभ्यन्तरोद्धव इति वर्माभ्यन्तरस्थितः। अभिविख्यातः कथितः। 
नामतः प्रसिद्धितः। सन्निपातजमिदमर । अत्र विदेहः-"वर्माभ्यन्तगंतं स्वशंः शुकं स्थूलं च 
दारुणम्‌ । जायते सन्निपातेन तच्छष्काशः प्रकीर्तितम्‌ ॥› इति ॥ ८१ ॥ 








त उ > नीः त क छ ग क नि 
ह : ----- -- ~क  - - ~~~  ---- ब क 


मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌। ३२१ 


विमर्श--यद भी सन्निपातज व्याधि है; विदेह का वचन दै- 
वरमाभ्यन्तगंतं त्व्ञैः शष्कं स्थूरं च दारुणम्‌ । 
जायते सन्निपातेन तच्छुष्काशेः प्रकीर्तितम्‌ ॥ | 
इसे भी पोथकी की जीर्णावस्था ( कण्ठा वा त मोम फ्ने002 }) कह सकते 
हेः पिन्त॒ कुद विद्वान्‌ इसे समूल चमेकील ( 260 प्५पा०६१ एबा10फ० ०7 27४5 ) ही 
मानते है । यद्यपि ये पलकों की त्वचाया धारापर दही होते है अन्दर नहींजव् कि शुष्का का 
स्थान प्राचीनो ने पलकों के भीतर बताया है। किन्तु वक्ष्यमाण अज्ञननामिका--जो पलकों की 
धारा पर दी द्योती है-के सादचयं से अर्शोवत्मं की भाँति शुष्कां की भी उत्पत्ति वत्मैपक्ष्मसंधि 
अर्थात्‌ पक्का के किनारे पर मानना अनुचित नहीं है । 
अज्जननामिकां निरूपयति- 
क [३ ¢ + 
दाहतोदवती ताम्रा फ्डिका वत्मेसंभवा । 


भृद्धी मन्दरुजा क्ष्मा ज्ञेया साऽजननामिका ॥८२॥ (ख. उ.२) 

जलन ओर तोद से थुक्त, ताम्रवणे की, कोमरु, मन्द पीडा वाली जो सूक्ष्म पिडका पलक में 
होती है उसे 'अ्जननाभिका कहते हँ ॥ ८२ ॥ 

अञ्ञननामिकालन्तणमाह-दाहतोदव तीच्यादि 1 इयं रक्तजा ॥ ८२ ॥ | 

विमर्श--इसके लक्षण अर्वाचीन स्टाईं ( 8४१९ ) के समान होति दें । यह वत्मधारा का वृत्ता- 
कार तीव्रो, जो जीसस (268) या माल (2181) की अन्थिय) में स्तबकगोाणु 
( 8१५.7151०५०००प5 ) के संक्रमण के कारण होता है । अन्ततोगत्वा इसमे पयोत्पादन हौ जाता 
है । प्रायः एक के वाद दूसरी पिडका की उत्पत्ति दोती रहती है । इसके निभ्न रक्षण होते है - 

( १ ) सूजन ( उश्शाण्डट ) यह लाल वणे की ओर पल्क की धारा पर दोती हे, 

(२) पीडा ( २०) (३) स्परश्ांसहता ( 16146688 ) ये दोनों रक्षण आम ओर 
पच्यमान अवस्था मे अधिक होति हें । 

( ४ ) पीताभ पिडका यद पूथोत्पत्ति का सिह है । 

` उत्सङ्गिनी तथा अ्जननाभिका के रक्षण म साम्य दोतते हए भी कुद भेद है, जिनका वणेन 
नीचे दिया है- | 

अञ्ञननामिका उत्सङ्गिनी 
८ १) यह पक्षम ( वरोनी ) के मूल म वत्मेधारा | ( १ ) यह वत्मधारा के पास पठ्को मे होती हे । 
प्र होती दै । 
(२ ) यह एक सप्ताह मे पककर फट जाती है । | (२ ) यह महीनों या वर्पौ तक बनी रहती है । 
(३) इसमे चोट फोडे के समान दाद्‌, तोद | (३ ) इसमे ये लक्षण नदीं होते । 
आदि लक्षण है । 
(४) प्रारम्भसे ही वेदना दयोती है) (४ ) प्रारम्भ से वेदना नहीं होती. कभी-कभी 
पकने पर हो सकती हे । 
बहुरुवत्मरन्तणं प्राह-- 
वतर्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः । 


सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विचयाद्रहुलवत्मे तत्‌ ॥ ८३ ॥ (ख.उ. ३) 





सन्निपातादेव ॥ ८३ ॥ 


३२२ माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 
जिस व्यक्ति की प्क चारयां ओरसेत्वचाकै वणंकी ओर स्थिर पिडकार्ओंसे व्याप्त | 

मोरी दहो जाय उसे वहुरवत्मंः या वहल्वत्म" कहते दं ॥ ८३ ॥ 
वहुखवत्म॑खत्तणमा ह-- वर्म पचीयत इव्यादि । सवर्णासिस्व्वक्समानवर्णाभिः । एतत्‌ 






विमश्--थद त्रिदोपज विकार है। इसे वह पिडका युक्त उत्सङ्धिनी (णा४एार गाभव्मणणो 
कृद सकते दं । चै 
वर्म॑वन्धकं रन्तयति-- 
/ + क च ~. 0 भे ५ ॥ ३ ५ 
कण्ड्‌ मताऽसपततादन वत्सश्चाधथन चा नरः| 
॥ = (~ यत्रासो न्ति वरर 69. 
न स स्रद्दर्यदश् यः वत्मबन्यकः ॥ ८८ ॥ (सु. उ.३) 
खुजली ओौर अल्प-तोद्‌ ( पीड़ा) से युक्त वर्त्मदयोथ से पीडित व्यक्ति जिस अवस्था में ओंख 
को आच्छादित न कर सके उसे “वत्मेवन्धकः कृते है ॥ ८४॥ 
(= € - 
व्मवन्धकटन्षणमाह--कण्ड्रमतेव्यादि । वत्मंश्ञोथेनो परक्लितो नरः स चद्चुन संदाद्‌- 
छादयितुं ५ 
येत्‌ सम्यक्‌ न दाकनुयादिव्य्थैः । एष सन्निपातजः ॥ ८४ ॥ | 
विमद्य -यद्‌ सनिपातज व्याधि दै किन्तु प्रवृद्ध कफ़ के कारण खुजली ओर मध्य वायु के 
कारण अस्प तोद होने से इसमें क्रमदाः कफ ओौर वायु बृद्धतम एवं वृद्धतर ओर पित्त का अनुवन्ध ' 
मात्र प्रतीत होता दै। इस प्रकार के लक्षण वत्मीय उददं ( ^ णष्का० प्रपाः ०० ०९्वलप ) आदि 
जनित अपाकी खोध ( 20 - 110५19४0 फ ०८१९००४ ) मे मिलते हैं । 
| द्धिषएटवरमंरत्तणमाह- 
म्रदरर्प [न ५ $ यद्र चि 
स्पवेदनं ताम्र यद्रत्मं सममेव च । | 
अक = येद त =: हि ०० (~ 
कस्माच भवरद्र्त @श्वत्मात ताद्दटुः ॥ ८५ ॥ (सु.उ. ३) 
जिस रोग मे सभी वत्म॑ म्रद, कम पीडा वाले ओौर ताग्रवणं के हो जाते दं तथा अकस्मात्‌ 
लारुद्ो जाते दे उसे छि्टवत्मं कते दै ॥ ८५ ॥ । 
छिषटवत्मंलच्णमाद--सद्वर्पवेदनमिस्यादि । रक्तजव्वेऽप्यस्यार्पवेद्‌ नत्वमधिककफदूषिः 
तत्वादरक्तस्य । वमति विदेह दशनाद्वर्मदयं ग्राह्यम्‌, अत एव समं यु ग पदेवेव्यथैः । अक- 
स्मादित्यदेतोरनियमेनेवेस्यथैः । ताघ्रमित्यनेनोपात्तेऽपि रौहिव्ये रक्तमिद्युपादानं हेस्वनि- 
क रोदित्यमिति द्योतयति । अत्रैव विदेहः-'श्ेष्मदु्टेन रक्तेन दिष्ट 
क ४4 ४५ # 
मांसमि बोभयम्‌ । वन्धुजीवनिभं वतमं छ्िषटवस्मं॑तदुच्यते ॥' इति । अन्ये. सममनुच्छरनं 
यावदिस्याचक्तते । अत्र पत्ते छ्ि्ट्वं वेदनातियोगादवगन्तग्यस्र्‌ ॥ ८५ ॥ | 
¢ [ 
विमश्च-यद छम्मरक्तन व्यापि हे । इसमे दोनों त्म आक्रान्त होते दै-- 
. श्टेष्मदुष्टेन रक्तेन छिषटं मांसमिवोभयम्‌ । 
न्धु 9. (4: | 
बन्धुजीवनिभं वत्मं छिष्टवस्मं॑तदुच्यते ॥ ` 
यद्‌ वत्मंश्ोफ ( 0९069 ° 10 ) का सांस्थानिक ( 8४७४९०० ) प्रकार प्रतीत होता हे । 
यह्‌ बरकत या हृदय रोगों मेँ उत्पन्न हो सकता है । ऋ. ्‌ 
१. न समं दादयेदक्षि भवेद्रन्धः सवत्मेनःः इति ख. । "२. (न संद्धादयेदिति सद्योथत्वायधावः 
न्नयनं न पिदधाति इत्ति क. । 


1 


= 
॥ 
४ 


१ 


मघुकोश-विद्योतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । ` ३२३ 


वत्मकद्‌मलक्तषण व्याचष्टे- 
इट पुनः यपत्तयुत खणाणत विदहयदा । 


ततः द्िनत्वमापन्नुच्यते वत्मकदेमः ॥ ८६ ॥ (सख.उ. ३) 
( पूर्वोक्त ) छिष्टवत्मं मेँ ही जव पित्त युक्त होकर रक्त विदाह्‌ उत्पन्न करता है तो वत्मं चिन्न 
( गीला ) दो जाता हे । इस अवस्था को वत्मेकदम" कहते हें ॥ ८६ ॥ 


वर्मक दमरक्तणमाह--छ्धिष्टं पुनरिव्यादि । ( छिष्टमिति प्रागुक्तस्य कवृसखेनायमथेः- 
ष्टं छ्िष्टवस्मव यदा पित्तलाभ्यासादधिकपित्त सच्छो णितं विदहेद्धिरः द दाहेन संयोजयेत्तदा 
द्िष्ट(्)स्वमापादयति, सं्केदत्वमापन्नं वस्मकदेम उच्यत इति योज्यम्‌ । ) (ततः छ्रष्ण- 
तव मापन्नम्‌' इत्यन्ये परन्ति! तत्र छृष्णत्वं जो णितविदाहेनंव। एवं च सति कष्णववेन कदंम- 
संन्तासमावेशोऽपि घटत इति । कातिकस्त्वन्यथा व्याचष्टे-शोणितमिति कठरेपदं, तेन 
क्रो णितं पित्तयुक्तं कवंभूतं, यद्‌ पूर्वोक्तं छधिष्टमेव विदहेदिव्यादि सवेमपरं समानं पूर्वेण । 
अस्यं त॒ सुश्चुते यत्‌ साज्निपातिकस्वसुक्तं तत्‌ कफपित्तरक्तारन्धत्वात्‌, वातकरणस्वस्याश्ुतेः॥ 

विम -- यह भी वत्मंशोधथ (0९१९० 0 110 ) का ही सपाकौ ( 1णीश्फापक(्छा़ ) प्रकार 
प्रतीत होता है। आरम्भ मे इसके लक्षण पूर्वोक्त छिष्टवत्मे के समान दी दोति हे किन्तु प्रबलपित्त 
ओर रक्त से पाक होने पर इसमें छचिन्नता ८ गीर;पन ) आ जाती हे । यह्‌ अवस्था नेत्रः नेत्रयहा 
अथवा नेत्रसमीपस्थ अंगो के सपूय शोथ के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती हे । 


॥ श्याववतमलिङ्गमाह- 
यदत्मं बाह्यतोऽन्तश्च उयावं श्रूलं सवेदनम्‌ । 
तदाहुः श्याववर्मति वरमरोग विशारदाः ॥ ८७ ॥ (सु. उ. ३) 


जिस अवस्था मेँ वत्मं बादर ओर अन्दर से इयाववणे का सुजा हआ ओर वैदनायुक्त दो जाता 
है उत्ते वत्म॑रोग कै ज्ञाता (्याववत्मे" कहते हें ॥ ८७ ॥ | 
 श्याववसर्मलन्तषणमाह-- यद्भस्म बाद्यत इत्यादि बहिरन्तश्च श्यावर्वं वातङ्तम्‌। अत्रेव 
शूनं च जायत इत्यस्यान्ते सवेदनं सकण्डु च द्यल्पछ्धेदिं त्रिदोषजस्‌ः- इत्यपि केचित्‌ 
पठन्ति तद्प्युपपन्नं; कफात्‌ कण्डूः, अर्पङ्केदि पित्तात्‌ ›, सवेदनं वातात्‌ । तत्रेव विदेहः- 
दुष्टः श्छेष्मा मरत्‌ पित्तं वत्मनोश्चीयते यदा । अभ्चिद्ग्धनिभं श्यावं श्याववत्मंति तद्विदुः॥' 
इति । अत्र वाताधिकस्वं बोद्धन्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 


विमर्ष-यह भी त्रिदोषज रोग है जेसा कि विदेह के कथन से स्पष्ट है- दुष्टः श्छेष्मा मरुत्‌ 
पित्तं वत्मनोश्चीयते यदा 1 अभिद्ग्धनिभं श्यावं श्याववस्मंति तद्विदुः ॥ अर्थात्‌ ज दु कफ, 
पित्त भौर वायु पलकों म संचित होते हँ तव पर्ये आग से जली हई के समान इयाव ( काली ) 
हो जाती है उसे (दयाववत्म' कहते हँ । कुद रोग इस इलोक के वीच मेँ ( दूसरे-तीसरे चरणां के 
नीच मे ) ‹सवेद नं सकण्डं च द्यरपद्ेदि चरिदोषजम्‌' इतना ओर अधिक पाठ करते हँ जिसका 


~~~ ^^ ^~~~~~~~-~~---~-------ˆˆˆ~------~-~-ˆ~-~-~-~-~-~-~ˆ~-~-~-~------------------------- 
व्क कक क न 


१. 'पोक्तलक्षणमेव वत्मे शोणिते कठ विददेदुषयति । पित्तयुतमिति कफद्टमपि रक्तं पिन्तकरद्‌- 
द्रव्याभ्यासात्‌ पित्तमधिकं जातं, ततः कछचिन्नत्वमापन्नमिति आद्र॑तामापन्नं वत्मेकदेम इत्युच्यत क. । 

२. "तदा छिन्नत्वेनापि कदमानुकारो बोद्धव्यः क. । 

३. (न तु कृष्णत्वमात्रेणायं पित्तापिकसन्निपातजः, क. । 


३२४ माधवनिदानम्‌- [ नेवसा ` 
९ > >!) इन्‌ लक्षणो कों 
अथेह वेदना ओर खुजटी युक्त ओर थोड़ा छेदयुक्त एवं त्रिदोषज दोता ` (0५110 ० 

देखते हए यह भी वत्म॑शोध ( ०९१९०९४ ` ० 117 ) का ही अभिघात प्रतीत दोता है। 

ए्व्ना$703)5) ओर विद्धोपतः कीट-दं श्च ( 8४ 9 1058९५5 ) जनित प्रकार 
पर्धिन्नवत्मंखन्तणमाह- 

९ + © [३ 
अरुज बाह्यतः श्रूलं वत्मं यस्य नरस्य हं । 

(~. क ^. मः €^ + 
प्रा्नवरमं तद्व्यात्‌ ्नमत्यथेमन्ततः । 
सरमे वत्मं वादूर से शोधयुक्त णवं पौीडारदित दोतादै किन्तु अन्दर त 
होता दै अतः इसे ध्ङ्किन्नवत्मे' कहते दें ॥ ८८ ॥ शूनमिति वहिः 
प्र्धिन्नवत्मंलन्तषणमाह--अरजमित्यादि । अरुजमरपसुजम्‌ । वाद्यत छिन्मन्तरिति 
शोधयुक्तम्‌ । छ्िन्नमव्यथंमन्तत इति अन्तत उपान्ते छेद्‌वत्‌ । गदाधर ते वत्म कण्डू- 
विच्रणोति । एतच्च चज्लुष्येण पिल्लाख्यया पटितम्‌ । तथा हि-“श२। ष कथं विदेहेऽ- 
मन्मन्दवेदनम्‌ । विद्यात्‌ प्र्चिन्नवत्मंति तत्‌ पिन्धं सन्निपातजम्‌॥' दति । य पुनः । अपरि. 
छिन्नवत्मं पिनल्ञाख्यया नि दिश्यते । यथा-श्रत्तालितेऽथवा ष्टे आनद्येत स ति 
छ्िन्नवत्मति तप्पिज्ञमिति निर्दिशेत्‌ ॥ इति, किंच सुश्चुते प्रद्धिन्नवत्मं ट ६ 


। ८८ || (सु. उ.३) 
तं कद तथा क्ञाव 


(२५ 
ह \ ह ( अ किंटज्नवत्मव 
पिन्व च .सन्निपातजगणे; तत्कथं प्रछछिन्नवर्मं पिल्ञमिति संगतम्‌ १ उच्यत भ प्रहित 
पिह्लं. तस्य सन्निपाततजव्वात्‌, नत प्रद्धिन्नव्मः, तस्य कफारमकर्वात्त ; यदित € 
तस्य कफजसबद्‌- 


वर््मव कफोर्वणसन्निपातजं पिज्ञवेनाभ्युपगम्यते, एतत्‌ ख्यापनाय च त, गृहीतं 
गणयोनिवेद्यः करत इति स्वीक्रियते, तदा सन्निपातजगगे पित्तेनाद्धिन्नवत्म्‌ न परिगृहीत 
स्यात्‌ ; ततस्तद्‌ परिग्रहे पटसप्ततित्वोपसंहारो नेत्ररोगाणां न घटते, पञ्चसक्चतेरभिधानात्‌ १ 
पिदवस्य प्र्िन्नवर्मं स्वरूपत्वेनाण्थकस्वात्‌। ननु, एवं तिं कथं “वियात्‌ परछिजनवत्मति 
तत्‌ पिज्ञं सन्निपातजम्‌' इति समर्थयितन्यम्‌ १ उच्यते, ( अस्यायमर्थः प्रत्येतव्यः --यद्‌। 
तदेव प्रछ्छिन्नवत्म श्छेष्माव्मकमेव सद्भात पित्ताभ्यां विशेषपकाभ्याञ्युपनिरूध्य ते तदा स्नः 
पातज सदपरिद्धिन्नवत्मार्थान्तरमासादयत्‌ पिज्लमिव्यभिधीयते, तथा चोभयोरप्यविरोधः, 
उभाभ्यामेवापरिक्िन्नवरमन एव पिन्ञाख्यव्ववर्णनादिति । अयं च वाग्भटे कफोष्छिन्ना- 
ख्यतया निरुद्धः, ) किच यदि प्रद्धिन्नवर्मं पिन्लं तस्प्रथक्तवेन चाद्धिन्नवस्मं अभविष्यत्‌ › 
तदास्यौपद्रविकरे सुश्चुतो दोषात्मकत्वेन साध्यादिमेदेन चामिधानमकरिष्यत्‌ , न च कृत, 
तस्मादद्िन्नवत्मं नोऽवस्थान्तर मिति ॥ ८८ ॥ 

विमशं--आचायं चश्चष्य ने भननवत्म॑' को भिन्तु पिदेह ने वक्ष्यमाण “अछिननवत्मः को 
पि" कदा दै । दोना ही मेँ अविरोध स्थापित करने कै छियि श्रीकण्डदत्त ने बहुत विवेचन के साथ 
मयज्ञ क्रिया दै ओर जन्त मे विदेद्‌-वचन को हौ पापान्य दिया है । वस्ततः दोनो दी आचार्यो का 
मत॒ ठीक है । प्रत्येक आचायं अपने-अपने तन्त्र मँ स्वतन्त्र होता है । प्रत्यक्षदृष्टया दो्नोदही 
एक दही रोगके प्रकार ँ। प्रस्तुत शोक म आण "अन्ततः ब्द का अर्थं किनार्यो पर कएने से 


'जिस मनुष्य की पलक वादर से पीडारदित्त शोथयुक्त दोती हैः किन्तु किनारो पर ही भिक 





१. अस्यायमथेः प्रत्येतन्यः-- तत््रञ्िन्नवत्मंनोऽवस्थान्तरम्चिन्नवत्म अवस्थावद्यायदा विषः 
वातपित्तसंदलेषादट्पक्लेदं मवति तद्रा सन्निपातं सत्पिद्छाख्यं भवति; तनूक्तस्वरूपं, ताद्रशस्य 
तंलिङ्गेः कफजत्वात्‌ , एतेन ्रहठिन्वत्मंनोऽवस्थान्तरमचिन्नवत्म, तत्पिछतया निर्दिदयतते, अन्यथा 
चछ्ठष्येण विरोधो दुर्वारः? इति क. । 


= त म = 


+ > नि, नरो 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोषेतम्‌ | 


३२५ 
क्लेद होता है उसे भ्रज्रिलन्नवत्मे' कहते है" यह अथं होता है 1 इस प्रकार यह्‌ अआ निक 
दारा वर्णित वर्त्मन्त्‌ या वत्मेषाराखोध ( 81€ए€प1४्ेऽ ) नामक रोगका निर ५ ~ विद्वानों 
दो भेद होते दै (६) सज्रग या छित ( ए1८८१०५१५९८ ) (२) अत्रग या शुष्क ( ५६ उसके 
इस प्रकार खश्चतोक्त प्रचिन्नवत्मे या चश्चुष्य का पिक तथा आधुनिक सन्रण ज 
सुश्चतोक्त अछ्छिन्नवत्मे या बिदेदोक्त पिच्छ एवं आघुनिक अन्रग वत्मान्तञ्लोथ एकं ही प्रतीत दोतते ह ॥ 


८. ५ अद्खिन्नवत्मंलत्तणं प्राह- 
यस्य धोतान्यधोतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः । 
स [> (~ [क (~~ । 
वत्मान्यपरिपक्रानि विद्यादङ्िननवत्मं तत्‌ ॥ ८९ ॥ (ख.उ. ३) 


जिसके वत्मं बार-बार धोने परया त्रिनाधोये दी आपकर में चिपक जाते ओर वत्मीका 
पाक नदीं होता उसे “अञ्छिन्नवत्मेः कहते हे ॥ ८९ ॥ 


अपरिद्धि्नवत्मनो कच्तणमाह--यस्य धौ तानीव्यादि 1 एतद्वागभटे पिनल्ञाख्यम्‌ । संब- 
ध्यन्ते अन्योन्यं कुञ्ानि भवन्तीव्यथेः । तदिदं संबद्धत्वं कि पूयसंपकदिव, तथा च प्रद्धिन्- 
त्वमेव स्यात्तद्थंमाह-अपरिपक्ानीति । एतदेव पिज्ञाख्यम्‌ ! अन्यत्र क्चिच्च पिन्ञाख्य- 
मन्यथा परठितं--"पित्तश्रेष्मप्रकोपेण वद्मान्तः परिपाव्यते । ताम्रं निोम तच्चापि विशिष्ट 
पिल्लखच्तणम्‌ ॥ इति । एतद्‌ नातं, ठीकाङ्रद्धिर व्याख्यातत्वात्‌ । वाग्भटेन कुकूणकादीनाम- 
षाद शानां पिज्लाख्या कृता । वर्मानीति बडु बचनं नेन्रह्मये वत्मंचतुष्टयत्वेन संगच्छते तेन, 
नेन्रद्ध यगत एवायं व्याधिरिति कातिकः ॥ ८९ ॥ 

विमश्च-आचायं विदेह इसे “पिठ कहते हे -- 

पित्तश्खेष्मप्रकोपेण वत्मौन्तः परिपास्यते । 
ताच्रं निर्लोम तच्चापि विशिष्टं पिज्ञटत्षणम्‌ ॥ 

वत्मवन्धक से अङ्कितवत्म पर्यन्तके रोगोंका समावेश वर्त्म॑ञश्ोथ की विभिन्न अवस्थाओं 
मदो जाता दै । आधुनिक अरन्थो में इसके दो मेद भिर्तेदहें। १ वत्म॑दोथ ( ०९८१९०० ° 19 ) 
२ वर्त्मान्तञ्ोथ (81601€"7४15) इन दोनों के भी क्रमद्चः ४ ओर २ भेद होते हें । वत्मेवन्धक आदि 
सश्र॒तोक्त ४ रोग वर्त्मशोथ के ओौर प्रञ्छिन्न एवं अ्िन्न वत्मं आधुनिक वत्मान्त शोध के सत्रण जीर 
अन्रण प्रकारो से सामज्ञस्य रखत्ते है । ( छक <४से << तक का विमं मी देखिये) विदेहने 
'पिदछ' रोगमे वत्मंका निर्म दोना विशिष्ट लक्षण वतलायादहे। इसी रक्षण वाके पक्ष्मज्चात 
नामकः सोग का संग्रह किसी अन्थसे माधवने किया है। वाग्भटने भी उसका वणेन किया है 
प्र सुश्रत ने नदीं क्योकि वस्तुतः उसका समावेश इसी रोगमें दो जाता दे । 

शस रलोक मेँ व्वर्त्मानिः यह्‌ वहुवचन प्रयोग दोनो आंखों मेँ दो-दौ वत्मे ( पङ्के ) दने से 
चारो का निर्देश के चयि है। इससे यह रोग चारो पलकों द्योता है इसका भी निर्देश दोता हे । 


वातहतवस्म॑सन्तणं व्याचष्टे- 
विश्रक्तसन्धि निश्चेष्टं वत्मं यस्य न मीस्यते । 


* ¢ (= (न 
एतद्वातहतं वतमं जानीयादाक्षिचिन्तकः ॥ ९० ॥ ( ख. उ. ३) 
( वत्मं ओर शुक्कगत ) सन्धि के विरिलष्ट दो जाने पर चेष्टारदित होकर जब परकर वन्द्‌ नहीं 
होती तो उप्ते नेत्ररोगविदेषज्ञ "वात्‌ तवत्मे' कहते दँ ।॥ ९० ॥ 





॥. 


३२६ म।घवनिदानप्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ | 


वातहतवस्मलक्षणमाह्‌ - षिसुक्तखन्धीव्यादि । विमुक्तो विशिष्टो वत्मशुङ्गतः सन्धि- 
यस्मात्‌ तत्तथा, स्थानच्युतसन्धि । निश्ेषटं निमेषोन्मेपरदितम्‌ । सन्धिविश्टेवादेव तदा. 
श्रयाणां निमेपोन्मेपकारिणीनां सिराणामपि विष्टेवेण निमेपोन्मेपरदितस्वमिव्यभिप्रायः। 
अत एवोक्तं न मील्यते न संकुचतीव्यथंः । "निमीस्यतः इति पाठान्तरं, तत्र निमीलितमेव 
तिष्ठतीत्यर्थः । इदं युक्त, दृष्टत्वात्‌ । एतन्न साध्य, सुश्रुतेऽसाध्यप्रकरणे पठितत्वादिति ॥९०॥ 

विमर्चं--दस अवस्था को अक्षिपुट-निमीलनाभाव ( 1,4०]0॥1""1008 ) कह सकते है । 
दस अवस्था में पलक अक्षिपुट को पूतया आवृत नदीं कर पाते। ओँल कै निरन्तर खुले रहने से 
नेत्ररटे"मावरण ओर छृष्णमण्टल के आधात का भय रहता दै। इस प्रकार की अवस्था सातवीं 
दीपेण्यं नाडी ( पा कभा 26९८ ) कै घातः. ( 2101315.) से नेत्रनिमीलिनी पेशी 
(0070णाण्75 0 प्ञन]ट) कै त्रिपादीन दोन से उत्पन्न दोती दै) इसके अतिरिक्त नेत्रवत्मे के बाह्या 
वत्तंन (70700070) मे भी यदह अवस्था दो सकती दे। कुद्ध्‌ स्थानों पर (न मीद्यतेः के स्थान परर 
(निमील्यते पाठ मिलता दै उसके आधार पर कुद विद्वान्‌ इसे आधुनिक वत्मेपात ( 20518 ) रोग 
से तुलना करतें किन्तु उसका सादृदय वक्ष्यमाण ननिमैषः रोगसे दी करना उचित प्रतीत 
होता दै । ( निमेष दटोक ५२ का विमदी देर्ल) 


: अदं रुत्तयति- 
वत्मान्तरस्थं विपमं ग्रन्थिभूतमवेदनम्‌ । 
| ^ © (~ ^ (~ __ | 
आचक्षाताब्ेदामति सरक्तमापिखाम्बतम्‌ ॥ ९१ ॥ (सु. उ. ३) 


प्क के मीतरी भाग मेँ उत्पन्न होने वाञे विषम, अद्प पीडा युक्त, लाख्वणं कै ओर शीघ्र 
वदने वाके यन्थिरूप रोग को ववर््मावंदः कदते हैँ ।। ९१॥ 6 

, अञुदकत्षणसमाह - वर््मान्तरस्थमिव्यादि । वत्म॑नोऽभ्यन्तरस्थं, वाद्येऽप्युन्नतत्वद्शंना- 
द्विषमम्‌ । अन्धिभूतं ग्रन्थिरूपेण स्थितम्‌ । अवेदनमिति ईषदर्थं नन्‌, तेन म्रन्थिरिवाल्प- 
वेद्नमित्यथः, वेदना च वातानुवन्धेनेव । सरक्तमिति किंचिद्रक्त, पित्तानुबन्धात्‌ । अवि- 
भ्वितं शीघ्रजन्मेव्यर्थः । केचिदत्र क्रियाविज्ञेषणं बवते, तेनायम्थः--अविरम्वितं शीध्रमा- 
चनत्तीताबुदमिति; किं व्वेतन्न सङ्गतम्‌, अस्य व्याख्यानस्य निष्प्रयोजन त्वात्‌। अन्ये तु "अवर- 
भ्बितम््‌ दति पटन्ति 1 एतत्‌ सज्ञिपातजम्‌ ( अपाकि च, तच्च कफेन 2)॥ ९१ ॥ 
। विमदो पल्वो पर मौ अन्य स्थानो कीदी मति अनेक सौम्यया धातक अबद हो सकते 
& । विषमता जर शीघ्र वदना यड दोनों दी धातक प्रकार काही भिर्देश करते ह चिन्तु क्से 
सज्निपातिक दोतते हए भी साध्य माना गया है 1 अतः यह विषय ओौर्‌ भी पिचार की अपेक्षा 
रखता दे । कुद लोग 'अविरुम्वितम्‌" कै स्थान प्र 'अवरम्वि चः या (अवरम्बितम्‌” अथात्‌ 
लटकने वाला" यह पाठ स्वीकार करते दै । 

निमेषरत्तणम ।ह- 


निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टः सन्धिसंश्रयाः । 
[क © ^~. ^ => 9 | +. 
प्रचालयति वत्मोनि निमेषं नाम तदिदुः ॥९२॥ ( ख.उ. ३) 
| + जव (वत्मेश्ुकंलरत्‌) सन्धि मँ रहने वाखी सिरार्जो मे वायु प्रविष्ट दोकर पलकों को अत्यधिकं 
चलायमान कर देती दतो उस रोग को “निमेषः कहते दै ॥ ९२ ॥ | 


१. "विषमं वलम्‌? क. । २. अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते । ३. 'वत्मे' इति क. । 








। 
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। . .“  मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ | १२७ 
निमेषलक्तगमाह-निमेषिणीरिव्यादि । निमेषिणीः निमेषकारिकाः सिराः। सन्धि. 


संश्रया इति वत्म॑श्छ्छगता इत्यथः । अयमसाध्यो वातजः । चच्धव्येण चोन्मेपणीः सिरा 
इव्युक्तं, तदाह-“उन्मेषणीः सिरा वायुः प्रविश्य चावतिष्ठते । अव्यर्थ चालयेद्व्मं निसेषः 
स न सिध्यति ॥ इति॥९२॥ ~ 


विमद वातज ओर असाध्यं रोग कदा गया है । वाग्भट के वर्ण॑नानुसार कच विद्वान्‌ 
“प्रेचाख्यति' का “चच्चल दोना या “आंख फड़कना अथे मानते है । उनकै मत से तीसरी या 
सातवीं शीषेण्य नाड्यो के विकार स्वरूप रोग वी उत्पत्ति होती है। इसे आधुनिक विद्वान्‌ 
( एा6€057950 ) कहते है । किन्तु ` "्वात्दतवत्मः के द्वारा आंखों के दवन म पलकों का 
अंसमथं दोना वतलाया गया है 1 प्रसङ्गतः उसके खोलने मेँ असमं होने का वर्णन भी युक्तिसंगत' 
प्रतीत होता दे । आचाय चक्चुष्यने तो स्पष्ट दी उन्मेषणी ( नेत्रोन्मीलनी ) सिरार्ओमें वायुका 
स्थिर दोकर वत्मं का चाल्न करना वतलाया हे । अतः श्रचार्यतिः का अथं स्थान ` कर 
देता दै" स्वौकार करना भौ उचित है । नेबोन्मोलनी पेशी के अपृणं निकास या वध (४०195) 
के कारण ही ऊपरी परक नीचे की ओर ल्टकी रहती हे जिसप्े रोगी की ओं ठपी रहती है । 
जवं रोगी को सामने देखना होता है तो वद गरदन को पीछे की ओर ञ्मका लेता है ओर ललारं 
देश की पेरि्यों से पलक को ऊपर खीचने में सदायता लेता है जिससे ललार देश मे रियो पड़ 
जाती दै । यह रोग भी वातज ओर शाखकमं के विना असराध्य ही होता है । आधुनिक पिदरान्‌ इसे 
टोसिस' ( 20815 ) कहते दै । ध्थान रहे आंखों का फड़कना न तो स्थायी होता है ओर न 
असाध्य दी। फिरभौ, यदि चारयन्‌ वत्मंनी वायुनिमेषोन्मेपणे मुहुः! करोव्यरुडनिमेषोऽसौ' 
इस वाग्भट-वचनानुसार इते वत्मं का आक्षेप ही माना जये तो पृोक्त '्वातदतवत्मंः के लक्षण मे 
सुशतानुसार (न मील्यते' ओर वाग्भगानुसार निमील्यतेः इन दोनों पाठो को स्वीकार कर 
वातदतवत्म॑' के दो. प्रकार स्वीकार करने पड़गे। (१) निमीलनाक्षम ( 1.०० ) 
( २ ) उन्मीलनाक्षम ( 20815 ) । | | 


| सो णितार्शोरुत्तण ्राह-- 
यः स्थितो वंतमेमध्ये तु रोहितो मृदुरङ्रः । 
तद्रक्तजं शोणिताशरिछन्नं छिन्नं प्रवर्धते ॥ ९३ ॥ (ख. 3.३ 
पर्क मेँ जो लाल्वणे का कोमल अंकुर उत्पन्न हो जाता है उस रक्तज ` चिकार को शोणिता 
कते हैः । काटने पर इनकी वार-बार वृद्धि हो जाती है ॥ ९३॥ 


शोणितार्शोरक्तणमाह-यः स्थित इस्यादि । अङ्कराकारो मां सोच्छरयोऽङ्करः। एतद्‌- 
साध्यं, तथा च विदेहः वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रसुखे स्थितः । जनयव्यङ्करं तास्र 
वत्मंनि च्छिन्नरोहणम्‌ ॥ तच्छोणिताशोऽसाध्यं स्याद्रक्तघाव्यथ नीरजम इति ॥ ९३ ॥ 

विम्ष--बार-वार होने के कारण इस विकार को असाध्य माना है । इनका आकार मस्सों 
(५४७) जसा होता है । श्नमे जलन ओर खुजली होती दै । पूर्वोक्त “अर्योवत्मै' ओर शुष्का 
पक्ष्ममूल के प्रास दोते है ओर यह सोणिताशे वत्मे मे कीं भी दो सकता दै । यही इनका परस्पर 
मेदक लक्षण है । अथवा इसे रक्तज अद्यं (९४०५ ) मान सक्ते है । वागभटने तो इसक्षौ 


१. 'वत्मेस्थो योऽभिवर्धतः क. । ' ` .२. तद्रजं रोणितात्सर्वे सितं यिनं प्रवर्धते । 


पः 


३२८ माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 
उत्पत्ति वत्म के भीतर मानीदै तथा उन्दीं के समान द्िदेहने भी इसमे रक्तस्रावदीना भी 
वतलाया हे । 
रुगणाख्यं व्याधि प्राह- 
थ क 5 
अपाक कठिनः स्थूलो ्रन्थिवेत्मभवोऽरुजः । 
= र. (~ (0 परिकीरि ¢ (~ 
रकगणो नाम स व्याधार्ठङ्गतः ततः ॥९४॥ ( सु. उ. ३) 
पलक में होनेवाली पाकरदित, किन, स्थूल ओौर पीडारदित यन्धि को रुगण कदते दै ॥ 
लगणलन्तणमाह-अपाकीव्यादि । अपाकिर्वादिकं शछेष्मारन्धत्वादेव। तथा च 
साव्यकिः-वःर्मोपरिष्टा्यो मन्थि; कठिनो न विपच्यते । नीरुजो ख्गणो नाम रोगः ष्म 
समुद्धवः ॥› इति ॥ ९४ ॥ 
विमश्ं-- यदह रटेष्मज व्याधि है; क्योकि इसर्मे पाक नहीं दोता । 
इसे पलक के बाहर का सौम्य या साध्य अवद कद सक्रतेदें। कुच लोग इसे जल्पिण्डभ्रयि 
( ल€0०79) ९5४ ) मानते दै ( विश्चेष वणेन उत्सङ्गिनी के पिमद्य मं देख ) किन्तु यद्‌ इतनी 
बद नदीं होती तथा इसमे कमी-कमी पाक मी दो जाता दै ओर लगण मेँ पाक कदापि नदीं दोता। 
विसवत्मलत्तणमाह-- 
७ (~ = $ ¢ ^~. (~ वत्मेन © अ ५ 
त्रयो दोषा बारहेःखोथ इयुश्खिद्राण वत्मनाः । 
प्रस्वन्त्यर = # [क [क रसतः © 
वृन्त्यन्त्रूदक सवां त्म तत्‌ ॥ ९,५ || (सु. उ. ३) 
तीर्नौ दोप पलकों मे ब्यदोथयुक्त लिद्र उत्पन्न कर देते दै कमल्नाल के समान श्नसे 
आन्तरिक जल कास्रावदहोतारहतादे। इसी यिय इस रोग को विसवत्मं कहते दँ ॥ ९५॥ 
विसवत्मलन्तषणमाह-- त्रयो दोषा इत्यादि । वहिःशोथमिति वहिर्च्छरनत्वं यथा भवति 
तथा वत्मेनोरिद्राणि दोपाखयः कु्युरिव्यर्थः । तानि चिदाणि अन्तर्ुखान्येव, यदाह- 
प्रल्वन्त्यन्तर्द्‌ कमिति । चिद्राणीति वहुवचननिदंश्ाढहुमुखानि, अत्रापि दोषाः युरिति 
सवन्धः । अत एव विसवन्ष्रणाख्वत्‌, तच नेकच्छिद्युक्तं भवति तद्वत्‌ । अत्रेव चन्द 
काकारः सुश्रुते पठति-“शरूनं यद्व््म वहभिः श्छ च्गेशिचिद्धेः समन्वितम्‌ । वर््मान्तरे विसमिव 


विसवत्मति तत्‌ स्तम्‌ ॥ इति 1 साव्यक्रिरप्याह--'विसस्यो पचितस्येव वहुमांससिर मु 
खम्‌ । विसवत्मति जानीयाद्‌ दुधिकरिर्स्यं त्रिदोषजम्‌ इति ॥ ९५ ॥ 


विमश्च--अवांचीन पीतसर्षपिका ( 1५14119 10.8 8, ) नामक रोणके समान इसके लक्षण 
होते हँ । यदह रोग ब्ृद्धा लिर्यो मे अधिकः दोतादहे। 


कुब्चनस्य ल्तणमाह- 
वाताच्ा वत्ससकाच जनयान्त मला यदा । 


तदा द्रष्ट्‌ न शक्राति कश्चन्‌ नाम तदिदुः ॥ ९६ ॥ (सु.उ.३) 


वात आदि दोप जव पल्क का संकोच करदेतेहै तोरोगी देखने मेँ असमर्थो जाता हे। 
इस अवस्था को कुञ्चन कहते हं ॥ ५६ ॥ 


१. (सकण्डुः पिच्दिलः कोरसंस्थानो क्गणस्तु सः' क, । 
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कुञ्नठन्तणमाह--वाताद्या इव्यादि । मला इत्यस्याभिधानं दुष्टत्वप्रतिपादनार्थ, यतो 
'मलिनीकरणान्मरा'इव्युच्यन्ते। कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण छिखितं न सोश्चुतं, 
तेन सुश्चुतोक्तपटरसक्ततिसंख्या न हीयते, एवं वच्यमाणेऽपि पच्मशाते बोद्धव्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विमशं--ङख विद्वान्‌ आधुनिकदृष्टया इसे वत्मं का अपचय ( 4000 ° 119 ) मानते 
हैः किन्तु उसमे देखने मं असमथेता का कोड कारण नहीं प्रतीत होता । अतः इसे आधुनिक व्म- 
जाञ्व ८ -&+ण.510016[0€700 ) मानना उचित . प्रतीत होता है, इसमे दोनो पल्वे आपसे 
संसक्त दो जाती दँ जिससे नेत्रच्छिद्र बहुत संचित हो जाता ह । पलकोंके पूरान खुलने से 
देखने मे भौ वाधा या असमथेता होती है । यह संसक्ति आंशिक ( ए०"४०] ) या पूणं ( @०ण- 
1९४९ ) एवं सदज ओर जातोत्तर भौ हो सकती है । बहुधा साथ मेँ वत्म॑-ङृष्ण संसक्ति ( एप 
1द00€प०0 ) भी रहती हे । ं। 
घश्ुत ने इस्तका वणेन नदीं किया है अतः सुश्रुत ने जो ७६ नेत्ररोगों की प्रतिज्ञा की है उस्म 
कोई दोष नहीं आता । 
पचमकोपं रत्तयति- 
प्रचालितानि वातेन प्ष्माण्यक्षि विशन्ति हि । 
घृष्यन्त्यक्षि युहूस्तानि सरम्भं जनयन्ति च ॥ ९७ ॥ 
(€>. , {~ ९ 
असिते सितभागे च मूलकोषात्‌ पतन्त्यपि । 


पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥९८॥ (सु.उ.२) 
वायुके द्वारा विरुद्ध दिश्चामे मोडे गये पक्षम ( छ€ 19563 ) ओंख में प्रविष्ट हो जाति हं 
ओर वार-वार नेत्रगोलक पर रगड़ खाते दै जिससे श्वेत ओर कृष्ण दोनों भागों मे शोथ उत्पन्न हो 
जाता है; पक्ष्म अपने मृलकोप से गिरने मी गते हे; इस भयंकर व्याधि को (पक्ष्मकोप कहते हे ॥ 
पचमकोपलक्तणमाह-प्रचाछितानीव्यादि । प्रचालितानि प्रकर्षेण चाछितानि, प्रतीपी- 
्ृतानीत्यर्थः । पचमाणि वरत्मरोमाणि वात चालितानि सन्ति नेत्रं प्रविशन्ति अन्तमुंखानि 
वत्म॑न इव्यर्थः । तान्यसिते कृष्णमण्डरे, सितभागे शु्कमण्डरे वा अति षृ्यन्ति घषय- 
न्तीव्यर्थः। अत एव संरम्भं शोथं जनयन्ति । मूलकोषात्‌ पदमकोषात्‌, पतन्त्यपीति 
'पचमाणिः इति रोपः, अपिशब्दान्न पतन्ति च । त्रिदोषजश्चाय, प्रचार्ने वातमाच्नरकारण- 
त्वमुक्तं; तथा च चन्द्रिकाकारः पाठान्तरं परठति-पचमाशयगता दोषास्तीचणाभ्राणि 
खराणि च । निर्वर्तयन्ति पच्माणि तेषं चाक्ति दूष्यते ॥ उद्श्टतेरुद्टतेः शान्तिः पचमभि- 
श्चो पजायते" इति । अतः पच्माशयो वत्म । विदेहोऽप्याह-यस्य वातसबन्धेन दोषाः प्रङ्- 
पिताखयः” इत्यादिनेति । कल्याणविनिश्चये उपपचम पल्यते-'पच्मोपरोधो वातेन कोठोऽ- 
नतर्युखरोगवान्‌ । रोमेरन्तसखेरन्येरुपपचम मरेखिभिः ॥' इति । उपपच्मणि यादशी पूव 
सिद्धा तादृश्य पराऽन्तस्रुखी पच्मपङ्किरिति भेदः, अस्य पचमो परोधविशेषत्वात्‌ समान- 
चि किरस्यत्वाच् पथ गिहानभिधानम्‌ ॥ ९७-९८ ॥ 
विमर्च -कमभी पक्ष्म ( वरोनी ) के कु वारु अस्वाभाविकरूपमे भीतरकी ओर को सुड 
जाते दहै ओर शु एवं कृष्ण मण्डल पर रग्डनेसे क्षोभ ओर सोथ आदि उत्पन्न करते हं। 
साधारण बोल-चाल में इस रोग को 'परवाल' कहा जाता हे । कभी-कभी पक्ष्म-धारा के स्वाभाविक 


वाले के अतिरिक्त अन्दर की ओर बालो की एक दूसरी पङ्क भी पलकों म उत्पन्न दहो जाती हे। 


१. “मूलस्थानात्‌ः क. । 
२१ मा० नि उ० 





। तव्ररोगनिदानम्‌ ५९ 
की दिखावा 
सका कारण पक्ष्माद्रयया वरौनी मृलर्मे दोष। का अवस्थानदहं। प्रक्रत ४: जिसे पै 
कीओर दोती दै पिन्तुश्स द्वितीय धारा की दविञ्चा अन्दर नेत्र कौ ओं ६/८ ष करे निख्न लक्षण 
निरन्तर चेत ओौर करष्णभाग पर रगड़ कर . उनमें शोध उत्पन्न कर दत ^ धि 
होते दै- डा (३ ) प्रकाशः 
( १) सतत अश्रुल्ाव (1.ध0 14.101) ( २ ) नेत्रकला म क्षोभ तथा "41 ाव्लन््मा 
संत्रास ( 210॥071007४ ) ( ४ ) अव्रण शङ्क ( 0एष्नप्फ ) तथा सत्र श +! 
०४०८९६४ ) धि य्रेसिस' ( 10४ 
आधुनिक मर्थो मँ स्वाभाविक वालो के भीतर की ओर मुडने कौ र सके अतिरिक्त 
578 ) ओर दूसरी पक्ष्मपङ्किको डिर्टिकियेसिस ( 0150505 ) क कि त चिरकालीन 
वत्मं के अन्तविवतेन (४001 )र्मे मी यह ददा पायी जाती ह । 1 वह अन्दर को 
गथ तथा रोद के उपद्रवस्वरूप पलक की तरुणास्थि मोटी हो जाती ६ । त 14715 पपि 
मुडकर यद अवस्था उत्पन्न करती है । कभी-कभी नेत्र की निमीलनी पे (0 १ नेते हे । 
मे सिचावदहदोने ते मी यद दद्या उत्पन्न हदो सक्ती दै । इसके लक्षण मा पूर्ववत ्ा क 
गदाधरसरम्मत पाठान्तर मे पक््मकोप का वर्णन निम्नलिखित रूपमे ९0७4 ति दयते ॥ 
दोषाः पचमाशयगतास्तीचणाग्राणि खराणि च । निवंतंयन्ति पदमा णि तद र उच्यते। 
उद्‌ तेद्‌ तेः शान्तिः पचमभिश्चोपजायते । वातातपानर्द्रेपी पचमका 4.0 कौ 
अष्टांगह्दय ओौर कस्याणविनिश्चय आदि अर्थ मे पू्वाक्तं तीना दहा रकार का 
मिलता दै, यथा- 
पच्मोपरोधे संकोचो वत्म॑नां जायते तथा । खरतान्तमुंखत्वं च रोग्णामन्यानि नावि 
कण्टकेरिव तीचणाभ्रेषृषट तैरक्ति शूयते । उप्यते चानिलादिद्धिडल्पाह ती ६ 


है या अन्य रोमपक्ति 


२३० माधवनिदानम्‌- 


१ 0 जव वर्मं का संकोच इस प्रकार दहो जाता दै कि रोम ( पक्ष्म 
धवा स्वाभाविक रोम मँ ही खरता ओर अन्तमुंखता आ जाता 
ता उद्रमदो जाता तो यह नेत्रो मे वर्पणादि करते दै । | 
कव्याणविनिश्चय मे दूसरी पंक्ति के उदम को पपक््म संशा दौ गयी हे । व्यावदारिक सुविधा 
ब आधुनिक वणेन से तुलना की दृष्टि से पूर्वोक्त तीनों सं्ञाओं को विरि अथम्‌ स्वि 
उचित दोगा । यथाः- 
` (१) वत्मसंकोच या पक्ष्मोपरोध = ०४०००. (२) पक्ष्मवतेन या पक्षमकोप = पमी 
(३) उपपक््म = 0181018.575 
पच्मातं प्राह- 


वत्मेपक्ष्मारयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कण्ट दाहं च कुरुते पक्ष्मश्चातं तमादिहञेत्‌ ॥ ९९ ॥ , 


वत्मंपक्ष्म के आदाय मेँ रहने वाला पित्त पलक के बालो को गिरा कर नेत्रम खुजली ओर 
जलन उत्पन्न कर देता है । इस अवस्था को पक्ष्मद्चातः कहते है ॥ ९९ ॥ 
स्वने 1९ [ [ 
त्ररोगाणां संग्रहं वणंयति- 


( नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्मंजास्त्वेकर्विश्चतिः । 
खङ्छभागे दशेकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ ९ ॥ 


क = 3 क क. ह 





मध्ुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | 


२३१ 
¢ ^ =, 
साश्रयाः सप्तदश दषटिजा द्वादशेव तु। 
चाद्यजो दवो समाख्यातौ रोगो परमदारुणो ॥२॥ 
सन्धिमें ९, वत्मेमं २१, शुक भागमं ९९, कृष्णमभाग्में स (सखु. उ. २ ) 


५ वेगत १७ 
चाद्यज २ भयंकर रोग होते हें ।॥ १-२॥ » इष्टिगत १२ ओर 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने नेतच्रोगनिदानं समाम्‌ । 
पचमशातलन्तणमाह --व्मंत्यादि । पच्माशशयोऽत्र पचमम २ 

१. = 1 हव च्छो ाडन 3 रातयेदुनमूलये दित्यर्थः । 
उयं च कफपेत्तिकः, कण्ड्‌ दाहवरवात्‌। अत्र @च्छरोर वाग्भटः परति; ज त्यथः 
लछस्तच्र प्राप्य वत्माश्रयाः सिराः) "न ऊरुते वत्म॑स्तम्भं सवेद्‌नम्‌ ं र र कुयांच- 
' नेच्र्वं छच्छोन्मीखनमश्च च । र स्या रमः कच्छोन्मीदं वदन्ति न्‌ ॥ पाशपूणाभ- 
इति । अस्य चकारेण संग्रहः । पच्मणां वस्माश्नरयत्वाद्यमपि वर्मरोग य । उ. <) 
रकर्विंङाति्व्याधयः समाप्ताः ॥ ९९ ॥ इतिवत्मेगताः । इति वत्मगता 


इति श्रीकण्टदुत्त्कतायां मघ्ुकोह्ञ्याख्यायां नेत्ररोगनिदानं खमा अम ॥ ५९॥ 


विमं ऊख विद्धान्‌ पक्ष्मशात कमै पक्ष्ममूल मं स्थित सृक्ष्मकीरजनित मानते हे जोर ज 
वर्त्मपक्ष्म सन्धि ( वत्मान्त या वत्मेधरा) शोथ ( छाकएम्पण्ऽ ) मानते कतै । सश्चत ने द > 
-बुथक्‌ वणन नदीं किया है। यदह कफपित्तज व्याधि दे; क्योकि इसे खुजली ओौर न 
होते दै । वाग्भट ने छच्छोन्मोकन नामक एक रोग का वणेन अधिक कियाद्ैः- ` न 

वायु वर्त्माश्रित सिराज मे पर्हैचकर विविध लक्षणो को पैदा करतौ है\ इसत सोकर उठने 
चर पलकों में स्तम्भ दो जातादे। आंखो मं शक से भरे प्रतौत होते दहै, ओखिं कष्ट से वन्य होती 
है ओर उनसे अशर्लाव होता रता है । मदेन से इन लक्षणों कौ शान्ति दो जाती हे । त रोग 
को “कच्छोन्मी लनः कहते हँ । ८ मू ®@ोक मधुकोडा व्याख्या में देखिए । ) 

खश्चत के अनुसार कुर नेव रोगो की संख्या ७६ होती है किन्तु माधव नेः कुद्चन ओर 
पक्ष्मदात का जधिक उल्केख किया है अतः इनके अनुसार नेत्र रोगोंकी संख्या ७८ हो जाती 
हं । सुश्चतने भी वा्रोगाध्याय में “कुक्ूणक' नामक एक नेत्र रोग का उचर्केख किया है किन्त 
वह वाख्कों मेँ दी होता है अतः उसका संग्रह्‌ यददो नदीं किया है । यह ७६ नेत्र रोग, वाल, चृ 
यवा, सी, पुरुष सभो को दो सकते दें । 


समाप्षं चेदं नेत्ररोगनिदानम्‌ । 


~~ - = "का द ~ ~ ~ 





न ^ ~ ------------ --^---------------------~--------~--- ~ ------------ -~ 


१. "कण्डूरत्र पित्तदूषितरक्तभवाः इति कृ. 1 





अथ शिरोरोगनिदानम्‌ 
कारणमेदेन हिरोरोगभेदं दृशंयति- 
शिरोरोगास्त॒ जायन्ते वातपित्तकफेखिभिः । 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥ 
6 ¢ ¢ वर्तान वरभेदकराह्के 
योवतानन्तवाताधोवभेदकञ्हुकेः ॥ १॥& 2 


वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, क्षय, क्रिमि, सूर्यांवतं, अनन्तवात, अधांवभेदक तथा शाङ्ग 
नार्मो से ( ग्यारह ) दिरोरोर्गो की उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 

अथ कर्णनासानेत्राणामधिष्ठानस्वेन दिरसो नयनरोगानन्तरं हिरोरोगनिदानारम्भः। 
रिरोरोगाश्चेकादृश्, तत्र कारणसेदेन रिरोरोगमेदं दङ्यन्नाह-शिरोरोगास्त्विव्यादि । वात- 
पित्तकफेरिव्युक्ते गम्यत एव त्रिभिरिति, तत्कथं तदुक्तिः १ उच्यते-सवंषां श्िरोरोगाणां 
सक्निपातजत्वख्यापनार्थं, वातादिभेदश्चोत्कर्षात्‌ ; तदुक्तं शारूाक्ये--“सवं एव शिरोरोगाः 
सन्निपातससुस्थिताः। जौच्कव्यादोषलिङ्गेस्ते कीर्तितास्तद्धिदा द्रा ॥--इति। त्रिभिः सन्निपा- 
तेनेति पदद्वयेन प्रक्ृतिविक्रतिसमवेतसन्निपातद्वयमाह्ुरन्ये । अत्र पक्ते सज्निपातजस्वादेक- 
५ + भिरि 9 3 € त्येणे 
स्वगणनया न संख्यातिरेकः; त्रिभिरिति पदं पथकस्वदयोतनाथमिति गदाधरः। ति 
अस्ग्बसादीनां चयेणः; त्तयजोऽयं धातुत्तयजनितवातकोपेन सहसाक्रतवातजन्यत्वेनाचय- 
पूलकः, वातजस्तु सच्चयभ्रको पजनित इति भेद्‌ः; अत एवानुपज्योऽप्यस्य संस्वेदनादिना 
शक्रत्तयकरदेवोपन्यस्तः । हिरोरोगङब्देन रिरोगतश्रूलरूपा सुजाऽभिधीयते, तेन सूर्यावर्ता- 
नन्तवातार्घावमेद्कराङ्ककेरिव्यभिधानसुपपद्यते अन्यथा तेषामेव हिरोरोगव्वात्तैः हिसेरोगा 
जायन्त इत्यसंगतं स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

विमशे- प्राचीन दाटाक्य तन्त्रम मुखरोग, नासारोग, कर्णरोग तथा नेत्ररोग के समान 
सिरके रोर्गोका भी वर्णन भिलतादै। शिरोरोग कदने से सामान्यतया सिर में होने वाले 
सम्पूण रोगो का ग्रहण करना चाहिये । कुद विद्वानों ने इसी प्रकार का संग्रह फिया मी है। विन्त 
प्राचीन आयुर्वेद के संहिता यरन्थोँमें स्स प्रकारका वर्गीकरण नदीं मिलता । उन्होने सिरकी 
विद्रधि, गन्धि, अवद आद्धिका वर्णन दास्यतन्त्रान्तगंत उन उनरोगोर्मे किया हे। इसी तरह 
ऊ रोगो का कायचिकित्सा में ओर कुद का ्षद्र रोगों ( अरूषिका, दारुणक, खालित्य, पाङित्य 
आदि ) में समावेद्य कर दिया है । प्रक्रत मे िरोरोग से सिर करे शल का ग्रहण करना चादहिये। 
यदि इससे सिरके सभी रोगोका हण किया जाय तो “सूर्यावर्तानन्तवातार्धा वमेदक शङ्खकः" 
खत का यह वचन व्यथदहोता दै; क्योकि सूरयावते आदि स्वयं भीकिरके रोगै “वे पुनः 
सिर के किन रोगों को उत्पन्न करते ई । इसके अतिरिक्त प्राचीन अरन्थोमे मीक्िरमे दोन बाले 
विभिन्न रोर्गो का वंन इससे पृथक्‌ दी किया गया दै । इस प्रकार िरोरोग सेक्षिरकेशूलकाहौ 
यहण किया जाता है । मधुकोदाकार ओर चक्रपाणि का भी यदी मत है--शशिरोरोगज्ञब्देन शिरो. 


गतश्रूलरूपा रजाभिधीयते, तेन सूर्यावरतांनन्तवातार्धावसेदकञ्यङ्ककरिव्यभिधानसुपपद्यते 
शि ॥; 
९. िरःसंध्ितान्‌ श्रवणादिरोगानमिधायोध्वेज्रुगतपारिन्ञेष्यादाश्रयभूतदिरोरोगनिदा- 


नम्‌ क. । २. (तक्िमर्थं पुनरभिधानं क. । ३. ध्योतनार्थ" क. । ४. “छद्धिक्देवो पन्यस्तः' क. । 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयो पेतम्‌ । ३३३ 


अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तेः शिरोरोगा जायन्त इत्यसंगतं स्यात्‌ ( मधुको ) ^तेन 
नारूपिकाद्‌योऽत्र प्रकरणे रिरोरोगशञ्देनोच्यन्ते शिरोरोगशब्दस्य शूर एब रुजाकरे च॒त्त- 
त्वात्‌" ( चक्रपाणिः )। 

सुश्रुत ने उपयुक्त ग्यारह शिरोरोगो का वर्णन किया है। भावगप्रकाद् तथा योगरलाकरमें ` 
भौ दिरोरोगों की यही संख्या बताई गई द । कु विद्धान्‌ रोत्ररोगोक्त अन्यतोगत ओर अनन्तवात 
को एक मानकर केवर दस ही मेद मानते दै-- 

“सूर्यावर्तावमेदाभ्यां शाङ्कुकेन तथेव च । दशाप्रकारस्याप्यस्य रक्षणं संप्रवचयते ॥ 

वस्तुतः यह मत ॒टीक नदीं; क्योकि उक्त दोनों रोग भिन्न हे--अन्यतोषात वातिक एवं नेत्र 
रोग है, उश्रुत ने उसका पाठ वात्तिक गणमें किया है- 

शयाप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्युः सान्यमास्ताः ॥› 
ओर अनन्तवात त्रिदोपज व्यापि है- 
“अनन्तवातं तसुदाहरन्ति दोषत्रयोव्थं शिरसो विकारम्‌ ।' 

प्रधानता के आधार पर वात, पित्त ओर कफ तीनां से अलग-अलग शिरोरोग कौ उत्पत्ति 
वणित है वास्तव मेँ सभौ दिरोरोग त्रिदोषज होते है-- | 

९ ङेस्ते -9 

सर्वं एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुस्थिताः । ओत्कव्यादोषरिङ्गस्ते कीतितास्तद्धिदा दश ॥ 

त्रिदोषज होते हए भी दोष की उल्वणता के अनुसार वातिक आदि व्यवहार होतादहै। इन 
के अतिरिक्त भी अनेक रोग सिर मे होते है किन्तु ये अधिक महर के होने से पृथक्‌ वणित हे । 
अतएव चरक ने सुस्पष्ट शब्द मेँ कहा है-- अतः शिरो विकाराणां कश्चिद्धेद्‌ः म्रवच्यते । ( च. 
सि. ९ ) अर्थात्‌ अव'कुद्ध शिरोरोगो का ही वणेन किया जायगा । इसके वाद रंखकादि पोँच रोगो 
का वर्णन कर ‹स्तम्भसुिगुरत्वायाः श्ेव्मिकाः शिरःकम्पादिंतादयः वातास्मकाः' तथा रक्त 
पित्तादिरोगाःः का उख किया है । वातादिजनित पाँच शिरोरोगो का पृथक्‌ वणेन भी सूत्रस्थान 
अध्याय १७ मेँ किया है । यदहौँ मी सिर मे विविध रोगोँ की उत्पत्ति वताय गयी हे :- 
वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यखं च दुष्यति ! तत : शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ॥ 
भ्राणाः प्राणश्छतां यत्र धिताः सवेंन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 
अर्धावसेदको वा स्यात्सर्वं वा रज्यते शिरः । प्रतिश्यासुखनासाक्तिकणंरोगरिरोञ्चमाः ॥ 
अर्दितं शिरसः कम्पो गरूमन्याहनुग्रहः । विविधाश्चापरे रोगा वातादिक्रिमिसम्भवाः ॥ 
यृथगष्टाश्च ये पञ्च संग्रहे परमषिंभिः । शिरो गदांस्तांन्च्छृणु मे यथास्वै्हेतुरत्षणेः ॥ 

वस्तुतः शिरोरोगो के देतु, सम्प्रा्ति ओर लक्षणों का वणन चरक ने अति सुन्दर रूप से किया 
है ओर माननीय है । आधुनिक सरथो मेँ वर्णित प्रायः सभी स्थूल या सृक्ष्मविकार जनित शिरः 
का समावेद्य इन्दी रोगोँमें ह्यो जाता हे । 

िरोरोग के लिए शिरः, दिरोऽभिताप तथा दिरोवेदना शब्द का व्यवहार होता हे । 
अंजी मे इसे हैडेक ( ८९०१०००० ) कहते दै । प्राचीन प्रथो मे इसका विभिन्न रोगों मेँ होने वाङे 
लक्षण के अतिरिक्त स्वतन्त्र सेग भी मान कर वर्णन फिया गया है। भिन्तु आधुनिक विद्यान्‌ इसे 
एक लक्षण मात्र मानते हैँ जो अनेक रोगों में भिर सकता है । 

दिरःदूल मस्तिष्कगत रोगों का प्रधान लक्षण है । सिर के निस्न भागों पर प्रभाव पड़्नेसे 
रिरःशुल की उत्पत्ति होती है। 

८ १) करोरिबदहिर्गत कारण-श्समें कपालास्थि तथा उसकी पेरियां ओर रक्तवाहिनियों 
इन पर आघात या दवाव पड़ने से शिरःशर होता है । 





ने सोगनिदानम्‌ ६० 
३३४ माघवनिदानम्‌- [ शिर 
(वादिनिर्या तथा 
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(२) कपाखान्तर्गत कारण--कपालास्थरयो के भीतर की वड़ा, 
प्चम, नवम व दद्याम श्ीर्ण्य नाडी पर प्रभाव दने ते भी िरःशल दीरता ह । तयति दती है। 
उप्यक्त रचनाओं पर मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव टोने से शिरम्यालक्ा 
मस्तिष्क के निस्न रोगो मे शिरःश्ल पाया जाता द-- 
( क ) मस्तिष्क के अबु 
( ख ) मस्तिष्कावरणद्लोध ( धटणणधीप3 , 
(ग ) मस्तिष्क सुपुस्ना जल ( (&ाः€010 आण] प प्रत ) ङी वृद्धि। > दिर म द्‌ 
नेत्र, नासिका, कर्णं तथा दौँतिके त्रणद्धोध ( 1पीव्फष्पदप्रपे ) म 
होता है जिसका वर्णन नेत्ररोगों मेँ 'अन्यतोवातः नामसे दो चुका हं) 


+, 


| 


कारणभेद से शिरःशल के निस्न मेद किये जा सकते द- „7 से यद अवस्था 
(८ १ ) स्थानीयकारणजन्यशूक-- पुरःकपाटवायुविवरदो थ तथा अस्थि 
उत्पन्न होती दं । निका की वक्ता 


(२) संवाहित शूल ( 7९९१ ० )--प्रतिदयाय, नासाज । , भ्ण) 
( 0€४1४#1071 0 +€ 5कपणय ), तारामण्डट रोध ( 11४05) अधिमन्ध ^ > । 
दन्तगतद्योध एवं मध्यकर्णदयोथ ( 0४5 ००९01, ) के परिणामस्वरूप य्‌ ५ धत मरि 

( ३ ) वातजन्य शिरःशूक ( 7२९४९०५ 1९808611 )-त्रिशाखा-नाडाच्य ‡ 
फिरंग, मस्तिष्कावरणद्योध, मस्तिष्का्वंद व विद्रधि से यह शल होता द) 

(४ ) अन्य चारीरिक कारणजन्य शरूू--जीणे वृक्शोभ ८ "० 
मूत्रविषमयता ( एष्भ्लणः९ ), रक्तचाप की वृद्धि ( घाष्टा, 8. २. ), योपापर 
आन्तरिक ज्वर, मसूरिका आदि के कारण यद शल दोता दै । 

वातिकरिरोरोगलत्तणमाह- 
यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम्‌ । 
श 
बन्धोपतापेः प्रश्मश्च यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ २॥ (ख. उ. २) 
जिस व्यक्ति के सिर मं बिना किसी लश्ित कारणसे तीतर पीडादहो, जोरतत्रि मं वद्‌ जये 
ओर वँधने तथा स्वेदन से शान्त हयो जाय उसे "वातिक शिरःञचूल' समञ्जना चार्यं ॥ २ ॥ 
 वातिकरिरोरोगरच्तणमाह-यस्यानिमित्तमिव्यादि। अनिमित्तमतक्रितनिमिनत्तः वायो- 
विषमक्रियस्वात्‌ ; तेन निमित्तानुषद्धिणा काटादिनेव्यर्थः। निदि चातिमात्न मिति रत्र 
सीतेन वायोराधिक्यान्मदती खजा भवति, शीतयोनित्वाद्वायोः; दन्धोपतावैरिति वन्धो 
वन्धन वादिभिः, उपतापः स्वेदादिभिः, व्यक्त्यपेक्तया वहुवचनम्‌, एतेनो पश्यो दरितः। 
रिरोऽभितापः शिरोरजा ॥ २॥ 

विमर्च--वागभट ने पीडा की प्रकृति का वर्णन अधिक स्पष्ट ओर विस्तार से रिया ६* शंख 

प्रदेश में सुई के समान चुभन होती दै रीवा पश्चाद्‌ भाग फट जातादहै, श्चुकुटि्ोका मन्य 


11८ 1611718 )+ 
प्रा र+ अधोवभेदक, 


* निस्तुयते रदं राङ्खौ घाटा सम्भि्यते तथा । भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च श्रमततीवातिवेदनम्‌ ॥ 
वाध्येतते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येत इवाक्षिणी । घुणेतीव शिरः स्वै सन्धिभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ 
स्फुरत्यतिसिराजांल कन्धरादनुसंग्रदः । प्रकायासद्यता घ्राणात्छावोऽकस्मात्‌ व्यधाङ्चमौ ॥ वा. 


१. “अलक्षितनिमिन्तं क. । २. बन्धोपतापैरित्यवयवबहुत्वाद्‌ न्दे १ वहुवचनम्‌” क. । 


| 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । 


२३५ 
दोतादै कि कोई आंखो को वाहर निकाल रहा है, सारा किर चक्कर कार्ता है ओर धड़ से अलग 
टोता हुआ प्रतीत दहोतादहे। सिरकी सिराओं में स्फुरण दोता हे, कन्धे तथा हनु ः ४ 
प्रकाासन्तरास ( २०४०1०४९ ) ओर नास्ता व द्योता दं । अकस्माच्‌ पीडा चान्त ह १ 
तेकमदंन, स्नेहन, बन्धन व स्वेदन से पौडा दान्त हाती ६॥ वाग्भट शिरश यै दो भेद ५९१. 

(१) सारे सिरमें पीडा, (२) आधे सिर म पीडा इस प्रकार वाग्भट कै अनुसा ८ 
अर्धावभेदक भी वातिक के अन्तगेत ही समञ्चा जाता हं ५ 
मार्दवं मद॑नस्नेहस्वेदवन्धेश्च जायते । हिरस्तापोऽयमर्धन्तु मूधः सोऽघावभेदकः 

आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार के रिरःश को न्यूरेर्जिया ( >€प१७त ४ ) ् र . 
ह डक ( 2र€प९1216 १€४१००))€ ) कहते दे । यह्‌ वातसंस्थानीय अपजनन ( 0€छल्०ला2#07 त 
९००७ 95९० ), रक्तविकार, निवंरता, दन्तनिकार तथा चिन्ता से उत्पन्न होत हे 

पित्तजदिरोरोगंप्राह-- (4 

= (+ ^ ९ = (~ >~ धू ८ <>. 
यस्योप्णमङ्खाराचतं यथेव भवेच्छरा बूप्यति चाक्षिनासम्‌ । 
शीतेन रात्रो च भवेच्छमश्च शिरोऽभितापः सतु पित्तकोपात्‌ ॥ ३ ॥ 

जिसका सिर जरते ह अंगारों के समान उष्ण हो आंख तथा नाके धूरूम सा निकर रहा 
दो, रीत से तथा रात्रि में जिसका शमन हो उस शिरःशूल को पित्तज समञ्लना चादिये ॥ ३ ॥ 

पित्तजलच्तणमाह--यस्योष्णमङ्गारचितमित्यादि । अङ्गारचितं यथैवेति ञ्वर्दङ्गाराच्च्‌- 
ज्नमिवेत्य्थंः 1 धूप्यति धूमायते धूमपूणंमिव भवतीव्यथेः! धूप्यतीति दिवादेराङतिगण- 
स्वात्‌ । अक्ति च नासा चेत्यत्तिनासे, प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः । उपशये दर्शयति- जलीतेन 
रात्रौ चेव्यादि 1२॥ 

विमशे -महपि चरक ने कड, अम्ल, क्वण, श्चार, मयपान, क्रोध, प्रप तथा अश्निसे 
पित्तप्रकोप होने पर पेत्तिक शिरःशर की उत्पत्ति माना है- । 

कट्वम्खक्वणन्तारमयक्रोधातपान केः । पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरः शीतं सुषूयते । 

देठनिपरीत चिकित्सा के सिद्धान्त से शीतोपचार करने पर तथा स्वभावत राचिमें शल 
का शान्त दोना भी स्वाभाविक द, | 
आधुनिक दृष्टि से इसे भिक्स दै डक ( 81110०5 16०५५५1८ ) कह सकते है । इस प्रकार का 


शु पचन संस्थान की विकृति ( मन्दाञ्नि, जजीणे, अम्कपित्तः यक्त रोग तथा आन्त्रद्योध आदि ) 
मे दहोतादे। 
शकेषमजशरिरःश्ररु रुत्तयति- 


शिरो भवेद्यस्य कष्ठोपदिग्धें गुरु प्रतिष्ट्धमथो हिमं च । (ख.उ.२५ 
शूनाकिद्ूटं वदनं च यस्य शिरोऽमितपः स कषएप्रकोपात्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसका सिर कफ से लिप्त, भारी, जकड़ा हुआ तथा शीतल दहौ जाता दहे, जिसमे सुख ओर 
नेत्रकूर सूज जाते हैः उसे कफज शिरःशल समञ्चना चादिये ॥ ४ ॥ 
श्टेष्मजलन्तणमाह--लिरो भवेदिस्यादि । कफो पदिग्धमिति कफकि्षम्‌ 1 गुर गोरवयु- 
तस्ब्‌ 1 प्रतिष्ब्धे बद्धमिव । हिमं हिमस्पशम्र्‌ । शूनाक्िद्टमिति वद्नविरोषणम्‌ । तथा हि 
चरकः--*रिरो मन्दख्जं तेन गुरू स्तिमितभारिकम्‌ । ( च. सू. ५७ ) इति । अत्रापि स्वेदा- 
दिनोपदायो ज्तेयः ॥ ४ ॥ 


<~ क 
क + 
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९. 'दद्यतिः क. । २. (कफलिप्तमिव प्रस्तुतमिति यावत्‌" क. । 
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विमं -मदपि चरकने कदा है--कफज रिरोरोग में सिर सुत्न ओौर मन्द पीडा वाला 
दोतादहे। रोगी तन्द्रा, आलस्य ओर अस्चिसे पीडित रहता 

दस शृ को प्रसेकज (०४7८1९1) या संवाहित पीडा ( र्धालप'८३ [4.70 ) की श्रगी मेँ रखा 
जा सकता । इस प्रकार का चुल प्रतिदयाय, दृष्टिदक्ति की कमी, दन्तरोग, मध्य कणंद्योध 
आमाद्धय तथा गर्भाय की विक्रतिर्यो मं दोता द । 

साच्निपातिकश्रटं टक्तयति-- 

चिते = _ क =, क पी (= परु ^. 
[शराजतार्पं त्रतसप्रवतच् सवाग ङ्न सद्युडवन्त । (सु. उ. २५) 

त्रिदोपज िरन्द्ूलमं तीन दोषो के लक्षण मिलते दं । 


साञ्निपातिकल्त्तणमाह- शिरोऽभिताप इत्यादि। सर्वाणि लिङ्गानि अनन्तरोक्तानि 
चातादिलिङ्गानि। (अयं च सन्ञिपातो विक्रृतिविपमस्मवेतो ज्ञेयः, अन्यथा सवषामेव 
शिरोरोगाणां त्रिदोपजच्वात्‌ प्रथगभिधानं व्यथं स्यात्‌, अस्य च चिक्रतिविपमसमवेतत्वं 
कारणमेदाञ्न्ेयं न तु विरद्धलत्तणतया; स चायं कारणसेद्‌ उत्करसवेदोपजत्वादेव 
विज्ञेयः। ) यथा त्रिदोषजे राजयच्मणि स्वरमेदादिजनकानां वातादीनासुत्कटत्वमिति । 
उक्तं हि चरके-“वाताच्छरुरे मः कम्पः पित्ताद्ाहो मदस्तृषा । कफाद्‌ गुरुत्वं तन्द्राच 
शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥° ( च. सू. १७ ) इति ॥ 
चिमश्ं--यथपि समी दिरोरोग तरिदोषज होते दै तथापि पिक्रतिविपमसमवायजन्य शिरोरोग 
का प्रतिपादन करने कै लिये इस्तका पृथक्‌ वणेन किया गया दे । पीछे दोपोल्वणता के आधार परर 
वात्तिक आदि िरोरोर्गो का वणेन किया गया दहै) चरकनेत्रिदोपज शिरोरोगे तीनों दो्षोसे 
दोने वाले लक्षणां का प्रधक्‌-पथक्‌ निरदेदा किया है ' यथा--वाययुसते शल, चक्कर तथा कम्पन, पित्त 
से दाद्‌-जलन, मद्‌ ओर प्यास तथा कफ से भारीपन ओौर तन्द्राये लक्षण होति हैं । इस प्रकार 
के लक्षण आधुनिक अर्थो मे वित पुरःकपालीय वाययुविवर शोध ( ८०४५] अपप ऽ) मेँ 
पाया जाता दै। 


रक्तनशिरोरोगरृचणमाह-- 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्कः स्पश्चासहत्वं शिरसो भवेच ॥ ५ ॥ 


रक्तञ रिरःशल में पित्त के समान लक्षण होते द । इसमें स्पर्शांसदता लक्षण पिन्तज से अधिक 
होता हे॥ ५॥ 

रक्तजकन्तणमाह-रक्तात्मक इव्यादि । पित्तसमानलिङ्गः इति पित्तजशिरोरोगतुल्यल- 
त्तणः । पत्तिकलिङ्गाधिकमिह स्पशं सहत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


विमश्-चेदरे की लाटी तथास्सिरकी पीडाक्षमताये दो इसके विद्िष्ट लक्षगदहैँ। अभि- 
घातज कपालास्थि शोध एवं तीव्र मदात्यय ( ^००४€ 410070115 ) तथा रक्तभारापिक्षय 
( प्1&11 11०0 7"€8ऽप7€ ) मेँ ये लक्षण होते हैँ । 
चत्यजरिरोरोगरत्षणमाह- 


अघग्वस्राश्छेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण । 





१. ( ) एतचिह्मध्यस्थः पाठः क पुस्तके नोपकभ्यते । 











मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३३७ 


क्षयमप्रवृत्तःररसाऽभतापः कष्टा मवदुग्ररुजातसात्रम्‌ । 


सस्वदनच्छद नपूमनस्यरसखाणसमाल्् विवद्धमात ॥ € ॥ 
सिर में रहने वाङ रक्त, वसा, कफ ओौर वायु के क्षय से अत्यधिक भयंकर पीडा से युक्त ओर 
कष्टसाध्य क्षयज रिरःशूल उत्पन्न होता है। स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य ओर रक्तमोक्षण से 
इसकी वृद्धि होती हे ॥ £ ॥ 
यजलन्तणमाह-असगित्यादि । वसाख्जोः सव देहस्थितव्वाच्छिरिसि स्थितिः, श्रेष्म- 
णश्च स्थानमेव शिरः, उदानवायोरूध्वेगतित्वाच्रिस्यवस्थानं, तेषां त्तयेणोग्रस्जरवं व्याधि 
प्रभावात्‌ ; यतो बद्धे वायाबुग्ररुजा युज्यते न तु त्तीणे, यदुक्तं; "वाते पित्ते कफे चेव रीणे 


लच्तणसुच्यते । कमणः प्राक्रृताद्धानिः ° ( च. सू. १८ ) इति । अन्यः पुनरयं पाटः सुश्रुते 


स्वीकृतः, यथा 'वसावलासक्ञयसंभवानाम्‌' इति । युक्तश्चायं पाठः, वातक्षये हि कफच्द्धो 
कफजः शिरोरोगः स्यात्‌, ृद्धिर्वाऽपि विरोधिनाम्‌? ( च. सू. १८ ) इति वचनात्‌ । कि 
चतस्य चिकि्सायासुक्त-“पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्रातन्मघुरेः शतम्‌ ।` इति । ततश्च 
समीरणपाठो न सङ्गतः, न हि कीणे वायौ शमनसुक्तम, अपि तहिं वधंनविधिः, यदुक्त 
तीणा वधयितभ्याः ( सु. चि. ३३ ) इति । वसा देहसेहस्योपरुक्तषणं, तेन मेदोमजशुक्रम- 
स्तिप्काण्यप्यवरूभ्यन्ते, तेषां देह सेहव्वात्‌। पित्तमांसादिक्तयजस्तु चयादिक्रमजक्तयङ्तवा- 
हिरोरोग एवावरुष्यते, इति गदाधरः । शिरोभितापः शिरोरुजा । सस्वेदनच्छृद्‌ नघूम- 
नस्येः, कफक्षयः, नागरादितीन्रधूमेन वसामस्तिष्कादि क्यः, सिरामोत्तादिभिरख्क्रयः, 
अत एवैतैः संस्वेदनादिभिः त्षयजस्य वृद्धिः । अयं विदेहेऽपि पण्यते शश्रमति तुते शल्यं 
विरो चिश्रान्तनेत्रता । मूच्छ गाच्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयार्मके॥' इति । चक्ञष्योऽप्याह- 
‹खीप्रसंगादभिघातादथवा देहकमंणा 1 ज्तिप्रं संजायते कच्छः शिरोरोगः कयार्मकः ॥ वात- 
पित्ताव्मक लिङ्गं व्यामिश्रं तत्र खत्तयेत्‌ । इति ॥ ६ ॥ 
चिम्ल वसा ओर रक्त सर्वशरीरव्यापी होने से सिर मेँ भो रहते हे । ऊध्वंगतिस्वभाव 
उदान ओर सर्वव्यापक होनेसे व्यान वायु भी सिर मेँ रहता है। कफ का तो प्रधान 
स्थान सिर दहोतादहीदहै। इस प्रकार इन सवका क्षय होने से शिरमें पौडादहोती हे। यहो सन्देद 
होता दहै किवृद्धः वायु ही शूल उपपन्न कर सकता है क्षीण नहीं; क्योकि क्षीण अवस्था में प्राकृत कमं 
की हानि होती हे। 
वाते पित्ते कफे चेव त्तीणे लन्ञषणसुच्यते 1 कमणः प्राकृताद्धानिः-** “ˆ` ॥? 
इसके छथि मधुकोश्चकार ने उत्तर दिवा है कि व्याधिस्वभाव से यह शुर होता दै तेन 
येणोग्रस्जववं व्याधिप्रभावात्‌? 1 इसके अतिरिक्त कुद विद्वान्‌ असग्वसा आदि के स्थान पर 
“वसावखासत्तयसंभवानाम्‌' वसा ओर कफ के क्षय से उत्पन्न-रेसा पाठ करते हैँ । वस्तुतः यह्‌ 
पाठ उचित भी प्रतीत होता है, क्योकि वसा ( स्नेह ), कफ ओर रक्त के क्षय से वायु प्रकुपित 
होता है ओर वही तीव्र पीडा उत्पन्न करता है 1 यदि कहा जाय कि वातादि दोषो मँ किसी एक 
के क्षीण होने पर उसके विरोधी दोष की वृद्धि होती है जेसा रि चरक ने पूोँक्त "वाते पित्ते आदि 
श्लोक के चतुथं पाद में कदा है श्वद्धिश्वापि विरोधिनाम्‌ अतः “अग्वसा' आदि मूल पाठ के 
अनुसार वातक्षय होने पर उसके विरोधी कफ की वृद्धि हयेती है ओर “्यजशिरोऽभितापः' 


शि 


१. क्षीणा जहति स्वं लिङ्गम्‌-इति क. । २. ५्यतः क्षीणे वध॑नं कतव्य" क. । 


कफजनित होता है तो यह भी टीकर नदीं । क्योकि धातुक्षय से वातवृद्धि होती है ओर क्षयज रिरो 


नो 
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= ५ 
चर 


रोग की चिकित्सा भी वातघ् द्रव्यो के सेवन का निददेदा पिया गयादहे। स्वतः क्षीण वायुके 
दामन की. कोई आवदयकता प्रतीत नदीं होती वदिकि ^हीणाः वधेयितव्याः उसको तो वदनि 
का प्रयास करना चादिये। इसल्यि वायुकेक्षयका निर्दय करना सवधा अस्तंगते । तथा इस 
पामे वायु के साथ कषफकेक्षय का भी उचल्लेदे। वसा शारीरिक लद का उपलक्षण हे अतः | 
दारार में रने वाले मेद, मञ्ना तथा युक इन सव ल्िगव पदार्थोका ग्रहण कर लेना चाहिये। 
आचायं विदेद्‌ के अनुसार दस्मे निश्र लक्षण दहोतेदै--भ्रम, सूचौवेधनवत्‌ पोडा, शिरःशू्यता, 
मूच्छ तथा अंगावसाद । आचार्यं चक्चुष्य इसमे वायु जीर पित्त के लक्षण मानते द 
ख्रीप्रसंगाद्भिघाताद्थवा देहकमंगा । ्िप्रं संजायते कच्छः शिरोरोगः त्या्मकः ॥ 
वातपित्ताव्मकं लिङ्गः व्यामिश्रं तत्र रक्षयेत्‌ । 

आधुनिक दृ्टिसेश््स रोग को सावैदैदिक कारणजन्य वगंर्मे रख सकते हं । पाण्डु, अंकुश- 
मुख कृमि, मधुमेह तथा जीण विषम-ज्वर जंसे सावदेदिकः एवं चिरकालोन रोर्गो से एवं अति 
मेथुनादि जनित शुक्रक्षयसते शरीर की वसा, रक्त ओर कफका क्षयदहो जातादहे। कभी २ अभिः 
धात आदि से सद्यः रक्तादि काक्षयदहोतादै। रक्तक्षय से मरितिष्कगत रक्तादखता ( तललेणण 
2082078 ) हो जाती है । इसके परिणामस्वरूप सिरमें शल दने लगता दै । प्रधान मरिकार्‌ के 
दूर न दोन पर केवल लाक्षणिक चिकित्सासे इसमे कुद भौ लाम नदीं दोता अतः शस रोग को 
कृच्छसाध्य माना गया दे । 





| क्रिमिजदिरोरोगं बणंयति- 
निस्तुद्यते यस्य शषिरोऽतिमात्रे संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । 
` प्राणच गच्छेत्‌ सिरं सपूयं शिरोभितापः क्रिमिभिः स घोरः ॥ ७ ॥ 
जिस रोगी के सिर मेँ अत्यभिक तोद दो, अन्दर ( कपालास्थिरयो मे) रेसा प्रतीत होता है 
मानो कों ( शेष्मलकला आदि को ) खा रदा है ओर स्फुरणो या गति का अनुभव हो, नासिका 
से पृययुक्तजलका खावदहो उस भयंकर दिरःदशल को क्रिभिज समद्यना चादिये । ( कभी-कभी | 
क्रिमि भी सराव के साथ निकल्ते दँ । )॥ ७॥ 
क्रिमिजमाह-निस्तुयत इस्यादि । निस्तुयते सूचीभिरिव तुद्यते । संभच्यमाणमिस्यत्र 
क्रिमिभिः" इति दोषः, म्रकरणात्‌ । स्फुरतीव मनाक्‌ चरुतीव । प्रोणाचेति चकारो सिन्न- 
करमेण सलिकमिव्यच्र संवध्यते, तेन सिलं पूयं च गच्छेत्‌ तथा क्रिमयश्च कदाचिद्रच्छु- 
न्तीति, तथाच चर कः- "क्रिमीणां दशनेन चः ( च्‌ सू १७ ) इति | ७ ॥ | 
विमश्ं--चरकने पीडा के अतिरिक्त खावें करमि्योँ की उपस्थिति भी मानी दै- 
व्यवच्छेद रुजाकण्डू शोण दो ग॑न्ध्यदुःखितम्‌ 1 
ह: कृमिरोगातुरं विद्यात्‌ कृमीणां कक्षगेन तु ॥ ( च. सू. १७ ) 
| महपि चरकने इसरोग की सम्प्रा्चिका अधिकंस्पष्टरूपसे वर्णन फिया दै--"पथ्यापथ्य 
| मिश्रित भोजन करने से रक्त ओर मांस छिन्न दोकर सन्निपात को प्रकुपित कर देते दें ओरसिरमें 
करमियों की उत्पत्ति हदो जातीदहे। वेक्रमिसिरके रक्तका पान करते हए भयंकर पीडा, चित्त 
| विश्न, उ्वर, कास तथा वक की हानि करते हेः । सिर में रूक्षता, दोध, चुभन, दाह, फटने जैसी 
पीडा तथा दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती दै। कपाल, तालं ओर सिर मेँ खुजलो ओौर शुष्कता हो जाती 


† निक 
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१. “रुधिरः” क. । २. ध्राणाच गच्छेद्विव्यत्र चकारेण कृमयश्च गच्छन्तीति द्रष्टव्यं" क. । 
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है । नासिका से रक्तवणौ का स्वच्छ सावर निकलता है ओर कानों मे ्लनञ्लनादट होती है* । 
आधुनिक दृष्टि से बिचार करने पर मिज रिरोरोग के दो भेद कर सकते हं :- 
(८ १ ) साक्षात्‌ कृमिजन्य (२) परम्परया या अप्रत्यक्ष कृमिजन्य । 
ताक्षात्छमिजन्य मेँ नासिका द्वारा घाव के साथ कमि भौ गिरते हैँ, इनका प्रत्यक्ष फियाजा 
सकता दे । इस प्रकार की अवस्था वायुविवरद्योध ( 8७४5) के कारण भि सकती हे 
जिसका वणेन पीनस ओर रक्तज या दुष्ट प्रतिदयाय के साथ द्यो चुक्रा ह । 
दूसरे प्रकार में कृमि दिखाई नदीं पडते ओरन तो नासिका से फिंसी प्रकार काखावदहीदोता 
हे। उद्र मे गण्ड़ूपदक्रिमि, अंकुशसुखज्कमि की उपस्थिति से सिरमें संवाहित या साम्बेदनिकः 
पीडा होती हे। किन्तु यह प्रायः अधिक तीव्र स्वरूप की नहींदह्योती। ये कृमि आन्त्रस्थ रक्त पर 
अपना निवांह्‌ करते हं जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क मे रक्ताल्पता होकर रिरःशुल होता हं। 
इसका समावेद्ा वातिक या क्षयजशिरोरोगमंदहो जाता दहं। 
सूर्यावतं रुक्यति-- 
घूयादय या प्रति मन्दमन्दमक्िभ्ुवं रक्‌ सष्चपेति गादा । 
। रः [3 
विवधते चांश्मता सहैव शयीपदृत्तो षिनिवतेते च । 
सव्रात्मक कष्टतम विकार सयपरवतं तसुदाहर ल्त ॥८॥ (सु. उ. रन) 
जो पीडा सूर्योदयसे प्रारम्भ होकर धीरेधारे वदती हुई आंख ओर भृकुटी मे फेल जाती हे, 
जो सूरय की वृद्धि के साथ-साथ वद्ती हे ओर सूये के घटने पर घटती है उप त्रिदोषज ओर कच्छः 
साध्य व्याधि को सूयावते या सूयापवतं कहते है ॥ ८ ॥ 
सूर्यां वतरक्षणमाह-- सूर्योदय मिर्यादि 1 सूर्योदयं प्रति लन्तीकव्य या रूगक्तिश्नवं समु- 
पेतीति संवन्धः । अज्तिभ्रवाविति पाठान्तरे प्राण्यङ्गस्वेन प्राषेकवद्धावस्याभावः, नासिका- 
स्तनयो रितिवज्लक्तणव्यभिचारात्‌ । सूर्योदये प्रातमन्दं मन्दं यथा स्यात्तथा रुजां सुपेति 
अंशुमता च सूयण सह गाढा यथा भवति तथा वधते । अयमथंः-यथा सूर्यो वधते तथाः 
वेदना प्रब्रद्धा भवति, सूयंस्यापच्त्तौ सायाद्वे विनिवतंते शाम्यतीव्यथंः; “गाढा? इत्यत्र 
'गृढाः इति पाठान्तरं, तदा सूर्यापगमे गृढा रात्रो खीनेव्यथेः । सवारिमकमिति सन्नि 
पातजम्‌ । व्याधिस्वभावाच कारविशेषनियमः । कष्टतमं कच्छसाध्यस्‌ । ननु, जयं सुश्चुते 
वात पित्ताभ्यां पव्यते, तद्यथा--“आवतं संज्ञः स तु सूय॑पूों ्याधिमेतः पित्तसमीरणाभ्याम्‌। 
शीतेन शान्ति रभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाञ्मयाच्च ॥› ( सु. उ. २५ ) इति 1 तद्कथं 
स्वंजस्वम्‌ ? उच्यते-सुश्चुते ओत्कपंण व्यपदेशा इति न विरोधः । ननु, एवं कथं रान्नौ वायु- 
समानगुणश्चीतमप्रादुभवि वेदनाटीनता, दिवसस्या्यन्तयोमन्दरुक्स्वे च ‰ उच्यते-अन्रापि 
पित्तस्य प्रबलतमस्वात्‌ । यत्त चिकिच्सायां ज्िरीषमूखुपप्पलीमूरुदचावपीडाद्यभिहित 
तद्‌व्याधिप्रस्य नीकल्वात्‌ । अथ वातपित्तजरबवणनेन विशिष्टकारुभवने हेतुदंरितो भवति । 
यतो वातपित्तयोः शीतोष्णामकस्वात्‌ । पूर्वाडे सूयबृद्धिक्रमेण खोतसां सङ्धो चक्रमादवस्द्र- 


मागयो वद्‌ नाकरस्वं, पराह्धे निवतमाने सूय तु सखोतसां विवृतत्वात्‌ स्वमागव्याघातविरहेण 


* संकीणंभोजनेैमूधि दिते रुधिराभिषे । कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूभ्चि जन्तवः। 
शिरसस्ते पिवन्तोऽच्ं घोराः कुवन्ति वेदनाः । चित्तिभ्रंशजननौ ज्वरकासो बलक्षयः ॥ 
रोक्ष्य ोफव्यधच्छेददाहस्फुटनपूतिताः । कपाठे ताढशिरसोः कण्डशोषप्रमीरकाः । 

तान्राच्छसिङ्घाणकताकणेनादश्च जायते ॥ 
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वेदनाया अजनकलत्वसिति युक्तः कारविेषनियमः 1 तथा चाह निमिः-“सूयंसोमाव्मकौ 
निव्यं स्वहेतू पित्तमारुतौ ! कुर्वाते वेदनां तीव्रां दिनात्‌ पूर्वाह्न एव तु ॥ आदित्यतेजसा युक्तं 
निच्रत्तेऽपि च भास्करे । स्रोतसां विनच्नतत्वाचच ततः छःमाधिगच्छुति ॥ उद्धतो मातरिश्वा च 
स्वम।गं प्रतिपद्यते । तस्मान्मध्यदिनादूषध्वं वेद्‌नाऽत्र प्र्लाम्यति ॥› इति । वात पित्तजत्व- 
मस्याधिकव्वेन व्यपदेदा इति न्यायात्‌ ; तेन पूवण समं न विरोधः । विदे सूर्यावतंविपरय- 
योऽपि पय्यते--“तच्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्टति । मध्याह तेजसाऽकस्य तद्विवृद्धं 
रिरोखुजम्‌ ॥ करोति चैत्तं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । अस्तङ्गते प्रभाहीने सूरये वायु- 
विवर्धते ॥ पित्तं शान्तिमवामोति ततः शाम्यति वेदना) एप पित्तानिलकरतः सूर्यावतं- 
विपयंयः ॥' इति । अयमनच्र सूर्यावर्त एवरान्तर्भावनी यश्चातुर्थिकरे चातुधिकविपयंयवत्‌ ॥ ८ ॥ 
विमर्श--“सूर्यस्येव आवर्तो श्रमणं यस्य स सूर्यावर्ता विकारः" सूये के समान जिसका 
उत्कर्पं ( प्रातः से मध्याह् तक वृद्धि ) ओर अपकषे ( मध्याह के उपरान्त क्रमशः षास) दो उसे 
सूर्यावतं कदते दै । सुश्रुत ने इसे वातपित्तज माना है-- 
आवर्तसंक्तः स तु सूर्यपूर्वो व्याधिसंतः पित्तसमीरणाभ्याम्‌ । 
शीतेन शान्ति भते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाभ्मयाच्च ॥ 
विन्तु यद्य पर॒ चिदोपज कर्यो माना गया है? वस्तुतः यद्‌ रोग त्रिदोषजदही हे भिन्तु उत्व 
णता के आधार पर इसे वातपित्तज कह दिया गयादहै। इस प्रकार इसे वातपित्तोस्रण त्रिद्रोषज 
शिरःचुल कह सक्ते दै । फिर यष्ट दका उठ्तीदहै कि यदवि यह्‌ रोग वातपिन्तोल्वणदही हेतो वात 
कै समान श्चीत गुण वाली रच्रिमेँ पाडा का दामन किस प्रकार हो सकता टै तथा अपराह्न एवं 
उन्तर रात्रि मे (जव वायु की स्वभावतः वृद्धि. होती दै ) पीडा कम क्यो होती है । उत्तर-वात ओर 
पित्त मँ भी पित्त प्रबखतर रहता है अतः उसके विपरीत शीतसे शलकी दान्तिदहो जाती है। 
चिकित्सा जो शिरीषमूल, पिप्पलीमूल तथा वचा जसे पित्तवधेक पदार्थो के अवपीड नस्य का 
निर्देश किया है वह्‌ व्याधिप्रत्यनौक चिकित्सा की दृष्टिसे दी, दोपप्रत्यनीक चिकरित्साकी दृष्टि से 
नदीं । वातपित्तोल्वण होने से इनके पि्ञेष कालम पीड़ादहदोना मी स्वाभाविक दहै । दिन कै पूवेभाग 


म. सूयताप से शोषित कफ के कारण वायु मार्भंका अवरोध रहता है ओर मागं मे अवरुद्ध वात 
ओौर पित्त वेदना उत्पन्न करते हें । मध्याह्न के उपरान्त कफ पिघल कर स्थानान्तरित हौ जाताहै 


जिससे वायु के संचार के ल्यि मार्ग स्वच्छ दो जाता दहै ओर पीडाकी शान्ति होने लगती है। 
रात्रि के समय मागं पूर्णं शुद्ध दो जाने से तथा स्वाभात्रिक शीत से पित्तके शान्तो जने पर 
पीडा शान्त दहो जाती है । रात्रिम सोने से पुनः पूर्ववत्‌ कफ का संचय होता है ओर प्रातःकाल 


सूर्यादयसे वही क्रम जारीद्ो जातादहे। इस तथ्य का वणन आचार्य निमि ने भी उपयुक्त 
प्रकारसेदह्ीकरियादै( मू लोक मधुकोडमें दर्ख)। वाग्भटनेभीइसरोग को वातसहकारी 


पित्तोल्वण सन्निपातज माना दै* । महर्षिं चरक दस्मे वायु ओर रक्त की प्रवलता वताते ह । उनका 
कहना ह करि सूर्यादय के समय मस्तिष्कगत ष्मा पिधलने रगता है जिससे पीडा प्रारम्भ हो जाती 
हदे । मध्या मेँ अधिक पिवल्ने से पीडा बढ़ जाती है । सायंकाल पुनः मस्तुलङ्ग जम जाता है। । 
* पित्तानुवद्धः शङ्काक्षिञ्रललःटषु मारुतः । रुजं सस्पन्दनां कुर्याद नुसूर्योदयोदयाम्‌ । 
आमध्याहं विवपिष्णुः ष्षुदतः सा विद्धोपत्तः । अव्यवस्थितश्ीतोऽणसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ॥ 
1 सन्धारणादजीणांवे मस्तिष्क, रक्तमारुतो । दुष्टौ दूषयतस्तच्च दुष्टे ताभ्यां विमूचिदतम्‌ । 
सूर्योदर्येऽश्युसंतापाद्‌ द्रवः विष्यन्दते दानं: । तद्रा दिने चिरःच्यलं दिनबृद्धया च वर्धते ॥ 
दिनक्षये तत्तः स्त्याने मस्तिष्के सम्प्रद्ाम्यति । सूयावतेः स एव स्यात्‌“ ““ । 


६. 'वायुनिवतंततेः क. । 








प्ीमीीगिीणरिररि 
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आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा किं इस रोग मेँ प्रतिश्याय का इतिहास अव्य 
रहता हे । वास्तव म ्रतिदयायजनक दोष का लाव भलोभोँतिनहोनेसे इस रोगकी उत्पत्ति 
होती ह । प्रतिदयायजनक दोष अथवा विभिध जोवाणु ( इन्फ्डुयेज्ञा का दण्डाणु, माला-गोलाणु 
या स्तवकगोलाणु ) के उपसगं से अस्थिविवरो की इलेष्मल्कला मे शोथ हो जाने से इस प्रकार 
की स्थानीय पीडा तथा मन्द्ज्वर रहने लगते हें । इसे अस्थिमिवरकला का मन्द शोध (प 
०००४९ 570०४75 ) कहते हैँ । पिकरति के स्थान की दृष्टि से वेदना का स्थान मी भिन्न होता हे। 
यथा यदि शक्ति पुरः कपालास्थिमेहै तोवेदनाभी ललाट प्रदेद्यासें होती है। ऊध्वेहन्वस्थि 
विवर ( 14०४२1०४ 9८५९७ ) मँ शोष होने से कपोल प्रदेश मेँ पीड़ा मिलेगी । सूर्योदय के 
पश्चात्‌ विवरस्थित इलेष्मा का स्राव प्रारम्भ होने से पीड़ा प्रारम्भ हदो जाती है जो क्रमदाः वदती है। 
विदेह ने वातानुत्न्धी प्रवल पित्त दोष के कारण केवर मध्याह मेँ तीत्र पीडायुक्त सुर्यापवतं 
विपयेय नामक रोग का भौ वणेन किया ह (जिका उछेख मधुकोष र्मे है) वस्तुतः इसका भी 
समावेश (्सूयांवते' में ही दहो जाता है, 
अनन्तवातसुदाहरति- 
दोषास्तु दृष्टास्य एव मन्यां संपीड्य घाटासु स्जां सुतीव्राम्‌ । 
(५ = _ (= (~ = न 
कुवन्ति योऽकिभर्रि श्वदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ ९ ॥ 
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गण्डस्य पाश्च तु करोति कम्पं हलुग्रह लोचनजांश् रौगान्‌ । 


अनन्तवातं तमदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो पिकारम्‌ ॥१०॥ 
( सु. उ. २५) 
प्रकुपित हए वात, पित्त ओर कफ ये तीनों दही दोप वाकी मन्या नाडयो कौ पीडित करके 
ग्रीवाके पश्चाद्‌ भागम भयंकर पीडा उत्पन्न कर देतेहे। यह पीडा शीघ्र ही पैल्कर नेत, 
श्रकृटि ओर राखप्रदेशामें विदेपतः स्थिर हो जाती है इससे कपोल के पाशवं में कम्पन, हनगरह 
( टोडी का जकंड जाना) तथा नेत्र के अनेकं रोग उत्पन्न होते हैं । इस तरिदोषज रिरोरोग को 
अनन्तवात कहते हं ॥ ९-१० ॥ 
अनन्तवातरत्तणमाह- दोषा इत्यादि । मन्या अ्रीवाचिराद्वयं, तां संपीड्य; घाटासु- 
ग्रीवापश्चाद्धागेषु, दोषाखय एव स्जां वेदनां सुतीव्रां कुवन्ति, तथा अक्िश्रवि शाङ्कदेरे च 
स्थितिमारब्धत्वं यो विशेषतः करोति, तथा गण्डपाश्च कम्पं हनुम्रहादिकं च यः करोति, 
तमनन्तवातसुदाहरन्तीति योज्यम्‌ । गण्डस्य कपोलस्य, पाश्वं एकदेदो । हनु्रहो वात- 
व्याधिविरेषः। असुं च सुश्रुते अन्यतोवातेनेव तुस्यत्वादनन्तयातं परिष्यञ्य ददा शिरोरोगा 
अभिहिता, एवं तन्त्रान्तरेऽपि "कीतितास्तद्धिदा द्रा" इत्यभिधानं माधवकरेण तु त्रिदोष- 
जस्वेन तदधिककम्पहनुभ्रहलिङ्गयोगाच्च केवरूवातजादन्यतोवाताद्विखत्षण एवायमिति 
अनन्तवातोऽधिकः पठितः, मेदो हि सेदवतां कारणमेदाद्विर्द्धर्माध्यासाच्च भवतीति ॥ 
विमर्श- क सन्धो मे अनन्तवात का समावे्च अन्यतोवातमें हयी करके दश रिरोरोयों का 
हो वर्णन किया है- 'कीतितास्तद्भिदा दशः । किन्तु साधव ने त्रिदोषज तथा कम्प ओर हनुय्रह 
जसे लक्षणों से युक्त होने के कारण अनन्तवात का प्रथक्‌ वणेन किया है। अन्यतोवात का वणेन 
परे ( प० २७८ ) नेत्ररोगो मे किया जा चुका है । इसमें केवर वाघुदोष रहता है ओर इसमे पीड़ा 
विददोषतः नेत्रम होती है जव कि अनन्तवात त्रिदोषज होता है ओर इसमें पीडा नेत्र आदि के साथ 


१. “सुश्रुतेन नेत्ररोगोक्तान्यतोवातेन सह ठुच्यत्वादस्य एनमपि हित्वा दश चिरोरोगा अभिदहिताःक.। 
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दिर मेँ धिद्ोषतः दोती है अतः यद्‌ “अन्यतोवात' से भिन्न दहै अतः श्सकरा पाठ शिरोरोगमं क्रिया | 
हे । लक्षर्णो के अनुसार इसे आधुनिक त्रिद्ाखा नाडोच्ल (171९01०1 €प८९1४1) कह सकते 
हं । इस अवस्थार्मे त्रिद्ाखा नाडी या पंचम शिरस्कानाडी ( ए नपण ०१९) के पुर 


क्षेत्र में दौरे के साथ तीव्र चल अथवा मन्द-मन्द्‌ तोद होतादे। नाडीके किंसौीभीं भागं 
विङ्रति का कोड प्रत्यक्ष चिह नदीं दिखाई पड़ता । यद्‌ रोग अभिकतर प्रोट अवस्थाके स्री ओर 
पुरष दोनो मे समान रूपसे दता दै। शौत इसके ल्थि अनुकूल ऋत दे । प्रारम्भ मे यह 
सोम्य स्वरूप का द्योता दै चिन्तु पचास सालकीआघयुके वाद श्सकी वृद्धि दोजातौ द । तंत्र 
ओपसरिक ज्वरो से साधारण स्वास्थ्य गिर जाने पर अथवा छृमिदन्त ओर अस्थ्यावरण रोध के 
कारण नाडी्मेक्षोम दोन कै वाद शल प्रारम्भद्ौ जाता दं 1 कभी कभी नाड़ी का किसी शाखा के 
माम मे पूयोत्पादन का स्थान उपस्थित होने से भी शल का प्रारम्भ दो जाता हे । रीत, कंवी करने 
तथा च्बणस्तेरोग का आक्रमण दहो जाता दै । कुलज प्रवृत्ति भी श्सरोग्मे कारण दं । 

टन्षण- पीड़ा ही इसका प्रधान लक्षण दै 1 नासारन्ध या नेत्राधः प्रदेय ( 1८५-०४0)५ 
{090९0 ) की त्वचा मेँ पीड़ा प्रारम्म होकर दीघरही सम्पूणं नाड़ी केक्षत्रमे फल जाती हे । 
पीडा की प्रक्रेति गोटी टगनेजेसी दाह तथा तोदयुक्त "(810०४1४ ॥प78 8110 €011787) 
दोती दै । यद कुद मिनट से ठेकर वहत द्वि्नौ तक रद सकती दै। वीच-बीच्मे चन्ति काल 
( एल्प०त ज प्ट ) भी होता है । आक्रमर्णो की पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप पीड़ा कौ 
तीव्रता बदती जाती दै ओर छान्तिकार निरन्तर कमो जातारै। चान्तिकालमे भी. मन्द्‌ 
मन्द पीडा होती रदती है, कीं कहीं स्प्नाक्षमता ( 7€00€९ॐ5 ) का मी अनुभव होता हे । 
यौडा के अतिरिक्त विकृत भागम लाटी तथा स्वेद, छालाच्नाव, अश्ुस्लाव, ना्ताच्ाव, जिहा मे एक 
ओर विदार ( ए०१1०६९४] प्ण ण +€ ५८०६८ ) तथा पे्चीसंकोच ( मन्याग्रह, दवु्रह ) 
आदि भी मिलते हें । 

अनन्तवात को साधारण वोचा मेँ सवल्वायु या समलवायी भी कहते दै । 

अधावमेदस्य सनिदानसम्प्राप्षिकं खत्तणमाद्‌-- 


रुक्षार्ानात्यध्यरानप्राग्वातावस्यमेथुनेः 

वेगसंधारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥ ११ ॥ 

केवलः सको वाऽधं ग्रहीत्वा शिरसो वरी । 

मन्याधरशचङ्घकणोक्षिललाटार्धेऽतिवेदनाम्‌ ॥ १२॥ 

क क ५ †त्तीतरां 11 ९ 
शखारणि निभां कृयोत्तीव्ां सोऽधोवभेदकः । 
नयन वाऽथवा श्रत्रसतिव्रदधो विनाशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
रूक्ष भो जन, अधिक भोजन, अध्ययन, पूर्वीवायु, ओस, मैथुन, वेगविधारण, परिश्रम तथा 

व्यायाम से कुपित वायु अकेला या कफ के साथ मिलने से वरुवान्‌ होकर सिर कै आधे माग को. 
जकड्‌ कर मन्या, भ्रुकुटि, दख, कण, नेत्र तथा मस्तक के आधे भाग मेँ शख से कटने अथवा अग्नि 


से जलने या मथने के समान अत्यधिक तीव्रवेदना को उत्पन्न करता है, उसे अर्धावभेद कहते हें । 
अपिक वदने पर यह ओंँख या कान को नष्ट कर सकता है ॥ ११-१३ ॥ 


अर्धावसेदलखत्तणमाह-रखत्ताशनेव्यादि 1 अध्यद्ानमजीर्म भोजनम्‌ । अवश्येति 
अवश्यायो हिमञुच्यते, छृन्दोऽनुरोघेन यकारखोपो हस्वस्वं चेति व्याचक्तते । कदाचित्‌ 








॥ 
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मधघुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । २४३ 


सश्छेऽमवातजस्वमिति विकल्पं दश्यंयति-केवरु इत्यादि । शसखारणिनिभां शखच्डेदनिभा- 
मरणिनिभां च, अरणिरग्न्युत्थापनकाष्टयन्त्रे तस्य मन्थनवत्‌ पीडा; किवा अरणिना कारणे. 
नाचिरेवोच्यते, तेना्िनिभां वेदनाम्‌ । सुश्रुते व्वयं त्रिदोषजः परितः । तद्यथा-यस्योत्त- 
साङ्गं रुजतेऽधंमात्रं सतोदमेद्‌्रममो ह शूकः । पत्तादशाहाद्थवाऽप्यकस्मात्तमधंमेदं नित- 
याद्‌व्यवस्येत्‌ ॥° ( ख. उ. २५ ) इति । अच्र तु केवलोऽनिरः सकफो वेत्योत्कण्यांद्भिधानं, 
सोऽधमेदः कफानिखात्‌ः इति विदेहेऽप्येवं बोद्धव्यम्‌ । अयसुपेच््यमाणो नयनादिकं 
हन्यादिव्याह-नयनमित्यादि । अत्रेव विदेहः-“शिरसोऽन्यतरे पाश्च कुपितो मारुतो यदा + 
श्लेष्मणा रध्यते जन्तोस्तोदस्फुटनदालनंः ॥ शरावदारणे्गांडमधं तद्वरुध्यते। नयनं 
चावदीयंत सोऽधभेद्‌ः कफानिखात्‌ 1 तथा न्यहात्‌ ख पञ्चाहात्‌ पक्तान्मासाच् देहिनाम्‌ ।' 
इति । सुश्रुते-"पवनात्‌ सपित्तात्‌? इति केचित्‌ पठन्ति! तेन वातपित्तजत्वमस्य । साव्यञश्चिना 
श्वायुः शिरःराङ्कभरनेत्रमवगृह्य" इव्यादिना वातजत्वमस्य दितम्‌ । अन्ये तु सन्निपाताधि- 
कारात्‌ सन्निपातजं परन्ति, तथा च सुश्रुतः-त्रितयाद्‌ग्यवस्येत्‌ ( सु. उ. २५ ) इति। 
व्यापिस्वभावादचिरानुबन्धकत्वं साज्निपातिकत्वेऽपि ॥ १९-१३ ॥ 

विमश्च -माधव इसे केवर वातज या वातकफज मानते हें किन्तु सुश्च॒त त्रिदोषज मानते है- 
“जिसका आधा सिर तोद, भेद, म, मोई ओर शर से पीडित रहता है, जिसमे पन्द्रह दिन, दस 
दिन पर अथवा अकस्मात्‌ ही पीडा आरम्भहो जाती ह उस त्रिदोष व्यापिको अर्धावभेद कहते है"। 

माधवने इसे दोषों की उल्वणता के आधार पर वातजया वातकफज माना है। आचायं 
विदेह भी इसी सिद्धान्त से इसे वातकफज स्वीकार करते है-- "नयनं चावदीर्येत सोऽध॑मेदः 
कफानिटात्‌॥ वाग्भट ने इते वातिक शिरःश्ुल का ही भेद माना हे-शिरस्तापोऽयमधं त॒ मृधः 
सोऽर्धावभेद्कः ॥ उस व्याधिमें कफ वायु को अवरुद्ध करके आपे सिर में पीडा उत्पन्न करता है 
कुद लोग इसे वातपेत्तिक ओर सात्यकि केवर वातिक मानते हँ तथा दूसरे विद्वान्‌ सान्निपातिक 
रोगो के साथ वणित होनेसे इसे भी सान्निपातिक मानतेदं। किन्तु निदान ओर लक्ष्णोका 
अध्ययन करने से यह वातिक या वातकफज ही प्रतीत होता है शुद्ध या कफयुक्त वायु दही इस 
रोग का आरम्भक होता हे किन्तु व्यापिस्वभाव से शीघ्र ही यह सान्निपातिक रूप भी धारण कर 
सकता है । अतः पूर्वोक्त सभी मत अपने-अपने क्रम से उचित ही हें । 

आधुनिक दृष्टि से इसे दहेमिक्रेनिया या भिन्नेन ( घलणागकण)8 ० प्प ) कह सकते हें 
यह एक प्रावेगिक शिरःश ( 2970888०] 16308016 ) है जो बाल्यावस्था मेँ अधिक होता 
दे ओर आयु की बद्धिके साथ-साथ यष्ट कम होता जाता है। ब्रद्धावस्था मे इसकी सम्भावना 
बहुत कम दोती है। यह अपिकतर बुद्धिजीवी वगं ओर अभिक चिन्तनशी खिर्यो में होता हे । 
दस रोग का कोड निश्चित कारण नदीं ज्ञात हे सम्भवतः समवतंजन्य ( 10618007 ) या अन्य 
प्रकार का मिष समय-समय प्र रक्तमें संचार करके शिरः पेदां करता है। मस्तिष्कगत 
धमनियों में संकोच के परिणामस्वरूप रक्तास्पता के साथ-साथ रिरःश्ूल उत्पन्न होता है । कभी- 
कमी रक्तवाहिनियः के विस्फार से सुख पर लाटी के साथ शिरःश्चूङ होता है । चिन्ता, परिश्रम कौ 
अधिकता, भोजन की अनियमितता तथा वंश्चपरम्पराभी इसमें कारण हे । 

खछत्तण- रोगी जव प्रातःकार उठता है तो उसे चक्कर, भिचली, आंखों के आगे चिनगारी, 
नद्धनी तथा रुल्यता का अनुभव होता है । ये लक्षण प्रथम शाखाओं मे उत्पन्न होते हँ ओर फिर 
धीरे-धीरे वदकर आधे घण्टे म अवभेदक ( त€01018018 ) मेँ परिवतित हयो जाते हैँ । 


१. .अरणिरग्न्युत्पादमन्थानकाष्टयन्तरं, तत्करत मन्धननिमां वेदनां करोति" क. । 


~ नि ¬. जि क, ड # क नी च 1 यि ह । = 
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दिरःशल सर्वप्रथम दंप्रदेशा के किसी भागे प्रारम्भ होकर फल जाता दै। पीडा ॥ 
स्वरूप ( (ण्फपाधधर्< ) या व्रिदारणवत्‌ ( 50०४ ) दती दं यह्‌ कुच घण्टे से केकर कुर्‌ 
सप्ताह तक रहती दै । रोगी का सुख पीला पड़ जाता दै । कभी-कभी इससे मूकता ( 4०५७8 ), 
एकांगघात ( #000एच््र० ) या अधौगघात ( 6€०010्छ्रा० ) की अवस्था भौ उपद्रव स्वल्प 
उत्पन्न हो सकती दै । नेत्र-पेश्लीवात ( 08४10०५ ) या अन्य अंगों की नाडियों पर्‌ प्रभाव 
पड़ने से उन-उन अंगो की विकृति या विना मौ हो सकता हे । माधव ने इसका वणंन-- "नयनं 
वाञथवा श्रोच्रमतिन्रद्धो विनाशयेत्‌” द्वारा कियादहै। इसरोगमें शिरम्शलका दोरारत्रि 
ओर दिन के किसी भी समय आ सकता हे । 
शखकरत्षणमाह- 
रक्तपित्तानिला दुष्टाः शधदेशे षिमूच्छिताः । 
# # > ¢ 
तीव्ररुग्दाह्रागं दि शोथं वन्ति दारुणम्‌ ॥ १४ ॥ 
स शिरो वरिषवद्धेगी निरुष्या्चु गलं तथा । 
त्रिरात्राजीवित्‌ं हन्ति शङ्खको नामतः प्रम्‌ । 
ज्यहाज्ीवति भेषञ्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रिरोरोगनिद्‌ानं समाप्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
दुष्ट हए. रक्त, पित्त ओर वायु शंखध्रदेश मेँ परस्पर भिलकर तीव्र पीडा, जलन ओर कारिमा 
से युक्त भयंकर शोथ को उत्पन्न कर देतेदैँ। विष के समान तीन्र वेग वाला यह शोध शौघ्रही 
सिर तथा गे को अवरुद्ध करके तीन दिनम हदीरोगीकेप्राणदहर केता है इसे दांखक कहते हें । 
यद्वि तीन दिनके वाद भी रोगी जोषित रह्‌ जाय तो प्रत्याख्यानपू्वैक चिकित्सा करनी चाहिये । 
अथवा ( विदेदमतानुसार ) तीन दिन के भीतर प्रत्याख्यानपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए; तीन 
द्विन बीतने पर तो निश्चय असाध्य हो जाता है ॥ १४-१५ ॥ 
शद्धकरत्षणमाह-रक्तपित्तानिखा इत्यादि 1 दु्टाश्चयादिमन्तः 1 मूच्िता अन्योन्य 
मेकीभूताः । कफोऽप्यत्र बोद्धव्यः, तथाच सुश्र तः-शद्धश्रितो वायुरूदीणेवेगः कृतानुतापः 
कफःपित्तरक्तैः ॥ (ख. उ. २५) इति ( मारकस्वमाह-त्रिरात्राजीवितं हन्तीति । ऊुशरेनोप- 
कमे क्रियमाणे च्रिरात्रात्‌ परतो जीवव्येवेव्यत आह-परं ज्यहाज्ीवतीति । अत्र अहः 
संबन्धिनी रा्रिरुपलच्यते, तेन च्रिरात्रात्‌ परं जीव तीव्यर्थः 1 1 तत्‌ किमस्य त्रिराच्राभ्यन्तर 
साध्यत्वमसाध्यर्वं वेस्यत आह--स बञ्यमिव्यादि । तदनेन चरिरात्राभ्यन्तरे विकरिपता- 
साध्यत्वं त्रिरात्रात्‌ परमसखाध्यध्वं दक्ितम्‌ । तत्रेव विदेहः- “चीयते तु तद्‌ पित्त शङ्कयोर- 
निखाचितम्‌ । निरुणद्धि ततो मर्म परिपूरितसुख्बणम्‌ ॥ ततः शद्धो प्ररूज्येते देद्येते इव 
वद्धिना । सूचीभिरिव तेते निङ्रस्येते इवासिना ॥ शङ्कको नाम शिरसि व्याधिरेषः 
सुदारणः । तृष्णामूच्छोञ्वरकरखिरात्रात्‌ परमन्त्रत्‌ ॥ ऊुशटेन तुपक्रान्तखिरात्रादेव 
जीवति? इति )॥ १४-१५ ॥ 
इति श्रीकण्टद्त्तकृतायां मधघुकोक्ाव्याख्यायां शिरोरोगनिदानं समा्चम्‌ ॥ ६० ॥ 
पिमश्ं--उपयक्त दोषां के साथ कफका भी सम्बन्ध रहता है जैसा फि सुश्रुत को अभिमत दै-- 
'हां खाश्रितो वायुरूदीणवेगः कृतानुतापः कफपित्तर क्तेः ८ सु० ) 
सिर के निम्नलिखित तीन भागोँमेंसे किसी एक में भी विकरेति दोन से िरःशुल की उत्पत्ति 


१. 'व्रिमूच्छिता विद्ञेषेण वृद्धा इत्यथः? क.। २. (0 एतच्चिहमध्यस्थः पाठः क. पुस्तके नोपरभ्यते। 


॥ 












मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३४५ 


होती है । दिरोयुदा की बाह्यरचना पेी तथा रक्तवाहिनिर्यों से वनी होतौ हे। इसमे वातिक, 
पैत्तिकं आदि ्िरोसोगो का ग्रहण किया जा सकता है । दूसरी रचना नाडयो की है । इसमें अनन्त 
वात का समावेश करते है । तीसरी रचना करोरिगुह्ा ८ §ण॥] ) के अन्दर रहती है । इसमे होने 
वाटी पिक्रति के परिणाम-स्वरूप ही सम्भवतः दांखक की उत्पत्ति होती है। कतिपय लक्षणों की 
विद्येषता के कारण खंखक्र को अन्य रिरोरोगां से प्रथक्‌ किया जा सकता है। यथा-- 

(१) इसमें पीडा सारे सिरमें न होकर केवल शंखप्रदेरा ( ¶€ए०-एषप6ा९1 260 ) 


मेही दहदोतीदहे। | 
(२) इस पीडा का स्वरूप अत्यधिक दारुणदहोताहे। ॑ 


(३ ) इसकी मर्यादा केवल तीन दिन की है) 

(४) इसमें उष्ण स्वेद का निषेध किया जातादहै।. _ 

(५ ) इसमें विषमयता के कारण ज्वर ओर वृष्णा की उत्पत्ति होती है । 

(६ ) मूच्छ होती दहे। 

सम्भवतः सिर की वड़ी-वड़ी सिराकुस्या (८ ४९००३ 5०5९5 ) की पाश्वय राखाओं की 
विकृति स्वरूप दाक की अवस्था उत्पन्न हो सकती है । कुङ्‌ विद्रान्‌ आधुनिक कणमूकिक गोस्तन- 
प्रवर्धन की पिद्रभि ( 19510) 8080९58 ) से इसकी तुलना करते हें पर वह इस प्रकार का 
घातक या असाध्य नहीं होता । 

समासं चेदं रिरोरोगनिदानम्‌ 


~<= 


अथाखग्दरनिदानम्‌ 
अस्मद्रर्य निदानं मेदांश्चाह- 
[३ [#१ (~ भ 
वरुद्रमद्याध्यश्चनादजाणद्वमग्रपातादतसथूनाच । 
[8 ए 0 [स [9 
यानाध्वज्चाकदातक्षणव्र भारयाभषाताच्छयनाद्वा च । 
तं रलेष्मपित्तानिकसंनिपातेशवतष््रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १॥ 
विरुद्धाद्चन, मघपान, अध्यशन; अजीणे, गभेपात, अत्यधिक मेथुन, सवारी प्रर चलने, अधिक 
पैदल चलने, अधिक शोक, ८ तथा लंघन आदि करने से ) अधिक कषण होने से, भार वहन करने 
से चोट रुगने तथा दिन में सोने से वातिक, पैन्तिक, उरेष्मिक तथा सान्निपातिक भेद से चार 
प्रकार का प्रदर याअसृग्दर उत्पन्न दहोतादै॥ १॥ 
खीपुंसां साधारणान्‌ विकारानमिधाय पुप्रतिनियतस्यो पदं शादे र्क्त्वात्‌ खीनियतरोगा- 
भिधानम्‌ । तत्र च योनिव्यापत्तिविशोषेऽप्यातवप्रवृत्तिसद्धावात्‌ प्रथमं दुष्टातवग्रवत्तिस्वरूप 
प्रदरमाह-विर्दधेव्यादि । विस्द्वमयम्‌ दुष्टम्यम्‌ अथव विरुद्धं संयोगादिविरुद्ध, मद्य च 
स्वरूपतः । अजीर्णांदपक्रभोजनात्‌ । अतिकषणात्‌ र्ङ्कनाद्यतियोगेन कीणधातुत्वात्‌ । त 
छेष्मपित्तानिरसन्निपातरिव्यत्र शेष्मणोऽम्रेऽभिधानं शेष्मजऽपि वेदनासूचनाथम्‌ ॥ १ ॥ 
असृग्द्रस्य सामान्यलकत्तणान्याह- 
असुण्दरं भवेत्‌ सवं साङ्गमदं सवेदनम्‌ । 
१. “दरेष्मिकेऽतिप्रवृत्तिबोधाथम्‌ क. । 
२२ मा० निर उ० 





= 
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सभी प्रदरो मे अगमदं तथा वेदना सामान्य रूपसे पायी जाती है । 

तस्य सामान्यरूपमाह-अख्ग्दर मिव्यादि । सवेदने स श्रूलम्‌, असग दीयते च्यवते 
यरिमन्निव्यखण्दरं, तन्त्रान्तरमन्र--“तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवत्तमन्रतावपि । असृग्दरं विजानी- 
यात्‌ पुरस्तादुक्तरत्तणस्‌ ।* (ख. चा. २) इति । तदेवेति आतंवम््‌ । 

विमश्--असख्क्‌ रक्तं दीयते च्यवते प्राचुयंण यस्मिन्‌ रोगे सोऽसृग्द्रः जिस व्यापि में 
योनि से रक्त अधिक मात्रा मं निके उसे अखृग्दर कते । सुश्रुतने भी कदा दै-ऋतुकालमें 
यदि योनि से अत्यधिक रक्तका सावद्दो अथवा ऋतुकाल के अतिरिक्त कालम मी रक्तस्नाव 
पायाजाय तो उसे अखग्दर कते हं । इसर्मे आतव रक्तकेदही लक्षण होतें । भिज्ञेष विवेचनं 
अध्याय के अन्तमं ( पृष्ठ ३५५० ) देखं। 

आतंवस्यातिग्रवृत्तौ उपद्वानाह- 
@= 9 = ॐ © $ = © 

तस्यातच्रत्ता दावर्य श्रमा मूच्छा मदस्तरपा । 

दाहः प्रखापः पाण्डत्वं तन्द्रा रोगाश्च बातजाः॥ २॥ (सु. ्ा.२) 

रक्त के अभिक निकल जाने पर दुवरंलता, रम, मूर्च्छा, मद, प्यास, जलन, प्रलाप, पाण्डता 
तन्द्रा तथा अन्य वातिक रोग ८ आक्षेप, कम्प आद्वि ) उत्पन्न हो जाति देँ ।॥ २॥ 

आर्ववातिग्रव्त्तौ उपद्रवानाद-तस्यातिव्रत्तौ दौ वल्यमिव्यादि । रोगाश्च वातजा दति 
आन्तेपककम्पादयः॥ २॥ 

विमक्ष--अधिक रक्त निकल जाने पर मस्तिष्कगत रक्तकीभी कमी हो जाती है जिसते 
रम, मृच्च तथा मद जेसे लक्षण उत्पन्न हो जति दँ । इदारीर कै जलीयांडा की कमी से प्या ब 
जाती दै पोषणामावसे रोगिणी दुर्बकद्दो जाती दहै। रक्त की अत्यधिक कमी से नाडीको 
( 2रद्ण्४5 ) दोकर दाह का अनुभव दोन गता दै। मामके आवरण भौर धातुक्षय से वाध 
काप्रकोपदहोतादै। यदहौँभमी रक्तधातुकेष्षाणदहोने से प्रकुपित वायु प्राप तथा अन्य वातिक 
, उपद्रवो ( करता, कम्प, निद्रानाद्य, अनवस्थितचित्तता, कणेनाद तथा स्वभाव का विडविड़ापन 
आद्धि ) को उत्पन्न करती है । पाण्डुता ८ 4^.४@09. ) रक्तक्षय का एक प्रधान लक्षण दहै । 


शरेप्मिकादिमेदेनासग्द्रस्य ्तणान्याह - 
आमं सपिच्छाग्रतिमं सपाण्डु पुखाकतोयप्रतिमं कात । 
सपीतनीरासितरक्तमष्णं पित्तातियुक्तं अ्शषेगि पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
रुक्षारुणं फेनिलमल्पमरपं वातातिं वातात्‌ पिशितोदकाभम्‌ । 
सक्षोद्रसर्पिहेरितारुवणं मजप्रकाशं कुणपं त्रिदोपात्‌ ॥ ४ ॥ 


आमरस से युक्त, पिच्छिल, पाण्डुवणं ओर मांस या पुल धोये हुए जर के समान खाव को 
कफज समञ्ना चादिये। यदि अदग्दर का स्राव पीरा, नीला, कृष्ण या रक्तवर्ण का ओौर उष्ण हो, 
जिसमें ‹ ओष, चोप, दाह आदि) पेत्तिक वेदनार्थ यो, व जिसका वेग तीव्र हो उसे पित्तज समञ्यना 
चाहिये । वातिक अखृग्दर मे स्राव रूक्ष, अरुण, फेनयुक्त, मात्रा मेँ कम वातिकं वेदनाओं तत 
युक्त ओर मांस-ग्रक्षालित जल के सदर होता दे। सन्निपातज असग्दर का स्राव मधु, धरत तथा 
रतारु अथवा मञ्जा के वणे का ओर शव के समान दुगंन्धित दोतता है ॥ ६-४ ॥ 
1 


१. (तस्यातिब्रद्धौः क. । 


0 


मधुकोश-विद्योपिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | | ३४७ 


असग्दरस्यासाध्यलत्तण प्राह- 
4 तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुवीत भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । 
वेय इस सन्निपातज को असाध्य कहते हं, अतः उसकी चिकित्सा न करनी चादिये । 


रधत्‌ सवन्तामास्चाव तष्णादएहज्वरान्वताम्‌ । 


क्षीणरक्तां दुषेलां च तामसाध्यां विनिदिंशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस रोगिणी को निरन्तर रक्तखाव दो रहा दो, जो प्यास, दाह ओर ज्वरसे युक्त हो, जिसका 
रक्त बहतक्षीणदहो गया दहो तथा जो अधिकं दुवंल हो गईं हो उसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥५॥ 
रलष्मिकादिभेदेन विशेषलत्तणान्याह -आममित्यादि । आममामरसानुविद्धम्‌ । सपि. 
च्छो प्रतिममिति पिच्छा श्ारमल्यादिनिर्यासः, तव्सदशं पिच्छिकमिव्यर्थः, सशब्द ईषद । 
पुखाकतोयप्रतिमं प्रक्ताटितपलरूतोयसद्शम्‌, अन्ये पुकाकं गवेधुकमाहुः । पित्तातियुक्तं 
दाह चिमिचिमादियुक्तम्‌ । श्ङवेगि बहूवेगि । वातातिं तोदादिरक्तषणम्‌ । पिरितोदकाभं 
मां सगप्र्त।खनजलसदशम्‌ । सन्तो दसपिहरितालवणंमिति नानावणेत्वं त्रिदोषको पादेव । 
च्तोद्रवणं मनाक्रपिलं, सपिर्वर्णं विखीनघृतवत्‌ किञ्चिदरणं च, मजप्रकाशं मजा अस्थिस्नेहः 
तत्समं, कुणपं शावगन्धि । तच्छाप्यसाध्यमिति चिकित्सानिवृच्यथंस्‌ ॥ २-५॥ 
विशद्धातंवस्य रत्षणं व्याचष्टे- 


मासोनिष्पिच्छदाहाति पञश्चरात्रालुबन्धि च । 

द, = (= ५.८; (~ = 
नेवातवहुखात्यरपमातेष शद्धमादं्त्‌ ॥ & ॥ 
चशाघुक्प्रतिमं यच्च॒ यद्रा लाक्षारसोपमम्‌ । 


0 8 ९ [९ क 
तदातेवं प्रशंसन्ति याप्सु न पिरञ्यते ॥ ७ ॥ (खु. ला. २) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिद्‌ानेऽदख्ग्द्रनिदान समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


एक मास पर पिच्द्िलता, दाह ओर पीडासे रदित, ( अधिक से अधिक) पाँच दिन 
तक रहनेवाला न बहुत अधिक ओौर न बहुत कम जो आतैवस्राव होता है उसे शुद्ध समञ्चना 
चाहिए । जो खरगोद्य के रक्त के वर्णं का अथवा जो लाक्षारस के समान वणका हो ओर प्रक्षालन 
करने के उपरान्त जिसका धव्वरा वसन पर न रहे उस आतव को शुध समञ्ना चाहिये ॥ &-७ ॥ 

विशद्धातंवलक्तणमाह-मासादित्यादि । निषिपिच्छद्‌।हातींति अपिच्डिकमदाहमश्ूल- 
दिवेदनस्‌, एतेन विक्ृतवातादिलिङ्गरहितमिव्यथेः । पञ्चरात्रानुबन्धीति पञ्चरात्रं प्रभूतभ्रब- 
्याऽनुवध्चातीत्यथः । अल्पप्रव्रच्या पञ्चरात्रात्‌ परतोऽप्यजुवध्चाति । तदुक्तं हारीते-'षोड 
रादिवसान्यतुकालः' इति । विदेहेऽप्युक्तम्‌-'खीणा्धतुभेवति षोडरावासराणि' इति । 
रादाखमित्यादिना वणद्यं वातादिप्रकृतिमेदात्‌। यच्चाप्सु न विरज्यत इति येनातेवे 
रञ्जितं वखमप्सु प्रक्ञाछितं सलोहितं न भवति तद्विश॒द्धम्‌ । तथा च हिरण्याक्तः-'सुरेन्द्र- 
गोपसङ्कारां लिग्धं च मधुगन्धि च । अपिच््रमशीतं च यद्वासो न विरञ्जयेत्‌' इति ॥ 

इति श्रीकण्टदृत्तकृतायां मधघुकोशव्याख्यायामखग्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ &१ ॥ 
विमश्-आतंव--१२ से ५० वषं तक की आयुवाटी लियो मेँ प्रतिमास ३से५या७दिन 


१. (तुच्छधान्यप्रक्षालनजलसदृद्यम्‌" क. । २. “निर्दोँषत्वादाहपित्तादिरदितम्‌' क. । 
२. “उद्भूतग्रवृच्या पञ्चरात्रं, ततः परं स्वद्पप्रवृत्या तु षोडददिनानिः क. । 








ॐ जक 
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, तक योनिमागं से रक्तरष्श स्रावदोतादै उसे “आतवः या भजः कहते हैः । इसका समय 


नियत है ओर गर्भाय गभंग्रहण के योग्य है इसका निददंक होता है अतः इसकाल को “ऋषु 
कहते है । ऋतु मे दोनेतेद्यीश्स घाव को आतव कहते दैः तथा ऋतुकाल प्रतिमास दने से सै 
मासिक धमं मी कते दै । यह्‌ एक स्वाभाविक प्रक्रिया दै। इसका आरम्भ कन्या्ज के योवनारम्भ 
का सुचक है । सवेप्रथम आतेव-गरकृत्ति को ^रजोदशेनः वदते हँ । इसके साथ दही वालिकार्ओंमं 
स्तनवृदि, श्रोणिविस्तति, संकोचश्चीटता आदि अनेकं यौवन कै लक्षण भी प्रारम्भ दोतेदहं। 


सगभांवस्था एवं प्रसूतिकाल को दोड्कर गर्भाद्रय के दोनों ओर स्थित वीजग्रन्थिया 


( 0४०९5 ) मेँ पर्यायक्रम से प्रायः प्रतिमास एक डिम्भ परिपक होकर बीजवादिनी दारा गार 
म आता है ओर वहाँ मधुन दारा पहुचे हृए शुक्रगत बीजभाग (शुक्रकीट) से मिलकर गभे के स्प 
परिणत होता दे । श्स डिम्भ की परिपक्रता के साथी गर्भाशियगत शैभ्मिककला का | 
वद्‌ जाता दै ओौर उस कला के नीचे रक्त अधिकाधिक मात्रा म सश्ित होने लगता दै ओर उपक 
दवाव से दरैम्मिककला विदीर्ण हो जाती है ओौर योनि से रक्त का घाव होने लग जाता है जौ त 
ते पाँच दिन ओर कमी-कमी सरातदिन तक भी होता रहता है । गर्भादाथ की दरष्मिकक्ा ¶ 
रोदण होने के बाद उसकी निवृत्ति हो जाती दै। इस समय गर्भाशय गभेरिथति के ग 
जाता है । वस्तुतः यह प्रतीक्षित गर्भरूप अतिथि के स्वागतार्थं फिया गया एक सुप्रवन्ध ही दता ६। 
इसकी ध्रे्ठता या सद्रोषता का ज्ञान आतव के द्वारादहीदोतादहै। > 
उप्यक्त शोको मेँ आतैव रक्त की प्रशस्ता का भिवेचन अनेक दृष्टिकोण से पिया गवा ^ 
( १) मासात्‌-तेव-परवृत्ति का कालचक्र (९९1० ० 1601517५] 0१०९) एक मात ९ 
वताया गया है-भ्मासे मासे गर्मकोष्ठमनुप्राप्यः ( वाग्भटः ) तथा धासि माति रजः णाम 
अथवा (मासेनोपचितं कारे घमनीभ्यां तदार्तवम्‌” ‹ सृश्तः )। मास से यदीं-- चा 
छवा जाता दे । यदह मास साधारणतया २८ दिनका होतादै। दसं प्रकार दो आतर 
कालो के वीच का समय २८ दिन होना आतव की प्रदस्तता का निदरवा है । दसी सिद 
दते मासिक धमं भी कहा जाता दै । आधुनिक विद्वानों को भी ययी अभिमत है - 1 त 
$प्ण]€५४ पटाऽप्थीठा 0८्पाऽ जा 9 ४१८46 कल पाः कद्ल)ः51 ( प्रषााएष्णणः 1 
00901087 ) अधिकसंख्य सिरो मेँ आर्तवचक्र का यदी निशित काठ मिलता ह । ठ ् 
म स्वास्थय, र्ति तथा आयु के अनुसार इसमे ऊद कमी या अधिकता मी मिल सकती ६। ति 
वहत ष अधिक याकम दिने प्रर होना प्रशस्ता का लक्षण नहीं है । धर्म॑दाख मेँ इसकी कर्म 
अवि २१ दिन की मानी दै 
दू ५4 
\ यदस सुसं सालो । 
दोनी चादिये, यही इका अधं ह । पिः १9 था न 00 
१० तका जथ ६ । किन्तु फिर मी जपिकसंख्य लियो मे मासिक के सम (त 
भाग मं पीडाः सिरदद, युरुता, कावर, वेचैनी, चिडविडापन चैते कु लक्षण भिते € | (घ 
रक्षणः कध यद्वि अधिकता पाईं जावे तो उत्ते च्छाय ( 1 ) की शरणी | त 
प्वरात्नानुवान्ध' बहु आतव प्वृ्तिकाल की ओौसत अवस्था है--किया क (६4 
स्वास्थ्य प्रकृति तथा आयु के अनुसार रजःसाव का काल भिन्न-मिन्न हो सकता दै । साधा 
५ जवि तीन दिन ते सात दिन की होती है- “मासि मासि रजः खीणां रसन तः) 
मूः ( वाग्भट ) पञ्चरात्नानुबन्धि च' (स॒श्रतः ), “रजः सक्तदिनं यावत्‌ (६ {10 
आधुनिक विद्वान्‌ भी इसका काल तीन से पाँच दिन का ही मानते दै--८ 0०५ 1५५ 
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११११ 1 
1 फ़ ए़ 10051006 ), शु€ पप्य ग १85 तप्र एट करन्‌ प्ट 
10 ए€ाऽ1518 8150 एए765 7 वला क0पाटण; कोपो 1070081 [70105 पः 09 
425 10610 11€ 60710765 1€पद्॥7 ग ४९, (€ ४६8०76€725 1110 क1प्प़) 1 
ने साव की मर्यादा दोसे सात दिन मानी है--*7€ 90४ 1855 700 (० 0 €€८० ०8.१७१ 
(४ ) राशि- स्वास्थ्य ओर प्रकृति के अनुसार भार्तव-रक्त की रारि भी बिभिन्न खियोंमें 
भित्र हो सकती है । एक खीमेंजो रारि प्रकृत है वही दूसरी मेँ विङृति का सूचक दो सकती 
है । आयुर्वेद ने इसी लिय निश्चित प्रमाण न वताकर-- “नैवातिवहात्यरपमातवं शद्ध मादिशेत्‌ 
कह कर दी विरामले लियादहे। बहुत कमया बहुत अभिक चाव अग्रस्तं माना जाता हे । 
साधारणतया एक जली मेँ जितना स्राव पदिक आत॑वकालो में हा है, उतना ही यदि आगे आतंव- 


कालोंमें होता दै तो उसे प्रदास्त ही मानना उचित होगा । पाश्चात्च विद्रान्‌ इसकी प्रायिक मात्रा 
गु]1€ 271070४ ग ०100 1०5४ पथप्ऩ् एष 168 


, लगभग १ ते ४ दछर्टाक की मानते दे- 
{€ € 916 &४ 0 2 ४0 


। शला 11116]1 1170 710 [पा8 06 185 
8 (0011068! ( € {00116718 7110 116 ). 

( ५ ) वणं--यश्रुत ने इसका वर्णन खरगोश्च के रक्त अथवा ला 
गुज्ञाफल, वीरवहूटी, रक्तकमल या आर्ता के सदश माना हे-- 
च पद्याखक्तकसन्निभम्‌ । इन्द्रगोपकसंकाशमातवं शद्मादिरेत्‌ ॥ 
इसका वर्णन कृष्णाम रक्त या सिरागत रक्त के समान मानते ह-“11"€ 
06108 २९६1०05 11004 2819714 8४४४० 871 


क्षारस के समान लार माना 


ह । चरकने इसे 

© 

गुञ्जाफरूसवणे 

आधुनिक विद्वान्‌ 

1211€ 195 211 {11€ 1181.861€15008 

115, सश्चत ने भी शारीर के तीसरे अध्याय नै इसका उच्छेख किया दै- 

“मासेनो पचितं काठे धमनीभ्यां तदार्तवम्‌ । ईषच्छरष्णं विगन्धं च वायुर्योनिुखं नयेत्‌ ॥ 
मावग्रकादय मी यही वणं मानते दै-- ुषद्िवर्णं छृष्णं च वायुर्योनिसुखं नयेत्‌ । 

। स्वाभाविक राशि से अधिक रक्तल्लाव होने पर वणं खखं होता है १०९० 2010876 0 


९ 10€ 071 02 81971 807 8०१ ©11९8. | 
(६ ) यद्वासोन विरञ्जयेत-यदी ड या दरीरधारक जीवरक्त कौ भी परीक्षा चरक में 


बताई गहं है- | 4 | 
द्धं वा भावितं वखमावान कनोष्णवारिणा । प्रक्ताछितं विवण स्यात्‌ पित्ते थद्धं ठ शोणिते ॥ 
शुद्ध रक्त होने पर खाक धोनेपर वलम किसी प्रकार का धन्वा नदीं रताः अश हनि प्र 
दाग रह जाता हे । पाश्चात्य मिदवान्‌ भी युद रक्त या आतेव रक्त का वह परीक्षा वताते दै - 1६ 33 
2110051 11005871016 {0 51816 र 0€ पाटा 3181115 {18१€ 10€€7 ९975९ एए ग्वा णम 

1000; धिप 01 11160108] } पः 5]9 ०५९०८०९ ए 41न्‌1507) {200780४ 
क अतिरिक्त समे गभाशय इलेध्मिक कला का अंशा ओर छाव 
दीम कोषय भी मिरती हं । लेष्मा 


11161157 ४] 1 
व का संगठन 


(७) सा 
द ले8 1९० प गभाद्ाय ओर योनि की दीवार की { च रक्त 
या इलेष्मा ( ? त दोतता है । आतव रक्त में चूना ( दमभ ) मी साधारण स्तत 
` > समान जमता नहीं द । इसका 


का छाव आर्तव के पूवं या प्श ५८३ ( 
इसके अतिरिक्त यद साधारण रक्त 
पदार्थ को पिच्छिल्ता के कारण ` 


की अपेक्षा अधिक होता ६ । 

कारण इसमे दटेष्मा कौ उपस्थिति है जो रक्तरस् तथा अन्य धनप (अ लीप निल 

पृथक नहीं होने देता । $ विद्वानों का कहना हे कि इसम्‌ रक्त जमाने बा) 

नामक तत्व अनुपर्थित रहता है {५ * न प्रः 
ष 


= 3 


प्क ~ 





२५० माधवनिदानम्‌- [ अरखम्द्रनिदानम्‌ | १ 


एष्णए०प््मय नौ (शालय 58४8 ढा ०ोप्ठपाक्षप्रणठु १100 वपत पणवेटपः = प्ण फण] ८0101. 
10115 110 70 हट्प€ा1४ ( वट ॥६४लो€728 पपात रलि फ़ ). 


( ८.) ग्रद्र-ऋलतुकाल या उसके अतिरिक्त कालम योनिस्ते जो अत्यधिक मात्रा मं ओर्‌ 
अधिक काठकतक रक्तखाव होता हैउसे असंग्दरया प्रदर कदतेदै। उल्टणाचायंका कथन दहं 
कि ऋतुकाल के अतिरिक्त कालम अस्प मात्रा्म ओर अल्पकाल तक होने वाले रक्तखावकोभी 
अखग्दर की श्रेणी मे रख सकते दै-“अनरृतावहपमदीर्घकारमपि प्रबत्तमरख्ग्दरं विजानीयात्‌" 
किन्त महिं चरक ने अखग्दर की सम्प्राप्ति मेँ रक्तप्रमाण की बृद्धि का स्पष्ट उर्टेख किया है~ 
“रक्त प्रमाणसरुव्कम्य गर्भादायगताः सिराः 1 रजोवहाः समाच्रिव्य रक्तमादाय तद्रजः । 
यस्माद्विवध॑यव्याश्चु रसभावाद्विमानता। तस्मादखग्दरं प्रादुरेतत्तन्त्रविडारदाः॥(च. चि ३०) 

अस्ग्दर को रक्तप्रदर मी कदतेदैं। पाश्चाच्य अर्न्थोर्मेमी रक्तकी प्रचुरता तथा उसकी 
दीर्घकाल तक भ्रवृत्ति के आधार पर ददी इस पर विचार किया जाता है। इसके लिथि वहां दो नामों 
का व्यवहार विया जातादहै। जव आर्तव की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होते हए भी आतेवकराल कौ 
स्वाभाविक अवधि (२ से७दिन) तकी ददोती है तो उत्ते “मेनोरेजियाः ( 16107718818 ) 
कते दैः । विन्तु जव आर्त॑वखाव ऋतुकाल से अतिरिक्त कालमें भीदह्ोतादैतो उसे मेदरोरेजिया 
( 21€0707111818 ) कहते दं । कृषलानगपतधद्वो9 06215 €>0९851५€ 110\€100111)84€ ६४ 
€ लाप] [ल्प०त कलकण्ठी ०९९०8 11९८तोए्ठु पठण 16 पलापऽ 7 {116 
10८६९४18 € €€ा) 0€08्7प९] {0€71062 स 01510116. 


आयुर्वेद मे इन दोनो के छख्यि सामान्यतया अखग्दर शब्द का ही व्यवहार किया जातादहैः 
क्योकि दोनो अवस्थाय परस्पर वहुत सम्बन्धित रहती दैः । खाच की अधिकता उत्पन्न करने वाले 
कारण दही कद दिन वाद कालम वृद्धि या अनियमितता भी उत्पन्न कर देते दै--“1# 15 7००४४ 
पप्र †०पाति 79 25806 छम) 7110 71611077119 12, 2 

 ( 6रृणद्ण्नानद्वुर णद पलटा वला) | 

व्टंड सटन ओर गिस्स ने मी यदी माना दै- 

^1€1077}08}2 ]8.5868 1705€181001ए 100 ट्या) २०१ 11 18 111€1€1016 
00111167 {0 (० तलः ॥1€ ४० 6007४008 10८€11€. 21911 १15९५565 18 ४४ 
175४ 0 06007118 19 81 518९0 १९ ध {0 11160701111919..2 


पीछे संक्षेप से असग्दर के कारणों पर विचार वियाजा चुका दै पुनः यहाँ विस्तार पूवक 
दिया जा रहा दै- 


(५ ) भोजन~--चरक ने गुरु, विदाददी, अम्ल, म्य तथा सिरके आदि के अति सेवन से प्रदर 


कौ उत्पत्ति माना ह ।* पा्ाच्य विद्धान्‌ भी भोजन ओौर मय के अति सेवन को कारण मानते 
दे--5€ 2११1६९८९ 1 {0० 81 भन्गान7० तप्र णर$' ( 3191. ऽप 8०५१ 61165 } 


न 
(२) अतिमशुन--अतिभैथुन के कारण सियो की जननेन्द्रिय की ओर्‌ रक्तप्रवाह वद्‌ जाता 





+ याऽत्यर्थं सेवते नारी लवणाम्लगुरूणि च । 
कटून्यथ विदाहीनि लिग्धानि पिडितानि च ॥ 
राम्यौदकानि मानि कृशरां पायसं दयि । 
शुक्तमस्तुसखुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिलः ॥ ( चरकः ) 


ए 








 मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ | ३५१ 


दै जो आतेवस्राव भी अधिक कराताहै। नवविवाहिता लियो मे अधिक मैथुन करने से यह 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है-- 8०] ०85९5 00८प लाली 10 € ०८] 00977160. ब्राल€ 


171 110 १०८०४०४ ५8. 8€ ०६1 € 0६58 1{€ा1 10 € 075४ 71011118 0 10871160 11{€ 35 
& 760€ 0४56 ० पषलध06 (००६६8०० ४ द ०६५९ 1प0ल्णवद्वा9 25 रल्‌] 85 
06107818 ( [पिला ताषट्०७ऽ एफ तलषणलप फलात्‌). ) 

(३ ) गमभंप्रपात -- प्रसव के उपरान्त साधारणतया अपरा आदि सव गभं के अंग वाहुर 
निकल जाते हँ जित्ते गभांश्चय धौरे-धीरे अपनी पूवे स्थिति में आ जाता है। किन्तु जव अपरा 
काकुद भाग अन्दर रद जाता है तो वह अपनी पूर्वावस्था मँ नदीं आता अपितु वह मद॒ ओर ` 
स्थूल हो जाता है एवं रक्ताधिक्य के कारण उससे रक्तस्ाव हुआ करता है । यह्‌ स्थिति गभपात 
के कारण अभिक होती है अतः उसका ही नामोर्लेख फिया गया है । 

( ४ ) यानाध्व-- घोडा, ऊट, साइकिल आदि की अधिक सवारी करना । हवं फैच ने च॒त्य 
जिमनास्थिकः, साइकिल की सवारी तथा शिकार को इसका कारण वताया है । 

( ५ ) शोक--इसते भय, काम, क्रोध तथा चिन्ता जैसे समी मानसिक उत्तेजनाओं का महण 
होता हे । इससे शरीर के अन्तःसखावों (पटा 8० ल05) मेँ वृद्धि कोकर रक्तमार (11009 


ए"655प५९) स्थायी रूप से वद्‌ जाता है । इसके परिणामस्वरूप गर्भाशय मे रक्ताधिक्य ( 00ण€- 
51070 ) होकर असरग्दर की उत्पत्ति होती हे । 


देनरी जिकट ने इसके कारणो को चार भागों मेँ विभक्त कर दिया है- | 

(१) उत्पादकसस्थान ( तरणो ४8] 5ए5६्€ )--*8]] 6 ५8०५६ 0 ए€ा07}1819 
211 160४ 997६ ४§ 8. ए८8प४ ग 01369863 0 6०४९६] 8प्ऽ€0) कोड्‌ भी 
कारण जो गभांशय में रहकर वहां रक्ताधिक्य उत्पन्न करे वह असृग्दर उत्पन्न कर सकता है ! यथा 
गभांदायकलादोध ( ४00006४1४3 ). गभादाय तथा बीजयन्थि के अबद, अपरा के अवजेष तथा ` 
अपसंवृत्ति ( 8प0र्णण्0 ) । 

(२ ) रक्तवहसस्थान ( 0प्ण्णभ्प्णा़ 595६600 )--रक्तमार की वृद्धि करने वाले सव 


कारण असृग्दर उत्पन्न. करते हें । यथा--वृक्ं तथा हृदय के रोग, यङ्ृदाल्युदर तथा श्सनी-दोध 
( 3ष्०न798 )। _ , 4 
८ ३ ) वातनाडीसस्थान ( 2९८४००5 8ए51€0 )--अत्यधिक मैथुन, अत्युष्ण जल में ल्लान 


तथा भावावे्च से प्रत्यावतेन क्रिया ( &€ी&& &०%० ) के द्वारा असुग्दर की उत्पत्ति होती है । 

(८ ४ ) अन्तःखावी मन्थियां ( ०५168 &1005 )- बीजग्रन्थि ( 09 ) तथा चुिका 
यन्धि ( (05701 ) का अत्यधिक अन्तः साव असग्द्र ( 16010 7118्8 ) को उत्पन्न करता है । 

असग्दर या रक्तप्रदरके प्रकरणम इसी से सम्बन्ित एक अन्यरोगका वणन करना भी 
अगप्रासंगिक न दोगा अतः आगे उसक्रा वणेन भी किया जाताहै--इसे उवेत प्रदर (1,€1007] ०९) 
कहते हें । {€५०7710९४ 13 ५16 पह) 81160 ४० 013011870€ 0 ४ 07-8द्ुप76€0प्र§ 
न्द ०० णद पतप 06 एलणन््‌ ४५०४ ( प्रहत वाला ) सी जननेन्दरिय से निकलने 
वाका रक्तरहित दवेत छाव ही उवेतप्रदर कहलाता है।। इसके कारणों के दो विभाय कर सकते है- 

( १ ) जननाङ्गगत कारण ( (५868 81०९१६१ 17 {€ लणो४९] ५८४९४ ) 

( २ ) जननाङ्ग बाह्य कारण ( 13118 &€11#४] ९९७६३ ) 

जननाङ्गगत कारण-( १ ) गभांशय तथा योनि के शोथ । 

(२ ) गर्भाशय रीवा की कला का परमोपचय ( घएष्प्ण़़ ) ओर वहां की यन्धियो 
के स्राव की अधिकता) 


३५२ ` माघवनिदानम्‌- [ योनिव्यापन्निदानम्‌ & | 


(३ ) बीजयन्थि की अत्यधिक क्रिया्ीरता ( 0९58 ण्द 09० 46010 )-- इससे 
द्टेष्मल कलागत अन्थिर्यो का खाव वद्‌ जाता दे । | 
(४ ) अवद्य गर्माद्राय तथा योनि की दटेष्मलकला पर्‌ प्रभाव डाल कर द्वेतवणं का 
खाव कराते दें । | 
गर्मादायकला तथा गर्माद्ञायग्रीवा ( (लप्णर) की अन्धिर्यो के परिवतन तथा उपसगे को 
दवेत प्रदर का सुख्य कारण कहा जा सकता है । उपसर्ग कौ क्रिया दो प्रकारसे दती दे । प्रथम 
तो यह्‌ गर्भाद्वाय तथा उसकी य्रीवा की यन्धिर्यो को अधिक क्रियाशील वनाकर खावकी वद्धि 
करता है । दूसरे यद योनि की दटेष्मखकला को अस्वस्थ वना देता दै, जिससे उसका उत्तान 
स्तर ( 8०€ः0भ०] द्र्लां प ) अनेक स्थानो पर नष्ट हो जाती दै, एवं उपसग को अधिकं 
गहरा मेँ जाने का खुला अवसर भिल जाता है। परिणामस्वरूप योनि की रक्तवादिनिर्यो से 
रसिका का खाव होने लगता है । उपसर्गकारी जीवाणुर्ओं में पूयमेदह का गोलाणु ( ७००००००९०३ )) 
माखागोखाणु ( &४९४०००८०यऽ ) तथा स्तवकगोलण्रुं ( 28100 १1००००८5 ) सुख्य हें । 
अत्यधिक कामोत्तेजना के फलस्वरूप वीजग्रन्थि की क्रिया वट्‌ जाने पर्‌ भी साव की उत्पत्ति दोती ह । 
जननाङ्गवाद्य कारण- 
ये कोई मद्व के कारण नदीं दै फिर मी इनका विचार करना आवद्यक दै । इसमें निम्न 
कारण मुख्य दँ-- 
८ १ ) स्वास्थ्यदयीनता (11 ९100) जैसे पाण्डुता (4 ०४€)9) इ ससे रक्त जखवहुल हो जाता 
ह । परिणामस्वरूप दटेष्मलकला की वादिनिर्यो से कसिक्रा (इलःणण्ण)का साव प्रारम्भदो जाता हे । 
( २ ) जननाज्गो मेँ रक्ताधिक्य ( ००९९७०१ ०६ € €ल#४15 )-- कोई मौ कारण जो 
जननार््गो मे रक्ताभिक्य उत्पन्न करे वह्‌ दवेत प्रदरका कारणदोताहै। इसके अन्तग॑त अत्यधिक 
कोषठवदधता, ओौदरिक अवदो का दवाव, जलोदर तथा अद्ध आदि का समवेदादोता दै । 
द्या रोग में सफेद स्राव के अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक दु्वल्ता, सिर मेँ चक्कर, कटि 
प्रदेश मे शूल, टा्गो मेँ ( वुर््नों से नीचे ) कटने जैसी पीडा तथा अरति ये लक्षण {मी भिलते हैँ । 
समक्तं चेदमख्ग्दरनिदानम्‌ | 


(1 
(यो + = 9 


अथ योनिव्यापन्निदानम्‌ 
स 4 योनिरोगाणां सामान्यं कारणमाह- 
विंञ्षतिव्योपदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंग्रहे । 
मिथ्याचारेण ताः सीणां प्रदष्टेनातैवेन च ॥ १ ॥ 
क ` र न), 
जायन्ते वीजदाषाच देबाच भ्रृणु ताः पृथक्‌ । (च. चि. ३०) 
रोगसंगरद ( चरक के अष्टोदरौय नामकं सूत्रस्थान के १९ वै अध्याय) मेँ योनि कै वौ 
वताये गएदेँ। वे चर्यो के मिथ्या आहार-विदार, आतव की दुष्टता, वीजदोष तथा दैव कै प्रभाव 
से उत्पन्न होते हे ॥ १॥ | 
 स््यधिकारानुचृ्ते ्रदुष्टातंवकायव्वाच योनिव्यापक्निदानमाह--विदशातिरिव्यादि। रोग- 
स्ह इति अष्टोदरीये, चरकोक्तसवादस्य वाक्यस्य । मिथ्याचारेण असम्यगाहारा चारेण चर- 
तेगतिभक्तणा्थ्वात्‌ । प्रदुषटेनातेवेनेति वातादिदुष्टरजसेव्यथः । तेन? बन्ध्यादिष्वातवदुष्टि- 
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रपि कारणं भवति । बीजदोषान्मातापिन्रोरारम्भकवीजदोषात्‌। देवात्‌ पराक्तनाधमंकारणात्‌, 
दैवस्य सर्वत्र कारणत्वे सिद्धेऽन्न विषेण कारणत्वसुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
विमर्श '्योनिः शव्द यहां प्रजनन संस्थान के अर्थं मे प्रयुक्त है इससे गभांशय 
( एरषलाःपऽ ), योनि ( ४४०९ & रप)र५ ) आदि सभी खप्रजनन अंगों का बोधक हे। 
वातादि से दृष्ट आतेव भी योनि रोगपेदा करता है। इसे बन्ध्यात्व आदि की उत्पत्तिमें 
आर्तव की दष्टि प्रधान कारण होती है । गभ के आरम्भक सखोबीज ओर पुरुषवीज कौ खरावीसेभी 
यदह रोग उत्पन्न दोता दे । इस प्रकार वंशपरम्परा ( घल्मरवछ्) से भी योनिरोगो कौ उत्पत्ति 
होती है । अन्य रोगो के समान पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मानुसार दैव इसमे मी कारण होति है । 
आयुरवदिक सिद्धान्त के अनुसार वीप योनिरोग होते हैँ । उनमें माधव के अनुसार पांच 
वातिक, पांच पैत्तिक, पांच कफज ओर पांच सन्निपातज होते हैं प्राचीन चरक, सुश्चुत, वाग्भट 
आदि आचार्यौ ने भी वौस-वीस दही योनिन्यापदोंका वणेन किया है किन्तु आरम्भक दोषों ओर 
नाम कै सम्बन्ध मेँ कुद मतभेद हे । यदि क्रिमि था प्रमेह रोगों के समान यां भौ वीस को निश्चित 
संख्या न मानकर अतिसंख्या का निदर्शक माना जाय तो प्रत्यक्षतः कु असंगति न होगी । 
तत्र पञ्चयोनिव्यापत्सु प्रथमसुदावतां मराह-- 


^~ ६ ¢ [३ 
सा फेनिरयदावतां रजः दृच्रेण युश्चति ॥ २ ॥ 
उदावर्तं योनि से ्चागयुक्त रज का चाव कठिनतासेदोतादहे॥२॥ 
वन्ध्याविष्टटुतापरिष्टुतानां लन्तणान्याह- 


वन्ध्यां नष्टातेवां विद्याद्विप्ठतां नित्यवेदनाम्‌ । 
परिष्ठुतायां मवति ्राम्यधर्मण रुग्मृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसका आतेव नष्ट हो गया हो उसे वन्ध्या ओर जिसमे नित्य वेदना होती हो उसे विष्ठता 
समञ्षना चाहिये । परिप्ठता योनि मेँ मेथुन करने से अत्यधिक पीडा होती है ॥ ३॥ 
वातरायोनिं वणेयति- 
वातला ककंशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । 


चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिल्बेदनाः ॥ ४ ॥ (खु. उ. ३८ >) 

वात से दूषित यनि ककं जकड़ी इड तथा शू ओर तोद से पीडित होतो हे। इससे 
पूवे की चारो अवस्थाओं मेँ भौ वात्तिक वेदनाये होती है ॥ ४॥ 

वातिका आह-सा फेनिलमित्यादि । सा योनिः फेनवदातेवं मुञ्चति । उदावर्तेति 
उध्व॑मावतंः संमन्ताद्रतनं वायोय॑त्र सा तथेति, अञ्शंआदित्वादच्‌ । विष्ठतामिति विष्ठां 
वातवेदनया विष्टतव्वात्‌ ! नित्यवेदनामतिकुपितेनेव वातेनेति । परिष्डतायामिति परि 
सर्वतो वातविकारेण प्टेतव्वात्‌ परिष्ठतासंन्ञा  परिष्ठतायां बाद्याभ्यन्तरवातवेदनाभियु- 
क्तायास्‌ 1 श्चाम्यधसंण रूग्छाम्‌ इत्यत्र श्राम्यधमं सचिग्छंशम्‌' इति पाठान्तर, तत्न उचि- 
रभिराषः; म्ाम्यधर् मुने (वातचख्व्यादि यो निविदोषणं, वात्या सह पञ्च योनिव्यापद्‌ः। 
वातखायाः परुथगसिधानं बातलायां विशेषेण वातवेदनाप्रादु भां वाथ । एवं पित्तखादिष्वपि 
वो द्धग्यम्‌ । चतसृष्विति उदावता वन्ध्या विष्टुतापरिष्टुतासु ॥ २-४॥ 





१. “उद्‌ावृत्ताः क. । २. उदावृत्तेति ऊध्व॑म्‌ आ समन्ताद्‌ इत्तं वतुरं यत्र वायुना सा तथा, 
उद्रावर्तेति पाठेऽप्ययमेवाथैः, क. । 
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विमज्ं-उदावर्ता--मदपि चरक ने श्सका वर्णन अधिकं स्पष्ट किया है- वेगावरोध कै 
कारण प्रकुपित वायु (रजकेवेगकौ रोकं कर) योनिम उदावतं उत्पन्न कर देती है। शसते 
पीडा के साथ रजःघ्राव दता ह । रजःच्रावहो जाने परक्षण भर के लिये आराम हो जाता है*। 
नष्टातंवा या वन्ध्या कुद लोग इते चरकोक्त “अरजस्का मानते है किन्त बन्ध्या या न्ट 
तवा यदं वातिक वर्णित दहै जवि महपिं चरक अरजस्का पित्तज मानते दै :- | 
योनिगर्भायस्थं चेत्‌ पित्त संदूपयेदसक्‌ । साऽरजस्का मता कार्य वेवण्यजननी शम्‌ ॥ 
वाग्भट अरजस्का को वातपित्तज मानकर (लोदितक्षया' कहते दै-- 


वातपित्ताभ्यां तीयते रजः। | 
सदाहकाश्यववण्य यस्यां सा लोहितक्तया॥ वा. उ, १३॥ 4 
चरकोक्त “अरजस्का ओर वाग्भयोक्त 'लोदितक्षयाः दोनो मे ही वन्ध्यात्वलक्षण न योने तै 
यह भिन्न ही प्रतीत होता ह । 
प्रजोत्यादन की असमता को ही वन्ध्यात्व या वांह्यपन ( अथ्ा्फ ) कहते है । केवल रज 
क प्रवृत्ति न होने मत्र से वन्ध्यात् नदीं होता अतएव सुश्रुत ने कदा है कि-'अदृष्टा्तवाप्यस्ती- 
सयेके भापन्तेः ( स° दा० २) जौर अद्ृषटात॑वा को भी सन्तान हो सकती है । इसी प्रकार 
रजःलराव दौने पर मी उसके वीजमाग की अनुपदिथिति या दष्ट से भी सन्तानोत्पत्ति नदीं हो सकता 
दे । अतः यदो 'नष्टात॑वा, मँ वीज डब्द का अध्याहार कर न्नष्टहो गयां दै आतव का वीजा 
जिसमें यद अथं करना चाद्ये । 
गभाषान पुरुप ओर खी मेँ से फिसी एक या दोनो के कारण हो सकता है । उसके च्म नि 
वार्ता का होना अनिवाय॑ है- 


(६ ) गमांशय-गरीवा निका से ठेकर वीजवाददिनी तक कहीं भी सख्रीवीज ओर वस 
का आपस में मिलना । 
। ( २) खीवीज ओर पुरुषवीज का पूण स्वस्थ होना । 
खीरोगो का प्रकरण दोतते हु मौ प्रथम संक्षेपे पुरुषगत कारणों पर विचार किया जाता. 
| ( १ ) युकर्नादिनी नल्काओं मे अवरोध (10576 0१11८ 0210 १०६} यर्द ६. 
आदि के कारण हो सकता है । इसके कारण पुरुपवीज का खरीवीज से सम्पवौ नहीं हो पाता । , 
(२) शुक्र की अनुपस्थिति ( 4156106 0 5ऽदला€) )--पुरुपवीज एक तरल पदा 
भिलकार्‌ दी एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाताहै। द्रवमाग की अनुपस्थिति ते गभ 
तक पचने मं मी असमर्थं रहता है । यह स्थिति शुक्र ( 86९0 ) वनाने वाले अङ्गो के वो 
करण तथा सदज भी हो सकती हे । 
( ३ ) अशुक्राणुता ( -42009]€ा 8 )--टक्र में शुक्राणु या पुरुषवीज की अनुपस्थिति ठ 
भी गमपारणा नीं हो सकती । इस निम्न कारण दै- ` . 
(क ) अण्डमन्धि की अनुपस्थिति या उसकी रगणता । 
( ख , उपाण्ड्रन्ि ( णकाकुषणऽ ) की अनुपस्थिति। ` 
(ग) अतिमेधुन ( 9688] € ०६85 ) | 


(घ ) आयु-वाल्यावस्था मेँ ( लगभग १४ वष तक ) ----------0 ९४ व तक्‌ ) करणु कौ उत्ति नहीं होती । _-- की उत्पत्ति नहीं होती । = 





# वेगोदावतंनायोनिमुद्‌ावर्तयतेऽनिल; 
सा रगातां रजः छृच््रेणोदा वृत्तं विमुक्ति । आर्तव सा विुक्ते तु ततक्षणं लमते खखम्‌ । 
प्जसो गमनादूर्धवं जञेयोदावतिनी दुः । (च चि० ३०) 
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( ङ ) शक्रवादिनी तथा पौरुप्रन्थि का जीणं शोथ । 
॥. इन कारणों के अतिरिक्त उत्पादक अङ्गो कौ स्वाभाविक विकृति, उनकी अनुपस्थिति तथा 

धात ओर श्कमंजन्य विकृति मौ पुरुषगत कारणों मेँ समञ्चनी चाये । 

रोगों का प्रकरण होने से खीगत कारणों का विवेचन कुद विस्तार से किया जायगा । 
इसके प्रथम दो विभाग कयि जा सकते है-- 

( १ ) सहज ( 00४९१४९1 ) ८ २ ) जातोत्तरकाकज ( ०११९0 ) 

सहज मेँ उत्पादक अङ्गो की रचनासम्बन्धौ विकृति ( धाणिर०१ ) या उनकी अनुप- 
स्थति मुख्य दै । जातोत्तर-कालज मं विभिन्न रोग तथा अन्य आगन्तुज कारण सदायक होति है । 
अगले पृष्ठ मँ कारणो की एक तालिका ( 7५01९ ) दी जा रही हे । 


कारणों का जातोत्तःकार्ज ( 4 ५071160 ) वगं वृहुत बड़ा हे । | अगे इसके भी अनेक भेद 
तथा उपेद्‌ किये गये हैँ । यह ( ३५६ प्रष्ठ को ) तालिका मे स्पष्ट किया गया दै । किसी शोध | 
अबद के कारण वीजग्रन्थियों नष्ट हो सकती है या अन्य अङ्गो से संसक्ति ( ^01€5० ) के 
कारण उनसे सखरीवीज नदीं निकल पाता 1 पूयमेह या अन्य प्रकार कते उपसर्ग से बीजवाहिनी के 
रोथजन्य अवरोध से मी ज्ीवीज ओर पुरुषवीज का संयोग नदीं हो पाता । ग्भादयकला का 
रोध ( 110900८085700 ) भी गभाधान मं वाधा उत्पन्न करता हे। गर्भाय तथा उसको ग्रीवा 
के उपसर्गजन्य खाव श्ुक्रकीट को नष्ट कर देते है । योनि के रोग स्वयं वन्ध्यता उत्पन्न नहीं करते 
किन्तु परम्परया मेथुन की असमर्थता आदि उत्पन्न करने से इन्द भी इसका कारण माना गया है 1 
 अन्तःघरावी अरन्थिर्य के अन्त {सावो की चिक्रति से मी वन्ध्यता उलन होती है । वीजग्रन्थि 
केसखावकी कमी से गर्भाङशय का पणे विकास ओर खीवीज का पुणे परिपाक नदीं होने पाता) 
खाव अधिक होने पर गर्मा्ञय का परमचय ( प्ए््णफ ) हो जाता है । चुस्लिका मन्थि 
( 7 परमत ८197 ) ओर पीयूषय्मन्थि ( छणध्थपफ 21220 ) के अन्तःल्रावों की क्भीसेभी 
बन्ध्यता उत्पन्न होती दै । 
उत्पादक अङ्ग के तीत्र आधात या श्कमं द्वारा उन्मूलन होने से भौ बन्ध्यता उत्पन्न होती 
दे । रजोद शंन काल से पूव लड़कियों मँ स्वाभाविक ( एपशगण्ड्ाता ) वन्ध्या रहती हे । 
इसी तरह जराजन्य-रजोनिवृत्ति ( 16०९५०९९ ) ह्यो जाने पर भी इस प्रक < की बन्ध्यता उतपन्न 
दो जाती है। 
 एकापस्यवन्ध्यता ( 0१८ % 
नहीं होता । प्रसव के उपरान्त जीवाणु का उपसग हो जाने से 
का मागं वन्द्‌ ह्यो जाता है । इसके अतिरिक्त परस के उपरान्त पूयमेह » भरसः 
तीतर आघात ( गभाद्विय-ग्रीवा का अत्यधिक विदार्‌ ) अधवा अपसंवृति ( 311019010110 ) से 
भी एकापत्य वन्ध्यता उत्पन्न होती है । प्राचीन मन्धो मे इसका वर्णन सूत्रमात्र से ही मिल्ताहे। 
विष्ट्टुता अर परिष्डता --विप्लता ओर परिष्ठता दोना दी मे पीडा दती हे विन्त 
विष्ठता ज योनिमात्र मेँ सदैव मन्द-मन्द पीडा दती रहती हे जव कि परिप्ठता मे केवर मेथुन 
के समय तीन्र एवं योनि के समीपस्थ वंक्षण, श्रोणि आदि अवयवो मे भा पीड़ा होती है । यदं यह 
दोनों ही वातजनित मानी गयी हैः किन्तु वागभटने विष्ठता कौ तरिमिजनित ओर परिष्ठता को 
वातपैत्तिक माना ह तथा उन दोनो के अतिरिक्त बातकफजनित उपष्ठता नामक एर अतिरिक्त 


रोगकाभी उल्छेख किया दै । 


1१ अल्ला )--एक बच्चा दौने के पश्चात्‌ दूसरा वचा 
रोध होकर बीजवाहिनियां 
के उपसग, प्रसवकाखीन 
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पित्तलाया नृसंवाते त्वधूद्वारधारणात्‌ 1 पित्तयुक्तेन मरुता योनिभवति दूषिता ॥ ६५ 
शूना स्पशासहा सातिनीरपीताखवाहिनी । वस्तिकुस्िगुरत्वातिसारारोचककारिणी ॥ 
श्रो गिवंत्तणरकूतो दउ्वरङृत्‌ सा परिप्ठता । ( अ० ह० उ० तं० २४) 
तथा च - वातश्रेप्मामयन्याक्षा श्वेतपिच्ि्वादिनी । उपप्ठता स्पृता योनिः ॥ 
निप्ठताख्यात्वधावनात्‌ । संजातजन्तुः कण्डूला कण्डवा चातिरतिभ्रिया ॥ 
चरकने भौ वाग्भ के अनुसार विप्डता के लक्षणों का उख 'अचरणाः मं किया है ओर उसे 
क्रिमिज माना है। उपष्ठुता को वातकफज एवं परिप्ठता को वातपैत्तिक मानते दँ । वस्तुतः 
वाग्भटने ही परिष्ठता आदि के लक्षर्गोको चरकके दी इलोकों मे थोड़ा सा अंश ओर जोड़कर 
अथवा कुद पाठभेद कर लिखि हे । 
वातला- चरक ओर वाग्भट ने इसके लक्षणो को ओौर भी विस्तार से छ्खिा हैः--वातिकः 
आहार्‌ विहार करने वाली खली का वायु प्रवुपित होकर योनि मे चुभन, ककंशता, जकड़ाहर, 
चार्यो के रंगने जैसी अनुभूति तथा संज्ञाूल्यता उत्पन्न करता दै । पीडा ओर फेन से युक्त 
आतव का कठिनता से खाव दोता 8 । ॑ 
पेत्तिकाः पञ्च योनिन्यापदः प्राह- 
1 ॥ = 2. | ८ 
सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा रोहितक्षया । 
सवातद्िरेदधीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रसंसिनी संसते च क्षोभिता द्ष्प्रजायिनी । 
[8 # 0 [क ८ # 
स्थितं स्थितं हन्ति गम पुत्रघ्नी रक्तसक्षयात्‌ ॥ ६ ॥ 
€ (^ = (~ _ ¢ 4 ^ 
अत्यर्थं पित्तला योनिदहपाकज्वरान्वता । 
चतसष्वपि चादयाखु पित्तलिङ्गोच्छरया भवेत्‌ ॥ ७ ॥ (ख. उ. २८) 
जिसमे रजःखराव जलन के साथ ( अतिमात्रा मेँ) दो उसे खोहितक्तया कहते है । जिस योनि 
से वायुसदित वीज ओर रज निकल जयि उसे वामिनी कहते है । क्षोभ के कारणजो वार वार 
अपने स्थान से च्युत होकर निकल पड़ती है उसे प्रलसिनी कहते ४ 3 व व 
उत्व पान ह डता आतव रक्त क क्षीण ( या क्षरण ! ) होने से स्थित गभ को वार वार 
देती है उते पु्रष्नी कदते दै । जव योनि मं त्यथिक जलन, पाक ओर ज्वर ये लक्षण हीते ई ला 
उते "पित्ता" कहते है । पदिली चार मे भौ पैत्तिकं लक्षणो का प्राधान्य स्दता हे ॥ ५-७ ॥ 
पैत्तिका आह- सदाहमिस्यादि ्तमि 
सत इ।त स्वस्थानाच््यवते 


~ शद्धसपि वमतीव्यथः । प्रसंसिनी खसत इ। 
न्युद्धिरेढीजमिति शक्रं द्धम भथ 


निःसरतीति यावत्‌ । अत एवं (त्तीर स्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ( | ८ ५ 
त्षोभिता विमिता । दुष्प्रजायिनी दुःखभ्रसवा । रक्तसंत्तयादातवस्य वायुना तयात्‌ । 
= । पुत्रीति ठ्य पदेश्चः । पित्तख्या 
यद्यपि सर्वस्मैवापव्यस्य नाज्ञस्तथाऽपि पुत्रस्य आाधान्न एुत्रघ्षीति थ 
सह पञ्च पिज ॥, दागकेा युवक कव पञ्च पित्तजाः । दाहपाकरेव्याद्ुपकत्तण, तन नीकपीतासितातवा च भव्‌ त्यथः । 


सा स्यात्‌ सदचब्दसककेनतुरूक्षातवानिलच ॥ 
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यदुक्तमन्यत्र--“व्यापन्लवणकटुम्लन्तारायेः पित्तजा भवेत्‌ । दाद पाकञ्वरोप्णार्ता नीटपीता. 
सितातंवा ॥› इति । जाद्यास्विति रक्तत्तयवामिनीप्रलंसिनीपुन्रघ्लीषु ॥ ~-७ ॥ 
विमङ्ञ-लोहितत्तया-माधवः नेषन शो्काका संद सुश्रुत संहितासे कियादहै। कहीं 
कीं कुद्ध पाठ-परिवतेन भी कर दिया। सुश्रुत में इसे 'टोदितक्षराः कद्‌ ह-सदाहं प्रत्तरव्यख 
यस्यां सा खोहितन्तरा ।° वस्तुतः पित्तकृत विकार मे रक्त की अतिप्रवृत्ति दी सम्भावित होती हे । 
अतः चुश्रुतोक्त मूल पाठानुसार इसे लोदितक्षरा" दी मानना उचित दं। मधुकोपकार ने | 
“च्तीयते रक्तमिति अतिग्रन्रच्या रक्तस्य त्तयः” स्वीकार किया हे । चरक ने इसे रक्तपित्तजनित माना 
हे ओर “अजाः ( रक्तजा ) या पाठान्तर ( चक्रपाणि ) के अनुसार अप्रजाः नाम दिया हैः- 
रक्तपित्तकरं नायां रक्तं पित्तेन दू पितम्‌ । अतिप्रवर्तते योन्यां ख्ब्धे बीजेऽपि सासरजा(साऽप्रजा 
| (च. चि. २०) 
कुद लोग इसे (अरजस्काः केद्ी लक्ष्ण काञंद्ा मानते दं ओर इसके अप्रजाः शाब्द को 
लक्षणमात्र मानकर पूर्वोक्त वन्ध्याया नष्टातंवा योनिन्यापत्‌ से इसकी तलना करते हें । किन्तु 
उस आर्तव नष्ट होता दै ओर यदं आतव कौ अतिप्रवृत्ति बताई गयी दे अतः दोर्नो को पृथक्‌ 
मानना दी उचित ह । 
वामिनी-ग्भादधय की यीवाया योनिम अवरोधदहदोने से शुक्र गभांद्रायमे न जाकर 
बाहर निकर आता दै; कभी-कभी योनिमें संकोच दोनेसे कृद्ध काल तक रुक कर भी बाहर्‌ 
निकल आता दै। योनि की इस स्थिति को वामिनी योनिव्यापत्त्‌ कते दह । चरक ने इसे वात 
पैत्तिकं माना दै ओौर इसका लक्षण निन्न प्रकार से लिखा दे । 
च्यवाय काले रुन्धत्या वेगान्प्रकुपितोऽनिकः ॥ कुर्या द्विण्मूत्रसङ्गाति शोषं योनिुखस्य च। 
पडदात्सक्तरान्राद्वा श॒क्र गर्भाद्यं गतम्‌ 1 सरुजं नीरजं वाऽपि या -खवेतसा च वामिनी ॥ 
चरकोक्त इस प्रथम श्लोकम वामिनी कै देत ओर सम्प्रा्तिका वणेन है किन्तु इसे कुद 
विद्वान्‌ वागभयोक्त श्ुष्कायोनिः का लक्षण मानते दँ । अनेक प्राचीन टीकाकारो एवं संग्रदकारो ने 
भी 'छष्कारयोनिः का वणेन किया है। इसमे से कुद लोग संख्यावृद्धि न दो इस किए अप्रजाया 
रक्तजा ओर अरजस्का को तथा कुद छोग असंदृतसुखी भौर महायोनि को एकं मानते है । 
प्रखसिनी- जव योनि या गर्भाद्ाय अपने स्थान से च्युत दो जाता दहै तो उसे प्र्॑सिनी 
कदुतेरं । यह्‌ कदं प्रकारसे होता है। कभी थोड़ा खंसन मात्र होकर इनकी स्वाभाविक स्थिति में 
वक्रतामात्र मा जात्ती है तो उसे विवर्तन ( १९४०0) ओौर दिश्या के अनुसार पूर्वं विवतेन 
< ^< 10 ) या पश्चात्स या वर्तन ( ए्0ण्टणण्०) कते इसीको चरकने 
'अन्तसुंखी कदा दै *। अधिकः श्रंदा होने परये योनिद्वार से बाहर्‌ दिखाई देने लगते है । 
इस अवस्थाको ग्भाडयया योनिकाभरंदा ( 2019{05€ ग प्ल्प्रऽ गाः ९०209 ) कहते हे । 
यद मी पूणं ओर अपणं मेदसेदो प्रकारका दोतादै। अपणं श्रमं गर्भाशय का कुद भाग 
विद्ञेषतः योनिभित्ति ( ४४६०९] 81] ) का कुद माग ही बादर से दिखाई देने लगता है जिससे 
योनिद्रार खुलादी रहताद। इसी को सुश्वुत ओौर माधव ने "विवृता" ओौर चरक ने .असंवृतमुखी"† 





कहा ह । पूरण्रश मेँ सारी योनि ओर गमांदय बाहर निकल आता हे जिससे पुरुषां के अण्डकोष 


#व्यवायमतितृष्राया भजन्त्यास्त्वन््रपीडितः । वायुमिध्यास्थिताङ्गाया योनिसखोतसि संस्थितः ॥ 

वक्रयत्याननं योन्याः सास्थिमांसानिखातिभिः। भरशातिमेधुना शक्ता योनिरन्तसुंखी मता ॥ 

† विषमदुःखद्चय्यातिमेथुनाच्ुपितोऽनिलः । गां शयस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्मयेत्‌ खियाः ॥ 
असंब्रतसखी सातिः सफेनातैववादिनी । 


चः = क जि ` ऋः > क = = ~~ ` ~ , +भ ष्वा ॐ किध - 9 १ त | च ५: त वो + कः । क चकि भ नि 
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के समान योनि के वाहर यकन लगता हे । कसी को सुश्रुत ने फलिनी, माधव ने 'अण्डिनीः तथा 
चरक एवं वारभट ने महायेनिः‡ कदा हे । वाग्भट तथा उन्हीं के अनुसार अन्य कतिपय रौकाकार 
विव्रता असंदृतुखीः एवं (महायोनि' तीनो को एक ही मानते ह! इस मत से पूर्णं ओर अपूणं 
दोनो दी प्रकार क ्रंशो को एक ही मानाजा सकता हे। किन्तु सुश्रुत स्पष्टही फलिनीः नाम से 
पृणेभ्रंश का प्रथक्‌ उल्लेख करते है जिसका वणैन आगे आयेगा 1 सुश्चुत ने इसे पैत्तिक किन्तु चरक 
ओर वाग्भट ने वातिक विकार माना है। वस्तुतः स्थानभंश्च का आरम्भक दोष वायुहौदहदोता है । 
बाद में पित्तका सम्बन्ध दी नहीं उसके लक्षणो कौ प्रधानताभी दहो जाती है। 

 पुत्रघ्ली--दसके लक्षण समी मन्थो मे समान रूप से पठित दहै, केवल वाग्भट ने जातघ्नीः 
नामदिया हं किन्तु सुश्रुत इसको पित्तजा ओर चरक, वाग्भट वातजा मानते है- 
रोचयाद्वायुयंदा गभं जातं जातं विनाशयेत्‌ । दुटशोणितजं नायाः पुत्रघ्नी नामसास्प्रता॥ 

( च. चि. २० ) 
आघुनिकट्ृष्टया इते गभखावी प्रवृत्ति ( ६००१४०४] 20070 ) कहते है, फिरंग रोग से 

दूषित रक्त इसका प्रधान कारण माना जाता हे । 

पित्तखा--इसका वर्णन चरक ने अधिक विचार से किया हैः- 

"कट, अम्ल, क्षार आदि पित्तवधेक पदार्थो के सेवन से पित्त प्रकुपित होकर उपयुक्त रक्षणो से ` 
युक्त नीक, पीत या कृष्णवणे का आतेव खाव कराता है । इस प्रकार की योनि से अत्यधिक दुगंन्ध 
आती दहै) 

पञ्चश्रेष्मिकीर्योनिग्यापदः प्राह- 
अः = $ भ (~ 
त्यानन्दा नं सन्तापं अ्रस्यधमण गच्छत । 
[9 # कणिका = र ५ ् 
कणिन्यां कणिका योनो शटेष्मास्रग्भ्यां प्रजायते ॥ < ॥ 
स ४७ 
मेथुनेञ्चरणा पूवं पुरुषादतिरिच्यते । 
(क्प 9९ ज [प 
वहुशश्वातिचरणा तयोव न॒ विन्दति ॥९॥ 
रलेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूमरस्ताऽतिशीतला । 
[३ रटेष्मलिङ्धः > ९ 
चतसृष्वपि चादासु च्छयो भवेत्‌ ॥ १०॥ (ख. उ. ३८ 
जो योनि मैभुन करने से सन्तुष्ट न हो उसे अत्यानन्दा कहते हैँ । कणिनी नामक योनिम 
कफ ओौर रक्त के प्रकोपसते मांस के समान मन्थि उत्पन्न दो जाती है। मैथुन करते समय जो योनि 
पुरुष के पूवे ही स्वरिति हो जाये उसे अचरणा कते दँ । जो बहुत अधिक मैथुन करने पर ही 
स्खलित दो उसे अतिचरणा कहते हँ । इन दोनों अवस्थाओं मे ही बीज का आधान नहीं होता । 
शेऽ्मदूषित योनि पिच्छल, खुजली से युक्त तथा अत्यधिक शीतर होती है। पूवंकी चारों 
व्याधियों मेँ मी कफज लक्षणों की विद्येषता रहती हे ॥ ८-१० ॥ 
्ेन्मिका जआह-असव्यानन्देव्यादि । माम्यधर्मेण मेनेन । कर्णिन्यां कर्णिकेति कणिका 


† मांसोत्सन्ना महायोनिः पवेवक्षणद्यलिनी ॥ ( च. चि. ३० ) 
+ व्यापत्कट॒वम्लल्वणक्षारा्येः पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकज्वरोष्णातां नीलपीतासितातंवा । 
भृरोष्णकुणपस्रावा योनिः स्यात्‌ पित्तदूषिता ॥ ( च. चि. ३० ) 






३६० माघवनिदानम्‌- [ योनिन्यापनिदानम्‌ ६ ॥ 


मांसकन्दाकारग्रन्थिः 1 मैथुनेऽचरणा पूरं पुरुपादतिरिच्यत इति अचरणा सम्यङ्मेुना- 
चरणात्‌ पूवं प्रथमं, पुरुषादतिरिच्यते विरमति, तेन वीजं न गह्णाति 1 अन्राचरणशब्देनोप- 
चचचारात्तद्रती खी भण्यते । वहुशाश्चाति चरणेति वहुशो मेशरुनाचरणादतिचरणा, सौ च शेष्म- 
जनितकण्ड्रभिराजगेव (१) वहमु नाचरणाद्वीजं न धत्ते । अत उक्त-तयोर्वीजं न विन्द्‌ 
तीति 1 तयोरिति अचरणातिचरणयोः । श्टेष्मखायामतिज्ञीतरेव्यु पलक्षण, तेन वेदनादिक- 
मपि ज्ञेयम्‌ । तथा च तन्त्रान्तरे -“कफोऽभिष्यन्दिभिच्रुद्धो योनि चेद्‌ दूषयेत्‌ खियः। स 
कुर्यात्‌ पिच्छिलं शीतां कण्डूप्रसतां सवेदनाम्‌ ॥* इति ॥ ८-१०॥ 


विमर्स--अभिष्यन्दि पदार्था केसेवनसे बदाहआकफसलीकी योनि को दूपित कर देता 
हे । इससे योनि चिपचिपी, शीतल, खुजटी ओर मन्द वेदनासे युक्त तथा पाण्डु वणेकीहो 
जाती है। इससे पाण्डु वर्णं का पिच्छिल आर्तव साव दोता है ( मूल श्लोक मधुको में देखिए । ) 
चरक ने अत्यानन्दा का वणन नदीं किया है। उन्दने इसके स्थान पर अचरणाका वणन 
किया है जिसके लक्षण सुश्रुतोक्त अचरणां से मिन्न दैः-- 
ध्योन्यामधावनात्‌ कण्डं जाताः कुवन्ति जन्तवः । 
सा स्यादचरणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्क्तिणी ॥' 
वाग्भट ने चरकोक्त अचरणा के समान दही लक्षणवाली “विष्ठताः का वर्णन फिया है । इनमें 
भी अतिरतिगप्रियता के लक्षण दहने ते दी कुद खोग इसको अत्यानन्दा के समान ही मानते हं। 
किन्त स॒श्वतोक्ते अत्यानन्दा" कफ दोप से ओौर चरकोक्त .अचरणाः एवं वाग्भयोक्त 'विष्ठता क्रिमिः 
दोष से वणित दै। कर्णिका एक प्रकार का योनि का अबद है उससे युक्त योनि को कणिनी कहते 
दै । चरक ओर वाग्भट ने श्से कफरक्तजनित वताया दै । चरकोक्त 'अतिचरणाः के लक्षणमी 
सुश्रत या माधव सम्मत “अतिचरणा' सें भिन्न दैः-- 


पवनोऽतिव्यवायेन शोफसुस्िरजः लिया: । करोति कुपितो योनौ सा चातिचरणा मता ॥ 
(च. नि. ३० ) 


इनके अतिरिक्त चरक ने "प्राक्चरणा" नाम से भी एक योनिव्यापत्‌ का वर्णन किया हैः-- 
र, {नि 
मे नादतिवालायाः प्रष्ठकव्वृरुवङ्त्तणम्‌ 1 खुजयन्‌ दुःपयेद्योनि वायुः प्राक्चरणा हि सा ॥ 


चरके ४५. समी को वातननित बताया दह ( च. चि. ३० ) 
सान्निपातिकीः पञ्च योनिग्यापदः प्राहद- 
अनातं ¢ © सेथुने 
वाऽस्तनी षण्डी खरस्पश्लां च मंथुने । 
अतिकायग्रदीतायास्तरुण्यास्त्वण्डली भवेद्‌ \ ११ ॥ 
विघता च महायोनिः सचीवक्छाऽतिसतव्रता । 
© ^~. | ९५ 
सबंलिङ्गसञ्चस्थाना रबदोपप्रकोपजा ॥ १२॥ 
१. अस्यग्ने क. पुस्तके 'अयम्थैः-यावत्पुरषस्तु सुखं नाभरोति तावदसौ विरमत्तिः इत्यधिकसुप- 


कभ्यते। २. शयं पुरुषादतिरिच्यते पश्चादद्रवति तेन बीजं न गृह्णाति क. । 
३. अण्डिनीः क. । 


| 
| 
| 






मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३६१ 


चतसृष्वपि चाद्या सबेलिङ्घोच्छ्रंयो भवेत्‌ । 
पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सव॑दोषजाः ॥ १३ ॥ (खु. उ. ३८) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिव्यापन्निदानं समा्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जित्षे माक्षिक धमे न हो एवं जिसके स्तनन दों या बहुत द्योटे हो तथा मैथुन मेँ जिस योनि का 
स्पश खुरदरा दो उसे षण्डी कहते हँ । अत्यधिक वड़े या मोटे रिश्च वाके पुरूष के संभोग से पिकृत 
तरुणी को योनि को (शोधयुक्त ओर अण्डेके समान होनेत्ते) अण्डटी कहते हैँ ।' जिसका सुख बहुत 
वड़ा हो उस योनि को विवृता ओर जिसका सुख अत्यधिक द्धोटा हो उसे सूचीमुखी कहते हे \ 
त्रिदोषजा योनि सव दोषो के लक्षण ओर निदानों से युक्त होती है । आदि के चार योनिसेगो मेँ 
भी त्रिदोषज लक्षण पाये जाति हैं । ये त्रिदोषज पांच योनिविकार असाध्य होते है ॥ ११-१३ ॥ 
साज्निपातिका आह --अनातंवेस्यादि । अनातंवा रजःशून्या । अस्तनी ईषरस्तनी । अति- 
कायगृही ताया महामेहनेन गरही तायाः । अण्डली अण्डवन्निःखता योनिः। विचरता महायो- 
निरतिविन्रतसुखी । सु चीवक्त्राऽतिसंवृता सुचीरन्धाऽतिसङ्कटमुखी । सर्वलिङ्गससु्थानेति 
सवंदोषरिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथा 1 अन्ये स्वाहुः-सवंदोषसमुत्थाना सवंदोषहेत- 
जेत्यथेः। चरकोक्ता अधिका रक्तयोन्यादयः सुश्चुतोक्तानामदूरान्तरस्वेनावबोद्धन्याः ॥ 
इति श्रीकण्ड्दत्तक्ृतायां मधुकोक्व्याख्यायां योनिव्याप्निदानं समाप्तम्‌ ॥ ६२॥ 
विमज्ञं-चरक ने बीजदोष के कारण षण्ड योनि की उत्पत्ति मानी हैः- 
बीजदोषात्त गर्भ॑स्थमारुतो पहताशया 1 नृद्ेषिण्यस्तनी चेव पण्डी स्यादनुपक्रमा ॥ 
कदा भी है-- जव ला-बरीज मेँ गभारायोत्पादक बवीजावयव नहीं होता तो षण्डीया वन्ध्या 
की उत्पत्ति होती है- "यदा ह्यस्याः शोणिते गर्भाशयवीजभागः प्रदोषमापद्यते तदा वन्ध्या 
जनयति? ( च० शा० ४) ॥ स्तन ओर गर्भाय का धनिष्ठ सम्बन्ध है । वीजग्रन्थि के अन्तःस्रावका 
परिणाम स्तनो के विकास पर होता है । जव वीजय्न्धियों का ल्लाव ठक नहीं होता तो स्तनभी 
पुणे विकसित न होने से द्ोटे-च्योटे रह जाते हैः । सहज दोष होने से इसे चरक ने अप्ताध्य माना 
हे । यह वन्ध्यात्व का ही एक प्रकार ह । | 
अण्डल्ी--इसमे योनि अण्डे के समान बाहर निकल आती है । यह भी गर्मांशाय-योनिभ्रा 
( 0191086 0६ पष्छाःणऽ ० १४६०8 ) का ही प्रकार हे। सुश्चत इसे फलिनीः ओर (महायोनि' 
कहते हें । ८ प्ररं सनी का विम देख ) द 
विदृता--चरक इसे भसंदृतसुखी कहते है । ( सके छिए भी प्रलंसनौ का विमशे देखं १ । 
सूचीसुखी--दसमे गमां शय-गीवा का सुख सुरे के समान ( छाप 101९8 ० ४९ न्म ? 
सक्षम हो जाता है । वीजदोष से तरुणी के अविकसित गर्भाशय मेँ भी यदी लक्षण मिरता 3 
इसे रोदाव गर्भाय ८ 1०19०४1 पष्छःपऽ ) कहते हैं । इसके कारण मेथुन तथा 
कटिनाई होती है । शुक्रकीट शसके कारण अन्दर नहीं जा सकता । इसज्यि ली 
कर सकती । चरक भी इसे बीजदोषजन्य मानते हँ- 
गभंस्थायाः जिया रौच्याद्‌ वायुर्योनि प्रदूषयन्‌ । मातृदो षादणुदधारां कुर्यात्‌ सूचीखखी ४ 


समाप्तं चेदं योनिन्यापन्निदानम्‌ । 


- "र 
० क क गनी 
१. 'सवंलिङ्गनिद रोनम्‌' इति ख. । 
२३ भा० नि० उ० 
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अथ योनिकन्दनिदानम्‌ 

यो निकन्दस्य हेतु स्वरूपं चाट्‌-- 
दिवास्वम्नादतिक्रोधाद्‌ व्यायामादतिमंथुनात्‌ । 
कषताच नखदन्ताचेवता्याः पिता यदा ॥ १ ॥ 
पूयशोणितसंकादं  निकुचाकृतिसंनिभम्‌ । | 
जनयन्ति यदा योनो नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥२॥ (ख.उ.) 


दिनम सोने, अत्यधिक क्रोध, व्यायामव अधिक मैथुन करने से, नख एवं दन्त आदि के थ, 
क्षत होने से वात आदि दोष कुपित होकर योनिम पूय मिश्रित रक्तके वणे का कुच फ र 
की आकृति के तुल्य ( विषम ओर वतुंल ) एक पिण्ड उत्पन्न कर देते है, उसे मीनिक कहते | 
योन्याश्रयत्वाद्योनिकन्दनिदानमाह-दिवास्व्रादित्यादि । नखदन्ताथेरितयनादि 
व्दात्‌ कण्टकादिपरिग्रहः। वाताद्याः कुपिता इति यथानिदानं ्रव्येकं वातादयः कुपिताः 
निंुचाकृतिसंनिभमिति वर्तरमिस्यर्थः; अस्यानन्तरं गुडकमिति द्रष्टव्यं तेन नघुंसकरिङ्गत। 
सङ्गता भवति । कन्दः प्रायेण जरन्नारीयोनिगतो निकुचाकारो रोगः ॥ १-२॥ , = 
विमक्ञे--दस रोग के निदान-वर्णन मे विभिन्न दोप-प्रकोपकं कारणो का एक साथ वणन 
दिया गया दे जोर वाताद्याः कुपिता यदा" शस वचन से भी साधारणतः यदी प्रतीत हाता 
किडश्स रोग म पूर्वोक्त निदार्नो से त्रिदोष प्रकोप होता है ओर यह्‌ रोग त्रिदोष ही ८,५ 
किन्तु आगे इसके चार्‌ भेद वणित हें अतः यथायोग्य कारणसे वातादि दोर्षो का पृथक्‌“ ~ 


प्रकोप होना भी मानना उचित है । अधवा त्रिदोषज होने पर भो दोषो की उल्वणता के अधि 


वातिक आदि भेदो को मानना चादिए । सम्भवतः श्सी आधार पर कफज मेँ नी | 
वतायी गयी दै । इसके अन्तरगत योनि के विभिन्न अवुंद्‌ ओर ग्रन्थि आ जति दहै । योनि ५ | 
अबद होते है- | | 
(१) सौम्य अचुद्‌ ( ए€ण्टण "९०9 ) इसे दो प्रकार के अवरँद दोते रि 
(क) मेदोऽुद ( 110४४ )- यद्‌ बहुत कम होता है । ५ 
, , (ख) सोत्रिकाद तथा पेदय्ुद । 
(२ ) घातक अद्‌ 


--(19178णभ 7९01950 ) 


( ती ) क्वारा्वंद्‌ (चभ मप०१४)--य॒ह्‌ प्रायः गभां ॥ करा वृद की वृद्धि होन ( 
उपद्रव स्वरूप होता दै । प्राथमिक स्वरूप म यह्‌ ४८४१ १.५५ त नः सोगिणी की #( # 
स्तमित्रित राव होता हे । वंक्षण की यन्धा भौ प्रमायित हो जाती है । + 
५.9, साकोमा इसकी बहुत कम सम्भावना होती है । उत्पन्न दोन प्र सका ९. 
तत्रते दोती हे ओर एक वार निकाल देने के बाद्‌ भी होने की सम्भावना रहती दै । 

(३ ) अन्तस्तरीय अबुद्‌ 9), ए०0भ7ला7०या9 ) 


१. िङिचाङ्ृतिसन्निमम' क. । 
२, 'लकुचाङृति वतुंलं" -गुडकम्‌› इति शेषः, तेन "नपुंसकलिङ्गता भवति' क. । ` 
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इनके अतिरिक्त योनि में मेदोग्रन्थि ( ९१५४ ) ओर रक्ताबद ( 86080109. ) की उत्पत्ति 
भीदहो जाती दहे । 
 योनिङन्दस वातिकादिमेदेन रक्तणान्याह- | । 
रुक्षं पिवणं स्फुटितं वातिकं तं ` षिनिदिंशेत्‌ । | 
दाहरागञ्यरयुतं विद्यात्‌ ` पित्तात्मकं तु तम्‌ ॥३॥ ॥ 
नीलपुष्य्तीकाशच कण्टूमन्तं कफात्मकम्‌ । | 
सवेलिङ्गसमायुक्तं सन्िपातात्मकं विदुः ॥ ४॥ | 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने योनिकन्दनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वातिक योनिकन्द रूक्ष, विवणं तथा फटा हआ होता है । जकन, ङाखिमा ओर ज्वर से युक्त 
योनिकन्द को पत्तिक समदना चाये । नील्पुष्प के समान ओौर खुजली युक्त योनिकन्द को कफ़ज | 
तथा सव दोग के लक्षणों से युक्त कन्द को सन्निपातज समङ्लना चाहिये ॥ २४ ॥ १ | 
वातजादिभेदेन रूपमाह-रूरमित्यादि । नीरुपुष्पप्रतीकाश्लमिति अतसीकुसुमवणम्‌ । 
कफजेऽपि नीरुता व्याधिप्रभावादेव; अन्ये तु पेक्तिकलकण एव सस्बन्नन्तिः योग्यत्वात्‌ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तक्रृतायायां मधुकोशन्याख्यायां योनिकन्दनिदानं समक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विमर्च- कद विद्वान्‌ "नीटपुष्पम्रतीकाराम्‌' को पित्तज योनिकन्द के दी रक्षणो मे मानते | 
ओर 'कण्डूमन्तं कफात्मकम्‌ इतना ही कफञज का लक्षण स्वीकार करते हैँ | क्योकि कफ़न मं 
नीलवर्णता होना उचित नदीं मालम होता है । किन्तु पूवंवणित रीति से इत रोग को सदव 
त्रिदोषज ओर केवल दोषो की उस्वणता के अनुसार वातिक आदि भेदो की कल्पना करने पर कफज । 
मं भी पित्त सम्बन्ध से नील्वण॑ता असम्भव नदीं है । 
, समाप्तं चदं योनिकन्दनिदानम्‌ | 
--5 2 । 


अथ मरढगभनिदानम्‌ | 


( स्वावयवसम्पूर्णो मनोबुद्भयादिसंयुतः । | 
विगुणापानसंमूढो मूढगर्मोऽभिधीयते ॥ १॥ ) 
जिसके अङ्ग-्तयङ्ग पूणं विकपित दो चुके हे ओर जो मन, बुद्धि आदि से युक्त 1 क एसा 
गभे यदि विण अपानवाु के कारण मूढ (मागम अवस्ड) हौ जाता देतो उसे भमूढगम ए ( "8 
विमर्श-गर्भका पणं विकास हो जाने पर ` वह नवम से बारहवं मासं तक ५ ` | 
दखोडकर योनिमागं से बाहर आ जाता हे; इसे “प्रसवः कहते हँ । स्वभावतः गभांँरय + ८4 
की पीठ की ओर सख कर रहता दैः उसका सिर आगे की ओर्‌ वक्ष भर हका रहता न 
जां उदर प्रर, टां जां पर ओर दोनों हाथ वक्ष पर एक दूसरे के उपर मुड़ रते है ओर चि 
ऊपर की ओर होता है-गर्भस्तु खल मातः परष्ठाभिुखः, ऊध्विः ४ 
जरायुचत्तः कुन्तः । ( चरक शा. ६ ) किन्तु प्रसव के कुद कार पूव उक्र शि & र 
आ जाता ओर नितम्ब ऊपर की ओर हो जाता है। प्रसव के समय सर्वप्रथम शिर फिर कमश 


८ 
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वा, कन्धे, ऊध्वं शाखां ओर वश्च, उदर, नितम्ब एवं अधःशाखारदँ बादर आती हैँ । यह्‌ स्वा- 
भाविक ओर सवसे सरल प्रकार दै 1 आधुनिक विद्वान्‌ इसे शौर्षाय्प्रसव (९९४९८ 768९४०४) 
कहते दँ । इसके अतिरिक्त प्रकारसे प्रसवमेँं न्यूनाधिकरूपमे प्रसवमे कदिनाई होती है। 
कुमे प्रसवे कठिनाई होते हर भी प्रसवदहो जाता दै ओर कुच मे गभं अपत्यपथमें शरस 
प्रकार अड्‌ जाता दहै कि उसका निकलना प्रायः असम्भव दहोजाता है। प्राचीन ओर अर्वाचीन 
विद्वान्‌ प्रथम अवस्था को स्वाभाविक संग ओर केवल द्वितीय अवस्था को मूढगभं ( 1917९8९० 
81109 ) कहते दँ । 

“मूढगभः गभं की विकृति दै; उसीका वर्णन इस अध्याय मेँ किया गया है। प्रसङ्गात्‌ गम॑की 
कुद अन्य विक्तिर्यो का मी वणेन यहीं कर दिया गयादहै। कुट प्राचीन विद्धान्‌ गभं की समस्त 
विक्रतिर्यों को भमूढगभं" मानते हे अतः गभंछ्ाव ओर पात आदिकाभी समावेश्च उसी मे करते 
किन्तु यदह ठीक नदीं क्योकि उने पूर्वोक्त सम्प्राप्नि नदीं मिलती । अत एव उल्दणने भी कहा है । 
(तत्र द्रवस्य स्रवणे मूढगभंनाम नास्ति विगुणानिरसंमोहःनिर्गमलन्तषणस्याभावात्‌ ।› स्राव 
मे तो सवाङ्गविकास ओर मनोबुद्धियुक्तता भी नदीं होती ओर गभं मागं मे अवरुद्ध होने के बजाय 
वार आ जाता है । 

४. णा 
भयाभिघातात्तीक्ष्णोष्णपानाश्ञननिषेः | 


गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दशनं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भय, चोट क्गने तथा तीक्षण ओौर उष्ण प्रकृति कै पेय एवं खाद्य पदार्थौ का सेवन करने से गभं 
गिरते समय पीड़ाके साथरक्तकाचराव होता दै। अर्थात्‌ पूर्वोक्त कारर्णो से गभ.का पात होता 
है ओर उस समय पीड़ाके साध (योनिमागंसे) रक्तकास्रावमभीदहोतादै।॥ १॥ 
योनिस्थानविकारानुचत्ते खीरोगनिदानारम्भः। तत्र गर्भपातनिदानमाह-भयाभिघा- 
तादित्यादि । एतच्ोपरक्तणं, तेनान्येऽपि सुश्चुतोक्ता आाम्यधमंयानवाह नपतनस्वरनादयो 
चोद्धन्याः । पततीति खंसमाने, तेन खरावपातयोरपि सशूलं रक्तदशीनं भवति, एतत्त पू्- 
रूपमिति दशयति ॥ १ ॥ 
विमशे--मय भौर अभिघात उपलक्षण मात्र है अतः स॒श्चत-प्रतिपादित याम्य धम, यानवाहन- 
स्खलन, पतन आदि गभेपात के सव कारर्णो का यण हो जाता है । इसी प्रकार “पात शब्द स्राव 
का भी निदेशक समञ्लना चादिये । उपयुक्त कारर्णो से गभे गभंशय्या को दछोड़कर गिर पड़ता है 
ओर श्सके परिणामस्वरूप ॒रक्तखाव तथा पीडा ये लक्षण होते है । वस्तुतः रक्तस्राव ओर पीड़ा 
गभंपात के पूरव॑रूप है । क्योकि गर्भ॑स्थितिकाल से दी ^रजःखावः बन्द हो जाता है ओौर प्रसव कै 
कुद कार वाद्‌ तक बन्द रहता है । 
कारूमेदेन गर्भपातस्य दवेविष्यं प्राह- 


आचतुर्थात्ततो मासात्प्रसरवेद्रभविद्रवः । 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ २ ॥ 


ॐ धयराम्यधमेयानवाहनाध्वेगमनप्रस्खलनप्रपतनप्रपीडनधावनाभिषातविषमङ्यनासनो पवासवेगा- 
भिघातातिरूक्षकडतिक्तमोजनदोकातिक्षारसेवनातिसारवमनविरे चनप्रेङ्ञोरनाजीणेगभंपातनम्र्तिभि- 
विशेषेवेन्धनान्सुच्यते गर्भः फलमिव बन्धनादभिघातविशेषैः ।' ( सु° नि० ८ ) 


१. धयोनिस्थानसाम्यादधिकारादृर्तेः क । 








| 
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| 
| 
| 
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चौथे मास तक प्रायः द्रवरूप गभं गिरता है उसे गर्भाव कहते है, भिन्त॒गर्भ॑शरीर स्थिर 
दो जने पर पांचवें या खे महीने मे जो गभं गिरता है उसे गभंपात कहते हँ ॥ २ ॥ 


एतयोः कारुमेदमाह-आचतुर्था दिव्यादि ! गर्भ॑विद्रव इति अनतिधनावयवत्वेन विशे- 
सेण द्वरूपतया गमविद्रवो भण्यते; खावो नातिघनत्वात्‌, पातस्तु घनत्वात्‌ । यत्त भोजेऽ- 
भिहितम्‌; “आवृतीयात्ततो मासाद्रभः वति शोणितम्‌ । उर्ध्वं संघातभूतस्तु गर्भः पतति 
योषिताम्‌ ॥ इति ! संघातभूतः कोमलाङ्गः, पिण्डितावस्थ इत्यथः। अत एव सुशुते 
चतुथंमासेऽप्यदडत्वात्‌ खावः कथितः । स्थिरशरीरस्येति कठिनरारीरावयवस्य । पञ्चम- 
खष्टयोरिति सक्षमे अनुगुणजनने जीवदशनायोक्तं, विगुणजनने तु सक्षमादिमासेष्वपि 
गरभेपातः। अन्ये तु पञ्चमषष्टयोरेव पातः, सक्षमादिषु दोषवेगुण्याद्धिप्रसव इति आचाय. 
प्रामाण्याद्‌ व्यवहाराच्च मन्यन्ते ॥२॥ 


विमर्चं- तीसरे या चौथे महीने तक गभं अधिक धन नहीं ह्यो पाता अतः उसके चयि गर्भ्लाव 
£ ५ € 
दाब्द का व्यवहार किया जाता है--गभविद्रवःः ( मूलशोक )। गभंस्राव को आजकल अवोन 


-( 41007110 ) कहते हें । आधुनिक विद्वान्‌ भौ इसका कार तीन-चार मास दह्ी मानते हें। 


आचाय भोजने भी इसका कारु तीन मास माना है-- 
'आतृतीयात्ततो मासाद्‌ गभः खवति दहोणितम्‌' । 
चौथे महीने के पश्चात्‌ गभंदारीर स्थिर ओर संघातरूप हदो जतादहै। इस तरह पांचवै ओर 
दे महीने मेँ गिरने पर इसे गर्भपात कते है । आधुनिक विद्वान्‌ इते मिस्वौरियेज ( 11569. 
२६९ ) कहते हे । सातवें ओर आव मास मेँ दोपप्रकोपजन्य प्रसव हो तो उसे जात या विप्रसव 
( १००९००8] 0 ए€फकपा€ णप ) कहते दे--"सक्तमादिषु? ( मधुकोश ) । 
नवम ओर दशम मास क भ्रसव को कार प्रसव" ओौर उसके वाद से प्रसव को विलम्बित या 
या वैकारिक प्रसव कहते हें । सुश्रुत नव से बारह मास तक काल प्रसव मानते है-“नवमद्श्म- 
कादश्द्वादशानामन्यतमस्मिन्‌ जायते ( सखु. शा. ५) वस्तुतः नवम-दशम मास मँ प्रसव 
प्रास्त काल प्रसव' है ग्यारह ओर वारव म अस्पदोष होनेसे दी सुश्चतने उत्ेभी काल 
प्रसवः माना है । विलम्बित प्रसव कभी-कभी वर्षौ वादभी होता हे जेसा करि चरक ने कदा दै-- 
आहारमास्मोति यदा न गभः शोषं समाप्नोति परिखति वा । 
तं खी प्रसूते सुचिरेण गभं पुष्टो यदा वषंगणरपि स्यात्‌ ॥ ( च शा०२) 
कार ओर विरम्वित प्रसव को अवांचीन विद्वान्‌ क्रमश्चः ( 07९] & १६1११९१ 1902 ) 
कहते हैँ ओर प्रशस्त कार दशम मास काअन्तया ४० सपाह या २८० दिन मानते हें । 


गभपातहेत्‌नाह 
स _ ` कि [कम्‌ च, % (44 श [३ 
गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनाचेः पक्रं द्मादिव फलं पतति क्षणेन । 


आघात, विषमाडान तथा पीडन आदि के कारण गभं वृक्ष से पके हए फर के समान एकदम 
गिर पडता है । 


गर्भस्याकालपाते निदानपूवंकं दष्टान्तमाह--गभोंऽभिघातेस्यादि । पक्त दुमादिवेति 


१. “संयावभूतस्तु' क. । २. (संयावभूतः' क. । 
३. “अनुगुणपवने, क. । ४. धविगुणपवने' क. । 
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दृष्टान्तेनेव द्यति यथा चरन्तटभ्नं पक्रफरमभिघातेनाकार एव पतति, तथोक्तेत॒भिरकाे 
रै 
गर्भपातः॥ 


विमशं-पकं दुमादिव फं पतति पणेन -इसते दृष्टान्त देकर एक प्रकार से गभंल्लाव या 
पात की सम्प्राप्ति वत्तलायी गयी हे जिस प्रकार चोट आदि से पक्रफल वृक्ष की रहनी से अलग 
होकर अकस्मात्‌ असमय मं दी गिर जाता दै उसी प्रकार चोट आदि से गभं भी गर्भाय ते पृथक्‌ 
होकर असमय में दी गिर जाता हे। दृष्टान्त मँ सर्वात्मना साटृदय नदीं होता । फल अभिघात 
आदि से रहनी या डंठल से अरग होकर पृथ्वी की आकण द्ाक्ति ते विचकर गिरता है किन्तु. 
गभे मे अभिघात आदि के द्वारा गरभाशय मेँ क्षोम दोने से उसमे संकोच की तरङ्गे ( आवी ) उलन्न 
दोती द जिससे गांदाय से संसक्त अपरा का विदटेष होने रुगता है भौर यही संकोच-तर्ं ( गमं 
नाड दारा अपरा से सम्बद्ध ) गमं को ग्मांशय सुख ओर अपत्यपथ द्वारा बाहर ठकेक देती है । 
वस्ततः कालप्रसव मं मी यदी सारी वतिं होती है बिन्तु अभिघात आदि से यह्‌ क्रिया असमय में 
दीदोजातीहे। फलको पृथ्वी कौ आकपंणदक्तिसद। अपनी ओर खींचती रहती दै किन्तु 
टल कौ मजवृूतौ उसे गिरने से रोकती है । जव कालपरिणाम से उण्ठल ओर फल का संयोग 
रिथिल दो जाता दै ओर आक॑णशाक्ति संयोगशक्ति से प्रवल पड जाती है तो फ़ल गिर जाता हे। 
अथवा चोट आदि से जव असमयमें ही डंठल ओर फल का संयोग भिच्िद्त्र हो जाता देतो 
फल असमयमं ही गिर जाता है । कच्चे फल की अपेक्षा पके फल पर थोडी सी चटका भी 
अधिकं शीघ्रता से प्रभाव पड़ता ह अतः यो पक्रफ़र का हौ दृष्टान्त दिया है । इसी प्रकार गमा 
क प म त तः रक्षण करता रहता दै, उससे संसक्त अपरा गभनाडी दाय 
गमांदराय भी इ क ह उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है । ग्मं॑की वृद्धि के ५ 

पर उसके वदने कौ भी एक सीमादहोती है। जव इ वृ 


४९५ का अतिक्रमण हो जाता है तव गर्भाय का सुख खुल जाता ह ओर गर्भाय मे संकोच 
(सि 1 गर्भं बर दकेल देती है । इस गभांशय-वृद्धिसीमा के अतिक्रमण के अति- 
1 ५५ कारण अर्वाचीन गरन्ो मे वभितदहै। जैसे (१) अपरा र 
अधिकता (३ ) आं ए स दना८२) गभे के अन्तिम दिनों मे परगार द्विजारेय गस ( 0० ) 
निव तवजन्य उत्तेजना । सग्मावस्था मे आतव बन्द होने पर भी प्रत्येक ऋतुकालं 
सव क निष्क ९ 1 दठ्चर होती दै । (४) गर्मज ङु उत्तेजक पदाथ । रिन्त प्राचीनो 

ञ रूप स्वभाव! ही कारण माना है। अभिवात आदि से आवी-प्दुर्माव असमय 


दी दो जाता दै जिससे गर्भाव या पातत दो जाता है| 


गभखाव्‌ के निम्न कारणं अवांचीन गर्न्थो ध वणित हे-- 
(१ ) रक्तस्राव ( प््लाागा]189६ ) 
` (२) गभेकी गृत्यु- यह रक्तस् ॥ 
द रक्तस्राव या अन्य का गं 3 
रण 
(२ ) जन्तःखावी मन्थि्यो को विक्रृति । त इ. 
४) अधिक परिश्रम तथा मानसिकं क्षो । 
८ राय छ, ~: 
(8 । ५५९ ५ = स्थानच्युति तथा उसमे सौव्रिकाुद की उपस्थिति । 
पषण का अभाव ( लभ - 19 २ 
२० क कमी श्म मुख्य है । गे पलीनलाकक 7 कल-प्मकलः ) विरा 
(७) आघात ( (19118 
५८) ओपधियो--किनीन, 





)-- इससे अपरा का पृथ्कण 


मैट तथा षीम हो जाता है 


107 
धके पश्चाद्‌ भागकां सार ( 2०5९ 


कः ` 8 





मघुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३६७ 


ए प्पोमत दरधण॑ः ) के सेवन से गर्भखाव या गर्भपात हो सकता हे । इसके अतिरिक्त एरण्ड 
तेल तथा सुसब्बर ( .410€ ) जेते विरेचक दर्यो से भी गभंखाव दौ जातां हे । . 
ध गभखाव के न्तण-८ १ ) रक्तखाव ( 8५८०7188 ) यह्‌ प्राथमिक लक्षण है । प्रारम्म 
मे रक्तस्ताव कम होता ह ओर ज्यो-ज्यो गर्भाव कौ अवस्था समीप आती है बता जाता हे । 
गभल्लाव दो जाने पर बन्द दो जाता हे । 
(२) पीडा (2५;०)--यद्‌ पीठसे प्रारम्भ होकर धूमकर आगे की ओर आती हे ओर प्रारम्म 
मं कम रहती है तथा गर्भल्लाव पयंन्त वदती जाती ह । ४ 
(३ ) गर्भाद्य-मीवा का विस्फार (12112810 07 ०8 ४९1 )--यह्‌ पीडा के वाद प्रारम्भ 
दो जाता हे । 
(४ ) गर्मा्ञयिक पदा का प्रवधेन भौर पात ( २९०४०७०० ९२५ हएष्पञो०प ग पट 
पप्ला)06 00704 €0# ) 


॥ मूढगभं रक्यति- | 
मूढः करोति पवनः खल मूढगरभं शलं च योनिजठरादिषु मूत्रस्जष्‌ 
अपानवायु मूढ ( विगुण ) होकर मूढगभे उत्पन्न करत) है । इसते योनि तथा उदर आदि मं 


पाडा ओर मूत्रावरोध हो जाता है ॥ २॥ । 

. उचितप्रसवकाञे यथा मूढो गभः स्यात्तदाह-मृढः करो तीस्यादि । मूढो उ्यासक्तगतिः 
शूल च योनिजटठरादिषु “करोति' इति शेषः; मूत्रसङ्गमित्यत्न करोतीति संवध्यते ॥३॥ 

विमज्ञं- सुश्रतने मूढगभं की विस्तृत सम्प्राप्ति का वर्णन किया है, उसका तात्पय संक्षेप सेयह 
दिया जा रहा है- जव अकाल मेँ गभौ गर्भशय्या से प्रथक्‌ हो जाता है तो उदर कैक्षोम से अपरान 
दु प्रकुपित होकर पाश्च, वस्ति, सिर, उदर तथा योनि में शल या आनाह उत्यन करके रक्त लवत्‌ 
पूवक ग्भ॑पात करा देता है । यदि वदी गभे अधिक वड़ा होने के कारण अथवा अयोग्य रोति से 
आकर अपत्यमा्मं का अवरोध कर क्ता है तो वह वार्दर नदीं निकल पाता । अपानव्‌ के 
वयुण्य से युक्त इस गभं को मूढगमं कदते हैः । जिस अवस्था में अपत्यम की अपेक्षा वाखकर का 
आकार बड़ा होता है तो भी वह माम॑ म अटक जाता हे । अपत्यमा्म मे गभं कै अटकने ८ निञ्च 
ए भशवा दा, (सि णित (त । 

२ ) गभाँशय के अवुँद (३ ) गमाशय कौं वक्रता (४) अपरा का ध 6 { ६) 

म ( २1०९०६० एह.) ( ५.) ग्म की अस्वामाविक स्थिति (५०1१०५५० ? ^ 

क विकृत्ि-यथा-युग्मगभ, जलरीषं ( ११००८१०) ०० ‡ 
अ "सा पके ही बताया जा चुकता हे सवावयव-सम्पन्न गभं का अपत्यम । 

रके जाना दी मूढगभं कहलाता है--ग्माशय मेँ गभं की स्ामाविक दित स्थिति मेँ गभ 

रव ही स्वाभाविक है यह पिके ही धृ. ३६३ मे बताया = चुका € । उससे 1 रिका स्थिति 
क भव कष्ट के साथ होता है या प्रायः प्रसव अससम्भन हो जाता दं । ग ६ १ ) कहते हे । 
स द मूढगमं चा अवोचन गनध के अलुसार माल ्रजनटयन । ५ प र सकते दै \ 
मा कारिक स्थितियों का विस्तृत वणेन अवाचीन ्सूतितनत् सवन गि किया जा रदा है । 
२ आचार्यौ के अनुसार अतिमदत्व कौ वैकारिक स्थितियो का वणेन अ। 
= उगर्भस्या्टौ भदान्‌ निरूपयति--- ~~ ~~ 
शमोऽनिखेन विगणेन ह म यख्यामतीत्य बहुथा सुति योनिम्‌। 


नं अयोग्य रीति से 
वणेन ओर रीषाय्- 
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द्वारं निर्ध्य शिरसा जटरेण कथित्‌ कथिच्छरीरपरिवरतिंतकुन्जदेहः ॥ 
एकेन कशिदपरस्तु थजदयेन तियग्गतो भवति कथिदवाडमखोऽन्यः। 


-4 + न 

पाधपदृत्तगतिरेति तथेव कशचिदित्यष्टधा गतिरियं द्यपरा चतुधा ॥५॥ 

विगुण वायु से मिक्त हआ वद गभं योनि ( अपत्यमागं ) मँ असंख्य प्रकार से आता है। 
उन्म से कोई पिर से ओर कोई उदरे दारको रोककर योनिमा मै आता है। कोड दारीर 
के धूम जाने से इवड़ा शारीर बनाकर ( दोहरा होकर नितम्ब के दवारा), कोई एक बाहु से भौर 
कोई दोनों वाह से आकर अपत्यमागं को रोक देता है। को$ ति र्धा ओर कोई नीचे को मुख 
विये र्ता हे । कोद पाश्वं की ओर दक कर योनिमा मेँ आतादहे। गर्भ॑की यह आठ प्रकार की 
विपरीत गतिया होती हँ ( आगे चार मेद ओर वताये जयगे ) ॥ ५-५॥ 


विगुणानिख्त्वादसंस्येयत्वेऽपि विशिष्टा अष्टौ गतीराह-मुस्नोऽनिलेनेव्यादि । सुप्र 


विगुणीङ्तः। बहुधेति कथितप्रकारादप्यधिकं द्र^्यति । द्वारं निरध्य शिरसेत्येकः प्रकार, , 


शिरसा विपुखेन दवारं योनिञुं पिधाय लघ्नो भवतीव्यथंः। जटरेण कशचिदित्यपरः, 
जटरेणोद्रेण योनिद्वारं पिधाय सक्तो भवतीत्यर्थः । कश्चित्‌ शरीरपरिवतिं तकुन्जदेह इति 
शरीरपरिवतनेन ऊुन्नदेहः कथित्‌ सक्तो भवति, अनेनान्त {कुन्जप्रष्टकुव्जयोः परिग्रहः । 

ति वाहना, अयं चतुथः । तिर्यगगत इति अगलायमानः। कश्चिद्वाङखोऽन्य इति 
्ीवाभङ्गादधः संटश्नः। पार्धापदृत्तगतिरिति पाश्वभङ्गेन विगांणीङतः पार््नत इ 
यावत्‌। एतीति स्वस्थानाद्पेति तथेवेति अवाञखः सनू्‌। सुश्रुतेऽप्यष्टधा गतिरेव 
पल्यते। यथा, कश्रिदृद्राभ्यां सिथभ्यां योनिसुखं प्रपद्यते, कश्चिदाभुभ्रकसवि 
सथा, कशचिदामु्नसविथक्ञरीरः सिफिग्देोन तियगागतः, कशचिदुद्रपृष्पार्शानामन्यतमेन 
योनिद्धारं पिधायावतिषटते, अन्तंःपार्धा्रवर्तसचिराः कश्चिदेकेन वाहुना, कश्िदाुप् 
वाहृदरयेन, कश्चिदाभुम्रमध्यो टस्तपादशिरोभिः, कशिदेकेन सवश्चा योनिुखममिपप् 
तेऽपरेण पायुमर ( ख. नि. ८ ) इति ॥ ४-५॥ 

्रिमशं-मूढगभं के कारणो का उछेख पटले हो चुका है। संक्षेप मँ उन्हे तीन भागो ग 
विभक्त कर सत है । ( १) गभदोष ( २ ) मागदोष (३ ) भवान्तर कारण । याँ पर केवल प्रथम 
ओर उसमं भी गभं की स्थिति का ही वणन विया गया हे । इनके अतिरिक्त कुद ओर मी कार 
दो सकते दं जिनमे गभ के प्रसव मेँ विनता दो सकती है । गमं क अपत्य मागं मँ अने का 
असख्य स्थितिर्योँ हो सकती दै । सुश्रुतने भी कदा टै- स यदा विगुणानिरप्रपीडितोऽपव्यपथ 
मनेकधा प्रतिपद्यते तदा संख्या हीयते । कि 
ओर अर्वाचीन दन्‌ निभक्त वरते है । यथा--स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति-शिर 
चुण्यादंसयोऽघनस्य वा" ( चत चि० १५) तथा-“समासतस्तु त्रिविधा गतिख्ध्व 

न्युन्जा च' ( अ> स० ) अर्वाचीन गन्धो मे भी यही वगींकरण स्वीकृत है । यथा- 
(१ ) शिरोगति या नुव्जागति--0शथा)० कल्पौ ०) 
(८२)अंसया तियग्गति--8]10प१6ः ० 0015१686 16560४10 


(८३ ) जघन या ऊरध्वगति- एग ए68ऽ6€ण॑कधता 
नि प कक 


१. गेन रचजमन्मदन > र सहजकु्जत्वग्रहणं' क. । 


4 ९. -म्रीवाभङ्गाद- लं २? कृ, । 
३. विगुणीभूतो रतिद्रारं गच्छति, कृ. । तलक्नःः क 





नत इन सवको सक्ष मै तीन दी वगं मे प्राचीन | 
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इन तीनों मँ अनेक मेद हो सकते है किन्तु उनम अधिक महत्व के ओर व्यवहार में प्रायः 
डने वाली आठ गतियो का वणेन यहोँ किया गया है तथा प्रकारान्तर से अन्य चार गतियो का 
7 अग के इलोक मेँ करेगे । सश्चतने भी कु परिवर्तन के साथ इसकी आठ ही गतियो का 
उेख फिया है--( १ ) (तत्र कश्िदुद्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिञुखं प्रतिपद्यते" कोई दोनों 
गँ के दारा अपत्यमा्म मे आता दहे । यह जघनगति (८ एनर० ए€5ऽ€णप्डनिण ) का एक 
प्रकार है । से दोनों जानु कं गति ( 801 {0668 0९56०४६० ) कहते हें । 

(२ ) कश्चिदाभुग्नेकसक्िथरेकेन सक्थ्ना-कोडे एक योग को मोड़कर दूसरी से अपत्यमागं 
कोरोक देता है। यह भी जधनगति का ही प्रकार हे । इसे एकजाुकगति ( 0116 }068 
68604900 ) कहते हें । 

(३ ) 'कश्चिदाञञ्चसक्थिशरीरः स्फिग्देशेन तिर्यगागतः कोई ग्भैटोग ओर शेष शरीर 
को मोडकर नितम्ब कै वल आता है। यह भी जघनगतिका ही प्रकार है । इसे ( 3९९0 
ए6ऽटणीकप्नजा को प प द्वो5 १८२९१ ०0 1648 €६१€०१९५ ) कहते हे । 

( ४ ) (कश्चिदेकेन सक्थ्ना योनिञुखं प्रतिपद्यतेऽपरेण पायुम्‌' कोई एक ग से योनिञुख 

ओर एक सिध से गुदा मँ प्राप् होता हे । इसे ८ 200४11४ 7९6०४४०० ) कहते हं । 

(५) 'कथिदुरः षष्ठपारश्वानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावतिष्ठतेः कोई वक्ष ष्ठ या 
पाश्वे से योनिमामं को अवरुद्ध कर वहीं रुक जाता ह । इसे व्यत्यस्त मूढगभे ( ¶४५05१९४९6 
एष्लऽटपध््०ा ) कहते है । यह योनिमागं कौ अनुप्रस्थ दिश्या म अगला के समान अवरोष 
उतपन्न कर देता है । 

५ ( ६ ) “अन्तः पार््वापचत्तदिराः कश्िदेकेन बाहुना" 
स्क हाथसे आताहै। इसमे केवल एक बाहु अपत्यमागं 
००९ 0870 70187057 ) कहते हें । 

( ७) कश्चिदाुञ्नरिरा बाहृद्धयेन' कोई सिर को छकाकर दोना हार्थो से आता है) 
र्ते दोनों हाथों का अदा ( 20 ४८ १००१३ ए01925108 ) कहते हं । ¢ 
(<) 'कश्चिदायस्मध्यो हस्तपादरिरोभिः"--गोर मध्य धु (१ 
तीनां से अपत्यमागे मे अवरोध उतपन्न करता है । शस शाखाशिरस्कस्थिति ( २०४९७१०० ०१ 

९९0, {० 18.03 80 ४७० 1९8 ) कह सकते हें । 
= किर के वर जन्म ठेने प्र प्रायः गभ॑संग नदीं होता । 

'त्पयं “विपुखेन शिरसा वड़े सिरसे है । इस प्रकार का 
मं होता हे । 


कोई पाश्च की ओर सिर को छुकाकर 
से पहिले निकलती है । इसे ( ण 


माधव ने जो शिरसा ङ्िखा । उसका 
सिर जलशोषं ( प५0४०९०९१८९।० ) 


चतुप्प्रकारां विरिष्टगति बति „य निम्‌ । 
षे = 2, १ च क [यसज्ी 
सङ्गी च योमवति कीलकवत्‌ स कीलो च्वेः खुरः ्राषधर । त स्य 
= = न % ‡ ॥ 
गच्छेद्धुजदयशिराः स च बीजकाख्यो योनो स्थितः स क 1 4 
मूढगभं की संकीलक, प्रतिखुर, परिव तथा बीजक नाम कौ ला (^ रुद्ध कर देता है ओर 
द जातीदहे। जो हाथ, पैर ओर सिर को अपर करके शि 36२ दृदय खुरो ( दाथ, 
समान संसक्त हो जाता है उसे कौल्क या 
# मर सिर ) इ कौ अवरुद्ध करता है उसे अतिखुर ते द । ० 


› ऋ = ऋ को = = वि क नु कक क क ओ ह करत वः हि ऋ 
क न्थ = ज [== ए का व 1 
[ सें ७ 
= र 
8 





३७० माधवनिदानम्‌- [ मूढगभनिदानम्‌ ६४ 


संसक्त दो जाता हे। जिसमे दोनो जुजाय ओर सिर आये उसे बीजक कदते हैँ । जो अर्मला की 
तरह ( आड्ा या तिर्या ) योनिमागं को रोकता है उसे परिघ कहते है ॥ ६ ॥ 

इत्यष्टविधा गतीः प्रदृश्य चतुःप्रकारेण ये गतिविेषाः कथितास्तानाह-संकील्क 
इत्यादि । सम्यक्‌ कीरूवत्‌ संकीरुकः, स्वार्थं कन्‌ । तेनोध्वबाहूचरणरिरोभिः कील्वज्लञ्नो 


` योन्यां सेकीलकः । प्न योन्यां तथेतद्धिपरीतेन दण्यर्दस्तपादशिरोभिः परतिखुरः, 


सुरसाधम्यात्‌ ; खुरशब्देन हस्त पादाबुभ्येते । गच्ेद्धुजदयरिरा इति भुजंद्वयो पहितं शिरो 
यस्य स तथाभूतः सन्‌ यो गच्छेत्‌ स॒ वीजकः कायसङ्गी । भोजेऽप्येता गतयः पव्यन्ते । 
तथाहि, ऊध्वबाइुरिरःपादो रन्ध्या्ोनिसुखं तु यः । प्रतिकीखो पमस्थिव्या स च कीलक - 
सं्ितः ॥ अधस्तात्‌ पौश्व॑तो वाऽपि तथवाङ्च्ितोऽपि वा । यो निःखत्य सुखं योनेज्तयः 
परतिखुरस्त॒ सः ॥ योनिद्वारात्तु निर्गच्चेधश्चैकः सश्िरोभुजः । तमाइर्बीजकं नाम मूढग्भ॑चि. 
किव्सकाः ॥ योनिमाच्रव्य यसितष्ठेत्‌ परिवो गोपुरं यथा । तथाऽन्तर्म्भमायान्तं विद्याच्‌ 
परिवसंक्ितम" इति ॥ ६॥ 

विमशो-खुश्चत ओौर भोज ने बीजक मेँ केवल एक बाहु का आगमन हौ वताया है । 

( १) कीर-(1163 80}; ४०१ ॐ१€ 0163९080 

(२ ) प्रतिखुर--€३९०४९०० ग †1€ 1 ४11 ० 1875 &त म 0 1625, 

( २ ) वीजक--8€4 ९86०४९०0 कप ००८ छ ० 19708 ए019.10810& 

( ४ ) परिष--7०.०5४९४8€ ९56018४0 


जसाध्यमरूढगभंगर्भिण्योरुच्तणमाह- 
अपविद्धशिरा या . तु लीताङ्गी निरपत्रपा । 


नीरोद्वतसिरा हन्ति सा ग्भंस च तां तथा ॥ ७॥ (सु. नि.८) 


` जो गर्भिणी जपने सिर को नदीं सम्दाल सकती ( वह्‌ इधर-उधर दुल्क जाता है ) जिसके सव 
अग टण्डे पड़ गये हों एवं जिते ( वेदोशी के कारण ) ङ्ञ्जा की अनुभूति न हदो एवं जिसकी ङुक्षि 
मे नील वणे की सराय स्पष्ट दिखाई दे वह गर्म को जर गर उसको मार डाक्ता है ॥ ७ ॥ 
जसाध्यसूढगभगभिण्योक्तणमाह--अपविद्धरिरा या सिविव्यादि । अपविद्धशिरा शिरो 
धारयितुमज्क्तेर्यर्थः, अवनतर्िरा इति गदाधरः । निरपन्नपा रुजाशरून्या । नीरोद्र तसिरा 
इति नीख्वर्णा उद्भताः सिराः कन्तो यस्याः सा तथा । स चेति गर्भः ॥ ७॥ 
विमदो --चिरकार तक अपत्यपथ मेँ संसक्त गभं कै कारण अत्यधिक वेद ना-जनित अवसाद 
( ०068६ ), अति रक्तच्राव एवं अतीव संपीडन कै कारण यह्‌ सव लक्षण उत्पन्न होति हैँ ओर प्रायः 
खाकी श्रत्युदहो जाती दै । एवं माता की सरत्युसे गर्मकी भी गृत्यु हो जाती है । इन उपद्रवं का 
कारण वियुण गनं ह होता है जतः वह भी माता का धातक वाया गवां है । कभी-कभी भ्रसव 


पूवं गभपिततानक ( -4 11९ ध7{प €०18.0 10508 ) मँ भौ यही लक्षण उत्पन्न होकर माता कणे मृत्यु 
के कारण होते हैँ । 


खत गभरत्तणं प्राह- 


` गभास्पन्दनमावीनां प्रणाशः इ्यावपाण्डता । 


= ---~---------------~~------------------- 71 - 21111१44 -~ त य 
१- "भायुरूतः कीलकः" संद्रब्दभ्रयोगदद्न्दोऽतुरोधात्‌, क. । २. योनि प्रति द््यैः खुरेः प्रति- 


खरः" क. । ३. भुजद्वययोः पिहितं क.1 ४..अधः पाश्वगतो वाऽपिगक.। ५. ्योन्यन्तर्मममायातत क. 


मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३७१ 
भवेदुच््रासपूतित्वं शूनताऽन्तमरते शिशो ॥८॥ (खः नि. ८, 


गभं की निश्चवर्ता, प्रसव-वेदनाओं का बन्द हो जाना, त्वचा पर कालिमायुक्त पाण्डुता, 
शास्त में दुर्गन्ध तथा सूजन ये लक्षण गमां डय मेँ गभ॑ के मर जाने पर उत्पन्न होते हें ॥ ८ ॥ 

स्रतगभलरत्तणमाह-गभां स्पन्द्‌ नमित्यादि । अस्पन्द न निश्च ङव्वं, जीवतो गभस्याव- 
यवचलनं भवति । आवीनां प्रणाज्ञः प्रसववेदनानामभावः, अथवा आवीज्ब्देन म्रसव- 
लिङ्गान्युच्यन्ते, तानि च मूत्रकफम्रसेकादीनि, तेषां नाशः। शूनतेति उच्छूनता अन्तग 
तस्य मूढरगभस्याध्मापनेन ॥ ८ ॥ 

विमश्चं -गममांशयस्थ गभं के मर जाने प्र उसके ह्य के स्पन्दन की ध्वनि तथा गभकी 
हलचल दोनों दी बन्द दहो जाती दहं । ओर मृत गभंभोतरद्ी कोथको प्राप्त होता है एवं उसके 
दूषित अदा तथा पिषका संचार माता के रक्त में होने ल्ग जाता है अतः उसके भी श्वास में दुगेन्ध 
ओर पाण्डुता आदि लक्षण उत्पन्न होते ह । 

गर्भस्य मरणहेतं व्याचष्टे- 
(८4५५ (न ¢^ क 
मानसागन्ताभमतुरूपतापः प्रपाइडतः । 
गर्मो व्यापद्यते ङुक्षो व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ ९ ॥ 

माता के मानसिक एवं आगन्तुज दुःखों से तथा अपनी विज्ृतियों से पीडित गभे गभांश्य में 
ही मर जाता दहे॥ 

तस्यान्तगंतस्य मानसागन्तुदुःखन्याधिभेदेन दिविध मरणहेतुमाह-मानसागन्त॒भि- 

यादि । उपतापेः दुःखैः ॥ ९॥ 

विमश- पाश्चात्य विद्वानों ने भी इन कार्णं करा वर्गीकरण उक्त प्रकार से ही किया है- 

(१) माता के विकार-फिरंग, वक्रो, गभां्यकलाशोध ( 2०006४13 ), तीत्र- 
ज्वर, राजयक्ष्मा, मधुमेद, सी सविष, संखियाविष, पाण्डुरोग ओर गभांपतानक ८ 31801578. ) । 

(२ ) पिता के विकार-फिरंग, राजयक्ष्मा ओर सीस विष प्रधान है। 

(३) गभ॑के विकार-अपरा ( ८1९५९०५४ ) या नाभिनाडी ८ एण)०11081 ५07५ ) में दवाव, 


ठ॑ठन या गांठ पड़ने से रक्तसंचार मे बाधा दोना) 
(८४) माता के उद्र पर प्रत्यक्ष आधात 1 
मूढगभस्यासाध्यतां प्राह- 
यानसवरण सङ्गः इका सक्त षव च। 
हन्युः ख्यं मटगमां यथोक्ताधाप्युपद्रवाः ॥ १० 1 (ख.नि. % 
योनि का संवरण, दुक्षि मे गभं की संसक्ति, मकल तथा अन्य उपद्रव मूढगभेयुक्त खी को मार 
डालते दें ॥ १०॥ 


( वायुः श्रङ्कापेतः इयात्‌ सरुध्य रधर सतम्‌ । 
घताया हच्छराबास्तश्छ मक्ह्टसज्ञकम्‌ ॥ १ ॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूढगभनिदानं समाष्ठम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१. श्यृतमूढगभेस्य परिपाव्याकषंणा्थं लक्षणमाह-' क. । 
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प्रसूता खली का प्रकुपित हआ वायु निकठे हुए रक्त को पुनः रोककर हृदय, सिर भौर वस्ति 
मं शूल उत्पन्न करता है इसे मक्धछछ कते हँ ।॥ १॥ 

अपरमसाध्यगर्भिणीलच्णमाह-योनिसंवरणमितव्यादि । योनिसंवरण तन्त्रान्तर पठितो 
रोगः 1 तथाहि, व्वातलान्यन्नपानानि आम्यधमं प्रजागरम्‌ 1 अव्यथं सेवमानाया गसिण्या 
योनिमार्मगः ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्व(रस्य संवृतिम्‌ 1 करुते रद्धमागंरवात्‌ पुनरन्तग- 
तोऽनिलः ॥ निर्णद्‌ध्यारायद्वारं पीडयन्‌ गभ॑संस्थितिम्‌ । निरुद्धवदनोच्छासो गभश्वाश्य 
विपद्यते॥ बद्धां संरुद्धहृदयां ना्यत्याशु गसिणीम्‌ । योनिसंवरण विद्याद्‌व्याधिमेनं सुदा- 
र्णम्‌ ॥ अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकिस्सितम्‌ः । इति । सङ्गः ऊुत्ताविति योनिसंवरणे 
प्रतिनिवृत्तो वायुर्गर्भाशयं यदा निरुणद्धि. तदा ग्भः कुन्तो सक्तो भवति स॒ उच्यते-सङ्गः 
ऊुत्ताविति । मक्रल्लो रक्तमारुतजः श॒लविदोषः। ययपि प्रसूताया: शूलं मक्छल्ञमुक्तं सुशुते, 
'्रजातायाश्चोत्तरकारु तीच्णेरविन्नो धितं रक्तं मक्ल्लं करोति" ( स. चा. १० ) इति, तथाऽपि 
ग्रजातायाश्चेति चकारेणाग्रजाताया अपि शूरं मक्छल्लमिति। यथोक्ताश्चाप्युपद्रवा इति 
यथोक्ता ये यै उक्तास्ते पुनराक्तेपकश्चासादयः॥ १०॥ 

इति श्रीकण्ठदत्तङ्कतायां मधुकोश्व्याख्यायां मूढग्भनिद्‌ानं समाप्त ॥ ६४॥ 

विमशं-योनि-संवरण से गर्भांश्चय का आक्षेप या उसका संकोच ( ९४५०8 प्ल) णः 
01010 5) 0 € पाप ) का यहण करना चादिये । इसका प्रधान कारण गभेसषग की 
स्थितिमें गमको बाहर फकने का अत्यधिक प्रयास दै) मक्कटछ का वर्णन आगे फिया जायगा । 
अन्य उपद्रर्वो से आक्षेपक, कास, श्वास तथा श्रम आदि का महण होता है-^तच्र दवावन्व्यावसाध्यौ 
सूढगभों, दोषानपि विपरीतेन्द्रियार्थात्तेपकयोनि्रंशसंवरगम क्ल्लश्वा सञ्रमनिपीडितान्‌ 
परिहरेत्‌? ( ख० नि० ) 

मक्कल्ल स्वाभाविक प्रसवकाल मेँ गभांशयसंकोचजन्य पीडाको आवी ओर गर्भ॑संगकी 
अवस्थामें गभेको बादर पकनेके ल्यिजो गर्भादायको प्रयल करने पडते दै उससे उन्न 
शृ को मक्ष कदते हँ । फिन्तु व्यवहार मे प्रसव के उपरान्त जो उदर में शल होता है उसी कौ 
विक्ञेपतया मक्रछछ संज्ञा दी जाती है । पाश्चार्च्यो ने इसके दो विभाग कर दिये दहे। 

( १) गभादायशूल--इसे प्रसवोत्तर वेदना 4.५6 978 ) कदते हैं । 

( २ ) नाभि-वस्ति-उद्रशूल--इसको भिथ्याश्यूल ( 18 05 ) मी कहते हें । 

इन दोनो में निन्न अन्तर है 


भरसवोत्तर वेदना ( ^. {8118 ) । मिभ्यावेदना ( 2५156 8४708 ) 
(१) यद गभाशय संकोच के कारण होती है । | (१) यद आन्त्रगत वायु या मूत्रसंग से होती हे । 
(२) यह नियमित समय पर होती है । (२) यद्‌ अनियमित समय पर होती हे । 


(२) इसमें गभा शय स्प मँ कडा होता है । (३) इसमें गर्भाय कड़ा नदीं होता । 


(४) वच्चे १ पिलात्ते समय यह वेदना वद्‌ | (४) इसमे स्तनपान का कोड प्रभाव नहीं 
जाती हे । 


होता । 
(५) मलमूत्र आदि के त्यागसे इसमें कोई कमी | (५) मलमूत्र निकर जने से वेदना कम या 
नहीं होती । बन्द हो जाती दै । 
समाप्त चेदं मूढगर्भनिदानम्‌ । 
- 52. 


अथ सूतिकारोगनिदानम्‌ 


सूतिकारोगस्य कत्तणान्याह- 
अङ्कमर्दा ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोथः शलातिसारो च खतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


अंगों मे पीड़ा, ज्वर, कम्पन, प्यास, शरीर मेँ भारीपन, शोथ, शरू तथा अतिसार ये सुतिका 
रोग के लक्षणदहे। १॥ 

ऋरमप्राप्चस्वात्‌ सृतिकारोगनिदानारम्भः-अङ्गमदं इत्यादि । सूतिकारोगलक्तणमिति 
सृतिकारोग एव रक्षणम्‌, अङ्गमदां दिव्यतिरि क्तस्य रोगस्यानभिधानात्‌ 1 एतेऽङ्गमदाद्यः 
प्रायेण सूतिकाया भवन्तः सूतिकारोगववेन ्चयन्त इत्यथः ॥ १ ॥ 

विमर्शा-ग्मसम्बन्ध से खिर्यो में होने वाले रोगो को तीन भागों मे विभक्त किया जासकता हे । 

( १ ) गर्भिणी-व्यापत्‌--गभं धारण से प्रसवकारु पयन्त होने वाङे रोग।येदो प्रकार 
केहोते दैं। 

( क ) साधारण-जो गभ॑ के विना भी हो सकते हैँ । जेते- ज्वर, प्रतिश्याय, यक्ष्मा आदि । 
गभिणी मे इन रोगो के होने पर सामान्य अवस्था मँ उत्पन्न होने पर जो लक्षण होते हें वही 
होति दँ किन्तु सगर्भां होने के कारण चिकित्सा मे कुद अन्तर करना पड़ता है । “व्याधौ 
श्वास्या खदुमधुरशिशिरसुखसुकुमार्रायेरौषधाहारोपचारेरुपचरेत्‌ , न चास्या वमनविरे- 
चन रिरो विरेचनानि प्रयोजयेत्‌ ; न रक्तमवसेचयेत्‌ , सवेकारुज्च नास्थापनमनुवासनं वा 
कर्याद्न्यत्रास्ययिकाद्वयाघेः !° ( च. शा. < ) 

तथा--उ्वराद्यानां विकाराणां यन्न यत्रेह रच्तणम्‌ । 

अन्नादानां प्रवचयामि तज्ज्ेयं गभिणीष्वपि ॥ ( काइयप० खिल० १० ) 

( ख ) गभजरोग-गभं के परिणामस्वरूपं उत्पन्न सम्पीडन ( "68ऽप्€ ) या विषमयता 
८ 7००५८०५०. ) से उत्पन्न रोग 1 चर ओर स्वत आदिने इनका निर्देशमात्र किया है किन्तु 
कादयप ने ज्वर, अतिसार, परिकतिका, मुखपाक, आक्षेपक, अपतानकः, दि, कामला, हृद्रोग, 
कास, श्वास, ऊरध्व॑वात, दिका, मूत्राघात ओर युट्म रोगों का विशेषरूप से वणेन करिया है । आधुनिक 
विद्वानों ने मी सिरा कुटिलता, अर्च, वृक्करोग ओर मधुमेह आदि सम्पीडनजन्य एवं अन्तःसत्वाति- 
वान्ति ( 06९०९818 ४९१0 8पप्ण ), तीत्रपीतयङ्च्च्येथ या हारि द्रकञ्वर ( 4००४९ एना0 
गृ ग प्ल [ष्टः ), शुद्धिमेद ( 410पप्णो पणः ), गभा पतानक ( एणाक्णएञ$ ) आदि 
विषमयताजन्य रोगो का वणन किया है । इनका अध्ययन कारयपसंदिता ( अन्तवेलीचिकित्सा- 
ध्याय ) या अर्वाचीन प्रसूतितन्त्र-सम्बन्धी किसी ग्रन्थ से कर सकते हैं । 

( २) प्रसवकाटीन-मूढगभे, पिरपविदार, अवसाद आदि । 

८३ ) सूतिका रोग--प्रसवोत्तर खीजननेन्द्रियो को स्वाभाविक स्थिति मँ आने में जितना 
समय लगता ह उस अवधि को सूतिकाकार ( आधुनिक अन्थोँ में प्यूरपेर पौरियड = ८०6४8} 
?९२०९ ) कहते हैँ ओर इस काल मेँ प्रसूता खी को सूतिका कहते है । यह काल प्रायः १॥ मास 
अथवा पुनः रजोददंन तक माना जाता है । “अनेन विधिनाऽध्यधमासमुपसंस्कृता विसु- 
्ताहाराचारा विगतसूतिकांऽभिधाना स्यात्‌ , पुनरातंबदश नादिस्येके ' (ख° शा० १०) । इस 
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अवस्था में होने वाठ रोगों को सूतिका रोग ( २८९१6791 १३5९९5९ ) कदते देँ । गभिणी अवस्था 
मे जो स्थिति रहती है प्रसवोत्तर उसमे आकस्मिक परिवतेन होने एवं प्रसवकालीन क्षोभ, रक्तसाव, 
वेदना आदि कै परिणाम स्वरूप अद्गमदं, पाण्डुता, अभिधात्त ज्वर आदि कुद्धः स्वाभाविक लक्षण 
उत्पन्न दोतते हैँ प्रसूता खी का विदि्ट उपचार करना पड़ता हे । इन कारर्णो से स्वयं सुतिका- 
वस्था दी एक रोग दहै। प्रसूत्रार्मे रक्तक्षय आदि कारर्णोसे शारीर ओर अश्निवल क्षीण होने से 
इस अवस्था मे भिथ्योपचार से उत्पन्न साधारण रोगमी दुरुपक्रम या कष्टसाध्य होतेह ओर 
दीघ्र ही उपद्रवयुक्त होकर असाध्य भी हो सकते हे । अवस्था-विद्ेष के कारण कुद्ध्‌ विशिष्ट रोगों 
की उत्पत्ति मी प्रायः सम्भव है-- 


°मिध्याचारात्‌ सृतिकाया यो व्याधिरुपजायते । स कृच्छरसाध्यो ऽसाध्यो वा भवेद्‌स्यपत्पंणात्‌। 
तस्मात्तां देदाकाटरौ च व्याधिसास्म्येन कर्मणा । परीचयोपचरेन्नितव्यमेवं नाव्ययमाप्चुयात्‌ ॥ 
` | ( ० शा० १० ) 

श्स प्रकार यद सिद्ध. होता दै कि-- 

( १ ) सुतिकावस्था स्वयं एक रोग ही है उस्म कुद लक्षण स्वभावतः दति द । 

(२ ) सूतिकावस्था मँ मिथ्या आदारविद्ार से साधारण रोगो की उत्पत्ति भी अधिक सम्भव है 
ओर इस अवस्था मे उत्पन्न सामान्य उखसाध्य रोग भी कष्टसाध्य दोते हैँ । 

(३ ) सूतिकावस्थार्मे खलो के विभिन्न अंग कौ विशेषतः प्रजननाङ्गो कौ विद्धिष्ट परिस्थिति के 
कारण कद्ध विदिष्ट रोगो की भी उत्पत्ति हो सकती हे । 

इन सभी रोर्गो को “सूतिका रोगः कते हे । प्राचीन आचार्या ने इनका निर्देशमात्र फिया 
हे ) केवर कारयपसंहिता में सृत्तिकावस्था कै चिद्ठिष्ट रोगो का वणेन दुष्प्रजातारोग के नामसे 
विस्तार से किया गया हैः-- 


दुष्प्रजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः। योनिश्रष्टा षता चेव विभिन्ना मूत्रसङ्गिनी ॥ 
सञोफखराविणी चेव म्रसुसा वेदनावती । पार्श्पृष्टकटीशूरं हृदि शूं विसूचिका ॥ 
प्टीहा महोद्रत्वञ् श्ाखावातोऽङ्गमदकः । भ्रक्तेपको हनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोऽपतानकः ॥ 
मक्ल्लो विद्रधिः शोफः प्रखापोन्मादकामखाः । दौर्बल्यं ्रमटी काश्य भक्ते षोऽविपाचकः ॥ 
उवरातिसारौ वेसपंश्डर्दिस्तृष्णा प्रवाहिका । हिका श्वासश्च कासश्च पाण्डुर्युल्मश्च रक्तजः ॥ 
आनाहाध्मापने चोभे वर्चोमूत्र्रहावपि । मुखरोगोऽक्तिरोगश्च भतिश्यायगरुग्रहौ ॥ 
राजयचमाऽ्दिंतं कम्पः कणंखावः प्रजागरः ! उष्णवातो ग्रहाबाधः स्तनरोगोऽथ रोहिणी ॥ 
चाताष्टीखा वातराल्मरक्तपित्तविचचिकाः । इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःषरटिरुद्ाहृताः ॥ 
| ष ( कादयपसंदिता, खिरस्थान, अ० ११) 
 अवाचीन अर्थो में मी प्रसवोत्तर वेदना ( ^ ल एष०३ ), श्रोणिपाक (एन ०वाप्पा्डे) 
मूत्रसङ्ग ( 8€॥€0४०7 9 प्पे ), सूतिका ज्वर ( ए८९५€८४] (दण्लः ), शेतपाद्‌ ( 214 
०8318 81040016€05 ), सृतिकोन्माद तथा पिविध स्तनरोग आदि रोगों एवं इनके उपद्रवो का 
` वणेन भिरुता है 1 इनका विस्तृत वणेन अभिनव प्रसूतितन्त्र' आदि भ्रन्थो मेँ देख सकते हं । 
मूलम्रन्ध के प्रस्तुत शोक मे सूतिका में प्रायोभावी लक्षणो या रोगो का दी उल्छेख है । सूतिका 
मं प्रसवन्यथा, श्रमः, रक्तक्षय आदि कारणो से अङ्गमदं ओर कुद ज्वर, दौवेल्य से कम्प, रक्तक्षय 
से वृष्णा, दौवेल्य आदि से दी अपने शरीर काभी भार्‌ अधिक प्रतीत होने से युरुगात्रता, रक्त 
क्षय आदि कारणो से अपतर्पणजनित विश्वित्‌ शोध, गर्भाय के प्रसवोत्तर संकोच से शङ एवं 
सगभ गर्भाशय से पीडित ओौद्यं अवयवो के पुनः स्वस्थान मे आगमन. ओर संश्रित मर आदि 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३७५ 


के संक्षोभ से मलमेद या अतिसार न्यूनाधिक मात्रा मेँ स्वाभाविक र्प मेँ होते है। मिथ्योपचार 
सेये समी लक्षण अधिक मात्रामें दहो सकते हैँ अथवा अगक्े शोक मेँ निर्दि्टया अन धान्तरो मं 
प्रतिपादित जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका दै--अन्य रोग मी उत्पन्न हो सकते हैः। यह सभी 
सूतिका रोगः नाम के मागी होते हे। 

सूतिकारोगस्य हेतुं वणयति- 


मिथ्योपचारात्‌ संङ्ेशाद्विषमाजीणेभोजनात्‌ । 
स्ूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्त ते ॥ २॥ 


प्रसव पणे शुद्धता ओर सावधानी से न कराने से, दोषजनक अन्न के सेवन या मानसिक 
क्लेश ओर विषम भोजन तथा अपक पदार्थ के भोजन या अजीणं मे भोजन करने आदि कारणों से 
सूतिका में जिन रोगो की उत्पत्ति दोती है वे भयानक ( कष्टसाध्य ) होते हे ॥ २॥ 
सर सूतिकारोगानाह- 
ज्वरातीसारशोथाथ शलानाहबलक्षयाः । 


तन्द्रारुचिग्रसेकाद्याः कफवातामयोद्धवाः ॥ २ ॥ 
ज्वर, अतिसार, शोथ, शू, आनाह, वर्ानि तथा कफ ओर वात से उत्पन्न होने वाङ तन्द्रा, 
अरुचि ओर लालाप्रसेक आदि रोग प्रसवोत्तरकार में उत्पन्न होते हे ॥ ३ ॥ 
कष्टसाध्यतामाह- 


करच्छरसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसवलाभितः । 


ते स्वे शूतिकानास्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिकारोगनिदानं समा्षम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वरू ओर मांस की क्षीणता एवं अभरिबर की हीनता के कारण उपयुक्त रोग कच्छसाध्य 

होते हँ । इन सव को (सूतिका रोग" कहते है । इन रोगो के विभिन्न उपद्रव मी हो सकते हैः ओौर 
वे भी सूतिका रोग" से ही अभिहित होते हे ॥ ४॥ 

सूतिकारोगनिदानमाह-मिथ्येव्यादि। सं्ेशादिति संद्धिश्य ते उत्छिश्यते दोषोऽनेनेति 
संङ्केखो दोषजनकमन्नम्‌। विषमाजीर्णभोजनादिति विषमभोजनादजीणंभोजनाच । ज्वराती 
सारादीनामङ्गमर्दादिभ्यः प्रथक्‌ पुनरुपादानं रोगाधिक्यं च्छ्रस्वमुपद्‌ वत्वं च स्यापयितुम्‌। 
कफवातामयोद्धवा इति तन्द्रारुचिप्रसेकादयया इत्यस्य विशेषण मन्यन्ते केचित्‌, अन्ये 


सवस्य ज्वरातिसारादेः । कफवातजे विकारे सति येषासुद्धवस्ते कफवातामयो द्वा उवराती 


सारादयः कच्छरसाध्या इत्यथः । ते सवं सतिकानाम्नेति ते उ्वरातीसारादयः सवं सृतिका- 
मवत्वेनाश्रया्ितयोरमेदो पचारात्‌ स॒तिकानास्नोच्यन्ते; ते चाप्युपद्रचाः ते उपद्रवाश्च 
भवन्ति उक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीक्रस्य ॥ २-४॥ 

इति श्रीकण्ठदत्तक्ृतायां मघुकोश्व्याख्यायां सूतिकारोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६५॥ 

विमश्शं--“अङ्गमर्दो ञ्वरः कम्पः' आदि द्वारा सूतिका के स्वाभाक लक्षणों का निदेश करने 
के वाद “मिभ्योपचारात्‌ः आदि से सूतिका के छिए उचित आहार विदहार-जिनक्रा निर्देश चरक 
रीर आवे जौर सुश्चत शारीर दसै अध्याय में एवं विश्चद वणेन काद्यपसंहिता खिलस्थान के 
ग्यारहवै अध्याय भँ है--उनका परित्याग कर अनुचित आहार-विहार सेवन से उत्पन्न होने वाले 
ऊद रोगो का नामोट्ङेख किया गया है । सूतिका मेँ बरु, मांस ओर अश्भिवर हीन होने से अल्प- 
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दोषज सामान्य विकार भी कष्टसाध्य होते हैँ ओर शीघ्र ही उपद्रवयुक्त मी हो जाति हैँ । इस अवस्था 
मे स्वभावतः वात प्रकुपित रहता है ओर उसके उपचारा प्रयुक्त लिग्ध, गुरु आदि द्र्व्यो से कफ 
प्रकोप की भी सम्भावना रहती दै अतः कफ ओौर वातजनित रोगो का ही उल्ेख कियागयादहै 
किन्तु पैत्तिक ओौर त्रिदोषज विकार भी हो सकते दँ अतएव “कफवातामयोद्धवाः” कहा हे 1 
सूतिका में दोन के कारण दही श्न रोर्गोको सूतिकारोग कहते । इस विषयका बिरद 
वर्णन एवं सूतिका मे द्योने वजे रोगो कौ सूची प्रथमशोकके विममे दी जाचुकौहै। इन 
सव मेँ ज्वर अतिमदच्व का होता है । “सर्वेषामेव रोगाणां उवरः कष्टतमो मतः । ( का० सं° 
खिल ११ ) अतः उसका ही कुद अधिक विवेचन यदह फियाजा रहा दहै। अन्यरोर्गोका वणेन 
(कादरयपसंहिता' तथा “अभिनव प्रसूतितन्त्रः आदि अर्वाचीन अर्थो मे देख सकते हें । 


बृद्धजीवकीय तन्त्र मेँ सूतिका ज्वर के वातिक, पत्तिक, कफज, त्रिदोषज, स्तन्यागमोत्थ ग्रहवाधा 
एवं दुष्प्रजनन जनित £ प्रकार बताये गए हैः-- 


षडविधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते उवरः । निजागन्तुविभागेन निदानं तस्य मे श्णु ॥ 
वेगसन्धारणाद्रौच्याद्‌ व्यायामादस्यसक तयात्‌ । 
श्ोकादृत्यञ्निसन्तापात्‌ कट्वम्लोष्णातिसेवनात्‌ ॥ ` 
दिवास्वस्नार्पुरोवाताद्‌ गुवंभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 
स्तन्यागमाद्‌ अहावाधादजीर्णाद्‌ दुष्म्रजायनात्‌ ॥ 
उवरः संजायते नार्याः षड्विधो दहेतुभेदतः । स एव पूवं खूपेषु व्यभिचीर्णो विरोधिभिः ॥ 
संसृष्टः स्नेहरी ताम्बुरनानपानाडनादिभिः । सन्निपातञ्वरो घोरो जायते दुरुपक्रमः ॥ 
| ( का. सं. खिल. ११) 
श्नमे से स्तन्यागमोत्थ ज्वर ८ दूध उतरने का ञ्वर = 1.9.०४४४०० ‡{९€गशः ) प्रस्तव के तीसरे 
या चौथे दिन स्तनो मँ दूष उतरने पर दोतादै, उस समय ज्वर के साध स्तनो मे स्तन्धता, 
तृष्णा, हृदय, कुक्षि, पाद्व, कटि ओौर शिर मेँ पीड़ा ओर समस्त हरीर मे मन्द्-मन्द पीडा 
आदि होते हैँ । क्षीर शुद्धि. दो जाने प्र यद्‌ सभी लक्षण ओौर ज्वर स्वतः निवृत्त हो जाते हें । 
हवाधा या भूताभिषङ्गज ज्वर को आजकल ओपसर्गिक ओर सूतिका मेँ दोने से सूतिकोप- 
सगंज ज्वर ( 8९४५ ० एप ्४] दर्थः ) कहते दै । उसके कारण ओर लक्षण आदि नीके 
दिये जा रहे है, 
यह प्रसव के समय या प्रसवोत्तर कार मेँ फिसी प्रकार का वाद्य उपसगं हो जाने से होता है । 
साधारण स्वस्थ एवं सगभां या अगर्मां खी की योनि से एक इवेताभ खाव निकला करता है । श्सममे 
अपिस्तरीय कोषाये ( एफ] °€ा8 ) गौर कुद योनिगत डोडर्णीन ८ 1०१९५16४ ) के 
दण्डाणु भिरे रदते दे! ये दण्डाणु एक प्रकार के अम्ल की उत्पत्ति करते दँ जिसे किसीभी 
पूयजनक जीवाणु का वहां कुद भी प्रभाव नदीं पड़ने पाता । यदि अशुद्ध हाथ आदि का स्पश्चे न 
दो तो गभाडय का आन्तरिक भाग सभी अवस्थाओं मे साधारणतया निजीवाणुक ( 8४९९ ) 
रहता हे ! किन्तु प्रसव के उपरान्त गभांशय ओर योनि लोक्रिया नामक क्षारीय स्राव से पूणेतया 
लिप्त रहते दँ । इस प्रकार अम्लता की कमी से पूयजनक जीवाणुओं की ब्रद्धि वदां दो सकती हे । 
जीवाणुओं म माकागोलाणु ( 8०००००५ ), स्तवक गोलाणु ( 3प्णएङ1००्००म ) तथा बी° 
कोलाई मुख्य है । 
प्रसव के समय या प्रसवोत्तर काल में अशुद्ध हाथ, यन्त्र अथवा वख कै स्पशं से उपसग होने 


को बहुत सम्भावना रहती है । गमाँदयग्रीवा, योनि तथा युद-मगप्रदेश ( ९९ ण९णप ) के 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३७७ 


प्रसवकालीन विदार ( 1.667.000 ) भौ उपस्तगं कराने मे सहायक होते है । गभांशय-गात्र के 
अन्दर अपरा के स्थान पर उपरसगं होने, की.सम्भावना सवसेः अपिक रहती है। प्रथमग्भ॑ता 
( एप प्णाकप पफ), उपद्रुत प्रसव तथा यान्त्रिक प्रसर (05४ प०९०६९] 1800) में उपसगे होने 
काअधिक अवसर रहता दै! अजीणें भौ इसक्रा सहायक करण है। उपसग होने से गभांशय- 
कलादोध ८ ए १०००६०५8), तथा अन्यं सावेदेहिक लक्षण, उत्पन्न होते हें । 

( 9) स्थानीय छक्तग ( 1,091.5४ ०९४०००ऽ )--य॒दि , उपस्तगे प्रसव्रकाल मँ हआ है तो 
दो-तीन दिन के.प्ात्‌ लश्चग प्रकट होने लगते हं । यदि इसकेबाद्र हुआदहेतो कुद अपिक देर 
से प्रकट होते हं । इसमें निन लक्षण मुख्य दं-- 

( कः) लोियल ` स्राव ` ( [.0गेणष्‌ ` 015नाष्८६€ -) कोः , बरृडधि1 यह . गदरल, + रक्ताभ एव 
द्गन्धितंदोतादहे।.. । (6 1 ४ ; { 1} 

(ख \ गर्माद्वाय वी स्वरसंवृति (7फरणप्फी०प ) को अवरोध ॥ इस प्रकार वह बहुत बढा हओ 
कोमरु ओर स्पर्चासद प्रतीत होता दै । । 5; 

(ग ) गर्भाशायान्तःकलादोथ ( {11100९४8 ) ` 

( घ ) शल-- यदं गर्भादाय मेँ अपरां आद के कुद्धः माग रह जनि से होता है। पीछे इसका 
वर्णन मकल शल के नाम से मी किया गया ५ 

८ ङ ) रक्तखराव ( 8%€००००९९ )--यह प्रसव के & घण्ट के पश्चात्‌ कभी भी दहो सकता 
है । इसे प्रसवोत्तरकाटीन रक्तखाव (९6९ 8९011186 07: 58९6070 005 ष्ण 
११९००09८ ) कते हे 1 प्रारम्भ मे लोक्या के सद्दा सरार होता हे; बाद मे रक्तवण का 
छाव आने लगता हे । इसका प्रधानं कारण गर्भादि मेँ अपरा के कुचं भाग का अवरिष्ट 
रह जाना तै । । 1 । | 

(२) सार्वदेहिक टच्तण ( 0९०९९] 57 प्पा००)5 )-- (श. 

(कः) तापक्रम की बृद्धि-यह र्गमग १०१ या अविक अद्य तक्‌ होती है श्सके पूव रोगीको 
कुद्ध ठण्ड टगती द । - 

(ख ) नाडी की गति में वृद्धि। 

(ग ) ज्िरःश्ल। ) 

(घ ) अरति ओर बेचेनी । ) 

( ड ) तणाणुमयता ( 8९४५९९०४ }) के लक्षण । | 

( च ) अङ्गमदं -यह्‌ ञ्वर के कारण होता है। 


समाप्तं चेदं सूतिकारोगनिदानम्‌ । 


~= 


१ 
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अंथ स्तनरोगनिदानम्‌ 


स्तनरोगस्य सम्प्रा्तिमाह- 

सक्षीरो ॥ इ श, (न 

सक्षीरो बाऽप्यदुग्धों वा प्राप्य दोषः स्तनं स्याः । 
प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कर्पते ॥ १ ॥ 


ल्ली के दुग्धयुक्त अथवा दुग्धरदित स्तनो मँ दोष पर्व कर मांस ओर रक्त कौ टूपित करके 
स्तनरोग उत्पन्न करते हे । ॑ ते 
 . सूतिकारोगाधिकारात्‌ स्तनरोगा उच्यन्ते। पारिभापिकस्तनरोगसंप्रा्तिमाह-सर्ष 
वाऽपीत्यादि । सक्तीरो गभंवस्याः, अदुग्धौ वेति दोहदायोगेन प्रसूतायाः, स्तनौ प्राप्येति 
विन्रृतधमनीञुखेनागरिश्य, स्तनरोगराब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते ॥ 4 ॥ 
वातादिभेदेन स्तनरोगस्य टत्तणान्याह- 


पञ्चानामपि तेषां हि रक्तञं विद्रधि षिना। 


लक्षणानि समानानि बाद्यविद्रधिलक्षणेः ॥ २ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तनरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
( स्तनरोग पच होते है ) पचो स्तन रोगो के लक्षण रक्तज शिद्रधिको द्धोढ़ कर ष पच 
वाद्यविद्रधि्यां के समान होते हँ ॥ २॥ 
तेषां वातपित्तकफसन्निपातागन्तुजानामतिदेद्ेन क्षणमाह-पञ्चानामपीव्यादि। पतत्‌ 
सुवोध्यम्‌ । आगन्तस्तनरोगोऽभिधातेन शल्येन च । रक्तनस्यासंभवो व्याधिस्वभावार ॥ 
इति श्रीकण्ठद्त्तङ्ृतायां मधुकोराब्याल्यायां स्तनरोगनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विमश--पश्वत पिद्रयि के स्थान पर नाडी के समान स्तनरोग भी वात, पित्त) कफ, सतिपा 
ओर आगन्तुज या दाल्यज मेद से पोँच प्रकार के मानते है । श्नके उत्पादक कारण भी नाडा 
समान ही होते दें । 
यावतो गतयो येश्च कारणेः संभवन्ति हि। तावन्तः स्तनरोगः स्युः खीणां तेरेव हेतमिः॥ 
(उ° नि० ५० 
सक्तीरौ वाऽप्यदुधौ-गर्मवती स्री या प्रसूता खी के स्तन सक्षीरं दते दै । € 
जिनमे एकत्रित नहीं दै ओर दुग्धोत्पादन की सामथ्यं है रेते स्तनो को अदुग्ध कहते है । ५ 
भकार के स्तन प्रसव होने के कु मास वाद हो जाततिहैः। इस वक्तव्यसे एक वर्ति ओर 
प नाता ह ति मारौ भिय भसन के रोग जह होतेह । सत ने शा .« 
वमन्यः सदृतद्वाराः कन्यानां स्तनसश्रिताः । दोषादिसरणात्तासां न भवन्ति स्तनामर्था । 
साधारणतया जिस्तको एक वार मी गर्मधारणा न हृ हो उसके लिथि ही यदौ कन्या ट 
का व्यवहार विया गया ह । इस प्रकार विवाह कै पृषं ओर परिवाह हो जाने पर भी पथ्‌ गन 
धारणा से पूवं का काल इस्ततते छया जाता है धमनी से दुरधवह नलिकाओं ( 101९915 } 
हण होता हे । करयोकि चिकित्सा मे दुग्धवाहक न्क को वचाकर छेदन करने का उप 
विया गया है # काञ को वचाकर छेदन की 


पक्रं च दुग्धहरणीः परिहस्य नाडीः । 








: ` मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । २७६ 


आधुनिक दारीरक्रियाविज्ञान की दृष्टि सेः भी यह सिद्ध हो चुका हे किःकल्यकाबस्था में 
इुरधवादिनी नलिका संकुचित रहती है । क्रियाशौल न होने से. उनमें रोग कौ सम्भावना नहीं 
होती । < प्रथम सर्मारस्था मेँ क्रियालो द्योत दै । उसके वाद दोषों का प्रवेश भी उनमे हो 
44 हे । श्सीलियि सश्चत ने कहा है फि सगभां अथवा प्रसूता ख मेँ उनका दवार खुल जाता है 
ते दोप-परवेदा होकर रोगो की उत्पत्ति भी हो सकती दै ५7111 
तास।मेव प्रजातानां गभिणीनां च ताः पुनः । स्वभावादेव प्रसृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः ॥ 
त, गर्भाय, वाजग्रन्थि तथा स्तनो का परस्पर निष्ठ सन्वन्ध हं । गर्भाधान होने के उपरान्त 
वृद्धि के साथ-साथ स्तनो की वृद्धि नी होने लगती है। स्तनो की रक्तवाहिनियाँ ओर दुगध- 
वादिनियाँ ूलने गती है । ये सव परिवतेन वीजग्रन्थि ( 0ष्फ़ ) के अन्तःस्राव ( 1पाला०४। 
5९076100 ) के कारण होते हं । 
स्तनरोग से मुख्यतः स्तनम्रकणेष ओर स्त 
आधुनिक मत से स्तनं निञ्नटिखित रोग होते हे- 
( १) स्तनकरोप या स्तनातिषूरण ( ०४० 0५९०54७ ) ~ भतव्‌ 9 तीसरे याचे 
दिन स्तनं ञे दूध आने लगता है । से स्तन्योद्म या ईध उतरना कदते हं । यदि श्सक्षीरका 
पूणं निर्हरण नहीं होता है तो स्तन की र्तवादिनियँ ओर दुग्धवादिनियां अभिक तस्त हो 
जातौ हँ ओर स्तन पएूल जति ह जिसे वे (तवभ, किन, गेडङे ओर स्पशनाक्षम दो जति हे । 
पीड़ा अभिक होने ते निद्रानाद मी दौ जाता है । कक्षा की लसीकाग्नन्थियां भो वद्‌ जातौ ह । 
(२) चूचुकविदार ( ९८९०१९० 1170९ )- स्तन का उचित शोधन न करने, चिपट 
चूचुक का उ॑चित उपचार न करने, अति बुभुक्षित रिद दारा जोर से खींच कर स्तनपान करने, 
होते आदि कारर्णो से स्तनचूुक 


शि्युको वार-वार स्तनपान कराने.जौर बचे मं खखपा | 
मिदारित हो जाति ह । जिसे स्तन में स्पञ्ासइत। आर पड़ा होती है। कभो-कमी स्तनमिद्रवि 


जाती है । कड बार बच्चा स्तन्य के साथ रक्त क मो पान करता है ओर उते रक्तयुक्त वमन 


दोने लगते ह । 

(३) स्तनश्ोध ( 21५5४103 )--मिदीणं चूचक दारा उतत पहुंचने २ मं ५ ध 
जाता है जिसे शोथ के सामान्य लक्षणा के सा! तत्र खर भी होता हे ओर उपद्रव क 
स्तनमिद्रधि भी हो सकती है। कमी-कमी नप्रना। शिच मँ मौ स्तनशेव ह ८ 1 
91078 16009100 ) कहते हं । त्था पाषाणगदेम रोग के उपद्र ॐ 


केता है । 


२ (४) स्तनविद्रधि ( प्ण 41052688 
| पूप इसकी उत्पत्ति होती है । स्तनशोथ के रक्षणो केव < 
शोय लसीकामन्धियों मौ शोधयुक्त ओर स्पर्ासह हो जाती ह । 


स्थान के अनुसार विद्रधि के मेद- 

(१) उत्तानविद्रधि ( उप€00181 £1050 
(२) स्तनमध्यविद्रधि ( 1711787718.11100 ४ 
(८३) स्तनाधोविद्रधि ( {67001870 


ध्य भं बनती है । इनके लक्षण भी स्तनकोप के स्मान ही 


न-दोथ नामक रोगों का रहण किया जाता हे । 


धृ के उपद्रव 


__-चचक-विदार या स्तना 
१ हो जति हैं । 


द विद्रधि के लक्षण उत्पन्न 


८85 )--यह स्तन का उत्तान धात ओ मे होती ह) 
7४) --इसपर परे स्तन मं पू का संचय रहता है । 

)--यह विद्रधि स्तन ओर वक्ष की परियों के 
होति हैं । 





षी 


३८९  माघवनिदानम्‌- [ स्तनरोगनिदानम्‌ ६६ 


(४ ) चीरवाहिनीय अन्थि ( 6९1९५४०५९1€ }-- किसी दुगधवादिस्रोत मे अवरोध होने से 
उस्म यन्थि वन जाती दै) उसर्मे केवर दूध भरा रहता है । कमौ-कभी स्तनशोध के परिणाम 
स्वरूप भी होती है तो उसमें पूय ओर रक्तं भी मिल सकते हँ । इसमें पीड़ा ओर ज्रादि सावः 
देहिक लक्षणो के विना ही विद्रधि के समान डोथ, पूयतरंग-प्रतीति आदि लक्षण मिलते हें । 

(५ ) स्तन्याधिक्य ( 0०।५५।०१०९९ }--दस्म चूचुका से निरन्तर पानी जेते पत्ले 
भूरे संग के दूध का अत्यधिक मात्रामं साव होता रदतादै। दिन में. अत्ययिक साव दोता दे) 
कभी-कभी एक दी स्तनमं विकार द्योता दे इसरोगका कारण अन्नात द) 

(६ ) स्तन का रक्ताुद्‌ ( ८९९५० 0४70९? }--टूध पिलाने वाली माता मं यह्‌ रोगतीत्र 
गति से वदता दे ओौर अतीव धात॒कहोता हं । 

दन रोग; के अतिरिक्त स्तनो मँ मेदोग्रन्थि ( 055४ ) तथा विविध अदद भी होति दें 

प्रसूता के आहार-विद्दार दोपसे स्तन्य की अदप्रवृत्ति ओर दवाव कै कारण चुचुक का 
चिपया होना आदि कतिपय क्षुद्र रोगणमी दहो सक्ते 1 कारयपसंहितामें स्तनकील नामक्र एकं 
रोग का विस्तृत वणेन दै उसकी विभिन्न अवस्थाओं मं उपयुक्त अनेक रोगे -विदोपतः स्तन्यवाहिनी 
ग्रन्थि, स्तनपाक, विद्रधि ओर अबुंद-के लक्षण निरते हं । सम्भवतः इस रोग के आरम्भ मं स्तन्य- 
वादिनिर्यो मँ अमरीसद्द् विकार उत्पन्न दीता दै उसके परिणामस्वरूप मन्थि, पाक; विद्रभि ओर 

वेगी उत्पत्ति होती दै । विस्वृत वणन कादयपसहिता मं देख । 


समाक्च चेदं स्तनरोगनिदानम्‌। 


---अ& - 


अथ स्तन्यदुष्टिनिदानम्‌ 

श॒क्रदत्‌ स्तन्यस्याप्यवस्थानं वदहिःप्रवत्ति च दरायति- 
(विशस्तेष्यपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दह्यते । 
सवे देहाधरितत्वाचच ज॒क्रटक्षणञुच्यते ॥ १॥ 
तदेव चेश्टयुवतेदशेनार्स्मरणादपि । 
शाब्दसंश्रवणात्स्प्ौत्संहपीच्च प्रतते ॥ २ ॥ 
सुप्रसन्न मनस्तत्र हषणे हेतुरुच्यते । 
आहाररसयोनिखादेव स्तन्यमपि स्ियाः॥ ३ ॥ 
तदेवापत्यसस्पशोदशेनार्स्मरणादपि । 
ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवस्संप्रवतते । 
स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ ४ ॥ › (ख. नि. १०) 


स्वदेदव्यापी होने के कारणअङ्गंका छेदन कर देने परभी जो छक्र दिखाई नदीं देता 


` बहा शुक्र अभीष्ट युवती के ।ददोन;, स्मरण, दब्दश्रवण आओौर स्पदे ( मधुन) से उत्पन्न हष से 


बाहर निकल पडता दै। हर्षण के ल्यिमन की प्रसन्नता ही कारण है। आदार रस से उपज 








: मधुकोश-विद्योतिनीदीक्ाद्वयोपेतम्‌ । २८१: 


डोने के कारण स्तन्य भौ इसी रकार सवेदेहव्यापी होता ह । वहीं स्तन्य या दूध वच्चे के स्पद्य॑न, ` 
दशन, स्मरण ओर यहणः करने से ( दन द्वारा श्युक्र के समान ) स्तनो दवारा वाह्र निकक्तां 
। निरन्तर स्रावमेंभीस्नेद दही कारण दहे॥ १-४॥ 


स्तन्यस्य दु्टिहेतु तस्या बारोगहेतुत्वं च 'व्याचष्टे- 


गुरुभिविविधंरनेदुषटदपिः प्रद्षितम्‌ । 


क्षारं मतुः कसारस्य ननरागाय कल्पते ॥ १ ॥ 
विविध प्रकार के युक्‌ पदार्थो के सेवनसे दष्ट हुए दोषों से दूषित हुआ माता.का दूध चिद्युओं 
मं अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करतादहे॥ १॥ ौ 
स्तनाध्रितस्वेन सतन्यदुष्टिमाह-गुरुभिविविधरिव्यादि। गुरुभिररह त॒भूतयं दुष्टा दोषा- 
स्तेः प्रदूषितम्‌ ॥ 5 ॥ । 
विमशे--एश्ुत ने पक्र आहार रस से दुर्ध की उत्पत्ति वताईं दे-- 
रसप्रसादो मधुरः पक्राहारनिमित्तजः 1 करखदेहात्‌ स्तनौ प्रास्षः स्तन्यमित्यभिधीयते ॥ 
इसका तात्पये यह्‌ ह फि आहार के परिपाक से जो प्रसादभूत ओर मधुर रस तैयार होता है 
वह समस्त हरीरमं होता हुआ धमनियों द्वारा रत्नों की कोषाओं में पर्हैच कर इनकी विशेष 
क्रियाओं से संस्कारित होकर दुग्ध रूपमे परिणत हयो जाता है, 
पुरुष जव अत्यधिक प्रसन्न होकर मैथुन करने की इच्छा करतादहै तो हषं से मस्तिष्क ओर 
सुपुश्चा स्थित केन्द्र उत्तेजित होकर शिश्च की ओर रक्तका प्रवाह वदा देते है । इससे रिश्च. 
मोश ओर म्बा हो जाता है । मैथुन करने पर जव हषं उल्कृष्ट कोरि को पर्हुच जाता है तो उत्तेजक 
केन्द्र शुक्राशय को उत्तेजित करके उसमे सश्ित हुए शुक्र को बाहर निकार देता दै। इसी प्रकार 
जव माता हप से अपनी सन्तान को देखती या पक्ड्ती है तो स्तनो मँ भी रक्त-प्रवाह बढ़ने से 
दुग्ध की अधिक उत्पत्ति होने गती है । कभो-कभी तो अतिवात्सल्य के कारण दुग्ध का स्वयमेव 
क्षरण होने क्गता है । साधारणतया सभी अवस्थाओं मेँ ज्युक्र या दूष की उत्पत्ति होती रहती है, 
विन्त आवदयकता के समय इसकी मात्रा वद्‌ जाती हे । 
वातादिभेदेन दुष्टस्तन्यलक्षणमाह-- 
कपाय सछिलप्लावि स्तन्यं मारुतदृषितम्‌ । 
कटूबभरुरुवणं पीतराजीमत्‌ पिंत्तसक्ञितम्‌ ॥ २ ॥ 
ककटुश्ं 'घनं तोये निमज्जति सपिच्छलम्‌ ! 
द्विलिङ् दन्नं विद्यात्‌ सवेटङ् प्रेदोपजम्‌ ॥ ३॥ 


वायुसे दूषित दुग्ध कसैला ओर जर पर तैरने वाखा होता ह । पित्तसे चरपरा, खद्धा अथवा 
नमकीन दोता है ओर पानी में डालने पर पीली रेखायै उत्पन्न करता है । कफ से दूषित दूध गाड 
तथा पिच्छिल द्ोतादै ओर जलम डाख्ने पर इव जातां है! दो दोषों के रक्षणो से युक्त को 
हन्द-दष्ट ओर तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त दूष को त्रिदोष-दृष्टं समञ्लना चाहिये ॥ २-३ ॥ 

स्तन्यदुष्टिखक्षणमाह--कषायमित्यादि । सङिलघ्नावीति सलिङे यदुरप्लवते लाघवात्‌ 
तत्‌ सटिकूप्लावि । एतदुपलकच्षणं, तनुर्वाद्यपि बोद्धब्यम्‌ । कटवस्लर्वणमिति कटु 


१. “धाच्याः क. । 
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तिक्त, तिक्तेऽपि कटुराब्दप्रवरत्तेरिति वदन्ति । पीतराजीमदिति पीतरेखायुक्त, तत्रापि नीर- 
खोहिताश्च राज्यो ज्ञेयाः । पित्तसं्ितमिव्यत्र संयुतमिति पाठान्तरम्‌ । तोये निमज्नति 
गुरुत्वात्‌ अतिमाधघुर्याद्यपि बोध्यम्‌ 1 प्रसन्नस्य तु साधारणं मधुर पाण्डुरवम्‌ । अभिघाते- 
नापि स्तभ्यं दुष्टं संभवस्येव, किन्तु तस्य वातिकस्तन्यलन्षणेरेव संग्रहणं कन्यम्‌ । 
स्तन्यस्वरूपं च सुश्चुतेनोक्त-तद्यथा--रसम्रसादो मधुरः पक्ताहारनिमित्तजः । करस्नदेहात 
स्तनौ प्राक्च: स्तन्यमित्यभिधीयते ॥° ( सु. नि. १० ) इति ॥ २-२॥ 
शद्धदुग्धस्वरूपं विवेचयति- 
अदुष्टं चाम्बुनिशिप्तमेकी भवति पाण्डुरम्‌ । 


मधुरं चाषिवणं च प्रसन॑ तत्‌ प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तन्यदुष्टिनिदान समाप्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जो इध जल में डालने पर उसमें मिल जाये; जिसका वर्ण स्फेददहो, जो मधुर हो, जिसका 
वणँ विक्त न हो तथा जो स्वच्छं हो उसे शद्ध कहना चादिये ॥ ४॥ ` 
। | समाप्तं चेदं स्तन्यदुष्टिनिदानम्‌ | 
अविक्तस्तन्यमाह- अदुष्टमिस्यादि । अम्बुनिक्तिक्षमेकीभदति सर्वाव्मना जलेन सहेकी- 
भवतीति वोध्यं, वातादिदुष्टस्याप्येकदेशेनेकीभावोपरुम्भात्‌ 1 अविवणमिति अविद्यमान 
वातादिदु्टवर्णम्‌ । एतत्‌ समदोषप्रकृतिन्तीरस्य प्रसन्नस्य लन्तषणम्‌। अन्ये स्वविवणंमिव्यत्र 
नञ्‌ ईषदर्थे, तेन यद्धातादिप्रकृतिवर्णानुविद्धमपि पाण्डुरमहपदुष्टरवात्तद्‌ गृह्णन्ति । केचित्‌ 
पाण्डुरस्थाने 'सवंशः' इति पठन्ति, तद्‌ा,सर्वास्मना जखेन सहेकी भवतीति उयक्तोऽथः । अत्र 
पे अविवर्णमिस्यनेनेवादुष्टश वर्णता ज्ञेया 1 प्रसन्न प्रकृतिस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मधघुकोराव्याख्यायां स्तन्यदुष्टिनि दानं समाप्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर= 


अथ वालरोगनिदानम्‌ 
वातदुष्टस्तन्यपानजन्यं वाररोगमाह- 
वातदुष्टं शिञ्चः स्तन्यं पिवन्‌ वातगदातुरः । 
क्षामस्वर; कृथाङ्गः स्याद्भद्धविप्मूत्रमारुतः ॥ १ ॥ 


वाल्क तात से दूषित दुग्ध कापान करने से वातिक रोग से पीडित हयोः जाता है इससे 
उसका स्वर क्षीण ओर अङ्ग छदा दौ जाता है । मर, मूत्र ओर वायु का निस्सरण बन्द हो जाता है॥ 


= ५ पित्तदु्स्तन्य पानजन्यं रोगं उयाचष्ट- 
स्विन्ना नमल बाढः कामलापित्तरोगवान्‌ । 
ठष्णाटुरुष्णस्ाङ्गः पिततदष्टं पयः पिबन्‌ ॥ २ ॥ 

पित्त से दूषित दुग्ध का पान करने वाला वालकं अत्यधिक स्वेद, मलमेद या अतिसार, कामला 


तथा अन्य पिन्तजन्य रोगो से पीडित रहता हे । उसे ¦ प्यसि बहुत रगती है ओर सम्पूणं रारीर 
उष्ण रहता हे ॥ २॥ £); ५५. 











मधुकोश-विद्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३८३ 


कफदुष्टस्तन्यपानजन्यरुक्षणान्याह-- 
कफदुष्टं पिबन्‌ क्षीरं कालाटः श्टेष्मरोगवान्‌ । 


निद्रान्वितो जडः शंनवक्त्राक्षश्छदंनः शिश: ॥ ३ ॥ 
क्फसे दूषित दुग्ध के पीनेसे बालक को लालास्राव अधिक होता है, वह्‌ कफ के रोगो से 
पीडित रहता है, निद्रा बहुत आती है, रोगी जडवत्‌ दिखाई देता है, उसका सुख ओर नेत्र सूज 
जाते हैँ तथा वमन होता है ३॥ 
ह्न्दरत्निदोषदुष्टस्तन्यपानजवारूरोगङच्तणमाह- 
दन्दरजे न्दं रूपं सजे सवेलक्षणम्‌ । 
दो दोषो से दुष्ट दूध के पीनेसेदो दोषो के तथा त्रिदोष-दुष्ट दूष के पीने से त्रिदोष के क्षण 
उत्पन्न होते हेः ॥ | 
वाटरोगाणां दुष्टस्तन्येन संभ वात्तदनन्तरं तानाह--वातदुष्टमि्यादि । वातगदृतुर 
इति वचय माणक्तामस्वरादियुक्तः । तृष्णाद्धुरिति वृष्णावान्‌। खारारिति खाराखलावयुक्तः ॥ 
छदेन इति स्तन्यवान्तिकरः ॥ १-३॥ ॑ 
विमक्षं-]र्वाध्याय मेँ जहो पर स्तन्यदु्टि का वर्णन है, वीं इस बात का भी उस्लेल दै कि 
दूषित क्षोर का पान कएने से शिञ्युओं मेँ अनेक रोगो की उत्यत्ति होती है, इन्दीं दूषित क्षोर पान, 
जनित रोगों का वर्णन संक्षेप में ऊपर फिया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अघ्यान, 
३० मे विभिन्न दोषौ से आम प्रकार की स्तन्यदुष्टि ओर प्रत्येक से उत्पन्न रोगोका भी वणेन 
विस्तार के साथ फिया गया है । वाग्भट ने त्रिदोष-दुष्टक्षोर के पान से उत्पन्न रोग का पिचिष्ट नाम, 
श्षीरालसक' छिखा हेः-- | 
स्तन्ये त्रिदोपमकिने दुरग॑न्ध्यामे जलोपमम्‌ । विवद्धमच्छं विच्छिन्नं फेनिं चो पश्यते ॥ 
शङ्ज्ानाग्यथावर्णं मूत्रे पीतं सितं घनम्‌ । उवरारोचकतृटचदिश्प्कोद्धार विजुम्भिकाः ॥ 
अद्गम ङ्गोऽङ्गविक्तेपः कूजनं वेपथुश्रेमः । घ्राणा्तिमुखपाकाद्या जायन्तेऽन्येऽपि तं गदम्‌ ॥ 
्ीरारुसकमिव्याह्ुरव्ययं चातिद्‌ारुणम्‌ ॥ (अ. ह.उ. २) | | 
अर्थात्‌ त्रिदोषदूपित क्षीर के परीनेसे वचा द्गेन्ित, आमयुक्त, पानी के समान परता? 
गांठदार, स्वच्छ, फटा हुआ, ज्ागदार ओर अनेक प्रकार की पौीडाओं से युक्त तथा अनेक वणे के 
मल का त्याग करता है । मूत्र पीलाया श्वेत ओर गादा होता है। साथ में ज्र, अरोचक, ता 
वमन, सुखो डकारे, जम्भा, विभिन्न अज्ञो में पीडा ( वदन का टूटना ), अङ्ग मं विक्षेप ( हाथ-पर 
फैकना, परटकना आदि ), पेट मे याड़य॒ड़ाहट, कम्पन, चक्र आना, नासा, नेत्र ओर सुख क्रा पक 
आदि तथा अन्य अनेक लक्षण होते ह । इस अति भयानक -ओर घातक रोग को श्षीरालसक" 
कहते हैँ । 
आजकल शश्व यज्ृदाल्युदर' ( {10४0116 नप्ण058 ) मे भी प्रायः यही रक्षण ओर उप- 
द्रव मिलते है । अन्य लक्षणो के साथ यज्त्‌ की वृद्धि होना श्स रोग का प्रधान लक्षण दोता हे । 
बहुसंख्य रोगिर्यो मे प्टीहा भी वदी होती है । पाण्डुता, रक्तच्छदि, रक्तपित्त, कामला स्वग शोध? 
जलोदर आदि उपद्रव होकर सृत्युदहो जाती दहै। विस्तृत व्णैन के किए अवांचोन 'कौमारभ्रत्य 
देख । यपि वाग्भट के वचनो म यज्ृत्प्लीहा की वृद्धि का स्पष्ट उच्छेख नहीं हे पर इस प्रकार के 
दूषित क्षीर के सेवन से आमदोष ओर्‌ उससे यजत्‌ आदि के विकार का होना असम्भव नहीं हे । 


१. शयुः शुक्लाक्षः कृ. ।॥ ` 40; 5, 9 | ध 
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रिच्ोरन्तगंतवेदनाज्ञानो पायमाह- 
शिशोस्तीव्रामतीवां. च॒ ` रोदना्छक्षयेद्धजम्‌ ॥ ४ ॥ 
 # [३ $ # देशं © 
स यं स्पृशेद्‌ भरं देशं यत्र॒ चं स्पदोनाक्षमः। 
` तत्र विच्याद्वुजं, मूध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात्‌ ॥ ५ ॥ 
क [३ ध र 
कोष्ट विवन्धवमथुस्तनदंशान्त्रक्रूलनेः । 
आध्मानप्रष्ठंनमन जखरोनमनेरपि ॥ £ ॥ 
=, , .^~ # ® ^< ^ _ - 
यस्तो गुदे च विण्मूत्रसंगत्रासदिगीक्षणेः। 
५, $ [प ४ किः । 8 © 
सतास्यज्गानि सन्धो पर्येद्यत्नान्युहुयेहुः ।॥ ७ ॥ 
रोने की स्थिति से वालक की तीव्र या मन्द वेदना का अनुमान करना चाददिये 1 वह जिस 
स्थान को बार-बार स्पद्य करता है अथवा जहोँ स्पश्च करने से पीडा दोती है वहीं पीड़ा कौ स्थित्ति 
जाननी चादिये । यद्वि वचा ओं प्रायः बन्द रखे तो शिरःश का अनुमान करना चाददिये । 
विबन्ध, वमन, स्तन को काटने की प्रवृत्ति, आन्त्र की गुडगुडाहट, आध्मान, पीठ या उदर्‌ के 
कने कौ प्रवृत्ति को देखकर कोष्ठगत पीड़ा यां विक्रति का अनुमान करना चादिये । मल, मूत्र 
की रुकावट, भय तथा दिञ्चावलोकन ८ धर-उधर देखने ओर चौकने ) -से पीड़ा का स्थान वस्ति 
ओर द्य प्रदेशा समञ्चना चादिये। सखि वैय को िभिन्न स्रोतो, अङ्गा ओौर सन्धियों को 
सविधानी से बार-बार देखना चादिये ॥ ४-७ ॥ 


शिशोव॑क्त॒मत्तमस्यान्तगंतवेदना्ञानोपायमाह--शिशोरिव्यादि । तीव्रां रुजं वहुरो- 
दनात्‌ › अती्रामल्परोदनाज्लत्तयेत्‌ ॥ ४-७ ॥ 


| विमश--आतङ्कदपंणकार ने दि जिद्धोष्टदशनश्वासमुष्टिनिपीडितेः' अर्थात्‌ जीभ ओर 
दोठ काटने, श्वास ओर सुद्धा बँधनेसेहदय में विकार समञ्मना चाहिए, इतना अपिक्र पाठ 
किया हे । जो वच्चे बोर नदीं पाते वे ` अपनी आवदयकता को व्यक्त करने कै निमित्त रोने की 
क्रिया को अपनात हं । कुद्धं वे स्वभाव से ही अधिक रोति दें ओर कुद कम । स्वाभाविक से 
अभिक रोना विकृति का निदस्ंक दे । पीडा को व्यक्त करने के लिये भौ व्वा रोता है । यदि पीडा 
पन हदे तो वच्चा अभिक जोर से रोता दै ओर यदि वह कम हुईं लो कमं रोता है । 

सरार कै करली मी भागमें मिति होने पर स्थानीय पेरिायो का सङ्कोच दता है ओर हाथ 
नि ब पर्टुच जाता है । ओंँख मे पीड़ा होने परर पलक वन्द हो जति दं ओर हां 
५ ज 4) ५ पुय जाता है । मत्य सजीव भ्राणी को यह विदोषतादहै। इस 
(९; र सुक्षमसे म प्राणी से लेकर बड़े से वड़े प्राणी तक मँ यह्‌ प्रतिक्रिया द्विखा$ देती दै । इस 
न ध म क्रिया ( ५१८ 01070 ) वदते है । वाल्क भे भी यह क्रिया स्पष्टरूपसे 
3 छती हं । जिस स्थान को वालक वार-वार स्प करे तो सहज हौ यदह अनुमान ख्गां 
6 ¶ चाहिये किं उस स्थान या उसके समीपस्थ किसी भाग मेँ पीडा है। महपि सुश्ुतने भी इस 
उपाय का वणन किया है- 


अङ्गमत्यङ्गदेरो तु सुजा यत्रास्य जायते । सुह खंहुः स्णठशति तं स्षटश्यमाने च रोदिति ॥ 


यदि उस परीडायुक्त स्थान पर स्प किया जाय या दवाया जाय तो वाल्क को अधिक वेदना 
ऋ अनुभव दोता है । इसे स्पर्दासहता या स्पशैनाक्षमता (76061689) कहते हे । .सिर में पीडा 
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होने पर रोगी बालक ओं बन्द कर केता है अथवा सिर को ` नर्ही सम्भालःपाता। यातो सिर 
कोँपता रहता दहै या य्था पर एक ओर को इलकाः रहता ' ह । श्सके अतिरिक्त अवक्रूजन (1/0 
८००४८८८० ) ओर निद्रा काः ठीक न आना ये लक्षण होते हे । कारयपक्षहिता (विद्योत्तिनीः 
दिन्दी रीका) में इस विषय का विस्तृत ओर. विदाद वर्णन है । विभिन्न रोगों के निददाक विदिष्ट 
लक्षणो के लिए उसके सूत्रस्थान के २५ > अध्याय का अवलोकन करे । 

कुकरणक रत्तयति- 


कुदरूणकः क्षीरदाषाच्छश्चलासक्षिवत्मेनि 
जायते तेन तनेत्रं. कण्ड्ूरं च स्वेन्युहुः ॥ ८ ॥ 
शिश्चुः  याद्राटाक्षिकूटनासावपषेणम्‌ । 

शक्तो नाकश्रमां द्रष्टं न वत्मान्मीरनक्षमः॥ ९ ॥ 


दुग्ध के दोप से वर्चो के नेत्रवत्मं मे कुकूणकः नामक रोग होता है। श्ससे नेत्र मे अत्यधिक 
खुनली ओर सराव होता है। वालक, मस्तक, नेत्रकूट तथा नासिका को वार-वार रगडता हे, वह 
सूयंप्रका को नदीं देख सकता उस्तके नेत्रवत्मं भी बन्द नहीं हो पाते ॥ ८-९॥ 


बाखानामेव दुष्टस्तन्यपानाद्वत्मेरोगमाह-कुकूणक इत्यादि । ऊुक्रणकः “कोथः इति 
ख्यातः । स्वेन्मुहुरिति पिच्चिटखतियुक्तं भवतीत्यथेः । न वत्मोन्मीरनत्तम इति न वस्मचा- 
खनपटुः ॥ ८-९ ॥ 

विमश्-- यह्‌ एक नेत्रवत्मे का विकार है। वाग्भट इसे दन्तोपत्ति-कार मे उत्पन्न होने वाला 
नेत्रवत्मे का विकार मानते हेँ-ककूणको हि बारानां दन्तोत्पत्तिनिमित्तजः ।' महपि सश्चत 
इते दुगधदोपजन्य मान कर इसके वातिकः, पैत्तिकः, इरुष्मिक ओर रक्तंज चार भेद करते हे- 

स्तन्यग्रकोपकफमारुत पित्तरक्तर्बारात्तिवत्मभव एव ऊश्णकोऽन्यः ॥ 

कादयपसंहिता मेँ इसका विस्तृत वणन भिरुता हे । वदां भी इसे दुष्टस्तन्यजन्य ही माना हे । 
उनका कहना है कि मीठी चीज, मद्ली; मांस, इाराव, काजी, दही तथा अन्व अभिष्यन्दि 
पदार्थौ के सेवन करने तथा दिनम सोने वाली माताके प्रकुपित दोषदूधको दूषित कर देते 
दं। इस दूषित दूध के परीने सै बालकों मे इसं रोग की उत्पत्ति होती हे* । इसमे निम्न विशिष्ट 
लक्षण होते दं- †- 


८ १) अत्यधिक अश्वुस्रावे (५0708170) ( २ ) मस्तक ओर ओंखो को हाथ से रगड्ना । 
( ३ ) मस्तक में खुजखी । ` ( ४ ) प्रकाशरसतरास ( ए ००8 ) 
(५) परकर मेँ सूजन । ( £ ) छींक का अभाव । 


* यद्रा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते । मस्स्यं मांसं पयः चाकं नवनीतं तथा दयि ॥ 
सुरासवं पिष्टमयं तिरपिष्टाम्ककाज्ञिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सवांणि काठ काले निषेवते ॥ 
भुक्तवा मुक्त्वा दिवा जेते वि्षंज्ञा च विबुध्यते । तस्य दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
दोषेणावृतमार्गायास्ततः स्तन्यं च दुष्यत्ते। प्रदष्टदोषसंज्ञं त॒ यदा पिवति दारकः ॥ 
लवणाम्छनिषेवित्वान्मातापुत्रौ रसादिह । आहारदोषात्तस्यास्॒॒बालस्यानन्नभोजिनः । 
अनुप्रवे यादाक्षेपादुष्णसत््वावनादपिं । जायतते नयनव्याभिः इेष्मलोहित सम्भवः ॥ (का.सं.) 





व ततत ता क "` का ` 
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अभीचणमसरं खवति न च तीवति दुमंनाः। नासिकां परिष्टद्‌ नाति कणं वान्छति दुःखितः। 
= # ५ भीचण 
खुलारमक्िकूटं च नासां च परिमदंति । नेत्रे कण्डूयतेऽभीच्णं पाणिना चाप्यतीवतु॥ 
स प्रका न सहते अश्रु चास्य भ्रवतेते 1 वर्म॑नि श्वयथुश्चास्य जानीयात्तं कुकणकम्‌ ॥ 
उपयुक्त लक्षर्णो के आधार परर इते पोधकी ( १५०१०५९ ) का ही एक प्रकार ( ?०116णाभ 
०००पप्भष 3 ) कद्‌ सकते हँ । इसक्रा वर्णन पीछे नेतरो के प्रकरण मेँ कियाजा चुका है। 
लोकमाषा मेँ इसे "कोथः या खुथुवाः कहते हें । 


पारिगभिकरोग विवेचयति- 
मातुः कमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । 
कासाप्रिसादवमथुतन्द्राकारयारुचिभमेः ॥ १० ॥ 


युज्यते कोष्वरद्ध्या च तमाहुः पारिग्भिकम्‌ । 
रोगं परिभवाख्यं च युञ्ज्यात्तत्राभिदीपनम्‌ ॥ ११॥ 


गर्भिणी माता का दूध पीने से प्रायः बा्ख्को को खांसी, अभ्निमान्य, वमन, तन्द्रा, करता, 
अर्चि, भम ओर उदर की वृद्धिदहदो जातीदै। इसरोगको पारिगर्भिक या परिभव कहते हं। 
इसमे अभ्चिदीपक पदार्थो का प्रयोग हितकर होता है ॥ १०-११॥ 

पारिगर्भिकमाह-मातुरिव्यादि 1 पिवन्नपीति अपिज्नाब्दादपिबन्नपि ` तमाः, पारिग- 
भिकमिति पारिगभिकोऽदहिण्डीति ख्यातः; तस्यैव परिभवाख्य इति नामान्तरं वारं परि- 
भवतीति परिभवः,स एव आाश्या यस्य तम्‌ । उपशायेनापि तजञ्ज्ानमाह-युञ्जयादि्यादि॥ 

विम्ो-सग्भावस्था मे गभे का पोषण विशेष रूपसे होता दै, उस समय समवतैजन्य 


विङ्ति से दुग्ध की पोषकता कम हो जाती है । समवत॑ की विङ्कति से उत्पन्न अपुष्टिकर दुग्ध के 


सेवन से ही इस रोग की उत्पत्ति दोती है । इते “अदिण्डीः या द्दुधकद्धाः कहते हैं । 
ताद्धुकण्टक प्राह- 


ताटमांसे कफः कद्ध; द्रुते ताटुकण्टकम्‌ । 
तेन॒ ताटुभ्रदेशस्य निञ्नता मूध्नि जायते ॥ १२॥ 
ताट्पातः स्तनद्ेषः कृच्छ्रात्‌ पानं चक़रदुद्रवम्‌ । 
त॒डश्षिकण्ठास्यरुजा ग्रीवादुधैरता वमिः ॥ १३॥ 


तामांस मं प्रकुपित हज कफ तालकण्टक नामक रोग को उत्पन्न करता है। इससे सिरका 
तालम्रदेशा ( ^ ०4९०; £००१९०९]1९३ ) नीचा हो जाता है । इसमे तालपात, स्तनद्रेष तथा दूष 
के पीने मेँ कठिनता दो जाती है 1 वालक जलयुक्त मल का त्याग करता है। इसके अतिरिक्त प्यास, 
नेत्र, कण्ठ तथा सुख मे पीड़ा होती है, गरदन गिरी जाती है ओर वमन शता है ॥ १२-१३॥ 
ताल्कण्टकमाह--ताद्मांस इत्यादि । स्येव रक्षणं तालपात इव्यादि । तालुपात 
इत्यभ्यन्तरे ताटनोऽधःपातः । ङच्छरात्‌ पानमिव्यन्र ‹स्तन्यस्यः इति शोषः। राङ्दुदरवं 
भिन्नपुरीपता । ग्रीवादुधंरता ग्रीवाया दुःखेन धारणम्‌ । वमि; स्तन्यस्य वान्ति: ॥१२-१३॥ 
विमशं- सुख मेँ कंटक के समान दाने या व्रण बन जानिके कारण बालक को दूध पीनेमें 
कठिनाई होती है । उदर की यिकरृति से जलवृ मल निकलता है । दासीर मे जल की कमी 
( एशुपव70० ) के कारण ` मस्तिष्क-सुधुभ्ना-जल ( तल€ण०ञ ण्‌ पपठ )-की भौ कमी 
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हो जाती है, जिससे शीषेताङ़ ८ -&०\€१० {008€]1९8 ) नीचे को दत जाता है। सुश्चतनेभी 
इस तथ्य का समथ॑न किया दै- ¦ | 
“मस्त॒छङ्ग्तयाद्यस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ ।' ( ख शा० १० ) 
मस्तुलङ्गक्षय से उसके जल का क्षय लेना चादिये । जल कौ कमौ से अन्दरका दवाव कमदहो 
जाता दहै, जिससे वाद्य वायु ताल को अन्दर की ओर दवा देता है। ^रसरलससुच्चय आदि के 
पार्ञो से ताढुकण्टक ओर ताङ्पाक दोनों ही एक मालूम होते हें :- 
“श्ेष्मा हत्तालमां सस्थः करोति कुपितः शिशोः। तालकण्टकमेतेन तालुस्थाने च निञ्नता॥ 
( रस° र० स०अ०२२) 
किन्तु श्री वाचस्पति आदि (ताकण्टकः ओर (ताङपातण्येदो रोग मानते हे, (ताल 
कण्टकः को कुद्ध विद्वान्‌ आधुनिक “एडिनायड' (९१९००११३) स्वीकार करते देँ । ताढुपात विशेषतः 
वाख्श्ोषमें भिता दे) . 
महापद्मनामानं शिशविसखपं प्राह- | 


विसपेस्त (~ [स 
टि शिशोः प्राणनाश्चनो बस्तिशीषेजः । ` 
पद्मवर्णो महापद्मनामा दोषत्रयोद्धवः ॥ १४ ॥ 
शह्भाभ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं जेत्‌ । 


वस्तिप्रदेदा ओर सिर मेँ होने वाला वारको का पिस्रपं प्राणनाद्चक होता दै। लाङ्कमल के 
व्ण करा होने के कारण इस त्रिदोषज विकार को महापद्म भी कहते ह । यह दंखप्रदेश से हृदय 
परदेद्य मँ अथवा हृदय प्रदेश से गुदा तक जाता दै ॥ १४ ॥ 

महापद्मनामानं विसर्पमाह--विसर्पस्त्वित्यादि । बरितिशीरषज इति वसितिजः शीषंजश्च, 
दीष हिरः । पश्चवर्णं इति रोहितपद्मवर्ण; । शङ्खाभ्यां हृदयं यातीति शीषंजः । पद्मपत्र. 
तुस्यवर्ण॑तां सुखतालनि वहिरदेरो वेति वदन्ति । हृदयाद्‌ गुद यातीति वस्तिजः, ऊध्वं हृदयं 
गत्वा गुदं यातीस्यर्थः । अच्र पद्मसचणंता वस्तिदेदो गुदे च । वाङब्द्शचात्र व्यवस्थितविक- 
ल्पवचनः ॥ ५४ ॥ ॑ 

विमर्श रंखप्रदेश से हृदयप्रदेद्या तक फैलने वाला विसपं शीपेन होताहे। हदय से गुदा 
तक जाने वाला वस्तिज विसपं कहलाता है । शस रोग को नवजात चिद्य का विसपं (मअ ९।९3 
60080720 ) मी कहते हें । त्वचा के साधारण क्षत मेँ विसर्पोत्पादक मालागोखाणु ( 8४५९० 
०००००३ €ए$510€]8#18 ) का उपसगं हो जाने से यह रो उत्पन्न हो जाता है । इसमें सवेप्रथम 
त्वचा पर लार वणं के उभरे हए चक्त्ते बन जाति हैँ ओर ये फिर बरावर वदते जातेदें। इस 
रोग के बाह्य ओर आभ्यन्तर दो प्रकार होते हैँ । इनमें बाह्य साध्य, आन्यन्तर छच्छ्ान ओर 
बाष्याभ्यन्तर असाध्य होता है- . 
बहिर्मागांधितं साध्यमसाध्यसुभयाभितम्‌ । विखपं दारुणं विद्यात्‌ सु्कच्छ स्वन्तराध्रितम्‌ 0 

विसर्पं के अन्तराथित ह्यो जाने पर उदरावरण शोथ हो जाता है । इसत ज्वर जते साबदेदिक 
लक्षण एवं वमन तथा अजीणं भी प्रकट हयो जाततेहै। सत्यु का कारण हृदभेद तथा शोधयुक्त 
उपजिद्िका ८ 6108 ) से श्वासमागं का अवरोध होता है । । 

अजगदिकामहिपूतनां च बणंयति-- 


्द्ररोगे च कथिते त्वजगस्स्यदिपूतने ॥ १५ ॥ 


;:' -अजगद्िका तथा-अदिपूतरना नामक्र बाकरोगो का वणेन शद्ररोग के प्रकरणम कर्‌ द्विया गया हे ॥; 
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अन्यौ द्धौ विकारौ बाखानां भवतस्तावाह--चदरेव्यादि । सिग्धा सवर्णेत्यादिनाऽजग- 
लिका, कण्डूयनादित्यादिनाऽदहिपूतना ॥ ५५॥ 

विमशं-ये रोग प्रायः वारको ही मेँ दोते दै । अतः इनका संयह बाल रोगो मे फिया गया है 
विन्तु वयस्क में मी हो सकते हेँअतःष्ुद्र रोगो मे मी इनका वरणेन दै । | 


। वबाखानां उवरादिविकारानाह- 
 ज्वराद्या व्याधयः. स्वे महतां ये ए्रेरिताः। 
वारदेहेऽपि ते तदढदिज्ञेयाः कशः सदा ॥ १६ ॥ 
वड़ो मे दोने वारी जिन ज्वर, अतिसार आदि व्याधिर्यो का पिले वर्णन फिया गया है वे 
संव उसी प्रकार वाको के शरीरम भी दोती दै, रेसा विद्वानों को समद्यना चादिये॥ १६ ॥ 


अन्येऽपि विकारा वाखानां संभवन्तीत्यतिदेजेन तानाह-ज्वरायया इस्यादि } पुरेरिता 
इति पूर्वोक्ताः । ते तद्वदिति ते उवरादयस्तादा ज्ञेयाः । कुशरेरिति विज्ञैः ॥ ५६॥ 

विमशं-वालरोर्गो से सम्बद्ध "कौमारगृत्य" आयुर्वेद के आठ अङ्गा मँ से एक स्वतन्त्र अङ्ग 
हे । इसपर अनेक संदिताओं का निर्माण प्राचीन काल्मंभीदहदो- चुका था किन्तु दैवदुर्विपाक से 
आज अतिखण्डित रूप मेँ केव्रल कादयपसंदिता मात्र मिलती दै । इसमें ब।लरोणो का विस्तृत वर्णन 
भी भिरता है । अन्य तन्त्रो मेँ स्वविषय न होने से इनक्रा विस्तृत विवेचन नहीं भिकता किन्तु सूत्र 
रूप में एवं निकी स्थल पर पूर्वोक्त रोगो के अतिरिक्त अनेक रोगो का परिचय चरक, सुश्वुत, 
चाग्मट आदि के र्थो मँ भी भिल्ता दै । सवका संग्रह करने पर अर्वाचोन विद्वानों दारा वणित 
प्रायः समी वारोर्गो के अतिरिक्त भी कुद रोग भिक सकते है । जिनका मनन करने से भविष्य 
से अर्वाचौन कौमारगरत्यः ( २९१५४१०३ ) के विषय मेँ ओौर भी प्रगति मेँ सदायता मिरु सकती 
दे । ग्रन्ध-विस्तार के भय से उनका उछेख यौ सम्भव नहीं है । प्राच्य ओर अर्वाचीनं आचार्यौ 
दारा वणित बार रोगों का उत्तम संग्रह एवं तकनात्मक वरिवेचन श्रीरघुवीर प्रसाद चिवेदी छिखित 


“कोमारखत्य' नामक पुस्तक मेँ देख सकते द । केवल कयं मदच्च के रोगो का निर्देश मात्र यँ 
कर दिया जाता है। 


वालको मँ मी वयस्कों की दी भाँति ज्वरादि रोग दते द किन्तु उनके लक्षण, परिणाम ओर 


चिकित्सा मे जु अन्तर भी रहता है । यथा--जो ज्वर वयस्को मेँ जाड़ा देकर आता है वही 
च्चा म प्रायः आक्षेप 


€ (= 4 = । . 
पूवक होता द । आमवात रोग वयस्क मे प्रायः सन्धिर्यो कौ ही. आक्रान्त 
करता दहे ओर हृद्रोग वाद मेँ उपद्रव स्वरूप दोता हे पर वच्चो में प्रायः मांसवेदियो ओर हृदय में 
दोरोगकाप्रारम्भदहोतादहै) | 

शिशु भी तीन प्रकार क वित दै । (१) तीराद्‌ - 
जन्म से प्रायः नवम मास या कमौ-क्रमी वर्पान्त तक य 
द्ध के साथ अन्न मी लेने लगते दै) य्‌ स्थिति प्रायः नव मासं से१। यादो वषं की आयु तक 
रहती दै । (३) अन्नाद्‌ जो प्रायः अन्नमात्र पर ही जीवन यापन करते दै अर्थात्‌ जिनका आहार 
प्रधानतः अन्ने हो जाता है। 


इन अवस्था विक्षो मे मी उत्पन्न विभिन्न सामान्य रोगो के लक्षण आदि मँ मी विकेषतार्प होती 


तथा ऊद रोग स्वभावतः अवस्था विङ्ेष मेँ ही होते है । जैसे--नाभिपाक, उत्तुण्डिका आदि 
तायः नवजात रि्ुर्ओं मे. दी होते है । दन्तोद्धदकरत विकार प्रायः शराव की प्रथमावस्था के अन्त 


ओर द्वितीयावस्था मे ही सम्भावित दै । कुद विकार सदज भी होति दै यथा-- खण्डो, खण्डतालु, 


जो आहार रूपमे प्रायः दूधदही लेते हे। 
द अवस्था रहती है। (२) न्तीराज्ञाद-जो 


दें । 
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+ 1. मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३८६. 


संवृतगुद आद्धि । ओर कुद प्रसव कार की पिक्ृति से होते हैँ । यथा--कपाल्डोणबृद्धि । इन सभी 
विष्यो का विस्तृत अध्ययन के किट कादयपसंहिता, शाङ्गधरसंहिता ओर अवाचीन “कोमारभरत्यः 
सम्बन्धी अर्थो का अवलोकन करं 1 4 
ग्रहज्ष्टानां सामान्यलक्षणं व्याचष्टे - 
 क्षणादुषिजते बाः क्षणात्रस्यति रोदिति । 

अ, 0 0 ^ [* ४ 25 + 
नखटृन्तदोरयाते धल्रामत्मानमव  वा॥ १७॥ 
र्वं निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जुभ्भते । 
भ्यौ क्षिपति दन्तोष्ठ फेनं वमति चासद्रत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षामोऽति निशि जागतिं खलाश्च भिन्धविटुस्वरः । 
सांसश्नेणितगन्धिश्च न चसोभधाति यथा पुरा ॥ १९॥ 


सामान्य ग्रहजुष्टाना _ खह्ण सयुदाहतम्‌ । 

यरद से आक्रान्त वालको में निन्न सामान्य क्षण होते हे । वालक क्षण-क्षण उद्विन्न होता दै, 
बार-बार रोता है, नाखू7 ओर दतो से धात्रो तथा अपने आप को काटतां है, ऊपर को देखता दै, 
दात फिटकिटाता रवं दौ नतायुक्तं आवाज करता है ओरं वार-वार जन्भाई, केतो हे ्रुकुटि, दात 
तथा ओष्ठ को इधर-उधर चलाता है, वार बार सुख से ज्ञाग निकार्ता हे 1 बालक बहत क्षोण हौ 
जाता है, रात्रि मेँ जागता है, उसकी आंख सूज जाती है, अत्निसार ओर स्वर की िङृति होती हे । 
उसमें मांस ओौर रक्त की गन्ध आती हे । पिके के समान वह भोजन नहीं करता ॥ ५७-१९ ॥ 

प्राये शोचश्रंश्ादिना स्कन्दग्रहादयो नव॒ वारेष्वावेशं ऊवेन्त्यतस्तत्परिच्लानाय 


~ 


सामान्यखन्षणमाह--क्तगादुद्धिजते वारु इत्यादि । एते हाः पूजाथं बालान्‌ हिंसन्ति । 
यदुक्त सुश्ुते-"ात्रोमात्रोः प्राज्न प्रदिष्टा पचाराच्छौ चच्रष्टाच्‌ मङ्गखाचारहीनान्‌। त्रस्तान्‌ 
हृष्टा स्त्जितान्‌ ऋन्दिताच्‌ वा पूजाहेतोर्हिस्युरेते ऊमारान्‌ ॥* ( ख उ. २७ , इति । उद्विजत 
इव्युद्धिभ्नो भवति; उद्वि्मो विद्धखः, न ठु विभेतीव्यथः, च्रस्यतीच्यनेन पौ नरूक्तथश्रसङ्गात्‌ । 
कूजत्यातंनादं करोति । ञचुवो ्तिपतीति शभङ्ग रचयति । दन्तौ्टमिव्यत्र क्तिपतीति 
संवध्यते। त्तिपति खादंति, धातूनामनेकाथंरवात्‌। भिन्ञविर्‌ भिजशङ्ृत्‌, भिन्स्वरः 
स्वरमेदवान्‌ । मांसशोणितगन्धिरिति विगन्धि । न चाश्नाति यथा पुरेति पूवंवन्न 
भक्तयतीत्यथंः ॥ १७-१९ ॥ 
विमर्ष- आयुर्वेद के प्राचीन अन्धो तथा पुराणों मे यहो का वणेन भिलता है । इनके म्रिषय 
मे पतः्[रण कथा प्रचलित दहे भिं पूवेकाल मे भगवान्‌ शङ्कर ने कातिकेय कीरक्चाके निमित्त बारह 
( पुरुष ५ खी ७ ) यहो की सृष्टि की । उनका वणन संक्षेप में आगे किया जाता हे-- 
पुरा गुहस्य रक्ता्थं निर्मिताः शूख्पाणिना । मनुष्यविग्रहाः पञ्च {सक्ष खीविग्रहा महाः \ 
उनर्मे--त्कन्द, भिदाख, मेव, श्ग्रह तथा पितृसंजञक पँ च पुरुष रइ ह । शङ्नि, तना, सतः 
पूतना, दृष्टिपूतना, सुखनण्डलिका, रेवती तथा शुष्करेवती ये सात जली रूपध।रो अह ह-- 
स्कन्दो विशाखो मेषपाख्यः श्वगरहः पिवृसंक्ितः। शङनिः पएतना शीतपूतना दटिपूतना । 
मुखमण्डलिका तद्वद्‌ रेवती शष्करेवती ॥ | 





१. हृतान्‌ त्रस्तान्‌ तजितान्‌ ताडितांश्च' क. । २. श्रस्यतीत्यस्योपात्तत्वात्‌' क. । 
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सुश्रुत तथा योगरलाकर मेँ केवल नो यर्हो काही वणन भिल्ता है । रावणक्रप वालतन्त्र ओर 
कादयपसंहिता आदिमे १६ अहो का वणेन दहै। विस्तारभय से उन सव्रका अविकर वणेन 
करना प्रक्रत मे अभीष्ट नदीं दै। ज्ञानपिपासु उनका विस्तृतवणेन एतद्िषयक पुराण आदि र्न्थो 
में या पूर्वोक्त "कौमार्य ग्रन्थ मे भी देख सकते दै । दसा, रति ओर पूजा कौ श्च्छा से रहो का 
आक्रमण दता है--“हिखारस्यचंनाकाट्कु महम्रहणकारणम्‌' श्स विषय का पिवेचन उन्माद 
निदानमेंमीद्टो चुका दे। 

वस्तुतः ग्रह्‌ क्या है ? शस पिचारणीय किन्तु गम्भोर तरिषय का सन्तोपजनक उत्तर देना बहुत 
कथिन है, किन्तु फिर मी इतना अवदय का जां सकता दैफि पैसे कुड रोग जिनके दोष-दूष्य 
आदि का विवेचन के पिनाद्ी केवल कुद लक्षण-समूह के आधार पर दी दोषादि-निरपेक्ष 
चिकित्सा की जा सके ओर दोषादि-सम्बन्थ में विचित्रता रहे उसको प्रह के अन्तगंत समञ्च सकते 
हें । इन लक्षण समूहो का साम्य कुद आधुनिक रोर्गोसे भी दता हे, उनका यथास्थान वणेन 
किया जायगा । आधुनिको ने उनके देत एवं सम्प्राक्षि के भौ विवेचन करने का पयाप्त प्रयास 
कियादहै। 


स्कन्दमहगरहीतस्य रत्षणमाह- 
एकनेत्रस्य गात्रस्य स्चावः स्पन्दनकम्पनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऊध्वं दृष्टया निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः । 
दन्तान्‌ खादति वित्रस्तः स्तन्यं नेवाभिनन्दति ॥ २१॥ 


स्कन्दग्रहग्रहीतानां रोदनं चास्पमेव च । 
स्कन्द रह से पीडित वाल्क के दक्षिणया वामकिसीभी एक नेत्र से अश्रुस्राव होने र्गता 
दे) शरीरके भीएकदहीभागसे स्वेद निकलने लगता दै। नेत्र ओर अ्ग मे फड़्कन ओर 
कम्पन होता है । व्वा ऊपर को देखता है, उसका मुख एक ओरसेटेदाहोजातादहै। त्वचासे 
रक्तसदृश गन्ध आती हे । भयमीत होकर दतं को काटतादहे, दूध पीना पसन्द नदीं करता 
ओर कम रोता है ॥ २०-२१ ॥ 


सामान्यलिङ्गमभिधाय विश्ेषग्रहलिङ्गमाह-एकनेत्रस्येव्यादि 1 एकनेत्रस्य वामस्य 
दक्ञिणस्य वा सखतरावोऽश्रुखतिः प्रभावात्‌ , गात्रस्य खावो घ्म॑युक्तगात्रतेव्यथः । स्पन्दन- 
कम्पनमिति स्पन्दनं मनाक्‌ चलनं, कम्पनं महता वेगेन वेपनं; स्पन्दनं कम्पनं वा भवती- 
व्यथः । वक्रास्यो वक्रमुखः 1 रक्तगन्धिक इत्येतत सामान्यलन्षणलब्धमप्यतिायार्थमुक्तम्‌; 
एवमन्यत्रापि सामान्यखक्तषणे पुनरुक्त व्याख्येयम्‌ ॥ २०-२१॥ (१ 

विमशे--इस प्रकार के लक्षण अदित सहित पक्षाधात ( पतला 711 1४५18] [ष्य 
21818 ) से मिरुते हए प्रतीत होते हैँ केवल एक नेत्र से अश्वुखाव मुख की वक्रता तथा गात्रस्प- 
न्दन आदि लक्षण इसके निदशेक हैँ । कारणभूत चद्यवीव पक्षाधात (10५४116 91558 ) का 
विस्तृत वणेन एतद्धिषयक पाश्चाच्य अन्धो से देखना चाहिये । 


स्कन्दापस्मारं कक्तयति- 
नष्टसंज्ञो वमेत्‌ फेनं संज्ञावानतिरोदिति । 
प्यशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मारलश्चणम्‌ ॥ २२॥ 





~ : ~: 1 : + › मधुकोश-विथोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


च्चा मूच्छिति हो कर मुख से ज्ञाग निकार्ता है, ओर दोश्च मेँ आने पर वडुत रोता हे; उसके 
दारीर से पूय ओर रक्त की गन्ध आती है । ये स्कन्दापस्मार के लक्षण हें ॥ २२॥ 
स्कन्दापस्मारलत्तणमाह--नष्टेव्यादि । नष्टसंज्ञो मूच्छितः सन्‌ फेन वमति, तथा- 
संत्तावान्‌ सन्नतिरोदिति ॥ २२॥ 
विमश्चं --इसमे रोगी कमी बेहोद् ( ए0600५0पऽ ) रहता ओर कभी होय में आकर हाथ- 
पैरो को इधर-उधर फकने लगता है । मरू ओर मूत्र का स्वतः व्याग हो जाता है- 
निःसंज्ञो भवति पुनभ॑वति संज्ञः संरन्धः करचरणेश्च नृत्यतीव । 
विण्मूत्रे सृजति विनद्य जम्भमाणः फेनञ्च प्रसृजति तत्सखाभिपन्नः ॥ 
( सु. उ. त. २७ ) 
इस ग्रह कृत रोग मेँ अपस्मार ( 71९9 ) के लक्षण भी पाये जाते हे । आधुनिक अंथोँमें 
अपस्मार दो प्रकार का माना है- 
( १ ) अज्ञातकारणजन्य ( 1910109 ४्१९ ) ( २ ) ज्ञातकारणजन्य ( 8षणण}००९प्० ) 
इसका विस्तृत वर्णन पीछे अपस्मार के प्रकरणमें किया जा चुका है, पाठक वहीं देख सकते हें 
शकुनीम्रहस्य रुत्षणमाह- 
सस्ताङ्ो भयचकिंतो विहङ्कगन्धिः 
साखावत्रण परिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोरेश्च प्रचिततनुः सदाहपाके- 
विज्ञेयो भवति शिष्यः क्षतः शङुन्या ॥ २३ ॥ 
दाकुनीग्रह से पीडित वारक के सब अंग शियिलहो जाते हे वड भयभीत ओौर चकितसा 
रहता है । उसके शरीर से जलचर मांसभक्षौ पक्षियों के समान गन्ध आती है । सारा इारीर खावयुक्त 
त्र्णो से पीडित रहता दै उसका दारीर जलन ओर पाक से युक्त फोड़ से व्याप्त रहता है ॥ २३ ॥ 
शकुनीलन्तणमाह-सखस्ताङ्ग इत्यादि 1 खरस्ताङ्ग इति अङ्गखंसवद्‌व्यथावान्‌ । भयच- 
कित इति भयहेतुर्भयं भयानकमुच्यते, ततश्चवकितः, असति भयहेतौ चरस्यतीत्य्थः। विहङ्ग- 
गन्धिरिति विहङ्स्येव गन्धो यस्य स तथा, उपमानाच्ेति समासान्त इत्यप्रत्ययः । विहङ्ग 
शाब्देन चर्चरा मांसादाश्च पक्षिणो गह्यन्ते, विखरगन्धित्वात्‌ 1 हिरण्यान्ञेऽप्युक्तं संखराव 
दाह पाकायेधितः स्फोटे भयान्वितः । खस्ताङ्गो विखरगन्धिः स्याच्छकुन्या पीडितः शिशुः ॥' 
इति । साखावव्रणपरिपीडित इति स्फोटोरेव विदीणेत्रंणरूपमापन्नेः परिपीडितः स्फोटश्च 
भ्रचिततनुरिति नवनवेः स्फोटभ्यांक्ततनुः । कत इत्यभिभरूतः ॥ २२ ॥ 
विमद्च-इस रोग मे समस्त शरीर पर फफोञे पडते, एूटते ओर नये नये उत्पन्न होते रहते 
डं । यह विति. प्रायः स्तवकं गोलाणु के त्वचागत उपसग के कारण होती है । 


| रेवती्रहं रत्तयति- 

नेः = जरे, (न र श 

नणेः स्फोटधितं गात्रं पङ्कगन्धं स्रवेदस्क्‌ । 
भिन्वचां ज्वरी दाही रेवतीग्रहलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


रेवती यह से पीडित वाल्क का इारीर बण ओर फोडों से व्याप्त रहता है, णो स कीचड़ कै 
समान गन्ध वाला रक्त निकलता है । बार्क अतिसार, ज्वर तथा दाह से पीडित रहता हे ॥ २४॥ 











॥ # 
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विमरा--आधुनिकटृष्टया यद लक्षण भी पूर्वोक्त रोग केजौर्णै, उग्र ओौर गम्भीर प्रकार एवं 

पूयमयता में मिलते हं । 
| ` पूतनाग्रहग्रहीतस्य हिशोखत्तणान्याह- 

अतासारा ज्वरस्त्रष्णा तयकप्रक्षणरादनम्‌ । 


नष्टनिद्रस्तथोदियो ्रस्तः पूतनया शिद्धुः ।॥ २५ ॥ 
अतिसार, उ्वर, प्यास, तिरद्धा देखना, अपिक रोना, निद्रानाञ्च तथा उद्विस्चता ये पूतना मरह 
से आक्रान्त वारक के लक्षण. दं& ॥ २५ ॥ 
अन्धपूतनाग्रहीतस्य वार्कस्य ख्तणानि प्राह- 


छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्वेषपोऽतिसारश्च अन्धपूतनया , भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


वमन, खासी, ज्वर, प्यास, दारीरमें चर्बींके सदृद्धा गन्ध, अभिकं रोना, दृधन पीना तथा 
अतिसार ये अन्धपरतना से आक्रान्त वाल्क के लक्षण दहं ॥ २६॥ 
शीतपूत नाग्रहं ख्य ति-- ` 


वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धिता । 
छद्यंतीसारयुक्तध  रीतपूतनया चिश्चः ॥ २७ ॥ 


खोतपूतना अह के आक्रमण सेबाक्कमं कम्पन, रखसिी, क्षीणता, नेवगोग, शरीर में विक्त 
गन्ध, वमन तथा अतिसार ये लक्षण होते हं ॥ २७॥ 
विमशं- यद तीनो पूतनाग्रदों के लक्षण विभिन्न दूषित प्रवाहिका ओर अतिसार के कारण 
मिर्ते 
सुखमण्डिकाग्रहलत्तणमाह-- ` 
भसन्ेवणवदन्‌ः सरासरमसदतः । 


शूनमन्था च वहार ंखमण््डकया- भवत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुखमण्डिका से आक्रान्त रोगी का वणं ओर सुख स्वच्छ होता है, उसका दासीर सिराओंसे 
व्याप्त रहता हे, शरीर से मूत्र के समान गन्ध आती दै गौर वालक वहत भोजन करता है ।॥ २८ ॥ 
विमश-क्रिमि ओरं वृक्क रोग के कारण मी यद लक्षण भिर सकते दै । 
। नंगमेषग्रहगरहीतस्य रक्षणान्याह- 


छदस्प्‌(स्य)न्दनकण्ठास्यरेषमूच्छांविगन्धिताः । 
उध्वं पश्येदशेदन्तान्‌ नेगमेषग्रहं बदेत्‌ ॥ २९ ॥ 


वमन, फट़कन, गले ओर सुख का सुखना, मूच, चरीर से भिक्त गन्ध का आना ये नैगमेष 
ग्रह से गृहीत वालक के लक्षण हें । इसमें बालक ऊपर को देखता है ओर दयत को काटता है ॥२९॥ 

विमशं-वमनातिरेक के कारण उत्पन्न जलीय धातु की अत्यन्त कमी से भी यदी लक्षण उत्पन्न 
हो सक्रतेदहं। 


ॐ इस रोग मे वमन, तन्द्रा, हिका, आध्मान, काकगन्धिता, मूत्रावरोध, रोमहपं तथा वेचेनी 
ये लक्षण भी पाये जाते हैँ । (अ, हृ. उ. ३) | | 





॥ 
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` अहगरहीतस्य साध्यासाध्यतां निरूपयति-- 
प्स्तब्धाक्षः स्तनद्धेषी गुह्यते चानिशं यहः 
तं बालमचिराद्रन्ति ग्रहः संपूणलक्षणः ॥ ३० ॥ 
दति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने बाररोगनिदानं समक्षम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिसकी इन्द्रियां निष्क्रिय हो गड हों, जो दूध से द्वेष करता दो, जो बार-बार मूच्चितिदोतादो 
एसे वाल्क को सम्पृणे लक्षणां से यक्त यह दीघर दी मार डालता हे ॥ ३० ॥ । 
रेवतीग्रहलन्तषणमाह-्रणरिव्यादि । बणेः पुराणः, स्फोटरविदीणेनूतनः, चितं ग्याप्तम्‌ । 
गारे पड्कगन्ध स्वेदसरगिति गात्रमिति कतृपद्‌, पङ्कगन्धं शरितकदमगन्धं, समासविधेर- 
निव्यस्वादिग्रव्ययो न भवति । पूतनाकत्तणमाह-अतीसार इत्यादि । अस्त इति गरहीत 
इव्यथः ॥ २४-२० ॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुको व्याख्यायां बाररोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ &८ ॥ | 
विम्ञ-अन्य तन्त्रो मं वणित विविध यहोंका वणेन कौमारञ्त्य (रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 
सम्पादित ) यन्थमें देर्ख। 


समाप्तं चेदं बारुरोगनिदानम्‌ । 


~= 


अथ विषरोगनिदानम्‌ 
विषस्य देविध्यं प्रतिपादयति- 
स्थावरं जङ्गमं चेव दिषिधं विषमुच्यते । 
मूलाचयात्मकमाचयं स्यात्‌ परं सपादिसंभवम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थावर ओर जङ्गम भेद से विषदो प्रकारका होता दहे। मूक, पत्र, पुष्प आदि से स्थावर विष 
की ओौर सपं आदि से जङ्गम विष की उत्पत्ति होती हे ॥ १९॥ 
पारिशेष्याद्िषरोगनिदानमुच्यते-स्थावरमित्यादि । विषादजनकस्वाद्विषं, तच्च द्विविध 
स्थावरं जङ्गमं च । मूलाद्यात्मकमिति आद्यं स्थावरं मूरादिरूपं द्विध, यदुक्तं॑सुश्चते 
मूर पत्रे फलं पुष्पं स्वक्‌ त्तरं सार एव च । निर्यासो धातवश्चव कन्दश्च दशमः स्मृतः" 
(सु. क. २) इति तत्र छीतकाश्वमारकगुञ्जासुगन्धग गंरकरघाटविद्यच्छिखानन्ताविजया- 
यष्टौ मूरुविषाणि विषपत्रिकालम्बासुरदारुकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि, ङमु- 
दतीरेणुकाकरम्भमदहाकरम्भकर्कोरकरेणुकख्योतकचमंरी भगन्धासपघाति नन्दनसारपाकानि 
द्वादश फल्विषाणि, वेत्रकादम्बवज्लीजकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पुष्पविषाणि, अन्त्रपाचक- 
करत॑रीयदोखेयकरम्भनन्द्‌नकरघाटवाराटकानि स्च व्वडनिर्याससारविषाणि, कुसदश्रीखुही 
जालन्तीरीणि त्रीणि ीरविषाणि, फेनाश्मभस्म हरितां च द्वे धातुविषे, काल ८ 
सषंपकपालकदंमकवेराटकमुस्तकमहा विषप्रपौण्डरीकमूककह लाह त्रय करा 
कन्दविषाणि, एतानि प्राणहराणि, एवं पञ्चपञ्चाशत्‌ स्थावराणि विषाणि भवन्ति । एषा च, 
व्याधपुलिन्द्‌ादिभ्यो व्यक्तिज्ञानं कर्तग्यम्‌ । परं सर्पादिसम्भवमिति परं जङ्गम, तच षोड-, 
चाभिधानं--दष्टिनि श्वासदंष्टानखमूत्रपुरीषथक्रलालातंवसखखसंदं शपदिंतगुदासथपित्तशूक- 


१. ` समासान्तत्रिधेरनित्यत्वादुपमानाच्चेतीप्रत्ययो न भवति" क. । 
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| 





ॐ&४ | साघवनिदानम्‌- [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 


चावसेदात । पर्दितं पायुक्रतः कुर्सितश्टदः, "पद" कुस्सिते राब्दे, इव्यस्य प्रयोगात्‌ । तत्र 
दिनिः्वाखचिषा दिव्याः सर्पाः, मौमाः सर्पा दंष्राविपाः, मार्जारमकरव्याघ्रादयो दंष्रानख- 
विषाः, पिचिरक्रौण्डिन्यादयो सून्नषुरीपविषाः, सूपिकाः शुक्रविषाः, बृश्चिकवरटयच्िरिङ्गादय 
आरविषोः, दता खाकातंवविण्मूत्रश॒क्रसुखसंदंशविषाः, चिच्रशी करत दार्कशारिकादयो 
मुखसन्दंदादेष्रापदिंतगुदषुरीपविषा विषहतास्थिसस्स्यास्थिग्रश्तयोऽस्थिविषाः, दाङ्रीम- 
स्स्यादयः पित्तविषाः, सूच्मतुण्डश्रमरादयः शृकविषाः; कीटसपदेहा गतासवः इावविषपाः । 
शुषा च सुश्चुतस्य कल्पस्थाने विस्तरो द्रष्टव्यः ॥ १ ॥ 

विमद--कोई भी निश्चित प्रमाणवाखी वस्तु जो शारीर में पर्हुच कर हरीर की धातुर्ओं 
कै सम्पवौ मं आकर सामान्य जनो के दारीर पर विनाश्चकं प्रभाव उत्पन्न करे उसे पिष कते 
है" \ "विषादजनकव्वाद्धिषम्‌? ( एक निश्चित प्रमाणवारो ) कोड मी वस्तु जो बिपाद्‌ उत्पन्न 
करे विष कदलाती दै, “मधुको व्याख्या" । अधिकरसंख्य वस्तुयै अस्पमात्रा मेँ प्रयोग करने पर्‌ 
कोई हानि नदीं करतीं । सामान्यरूप से विप समञ्च जाने वाङ संखिया, पारद, अफोम, वत्सनाभ, 
कुचला जसे पदाथं भी अद्पमातरा म प्रयोग करने पर अमृतवत्‌ ओषध का कार्यं करते दें । इसके 
विपरीत लवण सद्दा कुद साधारण पदाथ भो जिनका हम नित्य व्यवहार करते हे, अधिक मात्रा 
मेते पर विष का कायं कर सक्ते दहं । इन्दीं अपवादा एवं दोष को ध्यान मेँ रखते हुए "निशित 
ग्रमाणः, पद को परिभाषामे स्थान दिया गयादहै। इसके अतिरिक्त उारीर की कुद विद्धोष 
अवस्थाओं एवं व्यक्तिविशेष के आधार प्रर उक्तं द्रव्यो की विषात्मकता निर्भर करती दहे। यदि 
संखिये का प्रयोग भोजन के पर्वं किया जायः तो वह्‌ शौघ्रक्रिया दिखायेगा, यदि भोजनोपरान्त 
सेवन कर तो कु देरमें क्रिया करताहै। ५ मेन श अफीमसे रृत्युदो सकती दहे किन्तु 
अभ्यांसवल से इससे वहत अधिक मात्रा मेँ सेवन करने वाले व्यक्तिभी देखे जाते है, जिनमें विष 


के रक्षण प्रकट नदीं होने पाते । उन्हें वह मात्रा सात्म्यदहो जाती है। उन्म विष-प्रमाव उत्पन्न 
करने के खयि अधिकं मात्रा की आवदयकता पडती है । 


आयुर्वेद मँ उत्पादक कारण के अनुसार विर्षो के स्थावर तथा अंगमदो मेद्‌ कियिदहेँ। मूल 
आदि से उत्पन्न विष को स्थावर कहते दै ओर इनके दस आश्रय हे:-- 


मूर पत्रे फर पुष्पं त्वक्‌ त्तीरं सार एव च 1 निर्यासो धातवश्चेव कन्दश्च दामः स्तः ॥ 


| (सु. क, २). 
 धातुविष से संखिया जसे ओर कन्दविष से वत्सनाभ जेते पदाथ लेने चादिये । सपे, वृश्चिक 
आदि के विषको जंगम विष कहते दहं इसके सोद अयिष्ठान दहै--द्टिनिश्वासद्ष्टरानख- 
मूत्रपुरीषशक्रखालातंवसुखसं दं रविशर्धिततुण्डास्थिपित्तशूकडशावानीति? ( स॒० क० ३ ) । इन 
सवके उदाहरण सुश्चतसंहिता के कल्पस्थान में दिये गये हैँ, विस्तार-भय से सवका वणेन करना 
मरकत म अभीष्ट नदीं हे । 
विषतन्त्र भी आयुव॑द के आठ अ्गोमेंसेणकदहे। इस अंग पर भी अनेक संहिताओं के 
निर्माण का निर्दद भिकुता ह किन्तु उपलब्ध साहित्य मँ सुश्तसंहितामें दी सबसे अधिकं वणेन 
मिक्ता है । अर्वाचीन अर्थो मेँ प्राचीन अनेक विषो का उछेखन कर उनके स्थान पर अनेकं 
नवीन विषो का बणेन किया गया है ओर विषो का वर्गीकरण उनके प्रभावानुसार दाहक, क्षोभक, 








पणी ममि मी भणी भीभीम मरी निरि मिमित 


१. 'आरशचब्देनात्र वृश्चिकादिलङ्गटस्थितः कण्टको भण्यते, तस्य च स्थूलशुकरूपत्वाच्छ्कग्रहणे 
नेव महणमत एव दृष्टिनिःशाेत्याद्विसूत्रे एथक्नोदाहतमारयहणम्‌? इति डच्दणः 


~ 








मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६५ 
उन्मादक, स्वापक आद्धि मेद से किया है । इनका पिस्तृत वणन अर्वाचीन अगदतन्त्र 
( 10>4गण्डर ) [श्री रमानाथ द्विवेदी सम्पादित ] में देखना चादिये। 

जङ्गमविषस्य सामान्यकक्तणानि निरूपयति- 
(न. क + # # ०, © 
द्रा तन्द्रा छम दाहमपाक ठकमहषणम्‌ । 
ख, @ अ [त ९ ट [क 
शोथं चंवातिसारं च जङ्गमं रुते षिषम्‌ ॥ २॥ 
निद्रा, तन्द्रा, विना परिश्रम के थकावट, जलन, अपचन, रोमहषे, सुजन तथा अतिसार ये 
जगम विष के सामान्य लक्षण हें २॥ 
तत्र जङ्गमविपस्य बह्वधिष्ठानस्वेन प्राधान्यात्‌ सवेवेगाचुगतं सामान्यलिङ्गमाह-निद्रा- 
मिव्यादि । एतत्‌ सुबोध्यम्‌ ॥ २॥ | 
स्थावरविषस्य सामान्यकक्षणानि व्याचष्टे- 
स्थावरं च उवरं हिकां दन्तहषं गलग्रहम्‌ । 
4 [थ [ ३ ९ } 
फेनच्छयेरुचिश्वासं मृच्छां च छुरुते भ॒शम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थावर विष ज्वर, हिचकी, दन्तहषं, गले में जकड़ाहट, फेनयुक्त वमन, अरूषि, श्वास तथा 
मूच्छ को उत्पन्न करता दै ३॥ १ 
स्थावरस्य सामान्यलिङ्गमाह-- स्थावरं चेत्यादि । फेनच्छदिरिति फेनस्य छदिः ॥३॥ 
प्रसङ्गाद्विषदातारं लत्तयति- 
[क्‌ ज # च अन, = चश, 
डाङ्गतज्ञा मदुष्याणा वाक्च्टाखवक्रतः । 
जानीयाद्विषदातारमेभिलिङ्ेथ बुद्धिमान्‌ ॥ ४॥ 
न ददात्युत्तरं पृष्ठो षिवश्षुर्मोहमेति च। 
अपाथं बहु संकीणं भाषते चापि मूढवत्‌ ॥ ५॥ 
हसत्यकस्मात्‌ स्फोटयत्यङ्गलीरविटिखेन्महीम्‌ । 
वेपथुश्वास्य भवति तरस्तशान्योन्यसीक्षते ॥ & ॥ 
¢ र = (क 
विवणेघक्त्ो ध्यामश्च नखेः #िचिच्छिनच्यपि । 
आलभेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम्‌ ॥ ७ ॥ 
0 (~ परीतं [क [3 
वतेते वि च विषदाता विचेतनः। ख.क, ५) 
मनुष्यों के संकेतो को समक्नने वाके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये फि वह वाणी, चेश श मुख 
कगे विजत तथा निम्न लक्षणों वो देखकर विष देने वाछे व्यक्ति का पता चला के । पिष देनेवाला 
पद्ने पर या तो उत्तर दी नहींदेता या यद्वि कुद बोकना चाहता दै तो वड़ा जात। दै बह मूख 
के समान अनर्थकः अधिक ओर अस्पष्ट ॒बात कहता है । अचानक हंसने र्गता है, ( भवजन्य 
वायु से उत्पन्न पव की व्यथा को दूर करने के निमित्त) अंयुखियों को चकराता है, व्यथ हा भूमि 
को ऊुरेदता दै । वह कौँपता रहता है ओौर डरकर एक दूसरे को देखता रहता है । इसके सुख का 
वणं विङ्ृत एवं छ्ुरुसे हुए के समान हो जाता है । नाखूनों से तिनके आदि तोडता रहता हे । वह 


पि 


बक कक .न.1~.. 
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दीन होकर हाथ से आसन ओर सिर के वालों कोवार वार स्पञ्चकरतादहे। विष देने वाला व्यक्ति 
वार-वार आसन-परिव॑तन करता है ओर उसका दोद ठिकाने नहीं रहता ॥ ४-७ ॥ 
विषदातृलन्तणमाह--इद्गितज्ञ इत्यादि । अभिभ्रायसूचकमीदितमिद्गितं तञ्क्तो व्यो 
वाचा, क्रियया, सुखवेकृत्या दना च विषदातारं जानीयात 1 एभिवंचयमाणलन्तणेः। न ददा- 
त्युत्तरं पृष्ट इति स्वीयासव्कमेजनि तव्यामोहात्‌ । अपाथंमिव्यनथंकम्‌ । संकी णंमित्यस्फुटम्‌ 
दसत्यकस्मादिति अदेतोरपि हसति । भयजवायुजनित पवंव्यथापनोद्‌ नायाङ्कुलीः स्फोट- 
यति \ छ्छियान्तरकरणसुचनाय महीं विक्िखिति । भीतः सन्‌ प्रव्येकं वीत्तते, ध्याम इति 
द्ग्धसमवणेः, करिञ्चित्तणादिकं, वतते विपरीत इति वारंवारं परिवस्यं तिष्ठति ॥ ४-७॥ 
मूखादिविषाणां सामान्येन रच्षणमाह- 


उद्े्टनं मूरविषेः प्रकापो मोह एव॒ च॥८॥ 
जम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविपेण तु। 
2 [न दोहो 
सुष्कशोथः फलविपैदादोऽनदरेष एव॒ च ॥ ९॥ 
भवेत्‌ पुष्पविपेश्छरदिराध्मानं श्वास एव च । 
त्वक्सारनियासविं (~ न, =, © [९ 
त्वक्सारनियासविवैरुपयुक्तेभेवन्ति हि ॥ १०॥ 
यदोगं व्यपारुष्यरिरो > 
आस्यदोगेन्ध्यपारुष्यरिरोरुकफसंसखवाः | 
केनागमः क्षीरषिपेविडभेदो गुरुगात्रता ।॥ ११ ॥ 
^^ ९ =>, © ¢ [> 
हर्पाडन बातुवपषमूच्छा दाहश ताद्धान | 
प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ १२॥ (ख.क.र) 
मूलविष से शरीर में णन, प्रलाप ओौर मूर्छ ये लक्षण दोतते) पनत्रविष से जम्भाई, 
कम्पन, श्वासक्रच्छूता तथा मोद दोते हँ । फट्त्रिष के कारण अण्डकोप मेँ सूजन, जलन तथा 
भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है । पुष्पविर्षो से वमन, आध्मान तथा श्वास होते दे सवचा, 
सार ओर गद्‌ के विषो-के प्रयोग करने से मुखम दुगन्धि, कड़ापन, शिरःद्ुल तथा मुख से कफ 
काखावये लक्षण होते दै । त्तीरविर्षो के प्रयोग से सुख से चागो का आना, अतिसार तथा शरीर 


का भारीपन ये लक्षण होते दहै । घातुविर्षासे हदय प्रदेश में पीडा, मूच्छ तथा ताम जलन 
ये लक्षण होतददे।येनोौ प्रकार के पिष काङान्तरमें मारक होते हें ॥ ८-६२॥ 





मूखादिविषाणां प्रमाद्‌ादुपयुक्तानां प्रव्येकं रक्तणमाह-उद्वे्टनमिव्यादि 1 उद्वेष्टन दण्ड- 
विमदनवद्भयथा 1 मूलविषेरिव्यष्टविधेरपि, एवं पत्रादीनासुक्तानां यावव्संख्याकानामेकं 
सामान्यरक्तणमव गन्तव्यम्‌ । प्रायेण कारुघाती नीति एतानि नव मूलादिविषाणि कालान्त- 
रेण मारकाणि भवन्तीत्यथेः । कन्दविषं तु त्रयोदृशाविधमतितीचणत्वाद्वयवायिविकास्यादि- 
गुणयो गात्तदातेन मारकम्‌ ॥ ८-५२॥ | 

विमश्े- यदा केवल नौ प्रकारके विषो के लक्षण बताये गयेदहैँ ये अद्पदयक्ति वाके होने से 
कालान्तर मे धातक होते दं । दसं कन्द-विष इस कोटि मेँ नदीं आतां । वदः अत्यधिकं तीक्ष्ण 
व्यवायी आौर विकासी होने के कारण सथयोमारक होता हे । 





६. “युख्ोधः' इति क. । 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वंयोपेतम्‌। ३६७ 


विषलिक्चशखहतं रत्तयति- 
सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्वेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीष्ष्णम्‌ । 
भू # © [च न्म + # + (क 
कृष्णीभूतं छिनमत्यथेपूति क्षतान्मांसं सीयते चापि यस्य ॥१३॥ 
© स [स्‌ 2 7 ९ ॐ 

त्न्णा मूच्छा उवरदाहा च यस्य दग्धाहतं त॒ पुरुष व्यवस्यत्‌ । 
(9 क ५ ¢ (~ नर, ~ # ० 
लिङ्गान्येतान्येव ङयोदमित्रेत्रणे पिषं यस्य दत्तं प्रमादात्‌ ॥१४॥ 

जिसक्रा सघोत्रण ( तत्कालीन रण ) परक जाये ओर जिससे निरन्तर रक्तखाव हौ ओर पाकं 
निरन्तर बदृता जावे जो काला गीखा ओर अत्यधिक दुगंन्धयुक्त हो जिस व्यक्तिकै व्रणंसे मांस 
कटकर स्वयं गिरता हो, जो प्यास, मृच्छ, उ्वर तथा जल्नसे पीडित हो उसे. विषलिप्तशक्ल से 
आहत समज्ना चादिये । सावधानी न रखने पर जिस व्यक्तिके जरगमें रादु लोगविषडलदे 
उसमे मी इसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हँ । इसे "विषदिग्धः ब्रण कहते हे ॥ १२-१४ ॥ 

विषलिक्चशख हतस्य लिङ्गमाह-सद्य इत्यादि । पच्यते चाप्यभीचणमिति सद्यस्तावत्‌ 
पच्यते पश्चाद्पि पुनः पुनः पाकमेति ॥ १२३-१५॥ 

विषपीतस्य कत्तणमाह- 
गितं # 9 अ, ऽतिसार्यते ¢ 
सपीतं ग्रहधूमाम पुरीषं यो | 
फेनयुदमते चापि विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 

जो व्यक्ति पीले ओौर गृहधूमके वणंका मल्त्याग बार-बार करता दै ओर सुख से ्ाग 

निकलता है तो समज् लेना चाहिये फि उसने पिष पान किया है ॥ १५ ॥ 
जङ्गमविषे सपंविषस्यातितीचणत्वात्तदाश्रयान्‌ सर्पानाह- 


वातपित्तकष्छात्मानो भोगिमण्डलिरानिलाः। 


यथाक्रमं समाख्याता, यन्तरा द्न्द्ररूपिणः ॥ १६ ॥ 
मोगी, मण्डली ओर राजिल जाति के सपं क्रमश्चः वात, पित्त ओर कफ दोषंधानं होते हं । 
दो जातियों के भिने से इन्द्रलक्षणयुक्त सपं उत्पन्न होते है । इन दवयन्तर कहते है ॥ १६ ॥ 
स्थावरमभिधाय जङ्गमेष्वतितीचंणस्वेन सपंविषे वाच्ये तदाश्रयान्‌ सर्पानाह-वातपित्त- 
कफात्मान इत्यादि । भोगी फणी, मण्डली मण्डलवद्रथाङ्गलाङ्गलादिरूपमण्डल्युक्तः राजि 
रध्ित्रदीर्घरेखावान्‌ एते यथाक्रमं वातादयात्मानो वातादिप्रकृतयः। व्यतिकरजान्‌ सान्‌ 
दरोयति-द्वन्तरा हन्द्ररूपिण इति । द्वयोरन्तरं विशेषो येषु ते तथा । यंथा-फणिना 
मण्डलिन्यां गोनसा जाताः, मण्डलिना गोनसेन च फणिन्यां कष्णसपाः, एवमन्येऽपि 
जातिसंकरा उदयाः । व्यन्तरा इति पाठे स एवार्थः, विज्ञब्दस्य द्वचथं्वात्‌ ; तथा "विभवा 
न्महानाकाश्ः' इस्यत्र ध्याख्यातं, विभवादिति द्विभावात्‌ , द्विभावश्च सवंमूतंदरन्यः संयोगः 
स्त्रो परम्भश्चेति । न्दवरूपिण इति द्वयोः फणिमण्डलिनोर्वातपित्तप्रह्ृव्योयंच्‌ कृतित्वं 
तन्मिखित प्रक्ृतित्वमेषामिव्य्थंः, वातपित्तप्रद्व्योरथवा दयोयं दोषयो रूपं तदगुपमित्यथः ॥ 
विमश्चं - वड़े फण वाले सपं को भोगी या फणी कहते हैः । जिस प्र गोर भब्ब होते हे उसे 
मण्डली ओर जिस पर चित्र वर्णं की लम्बी रेखायं होती है उससे राजिल कहते हे । 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाफणः। 
बिन्दुरेखो विचित्राङ्गः पन्नगः स्यात्‌ राजिमान्‌ ॥ ( चरकं ) 








३६८ माधवनिदानम्‌- [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 


दयन्तरा इन्द्रूपिणः- फणी सपेका मण्डलिनीसे सम्पके होने पर दोनों केल क्षणो से 
युक्त गोनस नामक तीसरी जाति की उत्पत्तिद्ोतीदे; मण्डली या गोनस सपंका फणिनीसे 
सम्पकं होने पर कृष्णसपं की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जातिसंकर से अनेकं प्रकार के सर्पौ 
की उत्पत्ति दोती हे । | 

अव तक के ज्ञात ओकिड्। से विद्वित इआदै कि भारतवपंमें सँपके काटनेसे प्रतिदिन 
१०० व्यक्तियों की यत्य दोती हे। विश्वमे सापो की १७०० जातियों पाई जाती है । भारतवषे 
मँ उने से केवल ३०० जातिययाँ मिलती हैँ ।. इनमे से प्रव्येकं सपेनतो विपेठादहीदहे ओरन 
तो प्रत्येक सपं का विषमारकदहदीदहोतादे। पीछे आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार त्रिदोपके आधार 


पर इनका वर्गीकरण करिया गया दे । आधुनिक विद्वानों ने जीव-विन्ञान के आधार पर इस्तका 
वर्गीकरण निम्न प्रकार मे किया दै-- 


सर्पौ का वर्गाकरण 


 -- ~ - - ~ ~ ~ - 


| । 
विषयुक्तं विषरदित 
। 
| - 
कोल्यूव्राइन - वाइपराइन 
( €गप०८१०€ ) 


` ( ४10878.18.€ ) 
व (नपि 
। (+. 9, । 
। नागराज नाग राजीमान गोनस फ़रसा 
( 82० ००0९ }) ( 0 ) = ( ए791# } ( ८.58] € ) ( 0118 ) ` 


कोल्यूव्राहन- इसकी ४८ उपजातिराँ होती दँ ओर ये अण्डे रखते है । इनका दृष्टिमण्डल 
गोर होता हे ।. इसकी एक जाति भूमि पर रहती दै जिते भूमिद्यायौ कहते दै । नागराज, नाग 
ओर राजीमान उसी के मेद हैः । इनमें राजीमान सवे अधिकं विषैला होता है । 
वाद परादइन--इसकी १९ जातिया पाई जाती हैँ । ये शिश्यु सपंको जन्म देते हं ओर इनका 
दृष्टिमण्डल ङु लम्बा होता है । गोनस ओर फुरसा इस के मेद है इनमें गोनस नामक सपैकी 
एत्वगर सव से तेज होती है । 
सपं एक शीतरक्त पृष्ठवंशी प्राणी दै। इसमे सिर, गात्र तथा पुच्छ ये तीन भाग होतेह) 
इसके पेर नहीं होते अतः यह्‌ अपनी पार्श्वीय गतिर्यो से सरक-सरक कर॒ चख्ता है । इसीलिये 
इसे सरीखप ओर जिहाग नाम दिये जातत है । इसकी ओं एक पारदददंक सिद्धी से आवृत रहती 
हं । इसके कान नदीं होते । कानों का कायं मी यद आलो से केता है। अतः इसे चक्ुःधवा भी 
कहते ह । इसकी जिह्वा द्विविभक्त होती दै अतः इसे द्विजिद् कहते दै । इसकी दंष्टामें विषकौ 
धरी रहती हे जिससे इसे आशीविष मी कते है । शीतकार मे बाहर नदीं रद सकता । इस 
य्य उन दिनो वह भूमि के अन्दर महीन तक विना भोजन के पड़ा रहता है । श्सी आधार परः 
उसे विलेद्ञाय नाम॒ दिया गया है । कद्ध सपं वच्चे देते है, वे वच्चे महीर्नो तक वादु परही 
अपना जीवन यापन करते हँ । शस तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए ही इसे पवनाद्ञन संज्ञा दी गह 
दे । सपं का शरीर जँ पुच्छ से. मिलता है व्यँ एक यिद्ध दयता दै जिते खदा या मल्दरार कहं 
सक्ते है । मल, मूत्र ओर शुक्र इस मागं से दी बादर , निकल्ते है । सपं संगीत ओर वायस 








मधुकोश-विदयोतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३६६. 


बहुत प्रसन्न रहते दहे वौनके द्वारा वड़-वडे विषधरोकोभी वदाम कर कलेना सरल द्यो जाता दै 
हे। चकि खनने ओर देखने दोनों का कायं चक्षु के द्वारा.ही होता है अतः जिस समय सपं 
बीन का मधुर शब्द मस्त होकर खनता दहं तो देख नहीं पाता। रेसे समय पर दही स्पेरे सोपको 
पकःडने मे समथ दहो पातेदहें। 
विभिन्नसपदष्टानां लक्तणानि निरूपयति-- 
दशो भोगिकृतः कृष्णः सवेवातविकारढ़ृत्‌ । 
पीतो [कत [क [क 
पीतो मण्डल्िजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान्‌ ॥ १७ ॥ 
राजिलोत्थो भवेदशः स्थिरशोथश्च पिच्छिः । 
सिग्धो [३ सबेरकेष्मविकारकरत्‌ [क 
पाण्डुः ऽतिसान्द्रासक सवेररेष्मःि ॥ १८ ॥ _ 
भोगी ( फणधर ), सपे के काटने से'दंशस्थान काला पड़ जाता है ओर रोगी में वातिक लक्षण 
प्रकट होतेदें। मण्डली के कारने से दडास्थान पीला पड़ जाता दहै ओर शोथ खदु एवं पित्त के 
विकार्रोको करने वाला होता दै। राजि नामक सपंक। ददा स्थिर रोध वारा, पिच्छिकि, 
पाण्डु वणका ओर ल्िग्ध होता है; इसमें रक्त बहुत गाढा दो जाता है तथा इलेष्मा के अन्यं 
विकार उत्पन्न होते हें ॥ १७-१८ ॥ 
| भोगिप्र्ठतिङृत दंरोषु वातादीनां लिङ्गमाह--दंशो भो गित इत्यादि 1 सवंवातविकार- 


। क्रदिव्यनेनेव कृष्णत्वे सिद्धे तदुक्तिरवश्यं भावित्वख्यापना्थं, एवमुत्तरत्रापि पीताद्यभिधानस्‌॥ 

| विम सपं विष मेँ एक राक्तिशाली फाइन नामेक तत्र र्ता ह ।, जो रक्त को जमा 

। देता दै । इसके अतिरिक्त इसके विपरीत एक दूसरा पदाथ भी रहता हैः जिसे एन्टीफाइत्रिन 
( ^ "४9017 ) कहते हैँ । यह्‌ पदाधै त्यु के उपरान्त रक्त को पुनः तरर वना देता हे । सष्दष्ट 

-4 म निम्न रक्षण पाये जाते दै ` । 

। ( १) काटास्राव (817९० ) ( २ ) भिचखी ( 2३४5४ ) 

| (३ ) दाह ( एषण 3€0581101) ) ( ४ ) दंशस्थान पर सुजन । 

। ( ५ ) मूच्छ ( 10४०४ ) 

(६ ) श्वास की मन्दता (80 ष्ट्शूषभ्ण०प ) (७ ) चक्र 1 


( ८ ) शीतस्वेद ( ०14 5 €९४ ) 
(९) हृदय की धड़कन ( एमाफिष्णध०० ) = ( १० ) वमन ( एण्ड ) 


| ( ११) आक्षेप ( @०फर्णा5० ) ८ १२ ) प्यास की अधिकता । 

4 ( १३ ) उदरद्ल । (१९१) रक्तमेह ( प्४€०8॥ ४18 )) 
॑ ( १५ ) रक्तख्रावावरोध ( ६५९००७९5 )  ( १६ ) श्वासावरोध । 

च ( १७ ) जिह्ारोध । (१ ८ ) मुखवैवण्यं ( 0152.0525 ) 


( १९ ) रसज्ञान का अभाव । | 
विशिष्टदेशादिदष्टस्यासाध्यव्वमाह- 
अश्वत्थदेवायतनरमशानवस्मीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु । 

याम्ये च दष्टाः परिजनीया षषे सिराममछये च दष्टाः ॥ ९९ ॥ 


पीपर के पेड़ के.नीचे, देवालय, दमञ्चान ओर वमी के प्रास; सन्ध्या. समय, चौरोहे प्रर, 
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भरणी, आद्रा आदि नक्षत्रों मे तथा सिरा ओर ममंस्थार्नो पर जिन व्यक्तियोँको सोप कारतेहै 
उन्हँ असाध्य समञ्मना चाददिये ॥ १९ ॥ 

विद्िषटदेश्चादिदष्टस्यासाध्यत्वमाह-अश्वष्धेव्यादि । याम्ये चेति भरण्याम्‌ । ऋन्ते 
नत्तत्रे । ममस्विति आशुघातिषु। याम्ये चेति चकारेगाद्ररश्छिषामघामूलकरत्तिकानां 
अहणम्‌्‌ । यदुक्तमन्यत्र-“चंव्यायतनवल्मीकश्मशानेषु चतुष्पथे 1 अ।द्ाश्टेषामघामलक्रत्ति 
काभरणीषु च ॥ पञ्चम्यां सन्ध्ययोदगे ममस्वाशुहरेषु च । दष्टाः कष्टेन जीवन्ति यदि 
दूतादिसंपद्‌ः ॥› इति ॥ १९॥ 

सपंविषस्य कालवक्ादाश्ुघातिष्वं निरूपयति- 


द्वीकराणां विषमाञ्चुधाति सवोणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 


(वेड फण वे सर्पो का पिष शीघ्रतासे मार डता है। इसके अतिरिक्त उष्णकाट मे अन्य 
सभी के विषो का प्रमाव पूर्वापेक्षादूनादहो जाता दै । 


दुर्वीत्यादि । दर्वीकराणां विषमाश्च हन्ति अश्वव्थादौ विदोषेण दुर्वीकराणामाशमारकं, 
दुर्वीकराः फणिनः। सर्वाणि चोष्णे द्वियुणीभवन्तीति उष्णसंयोगे सति सर्वाणि विषाणि 
स्वरूपतो दवेगुण्यं भजन्ते; “सर्वाणि चोक्तानि यथाक्रमेण? इति पारान्तरे अयमथंः-सर्वाणि 
भोगिमण्डलिराजिरुविषाणि यथाक्रमेण यथो टिष्टक्रमेणोक्तान्यश्चव्था दिष्वाश्युघा तीनि । दर्वी 
करविषस्य ष्रथगुपादानं विरोषा्थंस्‌ ॥ 


| [र अचस्थाविशेषे सपंविषस्यासाध्यस्वं प्राह- 
पित्तातपपीडितेषु वारेषु ब्रद्धेषु वबुथुश्षितेषु ॥ २०॥ 
क्षीणक्षते महिनि कृष्टयक्ते रुकशेऽ्वठे गभंवतीषु चापि । 


अजीणे, पर्ति ओर धूप से पीडित व्यक्तिर्यो में, वालको, वृद्धो ओर भूवो म, क्षतक्षीण, मेह से 
पीडित, कुष्ठी, रूक्ष, निवल व्यक्तियों एवं गमवती खिरयो मेँ सपंविष असाध्य होता ह ॥ २०॥ 


एवमपरेष्वप्याशघातिष्वं संभवति, तानाह-अजीर्गेव्यादि । अजीणंपित्तातपपीडिते- 
ष्विति अजीर्णिनि दोषन्रयप्रको पात्‌, पित्तातपपीडितयो रोचयात्‌ , बालन्रद्धयोरसं पू्ण॑त्तीण- 
धातुस्वेन विषवेगासहव्वात्‌ , चुभुक्तितेष्विति पित्तच्रद्धयोष्णदेहत्वात्‌ , ऋीणक्तत इति 
त्ततच्तीणे बहूुलवातदुष्टेः, मेदिनि दोषत्रयप्रको पात्‌ , कुष्टयुक्ते रक्तादिदोषात्‌ , रक्ते वातको- 
सात्‌ › अवटे छेशासहत्वात्‌ , गभंवतीषु गर्भणोत््ि्ठदो षस्वात्‌ , एषु वरिषमाशघातीति ॥ 


अन्यदृप्यसन्यङत्तणमाह- 
शाश्चक्षते यस्य न ॒रक्तमेति राज्यो कताभिश्च न संभवन्ति ॥ २१॥ 
शीताभिरद्धिध न रोमहर्षो षिपाभिभूतं परिवजंयेत्तम्‌ । 
जिह युखं यस्य च केशशातो नासावसादश्च सकण्डभङ्गः ॥ २२ ॥ 
कृष्णः सरक्तः ययुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च बिवजंनीयः 
वतिधेना यस्य निरेति वक्त्राद्रक्तं खवेद्ध्वमधशथ यस्य ॥ २२॥ 
दष्रानेपाताश्रतुरश् यस्य तं चापि बे्यः परिविजेयेच्च । 
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उन्मत्तमत्यथयषद्रुतं वा ॒दीनस्वरं वाऽप्यथवा विवणंम्‌ ॥ २४ ॥ 
सारिष्टमत्यथेमवेगिनं च ज्ञात्वा नरं कमे न तवर इयात्‌ । 

रासन से क्षत होने पर भी जिसका रक्त नदीं निकलता, ल्ताओं से मारने या वोँधने पर्‌ जिसके 
रेखा्ये नदीं उभरतीं, टण्डे जल से जिसको रोम-दषं नहीं होता उस विषयुक्तं रोगी कौ चिकित्सा 
न करनी चाहिये । जिसका मुखे टदा हो जाये, भिरूके वा गिरने लगे, जिसका नासामंग ओर 
स्वरभंग हो जाये, जिसके द॑शस्थान णर रक्तिमायुक्तं कृष्णवर्णं का शोथ हो ओर जिसका हनुस्तम्भ 
(८ 1.00 -]९५ ) हो जाये उसे भी असाध्य समञ्ना चाहिये । जिसके सुख से मोरी बत्ती सी लार 
निवल, जिसके निम्न ( गुदा आदि ) ओर ऊध्वं ( नासा आदि ) दोनों मार्गो से रक्तका सावो 
ओर जिसमे चार दष्टाओं के चिह हों उसकी भी चिकित्सा वेद्य को न करनी चाहिये । जो उन्मत्त 
हो, जिसमे अत्यधिक उपद्रव हो, जिसका स्वर हीन हो गया हो, जिसका वणं विजत हो गया हो, 
जिसमे अरिष्ट लक्षण दिखाई पड एवं जिसको किसी प्रकार (मल, मूत्र ) कावेग या गमन आदि 
की दाक्तिन दहो उस व्यक्ति की भी चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ २१-२४॥ 


इदानीं सर्वथा वर्जनीयानाह--शखक्तत इत्यादि । राज्यो कताभिश्चेति राज्यो रेखाः 
रताभिस्ताडनान्न भवन्ति । तदुक्तमाम्बायने-नेति रक्तं कताद्यस्य रुताघातेनं राजिकाः! 
न रोमहषः शी ताद्धिर्वर्जयेत्तं विषार्दितम्‌ ॥ इति । जिद्य वक्रं, स्तन्धमिति कातिकः। केशशात 
इति कर्षणात्‌ केशोत्पाटः । कण्ठभङ्गो रीवाया अविधारणस्‌ । हन्वोः स्थिरत्वं हनुद्धयस्य 
लञ्नसवम्‌ । चतिर्घनेति लालारूपा वर्तिः । रक्तं ख्वेदृष्वंमधश्च यस्येति सुखनासागुदादिभ्यः 
दोणितखावः । दंष्रानिपाताश्चतुरश्ेति चल्वार इति प्राप्ते चतुर इति निदश्च आगमविधेर- 
निस्यघ्वात्‌ , यथा “अग्रतश्चतुरो वेदा" इत्यादि । उन्मत्तमस्यथंसुपद्ुतमिति उन्मत्तमत्यथ- 
खन्मादबन्तम्‌, उपद्रु तं उ्वरातिसारादिभिरव्यर्थसुपदुतम्‌ । हीनस्वरं वक्तुमसमर्थम्‌। विवणं 
ऊृष्णवणम्‌ । सारिष्टं नासाभङ्गादियुक्तम्‌ । अवेगिनं गमनादिवेगरदितं, विण्मूत्रादिवेगरहि- 
तमिति कातिकः ॥ २१-२४ ॥ 

विमश्चं--विष प्रभाव से स्कन्दन (०४४०९४००) हो जाने के कारण काटने पर भी रक्त्राव 
नदीं होता । रोगी मेँ सर्व॑प्रकार की प्रत्यावतंन क्रियायं (३€१€४ ०५००३) नष्ट हो जाती हे । अतः 
खण्डे पानी के छिडकने से भी रोमहषं नदीं होता । 

देष्रानिपातताश्चतुरः-तपं की चार दंष्राय शाख में बताई गड है । 
 सर्प॑दद्राश्चतखस्तु तासां वामाधराऽसिता 1 पीता वामोत्तरा दंष्रा रक्तश्यावाऽधरोत्तरा । 

श्न चार दंष्राओंम दी विष रहता है । सपं यदि चारों दओं को लगाता दै तो शरीर मे 
विष की अधिक मात्रा प्रविष्ट होती है । अत एव इसे असाध्य माना गया हे । 

९ १ ५ दूषीविषं वणंयति-- 
जीणं विपष्नोषधिभिहतं वा दावाशरिविततपशोपितं वा ॥ २५ ॥ 
स्वभावतो वा गुणविग्रहीनं धिषं हि दृषीविषतासुपेति । (ख. क.२) 

पुराना अथवा विषच्च ओषधियों के प्रभाव से प्रभावरदित किया हआ, वना, अथवा धूप से ` 

सुखा हआ अथवा स्वभाव से ही गुणद्यीन विष दूषीविष बन जाता हे ॥ २५॥ 


१. “अनधायनेऽप्युक्तम्‌ क. । २. शप्रथमादिवेगरदहितम्‌ क. । 
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विषश्चोपधिभिरिति अगदादिभिः। दावा्चिवातातपश्चोपितं वेति दावाश्िर्वनाश्चिः। स्वभा- 
वतो वा गुणविप्रहीनमिति स्वभावादेव किमपि विषं व्यवाविविकासिप्रश्ठतिषु दशसु गुणेषु 
मध्ये एकद्विज्यादिगुणहीनं यदि भवति तदा दूषीविषतासुपेति ॥ २५॥ 

६ गुणहीनस्य तस्य छ्तणान्याह- 

[३ भ क्र ~” ® ¢ (~. | 
वीयाल्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ कफान्वितं वषंगणानुबन्धि ॥ २६ ॥ 
तेनादिंतो भिन्नपुरीषवर्णो वेगन्ध्यवेरस्ययुतः पिपासी । (ख. क.) 
मूच्छां रमं गद्वदवाग्वमिं च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥ २७ ॥ 


दक्ति की कमी ओर कफ युक्त होने के कारण वह्‌ विष प्राणघातक नहीं होता । तथा पाकन 
होने से वर्पौ तक शरीर में वना रहता दै । इससे पीडित रोगी अतिसार, विवर्णता, विक्त गन्ध,. 
सुखवैरस्य, प्यास, मूच्छ, ज्रम, गदूगद्वाक्यता ( हकलापन ), वमन, विरुदधचेष्टा ओर अरति से 
पीडित रहता हे ॥ २६-२७॥ 

गुणदहीनतामेव कार्येण दद्ांयति-वीर्यारपभावादित्यादि । न निपातयेदिति न मारयति 
सद्यधिरेण वा । ककान्वितमिति कफान्वितं सत्‌ मन्दीभूतोष्ण्यादिगुणं न मारयति । 
वण्गणानुवन्धीति अपाकाचिरस्थायि। तेनादिंतो भिन्नपुरीपवणं इति तेन दूषीविशेणादितो 
भिज्नशब्दोऽत्र पुरीषवर्णाभ्यां प्रव्येकमभमिसंवध्यते, भिन्नवर्णो विवणः। वेगन्ध्यवेरस्ययुत 
इति विरुद्ध गन्धसुखवेरस्ययुक्तः । विचेष्टमानो विरुद्धा चेष्टां करवन्‌ , अरतिमसुखं रभते ॥ 

विमश्-दृषीविष को आधुनिक दृष्टि से जीर्णविपता ( 01006 {08007 ) कह सकते हैं । 


स्थानविहोषेण दृषी विषस्य विश्िष्टकत्तणान्याह- 
आमाछयस्थे कफवातरोगी पक्राशयस्थेऽनिर पित्तरोगी । (सु. क. २) 


भवेत्‌ सथुद्ष्वस्तरिरोरुदाज्खो पिटूनयक्षस्तु यथा विहङ्धः ॥ २८ ॥ 
दूषीविष यदि आमादायमें स्थितैः तो (कफावृत्त वात से) कफ़वातजं रोग कौ उत्पत्ति 
होती है । यदि यह्‌ विष पक्रादायमें रहे तो रोगी वात-पित्तजन्य व्याभिसे पीडित रहतादहे 
तथा सिरके बाल ओर इारीरके रोमगिर जनेसे रोगी पंख कटे हए पक्षी के समान दिखाई 
देता हे ॥ २८ ॥ 
स्थानविशेषेण विशिष्टलिङ्गमाद-आमाह्यस्थ इत्यादि । कफावृतस्वेन वातकोप 
आमादाये, तेन कफवातरोगीव्युक्तम्‌ । अनिरपित्तरोगीति पक्राङाये दुष्टवातसंबन्धेन प्रव्या- 
सन्नस्याशयस्थस्य पित्तस्य कोपः। भवेत्‌ ससुद्खस्तरिरोरुटाङ्ग इति अच्राङ्गशब्दरात्‌ परं 
` रुहशब्दो द्रष्टव्यः, तेनायमथः-समुद्धस्तरिरोरुहाङ्गः, शिरोरुहाः केशाः, अङ्गरुहं रोम, 
तदुक्तमारम्बायने-सीदन्ति केशलोमानि तस्मिन्‌ पक्ताशयं गतेः इत्यादि । विल्ूलपक्षस्तु 
यथा विहङ्ग इति मुण्डितपक्तदाकुनिसरखः, एतत्‌ पक्राह्यगतस्यव लिङ्गम ॥ २८ ॥ 
रसादिधातुगतदूषीविषस्य क्षणानि व्याचष्टे-- 


स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्‌ करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 


कोपं च शीतानिर्दुदिनेषु यात्या्य, पूं श्रृणु तस्य रूपम्‌ । २९ । , 
(0 सु, क. २ 


नीम 


९. “गररूपेण पीडितः कृ. । 
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रस रक्त आदि धातुओं स्थित दूषीविष धातुओंमें होने वाले ( सुश्चत के व्याधिसमुद्देशीय 
अध्याय ( सू० अ० १४ ) मेँ बताये गये अन्न मँ अश्रद्धा अरुचि आदि ) लक्षणां को उत्पन्न करता 
है । टण्डी वायु ओर दुटिन में ( आकाश्च मे वाद होने पर ) इसका योधर प्रकोप होता हे । उसके 
पूवेरूपो का आगे वणेन किया जाता हं ॥ २९ ॥ 

तस्य रसादिधातगतस्य सिङ्गमाह-स्थितं रसादिष्विस्यादि । यथोक्तान्‌ करोति धातु- 
प्रभवान्‌ विकारानिति सुश्रुते व्याधिससुदेशीयाध्यायोक्तानन्नाश्रद्धादीन्‌ करोति; कोपं च 
शीतानिरदुर्दिनेषु यातीति कफसंबन्धाच्छीतादौ कारे कोपं याति। पूव श्णु तस्य रूपः 
मिति पूचेरूपं श्ण्विव्यथः ॥ २९ ॥ 

तस्येव पूवरूपाणि रूपाणि च निरूपयति- 


निद्रा गुरुत्वं च विजम्भण च पिरलेषहषोबथवाऽङ्गमदंम्‌ । 

ततः करात्यनमदाषिपाकावरोचक मण्डलकाोटजन्म ॥ ३० ॥ 
मांसक्षयं पादकरप्रशोथं मृच्छां तथा छर्दिंमथातिसारम्‌ । (सु. क. २) 
दूषीविषं ` श्वासतृषाञ्वरां अ इयात्‌ प्रवद्ध जठरस्य चापि ॥ ३१॥ 


दूषौविष पूरवैरूपावस्था मेँ निद्रा, भारीपन, जम्भाईं अधिक आना, इारीर मे शिथिरुता, 
रोमदषं एवं अङ्गमदं को उत्पन्न करता है वाद्‌ में ( रूपावस्था मेँ ) अन्नमद ( भोजन के बाद नञा 
जेसी स्थिति होना ), अन्न का न पचना, अरुचि, त्वचा पर मण्डर ओर चकर्ता की उत्पत्ति, 
मांसक्षय, हाथ पैरो मे सूजन, मूच्छ, वमन, अतिसार, श्वासङृच्छता, प्यास, ` ज्वर तथा उदर की 
वृद्धि करता हे ॥ ३०-२१। 

तदेवाह-निदेष्यादि । विश्केषहरषाविति विशेषो गाच्रस्य शथिल्य, हर्षो रोमहषः । 
एतानि वातकफजानि चलिङ्गानि । तत इति पूवेरूपादनन्तरम्‌। अन्नमदाविपाकाविति 
अन्नमद: अन्ने अुक्तं मदो हषः अन्नमदः, कातिकस्त्वज्नविक्तेपणमन्नमदमाह, अन्नमदो रसा- 
जीणंमिति गदाधरः अविपाकोऽज्नस्यापाकः। पाद्करम्रश्लोथमिति पादे करे च भ्रङ्रष्टं शोथं 

करोति । “मूच्छ तथा इदिंमथातिसारम्‌ इत्यस्य स्थाने श्ररेपकं छदिंम्‌ इत्यादि पाठान्तरे 
ग्ररेपकं स्वेदप्रच्रया पिच्छिरु गात्रं, उवरविरोषं वा ॥ २०-३१ ॥ 
दूषीविषस्य नानाविकारकारित्वं व्याचष्टे- 

उन्मादमन्यज्नयेत्तथाऽन्यदानाहमन्यरक्ष पये शुक्रम्‌ । (ख. क. २) 


गाद्ययमन्यजनयेच्च ङष्ठं तांस्तान्विकारांथ बहुप्रकारा ॥ ३२ ॥ 


कुद दूषीपिष उन्माद कु आनाह, कु शुक्रक्षय, कुद गद्गद्ता ( हकलापन ), कु कुष्ट 
तथा दूसरे विविध प्रकार के अनेक ( विसपै, पिस्फोट आदि ) विकारो को उत्पन्न करते हें ॥ ३२ ॥ 
तदेव नानाप्रकारं यद्यत्करोति  तत्तदाह--उन्मादमन्यदिव्यादि । कपये शक्रमिति 


` घाण्ड्यं करो तीव्यर्थः । तांस्तानिति विसपेविस्फोटकादीम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दूषीविषस्य निरक्तिमाह- 
दूषितं देशकारानदिवाख्प्नेरभीक्ष्णश्ः 
यस्मात्‌ संदृषयेद्धातेस्तस्माद्‌ दुषीविपं स्मरतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१. “प्रङेपकत्वेन स्वेदा प्रबृत्या गात्रलिप्तत्वं क. । 





४०४ माधवनिदानम्‌- [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 


देशा, काल, अन्न ओर द्विनरमे सोनेके प्रभावे प्रकुपित होकर यद धातुओं को वार्‌ बर 
दूषित करता रहता है अतः दे दूषीविष कते दं ॥ ३३ ॥ 


दूषीविषस्य साध्यासाध्यतां विवेचयति-- 
साध्यमात्मवतः स्यो याप्यं संवस्सरोत्थितम्‌ । (सख. क. २) 
दूषीविषमसाध्यं स्यात्‌ क्षीणस्याहितसेषिनः ॥ २० ॥ 


संयमी व्यक्ति मेँ उत्पन्न हुआ अस्पकराटीन दूषीवरिष साध्य होता द! एक वपं पुराना होने पर 
याप्य ओर क्षीण एवं अपथ्यसेवी व्यक्ति का दूषीविष असाध्य होता हे ॥ २४.॥ 
दूषीविषस्य निरंक्तिमाह-दूपितमिस्यादि । देशकाखान्नदिवास्वप्तैरिति देशः श्चुर. 
निरश्चीतव्रृष्टिरनूपादिः, कारः इीतानिरदुदिनादिः, अज सुरातिक्कुरुत्धादिः तेदूषितं 
कोपितम्‌, अभीदगश्ाः पुनः पुनः। धातुदूषकस्वेन दू पीविपम्‌। संयो ग॑जं विषं द्विविधम्‌; एक 
सविषाविषसंयोगक्रतं छरत्रिमसंज्तम्‌, अपरं निविषद्रन्यकृतं गरसंत्तम्‌ । यदाह बृद्धकाश्यपः- 
-संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषञुच्यते। गरः स्यादविषं तत्र सविषं दन्रिमं मतम्‌ ॥ इति । 
अत एव रसायने चरकः-“दंष्राविपे शूलविषे सगरे कृत्रिमे विपे ।-इति ॥ ३२-२४॥ 
विमा -देदा से अधिक वायु, शीत ओर वृष्टि युक्त आनूप देश समञ्चना चाहिये । काट 
दण्डी वादु ओर दुर्दिन वाखा काल लिया जाता है। अन्न मँ शाराव, तिक, इुर्थी आदि द्रव्य 
समश्यने चादिये । (8 
पूर्वोक्त स्थावर ओर जङ्गम विषो के अतिरिक्त एक तीसरा संयोगज विप भी होता है उसका 
समावेश दषीभिष मेँ ही हो जाता है) संयोगज पिष दो प्रकार के होति हं--( १) त्रिम--य£ 
संविष ओर निधिष पदार्थौ के संयोग से वनता है। गर-यह दो निविष पदार्थों के संयोग 
वनता है । काठ्यप ने कडा भी है- 
संयोगजं च द्विविधं वृतीयं विषसुच्यते । गरः स्यादविषं तत्र सविषं छत्रिमं मतम्‌ ॥ 
षि | गरविषज्ञष्टस्य लन्तणान्याह- 
सोभाग्यारथं यः स्वेदं रजो नानाङ्गजान्‌ मलान्‌ । 
ता भरान्‌ मयच्छन्त्न्नमिशरितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तः. स्यात्‌ पण्डुः चरशोऽस्पािगरशास्योपजायते । 
.- ् 
नष = 
१ ग्रहणीदोषो यत्ना युर्सः क्षयो उव्रः । 
वा त्‌ = ~= ~ लेड [+ © 
मलल धा क) 1 का भराति ( वीकरण ) क निमित्त स्वेद, रज, विविध अंगो सै 
४ ध । 0104; गर या संयोगज विषो को अन्नम मिलाकर दे देती दं । & 
गरविष “द ९, त . मन्दि से पीडित दो जातादै। इन चीर्जो से उसके श 
उत्पत्ति हा जाती ह । इसमें ममन्यधा, ध्मान, हाथो मे शोध के लक्षण, {8 


गेति दँ | 


उत्पन्न 
वर्ह 


~ वमाः यमः क्षयः जर तथा इसी प्रकार की अन्य व्याधि के रक्षण भी व प्रु क्ष्मा गुट ~ + 
हणीरोग, यक्ष्मा, युटम, क्षय, ज्वर तथा इसी प्रकार की अन्य व्याधि कै लक्षण भी प्रकट 
१.कत्रिमं क. । 





२. ्रयच्छन्त्यन्नमाश्रितान्‌" क. । 














मधुकोश-वि्योतिनीटीकाष्टयोपेतम्‌ । ४०४ 


तद्‌ द्वयमपि दड'यितुमाह - सौभाग्यार्थमित्यादि । खियः सौभाग्यार्थं शवरप्रयुक्ता वा 
ए सविपजन्तूना स्वेदं,रजश्चृ्ण, नानाङ्कजान्‌ नानागरकूरान्‌ मलाच ; अन्नादौ ददति । 
तेरिति स्वेद्रजःप्रशठतिभिः। गरश्चास्येति पाकाजठरावस्थितस्वेदादिरिव गरः अत एव 
तस्योदरामयः; किंवा वच्यमाणमर्मप्रधमनादिर््तणो व्याधिर्मरः। ममप्रघमनं मर्मग्यथा । 
शोथलक्तणमिति ल्ञोथ एव. लक्षणं, जदरसद्रम्‌ । अन्यस्य व्याधेलिङ्गानि दशयेदिति 
अन्यस्य विस्फोरादेर्िङ्ग दरयति ॥ २५२७ 

विमं - खि पति या प्रमी के वशीकरण क ऊय अपना सवेद, रज आदि खिला दत ह । 
इसके अतिरिक्त कभो कभ वे शतरुज। से मिलकर उनके द्वारा दिये हए गरविष का मी प्रयोग लोगों 
पर कर्‌ देती ह । जिससे मन्दविष के चिरकालीन प्रभावम्वस्प अनेक विकार उतयन् होति हं । 

£ 


लताविषवणे नावसरे प्रथमं तस्या निरुक्तिमाह-- 
यस्मारछनं वणं प्राप मुनेः ्रस्येदविन्दवः । ( ख. क“ २? 


तस्माद्टूतास्त भाष्यन्ते संख्यया ता पोडश ॥ २८ ॥ 
चकि क्रडध महपि वसिष्ठ के स्वेदविन्दु कटे हट (ङ्न ) तृण प्रर पड़ गये ( उसीसे इनकी 
=$ ~ [3 । 
उत्पत्ति हुईं ) इसलियि उन्हे लूता कहते हैं । इसके सौल मेद होते ह ॥ ३८ ॥ 8 
सप्रति लतानां नोरविपत्वप्विपाद्नाथंमतिह्ामा यस्माल्लले तृणमिस्यादि । ६ । 
किं श्चुतिः-शविश्वामित्रो नरपतिः कामघेनोर्सात्कारमरहेण मुनिसत्तम वशिष्ट, ४91 
चकार, कुपितेन = नतसवदविररुकोपानरु्यकित कुकूख्युगरुमिव वव सः 
य वहता भगवान रविरवरोकितः। ततस्तस्य अङ्टिभयङ्कररुखर तटभ्रस्यन्दी बिन्दू. 
करः प्रचण्डतरः गरस्यासन्नटनवणे धेन्वथ 
पोडश । यदाह सुश्वुतः--त्रिमण्डटः तथा श्वता कपिला पीतका त 
रक्ता कठिना चाष्टमी स्मरता ॥ सौवणिका सा जाटिन्धेकपदीौ त 
काण्डा च | १ # ८ ) इति ॥ ३८ ॥ | 
माखागुण्यष्टमी मता ॥ (उ ^“ -. ५ ५ धि 
विमशं- इस प्रकार कौ ८४ पौ णिक कध। द फि प्राचीनकाल म जव राजा विदवाभितर ५५4 
वसिष्ठ की प्रिय गायं कामधु ५ „> रगे तो स॒निः वरि को क्रोध 
अ ग्‌ । +! 
२ गया । क्रोध से उनके मस्तक १ 
सका पर भी पड़ गयीं । दरसे हौ 
से उत्पत्ति के कारण कसे दतां कने ल 
व इसका वास्तविकं रहस्य ॐ [ है यह कदन दुभ्के 
न प्रकार से ही वणेन किया दै-- ड 
अन्ये वनि टये 
यथास्वं धारयन्तस्ते दताकीयसवु कडि ¢ 
वस्तुतः इस व्युत्पत्ति मे सार दिखार्ददेताहै। छ 
ज्लक्तणमाह ~ ` 


उनके नामों को मधुको मे ५ खामान्यदं 
ताभिदे दंशकोथः धत | २९॥ 
जवसे दाहोऽतिसार गदाः स्यु रिदोषनाः ॥ ३९ ॥ 


की पुत्री नन्दिनी को वल्पू्र दीन 
॥ ^ ५) ओ उसकी क वृदं समीप में पड़ हुए क 


एकं सविष 
गो । यह एकं रोचक 
र्‌ है। कु 


कथानकं अवदय प्रतीत होता है 
विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति क। 


लताकीयलचणा, । 


सोह मेद वतायि हं 


४०६ साधवनिदानम्‌- [ विपरोगनिदानम्‌ < ` 


शोथा महान्तो म्रदवो रक्ताः श्यावाश्चखास्तथा ॥ ४० ॥ 
# © \ स $ 
सामान्यं सबेदतानामेतरद्स्य रक्षणम्‌ । (सु. क. २) 


उनके दंश से दंशस्थान पर कथ, रक्तस्नाव) वर, जलन, अतिसार तथा अन्य त्रिदोष रोग 
उत्पन्न हो जति हैँ । विविध आकार की पिडकारय, बडे वड़े चक्रत्ते, खदु, या दयाववग दाथ 
उत्पन्न हो जाति है । ये शोभ भरिसपौं ( फलने वाले ) होति दै । सव मकडि्यों के दश केये 
सामान्य लक्षण हें ।॥ ३९-४० ॥ 

तासां सामान्यदंशलनक्तणमाह-ताभिर्व्॑ट इत्यादि । दंशकोथ इति दंशदेदे पूतिभाव 
इत्यर्थः । परवृत्तिः ्तजस्येति रक्तस्य परवर्तनम्‌। सव॑लतानामिति असाध्या्टविधलौवणिका- 
दिलतानामेव सामान्यलक्षणं ज्ञेयम्‌ । यतखिमण्डलादीनामष्टानां कच्छरसाध्यल, तामिदं 
शिरोडुःखमिस्यादिना सामान्यक्षणमभिधाय सौवर्गिका्यनन्तरमेतत्‌ पठितवान्‌ सुतः! 
माधवकरेण तु षोडशानां सामान्यलत्तणमेतदित्यभिप्रायेण पटितमिति ॥ ३९४० ॥ 

विमर्च--मकडी को अगरेजी मे स्पाष्डर ( 870० ) कंते दै । इसे णक सौम्यस्वरूप की 
विष निकलता है जो दोटे-दोटे जन्तु को मार डाल्ता है, किन्तु मनुर्वो मे उसका प्रभा 


बहुत साधारण होता हे । इसकी एक जाति ओर होती दै जिसे ठैटरोडैक्टस ( 1,8006#05 ) 
कहते हँ । इससे अतितीव्र विष निक्रल्ता है, जिसके कारण तीव्र पीडा, स्थानीय टो ध, द्रोफ 


( 0०९१००९ ), कभी-कभी कोथ ( ©५.०"66 ), रक्तमूत्रता ( पिश्रलणप ४ ) तथा नाडीसंस्थान 


की विकृति के लक्षण प्रकट होते दे । इसते द॑दास्थान पर सं्नानादा हो जाता दहै । कमी कभी 


शसनसंस्थानीय लक्षण तथा धनुवांतिक पेशी-संकोच के लक्षण मी दिखाई पडते दं । दस्मे अन्व 
पूयजनक जीवाणु का उपसं मी हो सकता है 4 उस अवस्था मँ जर अथि तीतर हो जाता दै । 


; 4 त्रिमण्डलाद्यष्टानीं दूषीविषाणां रक्तणमाह- 

दशमध्य तु यत्‌ कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उष्वाकृति भृशं पाकं॒क्लेदशचोथञ्वरान्वितम्‌ । (च. चि, २५) 
टषीविपामितामिस्तद्टमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


दरस्थान के मध्यमे जो काला व इयाववर्णं का, जालवत्‌ रचनां से युक्त, €पर्‌ ते उह 
धि जले हुए कै समान किलन्नता, शोथ तथा वर से युक्त बहुत वड्‌। पाकं होता दै उते र्षा 
श्रेणी की मकडयो से दष्ट ( काटा हआ ) समञ्जना चाहिये ॥ ४२ ॥ रति 
§ त्रिमण्डलाद्योऽ्ट दृषीविषास्तासां रुत्तणमाह-दंशमध्ये सस्यादि । उर्व 6 
# 'वगस्वरूपम्‌, अन्ये "दग्धाकृति" इति पठन्ति, तद्‌व्यक्ताथेम्‌ । दुषीविषाभिरिति + 
न्तरप्रकोपिविषाभिः। दृष्टमिति दशाम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
0 वणिकादीनां लतानां सामान्यत्तणं प्राह- 
¢ + ४ ॐ 3 
याथ, खता; सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः । 


प्राणान्तकाश्च जायन्ते श्वासहिकारिरोग्रहाः ॥ ४३॥ 
1106 9.1८. =. चि. | ) 


वि । # ् 2 
ख 1 रोधाः” क. २. ्सपिडकाञ्वराः' क, । २ ज पिप्मूचकायः स्यः की 
` । दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥ इति. ख.। ४ श्राणान्तिकाभिः कः । 








| _ ` सधुकोश-बिद्योतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । ४०७ 


सौवणिक आदि आठ प्रकार की` मकडरयो के विषमे शोथ, सफेद, ठाङ व पीके वणेकी 
पिडका, ज्वर, घास, हिचकी ओर सिर मेँ जकड्ाहट ये लक्षण होते ह । ये मकडिय प्राणत्रातक 


होती हं । ४३॥ 
सौव्भिकादीनामष्टानामसाध्यानां प्राणहराणां सामा 
श्राणान्तिका इति प्राणहराः ॥ ४२ ॥ 
मूषिकदूषीविपरत्षणमाह-- 
१ ऋ (~ # (क > [ऋ 
आदशच्छाणत पाण्डुमण्डलानि ज्वराऽराचः । 
५ © पीविषा ¢ 01 
लोमश दाहश्ाप्याखुद्‌ दृषीविपार्दिते ॥ ४४. ॥ (च. चि. २५) 
 मूषिवाके दूपौषिष ते पीडित रोगी म दशस्थान ते रक्तललाव प्रारम्म हो जाता है । उपमं 
पाण्डुवर्णं के चकत्त, उ्वर, अरुचि, रोमदहषं तथा जकन के लक्षण होतेहे॥४८॥ . 
आखुदूषीविषलक्षणमाह--आादंशादिव्यादि । आदंशाच्छोणितमित्यत्र र्तिः इति 
रोषः । आखवः शक्रविषाः । यदुक्तं कर पतति यत्रैषां ॒क्रस्छ्टः, स्पृशन्ति यत्‌।' (ख. क) 


इति ॥ ४४॥. 
. विमशं दो-क राक्र न विष रहता है । वह जहां गिरता है. वहीं विकार प्रारम्भ हो जाति 
दै श्यकं पतति यत्रेषा ्कस् स्पशान्ति यत्‌, आजकल इत रोग को मूषिकदंश जर 
( ६९४ 81/€ {€र्€८ ) कदते ह । स्पाइरिलम माईनतस ( उणा 110४ ) नामक चूहे के 
कारने से इस रोग की उत्पत्ति होती है । यह्‌ रोग चीन जापान ओर आ््रेलिया म पाया सा 

। कभौ-कभौ भारतवर्ष मेँ मी इसके तोगी भिर जति हं । काटने के दो ते द सप्ताह च 
रक्षण प्रारम्म हो जाति है । शीतपूवं अर, भिचली, वमन, शाखा ओं मे ८ विशेषतया दशस्थान्‌ 
पर्‌ ) पीड़ा होता है । समीपस्थ लसमग्रन्ियों सूज जाती दै । खख, राख तथा धड़ पर की 
पित्त के समान चकत्ते भी कभी-कभी १ जति है ज्वर धीरेीरि दक १०३ दी ^ ५ 
चार-पोँच दिन मेँ यह उतर जाता है । एकं दिन रुक कर्‌ पुनः इसका पुनराङृत्ति ४ ५, 1 
कै स्थानीय लक्षण, पुनरावतंक जवर, लसम्रन्थिवृदधि, धेतकायाणुमर्यत | ( 1: | 
उपसिप्रिय की वृद्धि ( 77090017117» ) ते इसरोगका विनिश्चय किया जा सक्रत। 


पराणहरमूषिकदंशं कच्तयति-- ५ 
गदरा दाश्ुतिञ्वरा १ , चि. 
च्छो ङ्गशोधवेवण्य य १,११।९७) 
शिरोगुरुत्वं लालासक्रदिवासाप्यम्‌ 1 ॥ 56010४०५), 
म 


गरा होति हैं ॥ ४५॥ 
बधिरता, ॐ ~ _ लालास्राव तथा रक्तवन ये लक्षण ही । 
1, ज्वर, सिर मेँ भारीपन, अति मूषिकाकार एवाङ्गशोथो चेयः । 


अत्ते मिक नमिश्हमाखुर वकसनिभै ॥ र # ॐ व 
चाधिर्य॑म्‌, अन्ये “मन्दाडचिः' ति पठन्ति । असाध्यमूषिकः मारणा हिता कटं 
» न्दारुचिः ई विष के लक्षण खत संहिता कदस्थान 


विम्य मूषिक के १८ भेद ओर प्रत्येक के द्या या 
तन्त्र अ० ३८ मे देख । 


अण ७ ओौर अष्टाङ्गहृदय उत्तर व 
कृकलास द्टकण 
नानावर्णलमेव वा| (च.चि. १३) 


काष्ण्य इ्यावत्वमथवा 


यलक्तणमाह-लोथ इत्यादि । 


गीकापनः 


व व क क, क ~ ~~ ~ =-~ 


~ माधवनिदानम्‌- [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 





© = ~ र, 
मोहोऽथ वचसो भेदो दष्टे स्यात्‌ कृकलासकेः ॥ ४६ ॥ 
गिरगिट कै द्वारा काट लेने पर दंशस्थान कावणे काला, इयाव या विचित्रहो सकतादै\ 
| रोगी मूच्छ ओर अत्तिसार से पीडित रहता हे ॥ ४६ ॥ 
क्रकलासदषटरिङ्गमाद-काष्ण्यमित्यादि । वच॑सो भेदोऽतिसारः ॥ ४६॥ 
वृश्चिकविषस्य रक्णान्याह-- 
~ (न त भिनत्तीवो र 
दहत्यग्निरिवादा च वोध्वेमाञ्ु च। 
वरधिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्टति ॥ ४७ ॥ (च. चि, २३) 
विच्छकेदंशया डंक मारने पर प्रारम्म में ( दंशस्थान पर ) अञ्चि के समान दाह णवं मेदन 
` के समान पीडा होती दै । इसके वादं विच्छर्‌का पिष शीघ्री ऊपर को चदृतादै ओर कुद देर 
वाद्‌ वह्‌ पुनः दंडास्थान मं स्थिर हो जाता है ॥ ४७॥ 


वृधिकदह्णस्यासाध्यतां निरूपयति- 
दष्टोऽसाध्यश्च हृद्घ्राणरसनोपहतो नरः । (च. चि. २५) 


मासः पतद्धिरत्यथं वेदनार्तो जहात्यघ्ल्‌ ॥ ४८ ॥ | 

विच्छ के ददा से जिस मनुष्य के हृदय, नासिका एवं जिष्ा मेँ विकार हो गया हो वह्‌ असाध्य | 
होता दै । इसके अतिरिक्त विच्छ के काटने से जिसका मांस गल कर गिरने लगे एवं अत्यधिक 
वेदना हो वह भीदीघ्रदी प्राण त्याग कर देता दै ॥ ४८॥ 

बरश्चिकविषलिङ्गमाद- दहव्यभ्चिरिवेस्यादि । ब्रश्चिकः स्वनामख्यातः, स च आर विषः । 
दष्टोऽसाध्यश्च । इृद्‌घ्राणरसनोपहतो नर इति यदा हृदयनासाजिद्धो पघातो भवति तदा 
दृष्टो न साध्यः। मांसः पतद्धिरस्य्थं बेदनातों जहात्यसूनिव्यादिनाऽयमपरोऽसाध्यप्रकारः। 
'दष्टोऽसाध्यंस्त॒ः इति पाटपक्तेऽसाध्येः सद्यःप्राणहरेवरंध्िकै्दष्टो यथोक्तलिङ्गो भवति । चरके. 
प्ययमेव पाटः ॥ ४७-४८ ॥ 

विम विच्छ मौ एक निषैला प्राणी है । इसकी भी अनेक जातिया पाई जाती है । कु 
जातिय) के दंश से रोगी को कट तो पर्याप्त दोता है भिन्त सत्यु का मय नहीं रहता । श्नके विष 
स शद सकते है । शतके अतिरि उ विच्छ्‌ श्त भकार के मौ पावे जति । 
इन्दे मारक या ध रि मे रख 1, ५ 1 1 
ऊद्‌ ऊपर अंगो मे कड वन्ध स दिये कः 1 
सपेःविप के समान इसका मी ऊष्व॑गमन 1 १ ती वला १ 
स (१ मन का स्वभाव होता हे। इन दोनों मेँ एक सवते वड़ा 

द ९।# सपदशा मे पीडा नदीं दोती ओर शसम पीडाकी पराकाष्ठा हो जाती है । सी 

आधार पर खोक मं एक कदावत मी है- सोप का कारा सोवे, विच्छ्‌ काका रोवेः। सर्द 
मं निद्रा, तन्द्रा सुख्य लक्षण है । | 





द्चिकःविष का विप प्रभाव नाडीमण्डल पर होता है। तीच विष मँ अन्य स्थानो के ददा | 
होने पर भी मस्तिष्क ओर नाड्यो के द्वारा हदय, नासिका, जिह्वा आदि अंगो मे मी कम्प, । 
। स्तम्भ आदि पिकार दो सकते हें ओर यह स्थिति प्रायः धातक होती है। इसी आधार पर कु 


१. सस्याच छकण्टकैः' इति पाठाभिप्रायेण ॥ ` 





, मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४०६ 


लोग इस शोक मेँ “दृष्टोऽसाध्येः, यद्‌ पाठान्तर मानते हैँ ओर इसे तीव्र भिष वाले असाध्य वृश्चिक 
केदंडा का लक्षण मानतेहें। । 
विच्छ के पुच्छ प्रान्त में दो विष-गभं यन्धियोँ रहती हैँ । डंक मारने से इनका विष दं < 
स्थाने प्रविष्ट दी जाता हं । इसके कारण दंडस्थान पर तौत्र पीडा रहती है। सावैदेहिक लक्षणों 
म ज्र दोकर तीनसेद्धः द्विन तक रह सकता हे, उदर मेँ भयङ्कर चल, वमन एवं अतिसार होतेः 
है । नाडीमण्डल के प्रभामित हो जाने प्र स्वाङ्ग में स्वेदभ्रवृत्ति एवं पेशि्यो मे उद्े्टन (५079) 
होते दं। उद्ैष्टन अधिकतर गे ओर जवड़ेकी पेशिर्योमें पाये जातेष्ठै। यदि विष बहुत ही 
तीव्र हे तो आगे चलकर पक्षाघात, श्ासावरोध तथा संन्यास के उपरान्त -गृत्यु ह्यो जाती है । खोटे 
वच्च मे वृधिक दं की मारकता अधिक पाड जातीदै।) ^ 
अः कणभदष्टलिङ्माह- 
विसपेः श्वयथुः शूं ज्वरर्छदिरथापि च । 


क्षणं कणमेदष्टे दंशश्रेवावसीदति ॥ ४९ ॥ (च, चि. २३) 
कणभ नाम विद्धोष काड़ के काटने पर पिसप, शोथ, शूल, उ्वर एवं वमन ये लक्षण होते हं, 
इसके अतिरिक्त दंडस्थान कटकर गिरने रुगता है ॥ ४९॥ 
कणभदष्टलिङ्माह-विसपं इत्यादि । कणभः कीटविशेषः ॥ ४९ ॥ 
विमश्-खदत न ५८ व।त्तिक, २४ पत्तिक, ८३ दल्भ आर १२ सान्निपातिक  सविष 
क्रिमिर्यो का वणेन किया हे । कणभ पत्तिक भौर उचिटिङ्ग वातिक कीरोमेंसे एकदहै। कीयोका 
विशेष वणेन सुश्रुतसंदिता के कीटकस्पाध्याय मेँ देख। कणभ को कुद लोग वृश्िक ओर कु 
कृकलास का मेद ( विषखोपडा ) मानते हँ किन्तु इसका पिष लोकम असाध्य माना जाता है 
श्री गंगाधर जी इते रमर विश्लेष मानते हं । 
उचिरिङ्कदष्टस्य रक्षणानि व्याचष्टे- 


हष्टलोभोचिष्ङ्गन स्तब्धलिङ्धो भशा्तिमान्‌ । 
दष्टः रीतोदकेने सिक्तान्यङ्गानि, मन्यते ॥५०॥ (च, चि.२३) 
उञ्चिरिङ्ग ( बृध्िक-मेद्‌ ) नामक कारके काटने पररोम ख्डदहो जति दहं, चिरनोत्थपिन द्ये 


जाता है, एवं अत्यिक पीड़ा का अनुभव होता है। रोगीकोणेसौ धरतीति होती है मानो उसके 
सम्पूणं अङ्ग शीतर जर से सिचित हं ॥ ५० ॥ 


उचिरिङ्गदष्टमाह-हृष्टरोमेव्यादि ॥ ५० ॥ 
विमदहा-सुश्चत के अनुसार उचिटिङ्ग एक वातिक सपिषकीटरहै। वाग्भट ने इसे धृश्िकभेद 
ही माना हं किन्तु यह्‌ पुच्छसे डंकन मारकर मुखसे कारताहै। यही इसकी विशेषता हे । 
उचिरिङ्गस्तु वक्त्रेण दशत्यभ्यधिकव्यथः? ( वा. उ. ३७ ) 
सविषमण्डूकदष्टलिङ्गमाह- 
एकदष्टादितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 


छदिरनिद्रा. च ` सविपमेण्डूकदेष्टलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ (च. चि. रर) 
विषे मेढकों के कार्नेसे रोगी की एक दामं ददे, पीठे बणे की पीडायुक्त ननः ५।५ 
वमन ओौर निद्राये लक्षण होते है ॥ ५९१॥ । 


१. दं श्चैव भिशौयते' इति पाठान्तरम्‌ । 
२६ मा नि० उ 
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विमर्ध-- चक्रपाणि आदि टीकाकारो ने इस इखोक का निम्न छिखित अथे किया दै- “एक ही 
दाढसे दंश हआ दहो, रोगी योथ ओर पीडा युक्त दो ओर पीला दो जावे, प्यास, वमन ओर 
निद्रादयो तो उत्ते सविष मण्डूक दष्ट समज । 

खुश्वुत ने कृष्ण, सार, कुहकः दरित, रक्त, यववणे, ज्रुकुटी ओर कोटिक भेद से आठ प्रकार के 
मण्डूको का वर्णन किया है) पदिले्केदंश से दंश्स्थान पर खुनली ओर मुखसे पीला क्चाग 
आता है ओर अन्तिमदोके दंदा मेँ अत्यधिक दाह, वमन ओर मृच्छ भी दोतौ दै। कुच 
आचार्यं अन्तिम दो को असाध्य मानते हैँ । 


सविषमत्स्यजटौकसां दषटलत्तणे प्राह- 
(क बुयदाहं ॥ # चै 
मल्स्यास्तु सषिषाः इयुदाहं शोथं रुजं तथा । 
कण्डं शोथं ज्वरं मृच्छ सविषास्तु जलोकसः ॥ ५२ (च. चि. रद) 
“ - विषैटी मद्लि्यो के दंश से जलन, शोथ गौर पीडाये लक्षण होतिदैँ। विषली जोँर्को के 
काटने पर खुजलो, रोध, ज्वर ओर मृच्छ की उत्पत्ति होती दै ॥ ५२ ॥ 
सविषमण्डूकादिदष्टलिङ्गमाह-एकदंष्रादित इत्यादि । स्वभावादेकया दंष्रया कतो 
ददो भवति ॥ ५१-५२ ॥ 
विमश्ञ- सुश्रत ने ६ सविष ओर & निर्विष जलौका का वर्णन किया है ओौर इन्द्रायुधादंश को 
असाध्य माना दे । (सु. सू. १३ ) 
गोधाया दष्टलक्तणान्याह- 
विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च ग्रहगोधिका । 
गरहगोधा ( चपकी ) के काटने प्र जलन, सूजन, सुई के चुभने जैसी पीडा ओर स्वेद प्रवृत्ति 
ये लक्षण होते हँ । 
गह गोधिकादष्टलिङ्गमाह-विदाहमिव्यादि 1 ग्रहगोधिका अ्येष्टी, अन्ये तु आमरक- 
माहुः । जन्न वच्यमाणं छ्यादिति संबन्धनीयं तेन विदाहादीनां कमव्वम्‌ ॥-- 
विमा खत ने इसके दवेता, षणा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, सषपश्वेता ओर सपेपिका यह्‌ 
& भेद माने देँ सपंपिका ददा से हृदय मँ पीडा ओर अतिसार वि्ञेषप लक्षण होते दै ओर इसका 
द असाध्य दोता है । 
£ सतपा दटलन्तणान्याह -- 
दशे स्वेदं रुजं दाहं ङयाच्छतपदीषिषम्‌ ॥ ५३ ॥ (च. चि. २३) 
शतपदो या कनखज्‌रे ( कातर या गोजर ) के विष से स्वेदग्रवृत्ति, पीडा ओर दाह ये रक्षण 
होते हं ।॥ ५३ ॥ | ं | 
रतपदी दृ्टलन्तणमाह-- दंशे इत्यादि । छर्याच्छुत पदीविषमिति शतपदी कारण्डिका ॥ 
विमश्- सुश्रुत ने इसके ८ मेद वताये +~ शा तपद्यस्त परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, 
पीतिका, रक्ता, श्वेता, अभिप्रभा इत्यष्टौ; ताभिर्द्॑टे शोफो वेदना दाहश्च हृदये,  श्वेताभ्नि- 
श्रभाभ्यामेतदेव दाहो मच्छ चातिमात्रं श्वेत पिडकोरपत्तिश्च ।' ( सु. क. ८ ) 
मशकदष्टकत्तणान्याह-- 


कण्डूमान्‌ मरकेरीपच्छोथः स्यान्मन्दबेदनः । 
असाध्यकोटसदशमसाध्यमशचकक्षृतम्‌ ॥ ५४ ॥ ( च. चि. २३) 
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मच्छर के काटने पर खुजलो, साधारण शोध ओर मन्द वेदना होतो है। असाध्य कीट के 

समान असाध्य मच्छर का दंड भी असाध्य होता है ॥ ५४॥ 

मशकदष्टलिङ्गमाह- कण्डू मानिव्यादि । असाध्यकीरसदशमिति असाध्यकीरलतादिभि 
समलक्तणमिति । असाध्यं मशकरतमिति । पञसु मशकेषु मध्ये पवंतीयमश्कत्ततम- 
साध्यम्‌ । यदाह सुश्चुतः-पवंतीयस्तु कीट श्च प्राणहरेस्तुल्यरक्तषणः' ( सु. क. < ) इति ॥ 

विमश्ं--सौवणिक आदि आठ प्रकार की मकडिर्यो के समान कुद पहाड़ी मच्छर भी इस 
प्रकार के होते हैः कि उनका काटा हआ रोगी मर जाता है । सुश्वत ने पाच प्रकार के मच्छ्येका 
वणेन किया है । उनमें पर्वतीय जाति प्राणनारक दोती है--“सासुद्रः, परिमण्डलः, हरितिमशक 
ष्णः, पर्वतीय इति पच्च, पर्व॑तीयस्तु कीरेः प्राणहरेस्तुल्यरक्षणः, ( खु० क० अ० ८।१८ ) । 
विभिन्न मह्र्को के दंड द्वारा मलेरिया, शीपद, कालाजार आदि अनेक भयानक रोगौ के हेतुभूत 
कीटाणु्ओं का भी संक्रमण एक रोगी से दूसरे पर होता है। 

मक्तिकादष्टकक्तणं विवेचयति-- 
सद्यः प्रस्राविणी श्यावा दाहमुच्छोञ्वरान्विता । 


[क [प ५ १, च 
पिडिका सक्षिकादशे तासां त॒॒स्थगिकाऽसुहत्‌ ॥ ५५ ॥ (च.चि.२२) 
मक्खी ( मधुमक्खी ) के काटने पर शीघ्र स्राव करने वाङ, इ्याववणे की, जलन, मूच्छ ए 
ञ्वर के लक्षर्णों से युक्त पिडका उत्पन्न दो जाती है। उनमें स्थगिका नामक मक्खीका दंश, 
प्राणनाश्क होता है ॥ ५५ ॥ 
मक्तिकादष्टलिङ्गमाह-सद्य इत्यादि । तासां च स्थगिकाऽसुहदिति तासां सुशवुतोक्त- 
पण्मक्तिकाणां मध्ये स्थगिका प्राणहरेत्य्थः ॥ ५॥ 
विमश्-सश्ुतने छ प्रकार की मकषिकाओं का वणेन किया दे--“कान्तारिका, ष्णा, 
पिङ्गला, मधूलिका, काषायी, स्थालिका ( स्थगिका ); काषायी स्थालिका च प्राणहरे' । 
^ सु ० <।१७ ) 
चतुष्पदं द्विपदां च नखदन्तविषलत्तषणमाह-~ ` 


चतुष्पद्धिद्विपद्धिश्च नखदन्तविषं च यत्‌ । 
शूयते पच्यते वापि स्वति उ्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥ (च. चि. २६) 


चवष्पद या द्विपद जन्तुओं के नाखून ओर दातो का पिष लगने से दंशस्थान पर सूजन ओर 
याक हो जाता है । पाकःसे छाव होता है ओर रोगी ज्वर से पीडित रहता हे ॥ ५६ ॥ 
चतुष्पद्धिरिति चतुष्पादा व्याघ्रादयः । द्विपदा चनमानुषवानराद्यः ॥ ५६ ॥ 


प्रसङ्गाद्‌ ्याघ्रादिहिंसकजन्तूनां विषलत्तणमाह- 
शरश्रगालतरक्वकषेव्याघ्रादीनां यदाऽनिलः । 
दछेष्मप्रदष्टो यष्णाति संज्ञां संज्ञावहाभितः ॥ ५७ ॥ 
तदा ग्रसस्तलाङ्गलहचस्कन्धोऽतिरार्वान्‌ । 
यक्तवधिरान्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥ ५८ ॥ 
, १. स्वता छन्दोऽनुरोधेन । 
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्रमूदोऽन्यतमस्त्वेषां खादन्विपरिधावति । 

तनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु} ५९ ॥ 

सुप्ता जायते दंशे कृष्णं चातिखवत्यद्क्‌ । | 

दिग्धविद्धस्य जड शरोपटधितः | ं 

{द ग्बविद्धस्य ट ङ्खन प्रायश्चश्चापटाक्षृतः ॥ ६० ॥ (ख. क. ह) 

कुत्ता, गीदड़, तेंदुवा, री, व्याघ्र आदि दिंसक जन्त॒ओं मे वायु कफसे दूषित होकर जव उनके 

सं्ञावादी खोत्तो मं आ जाता दै तो इससे उन जन्तुओं की ज्ञानशक्ति न्ट दो जाती है । उस समय 
उनकी पूं, हनु ( [0क्ः ]४फ ) तथा कन्ये नीचे गिर जातत दै; मुख से ` कार टपकती रदती हे» 
वे कुद अन्धे ओर बदरे प्रतीत होते द ओर एक दूसरे की ओर दौडते दे । इनमें जो कोड्‌ 
अधिक्र पागरु होता दै वद दूसरों की ओर का्ने को दौढड्तादहे। उस पागल द्रष्टी से काटे हुए 
व्यक्ति के दं्स्थान पर संक्ञाशन्यता, कालापन तथा अत्यधिक रक्तस्राव होता है । इसके अतिरिक्त 
विषलिक्त दाख से आक्रान्त होने पर जो लक्षण होतेह वे भी इसमें पाये जाति हं ॥ ५७-६० ॥ 


ादिना दष्टस्यारिष्टलिङ्गानि प्राह- 
येन चापि भवेदष्टस्तस्य चेषं रुतं नरः। 
बहुशः प्रतिकुर्बाणः क्रियाहीनो विनरयति ॥ ६१ ॥ 
द॑ष्टिणा येन दष्श्व तद्रूपं यस्तु पश्यति) 
अप्सु चादशेषिम्बे बा तस्य॒ तद्रिटमादिशेत्‌ ॥ ६२॥ 
वरस्यत्यकस्माद्योऽभीक्ष्णं दष्टा स्पृष्टाऽपि बा जरम्‌ । 
जल््रासं तु तं विद्याद्र तदपि कोतितम्‌ ॥ ६३॥ 
पागरू कुत्ते आदि जिस जानवर ने. काशा हो मनुष्य वार-वार उसके समान चेष्टायं ओर 
ध्वनि करता है; अपने प्रक्रत कायौ को नदीं कर पाता एवं उसकी गृत्युदहो जाती हं। यदिः 
मनुष्य कुत्ते आद्रि किसी विद्ञेष जानवर ते काटे जाने पर जल्यादपणमें उसी का प्रतिबिम्ब 


देखता है तो उसे अरिष्ट लक्षणो से युक्त समश्चना चादिये । जिसमे जल को देखकर या छूकर वार- 
बार अचानक डरता है उस रोग को जलन्रास कहते है । यह्‌ भी अरिष्ट लक्षण है ॥ ६१-६२ ॥ 


४ जन्यदरिष्टलक्तणमाह-- 
अदष्टो बा जलत्रासी न कथंचन सिद्धयति । 
प्रस्तो वात्थिता वाऽपि स्वस्थखरस्तो न सिद्धयति ॥ & ॥ 
विना किंसी जानवर के काट ही जिसको जलत्रास हो जाये वह भी किसी प्रकार ठीक नहीं 


हो सकता । साधारणतया स्वस्थ दिखाई देने वाखा व्यक्ति भी सोति या जागते इस प्रकार डरता 
हो तो उसे भी असाध्य ही समञ्लना चाद्टिये ॥ ६४ ॥ 


विमर्ध--जिस प्रकार विषलिप्तरख् के लगने से इारीर मे विष के लक्षण प्रकट होने लगते 


हे, वेसे दी किसी पिष से आक्रान्त कुत्ते आदि प्राणी कै काटने तेभी विष के वही लक्षण प्रकट 
होते हैः जिससे वह प्राणी आक्रान्त है । विषाक्रान्त होने पर रोगी दपण या जर मँ उसी प्शयुकौ 
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देखता हे, जिसने उत्ते काटा है । इसे अखूकंविष ओर अंग्रेजी मँ रेविस ( &%078 ) कते हें । 
ग्क्त मे उसके एक लक्षण स्वरूप जरू संत्रास रोग का वणेन क्रिया गया है । आजकल इसे 
इादडोफोषिया ८ प्र ऽ१४०7"० 0४ ) कदते है । निषाक्रान्त कृत्ते, विलो, गीदड़ ओर भेदय के 
काटने से दस नेग की उत्पति द्योती है । कमौ-कमी बिना किसी जन्तु के कटि निज कारर्णासे भी 
आयुद मेँ इसकी उत्पत्ति मानी गड हे-- 
अदष्टस्यापि जन्तो जलत्रासो भवेद्यदि । तस्यारिष्टं हि भिषजो नुवते विषचिन्तकाः । 
जरं विना जखत्रासो जायते शेष्मसञ्चयात्‌ ॥ 

हस प्रकार का जलसंत्रास्त असाध्य होता है) इसका कारण इलेष्मा द्वारा बुदधिस्थानका 

अवरोध होने परर रोगी सोतते-जागते सवेदा अपने को जल म वता हृञा सा देखता है । जरु को 


देवकर डरता दै- 

4ुद्धिस्थानं यदा छेष्मा केवलः प्रतिपद्यते तदा बुद्धौ निरुद्धायां शेष्मणाधिष्ठितो नरः ॥ 

जाग्रससुस्तोऽथवार्मानं मजन्तमिव मन्यते । सकिलत्‌ त्रस्यति तदा जखत्रासं तु त विदुः ॥ 
जलसनरास नाडीमण्डल कां रोग है। सवंप्रथमं यदे किसो जानवर (त्ता, वि / आदि 

म होता है) इनके कायने पर सनुष्यमेश्सरोगकोी उत्पत्ति होती है। लक्षणोत्पत्ति के पश्चात्‌ 

-चार्पाचि दिनम द्धो रोमी का प्राणान्त हो जाता है! इस रोग का संचय कार १ से २ मास 

` होता दै । कभी-कभी दो सप्ताहमे ओर कभी आठ मास के पश्चात्‌ भा ठक्षण त्रारन्म्‌ होते हें । 


समे विदेष प्रकार का मस्तिष्को ( एण््वणणा 3 ) होता है। खपुश्नाश्ौषं मे इसकी 


-स्पष्ट प्रतीति होती है। मस्तिष्कावरण मँ स्थानीय रक्तलव भिरते है । मस्तिष्कुपुख्ा जल कगे 
वृद्धि दो जाती हे । श्सका उत्पादक कारण एक सूष्ष्द्ौकातीत एवं निःस्यन्दनातीत 4 एण 
| 11070560] 210 711#€901€ ) विषाणु ह । यह्‌ रुग्ण पशु के मस्तिष्क ओर लालारस मं 
रहता है । कायने से इसका संक्रमण मनुष्य मे हो जाता है । खषुम्नाशीपे (160 18) ओर लघुम- 
-स्तिष्क ( (ललाप ) मँ नैरी बाडी ८ टक अण्डाकार सूक्ष्म रचना ) पाईं जाती हे । विषाक्रान्त 
पञ की प्रकरेति वदल जाती है-- 

( ९.) यह्‌ उत्तेजित होकर दूसरे पञ्चओं को कार्ता है इसका निर्दे माधव ने अन्योऽन्यम- 

भिधावतिः के दारा करिया है। 

( २ › ल।लाखाव- -श्सका निर्देश अतिकाख्वान्‌” के द्वारा फिया गया है । 

( ६ ) पिद्धली यगो में घात ( ९०791825 01 1179 17908 ) हो जाता है। इससे उसकी 
युच्छ नीचे गिर जाती दै) इसौ को प्रस्त लाङ्गूल कहते ह । धात आगे वदता है जिससे दनु 
ओर कन्धे भी कटक जाते हैँ । 

जरसंत्रास के लक्षण तीन अवस्थाओं मे विभक्त ये गये हं | 

( १) प्रथम अवस्था ( एप ?5४ 5४०६६ ) इसे पूरवरूप की अवस्था भी कते दै । इनमे निम्न 
खक्षुण होते दे- ` । । 

( कं ) दंद्ास्थान पर पीडा। 
, ( ख ) मस्तिष्कावसाद्‌ ( 16४९1 १6६76880 }) 
(ग ) बेचैनी ओर निद्रानाद् । 
( घ ) नाडी की गति तीत्र हदो जाती हे। 
(ङ ) बोलने मेँ कठिनता ( 0900812 ) 
( १) दवितीय अवस्था ( 8०००१ 5१०६९ }--इसे उत्तेजना की अवस्था भौ कहते हें ।` एक या 








४१४ माधवनिदानम्‌- [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 


दो दिन बेचैनी ओर ज्वर बद्‌ जाता ह । चेहरे पर भयानकता आ जातीदहै। गलेकीपेरिर्योमे 
संकोच हो जाने से बोल्ने ओर निगलने मेँ कठिनाह होती है । रोगीजलया लालारसकोमी 
नदीं निगल पाता । वाणी ककंड ( 8 0४78€ ) हो जाती है । इसके बाद शरीर की अन्य पे्ियोँ 
मी आक्रान्त दो जाती दहं ओर वायु शीत आदि साधारण वाद्य उत्तेजनार्ओं सेमी बाद्यायाम 
( 050०४००8 ) से युक्त आक्षेप होने लगतते हैँ । यद्‌ अवस्था दो से तीन दिन तक रहती हे । 

( २ ) तृतीयावस्था ( एणः 5१०६९ }--इसे घात ( 2४४15515 ) की अवस्था भी कते हें । 


परिश्रान्त होने पर पेशी-संकोच पृणेतया बन्द हो जाते दै, रोगी संन्यस्तावस्था मेँ पहुंचकर मृत्यु 
मुख मे चला जाता हे। 


साध्यासाध्यता-रखप्रदेड ( 8०817 ) चहरे तथा गदन के दद्ध अधिक भयानक या 
असाध्य होते हं । 
निविषपुरूषरत्तणमाह- 
प्रश्ान्तदोषं प्रकृतिस्थधातमन्नामिकामं सममूत्रविट्‌कम्‌ । 
प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेषटं वेद्योऽवगच्छेदविपं मनुष्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने विषनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जिसका दोष प्रकोप ओान्त हो गया हो, जिसकी धातुरय प्रकृतिस्थ ( निमंल ) हो गदंर्हो, जो 


। 


अन्न की इच्छा करता हो, जिसको मलमूत्र का त्याग टीक समय पर ओौर उचित र्पमेंहोतादहो, 


जिसका वै, इन्द्रिय, मन ओर चेष्टायं प्राक्त दो उस मनुष्य को वेय निर्विष समञ्च ॥ ६५ ॥ 
विषातुरः कीदरो निर्विषो भवतीति दशेयित॒माह- प्रशान्तदोषमिर्यादि 1 अन्नाभिका- 
मसित्यनेन प्रक्ृतिस्थाितोक्ता। य दाह चरकः-्रायेणोपह ताभिरवात्‌ सपिच्छमतिसायते । 
परा्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नमसिनन्दति ॥” इति । सममूत्रविट््‌कमिति अक्तीणानतिरिक्तमू- 
तरपुरीषम्‌ । अन्ये--समसूत्रजिद्धं' इति पठन्ति, तदाऽयमथेः-सममविङ्तं सूत्रं जिह्वा च 
यस्य स तथा, एतेन विष्टा जिद्धा न रसवोधिनी भवति, सूत्रमपि जिह्वायां विषप्रभावेण 
वक्त भवतीति प्रतिपादयति । जिह्वाग्रहणेनंव सूत्रग्रहणे सिद्धे तस्य च रसथ्रहणे अनुगुण- 
रवप्रतिपादनाथ प्रथुुपादानम्‌ । अनेन शछोकेन "समदोषः समाधिश्च" (सु. सू. १५) इत्यादि 
शोकस्य सकर एवार्थः उपवद्धः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीकण्टदत्तक्रतायां मघुकोश्व्याख्यायां विषनिदान समाक्चम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुक्तिसुक्तावलीगरन्थे गुरणा यज्ञ गुम्फितिम्‌ 1 मया समस्तमग्रन्थि तद्धिरा शद्धियुक्तया ॥१॥ 
गुणनिधिगुरवद्धे दान्नि वाङ्मारुतीनां, परमपरिमलश्रीधान्नि रुड्धावरुम्बम्‌ । 
स्फुरति वचनकुन्द्‌ मन्दसौरभ्येशाद्र चनमपि मदीयं किंचिदेतत्‌ कदाचित्‌ ॥ २॥ 
इति श्री विजयरक्ितश्रीकण्ठदत्तविरचिता मधुकोशव्याख्या समाप्ता ॥ 
विमश्च-दस ®ोक मेँ स्वस्थ के सम्पूणं लक्षणो से युक्त पुरुष को निर्विष माना है । स्वस्थ लक्षण- 
समदोषः समा्चिश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इस्यभिधीयते ॥ 
समाप्त चेदं विषरोगनिदानम्‌ । 


न> ~त~ 


१. “गुम्फः क. । २. शुद्धमुक्तया' क. । 


„ भि नि 


/१ 





अथ विषयाचुक्मणिका 
उ्वरोऽतिसारो ग्रहणी चार्योऽजीणं विषूचिका । 
अलसश्च बिम्बी च क्रिमिरुक्पाण्डुकामलाः ॥ १॥ 
हरीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःक्षतम्‌ । 
कसो दिका सह श्वासैः स्वरभेदस्त्यरोचकः ॥ २॥ 
छदिंस्तरष्णा च मृच्छाद्या रोगाः पानात्ययादयः । 
दाोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिङमयः ॥ ३ ॥ 
वातरक्तमूरुस्तम्भ॒  आमवातोऽ्थ शलरुक्‌। ` 
पक्तिजं शलमानाह उदावर्तोऽथ गुरमरुक्‌ ॥ ४ ॥ 
हटद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाऽरमरी । 
प्रमेहो मधुमेदथ पिडकाश्च प्रमेहजाः॥ ५५ 
मेदस्तथोदरं शोथो बृद्धि गरुगण्डकः। 
गण्डमालाऽपची म्रन्थिरवोदः शीपदं तथा ॥ & ॥ 
विद्रधिर्बणकोथश्च दौ व्रणो भप्रनाडिके। 
भगन्दरोपदंश्ौ च शूकदोषस्त्वगामयः॥ ७ ॥ 
शी तपित्तंददेध कोरश्वैवाम्र पित्तकम्‌ । 
विसर्षश्च सविस्फोटः सरोमान्त्यो मघ्ररिकाः \ ८ ॥ 
्द्रास्यकणनासाक्षिशिरःखीवारकामयाः । 


४ 
विषं चेत्यययरुदिष्टो रुग्विनिधयसग्रहः ॥ ९ ॥ 

ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अद, अजोण, विसूचिका, अलसक, पिरभ्विका क्रिभिरोग, पाण्डुः 
कामला, हलीमकं, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उरःक्षत, कासः, हिका, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, च्छाद, 
ठष्णा, मूच्छ, अम, निद्रा, तन्द्रा, सन्यास, पानात्यय, परमद पानाजौणे, पानविश्रम, दाह, 
उन्माद, अपस्मार, वातव्याधि, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, आमवात, शू, परिणामच्यूल, अनेद्रव दु, 
आनाह, उदावत, गुदम, हृद्रोग, मूवरङृच्छर, मूत्राघात, अदमरी, ममेह, मधुमेहः प्रमेदपिडिकाः 
मेदोरोग, उदररोग, शोध, बृद्धि, गर्गण्ड, गण्डमाला, अपची), मन्थि, अवुद, रली पद, विद्रधि, 
्रणशोथ, रारीरत्रण, सचोत्रण, भ्न, नाडीत्रण, भगन्दर, उपदंदा, शकदोष, कुष्ट, शीतपित्त, उददे+ 
ऋ अम्पित्त, विसर्प, विस्फोट, रोमान्तिका, मसूरिका, शद्ररोग, खखरोगः कणरोग; नासारोग, 
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१६ माघवनिदानम्‌- 
नेत्ररोग, दिरोरोगः, सखीरोग ( प्रदर, शोनिव्यापत्‌ , योनिकन्द, मृढगर्भ, सुतिकारोग, स्तनरोग, 
स्तन्यदष्टि), तालयोग तथा त्रिषगोग इन सवक्रा रोःदिश्निशय नासक्र य? मेँ संग्रह प्रिया गया है । 
~ + [4 (~ ¢ ^ 
सुभाषितं यत्र यदस्ति फिचित्तत्सवमेकीदरतमत्र यलात्‌ । 
^ (~ श्रये चि + 4 ¢ = लट स्म जे 
प्रानश्चय सवसरुजां नराणां नच्रमाधवनन्दुकरात्सजन्‌ ॥ १०॥ 
` जदं कीं भी मनुष्यो कै रोग-निदान के विषय मेँ उपयुक्त तच्व पाये गये दै उन सव का 
सग्रह इन्दुकर्‌ के पुत्र श्री माधव ने इस रोग-विनिश्चय नामकं न्थ में यलपूवेक किया है ॥ 


रोगिणां छते माधवस्य शुभाङसा- 
य॑त्छरतं धुक्रतं #िंचित्छ्रखेवं रुणिनिश्वयम्‌ । 
युश्वन्तु जन्तवस्तेन निव्यमातङ्सन्ततिम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचितं माधवनिदानं खमाक्तम्‌ ॥ 
-- अ 
दस रोगव्रिनिश्चय नामक यन्थ की रचना करके मने-जो कुद भी पुण्य किया है उसके सहारे 
सम्पूण मानवजाति सदा गोग-समृ् से मुक्ति पाती रहे।॥ ११॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचितस्य रोगविनिश्चयापरप्यायमाधवनि दानस्य काशीदहिन्दूविश्व. 
 विद्याख्यीयायुर्वेदमहादिद्याख्याध्यापकेन श्रीयदुनन्दनशर्मणा सुसंशोध्य सम्पा- 
दिता तच्छिव्येण ऋषिकुखायुर्ेदविद्याल्याध्यापकेन श्रीसुदर्शनश्ाखिणा 
/ करता विमदयुता विद्योतिनी व्याख्या समाप्ता। ` 


= 


समाप्रश्चायं मन्थः 


षी = 
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(एरचि 
| अथ सामान्यसनिपातज्चरस्य मेदाः 
रुकोरवबणाखयस्तेषु द्वयुर्वणाश्च तथेति षट्‌ । च्युल्बणश्च भवेदेको विक्ञेयः स त॒ सप्तमः॥ \॥ 
म्चरद्धमध्यदहीनेस्तु वातपित्तकफैश्च षट्‌ । सन्निपातञ्वरस्येवं स्युर्विंरोषाख्योदश ॥२॥ 
` सामान्यरूप से सन्निपात ज्वर के १३ मेद- त्रिदोष से उत्पन्न होने वाके सन्निपात ज्वरोंमें 
केवल एक-एक दोष की उल्वणता ( अधिकता ) से तीन भेद ओौर दो-दो दोषों की अधिकता से 
भी तीन मेद इस प्रकार भिल्वरक््मेद हए ओर तीनों दोषों की अधिकता से एक सातां 
भद्र होता है । प्रवृद्ध, मध्य तथा दीन वात, पित्त तथा कफके द्वारा & मेद होते दें। इस भोति 
सन्निपात ज्वर के सामान्यरूप से कुर १३ भेद होते हं ॥ १-२ ॥ । 

विमर््- चरकसंहिता चिकित्सास्थान अध्याय ३ में प्रवयेक के अल्ग-अलग लक्षण भी दिये 
है ओर ऊद यथो मेँ प्रत्येक के लिए विभिन्न नाम भी मिलते दँ जिनका उछेख नीचे किया जा 
रहा है । इनमें से कद का वणेन पूर्वां पृष्ठ ९७ परमभीदहो चुकादै। विभिन्न अन्धो मं इनके 
विदिष्ट नाम ओौर लक्षण भी दिए गये हैं उनका वणेन नीचे किया जा रहा है । 
# अथानुक्रमेण त्रयोद शसन्निपातनामानि-- । 
विस्फारकश्चाशकारी कस्पनो बभ्रसंक्तकः । शीघ्रकारी तथा भल्लः सप्तमः कूटपाकलः ॥२॥ 
संमोहकः पाकलश्च यःम्यः कच इस्यपि । ततः ककंटकः भोक्तस्ततो वेदारिकाभिधः ॥४॥ 

क्रम से उपयुक्त १३ सन्निपात ज्वरो के नामयेदै--१ विस्फारक, २ आशुकारी, २ कम्प, 
४ वभ्र, ५ शीघ्रकारी, £ भल्छु, ७ कूटपाकल, ८ संमोदकः ९ पाकर, १० याम्य, ११ क्रकच 
१२ कीटक ओौर १३ वैदारिक ॥ ३-४॥ 

\8 १ वातोल्वणविस्फारकलक्षणम्‌-- 
धासः कासो रमो मच्छ प्रलापो मोहवेपथू । पाशचस्य वेदना जम्भा कषायव्वं सुखस्य च ॥ 
चातोल्वणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । एष विस्फारको नान्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ 

श्वास, कास, भ्रम, मूर्च्छा, प्रलाप, मोह, केपकंपी, पेंखलियों मे पीडा, अधिक जंभाईं आना 
ओर मुख मेँ कपैलापन ये सव लक्षण त्रिदोष मे वात की अधिकता होने पर मिते हँ ओर उसका 
नाम ¶विस्फारक' है, यह अत्यन्त भयङ्कुर होता हे ॥ ५ & ॥ 

विमशं-- ऊ अन्धो मे "विस्फोटकः या शविस्फुरक' पाठ मिरता है तथा लक्षणो मे भौ ङ 
अन्तर दै । ( देखिए पूर्वाधे पृ० ९४ मधुकोड्च ) 

२ पिन्तोल्वणाज्चुकारिखक्षणम्‌-- | 

अतिसारो भ्रमो मूर्छा सुखपाकस्तथेव च । गात्रे च बिन्दवो रक्ता दाहोऽतीव प्रजायते ॥ 
पित्तोर्बणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य छच्येत्‌ । भिषग्भिः सज्िपातोऽयमाश्कारी प्रकीत्तितः ॥ 

अतिसार, चनम, मूच्छ, सुख का पकं जान, शरीर मे लारा विन्दओं का दिखाई पड़ना 
तथा अधिकं दाह होना ये सव लक्षण पत्तभ्रधान सन्निपातञ्वर के होते हे । मैच रोग इत सन्निपात 
ज्वर को “आशुकारी कहते हे ॥ ७-८ ॥ 

विमश्ञे - माकि तन्त्र के अनुसार इसका विदिष्ट वर्णन पूर्वाधे प° ९४ पर मधघुकोष मे देख । 
#. वहां इसे “शीघ्रकारी संज्ञा दी गड है । | | 
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४१८ माघवनिदानम्‌- [ सामान्यसंनिपातज्वरभेदनिदानम्‌ 


३ कफोल्वणकम्पनलक्षणम्‌-- 
जडता गद्भदा वाणी रात्रौ निद्रा भवत्यपि । प्रस्तज्धे नयने चेव मुखमाघुय॑मेव च ॥ ९॥ 
कफोल्वणस्य जिङ्गानि सन्निपातस्य रत्तयेत्‌ । मुनिभिः सन्ञिपातोऽयसुक्तः कम्पनसंक्तकः ॥ 
/ दारी मे जडता दोना, गद्वद कण्ठ से बोलना, रात्रि में अवद्य नींद आना, ने्ोमें 
स्तब्धता तथा मुखम मधुरता (मीठा खाये हृएके समान समुखका स्वाद र्ना) ये सब 
लक्षण कफ प्रधान सन्निपात ज्वरमंद्ोतेदहें। ऋषिर्योने इस सन्निपात ज्वर का नाम “कम्पनः 
कहा है ॥ ९-१० ॥ 


विमह्ं-भाटकि तन्व मेँ इसे कप्फण या फम्फण कहा है ओौर विदद सम्प्रापि के साथ 
लक्षणो का भी विस्तृत वणेन किया दे ( मधुकोद्च पू प° ९४ देख ) 


४ वातपित्तोदल्वणवश्रलक्षणम्‌- 
वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रकुप्यति । तस्य ज्वरो मदस्तृष्णा मुखद्ोषः प्रमीरकः ॥ 
अध्मानारतितन्द्राश्च कासश्वासश्नमश्रमाः । सुनिभिवंभ्ननामाऽयं सन्निपात उदाहृतः ॥ 


जिस सन्निपात ज्वरमें वात तथा पित्तये दोनों दोष कफ की अपेक्षा अधिक कुपितो तव मद 
( नशा चदे के समान मालूम पड़ना ;, अधिक प्यास, सुख का सूखना, नेत्रो का मिचे से रहना, | 
आध्मान ( अफारा ), अरति, तन्द्रा, खासी, श्वास, श्रम तथा श्रम ( थकावट ) ये सव लक्षण उत्पन्न 
होते हैः ओर इसे मुनिर्यो ने “व्रः नामक सन्निपात ज्वर कहा है ॥ ११-१२ ॥ 

विमं लोग इसे "भ्रु" "वियु" या विधु" भी कहते है । ( मधुकोश पु० पृण ९४ देख } 

५ वातकफोल्वणशीघ्रकारिटक्षणम्‌-- 

वात्छेव्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुण्यति। तस्य शीतञ्वरो मूच्छ ्त्तप्णा पार््निग्रहः॥ 
शूलमस्विद्यमानस्य तन्द्रा श्वासश्च जायते । असाध्यः सन्निपातोऽय शीघ्रकारीति कथ्यते । 


न हि जीवत्यहोराच्रमनेना विष्टविग्रहः ॥ १४॥ 
जिसके वातकफप्रधान त्रिदोष प्रकुपित होता दै उत्ते शीतज्वर, मूर्छा, भूख तथा प्यास अधिक 
रुगना, पंसुलियों मेँ पीड़ा, पसीने का न निकलना, तन्द्रा तथा श्वास ये सब प्रगट होते दै, यदह 
सन्निपातञ्वर असाध्य द्ोता दै, इसे वेय खोग शशघ्रकारीः कते देँ, इससे युक्त रोरी अहोरात्र 
( २४ घण्टे ) तक नहीं जीता दे ॥ १३-१४॥ 


विमश्ञे-मधुकोड मेँ संगरदीत भाठफि तन्त्रके पाठम वातकफाधिक सन्निपात ज्वर का | 
नाम मकरी दिया गया है ओौर उसमें प्रस्पुत पाठके प्रथम शछोककेद्ी लक्षणों के साथ अन्य । 
लक्षर्णो का मी उछेख दै । शेष १॥ शोक मे वर्णित लक्षणों का वर्णन ीघधरकारीः मेँ किया गया 3 


दे जो कि वों पित्तोखण सन्निपात ज्वर माना गया है ( पूर्वां पृष्ठ ९४ देख । ) 


£ पित्तकफोसखणमदछलक्षणम्‌-- 

पित्तेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य वृष्णा प्रवर्धते ॥ 

तुद्यते दक्जिणे पाश्च उरःशीषंगलग्रहः । ्टीवति शछेष्मपित्तं च क्ृच्छरात्कोटखश्च जायते ॥१६॥ 

विडभेदश्चासहिक्छाश्च वद्धन्ते सप्रमीरुकाः। छषिभिर्म॑ज्ञनामाऽयं सन्निपात उदाहतः ॥१७॥ 

जव पित्तकफप्रधान त्रिदोष प्रकुपित होता हं ओर उससे जव ज्वर होता है तव शारीर कै 
अन्दर दाह, ऊपर से सर्दी क्गना, प्यास कौ अपिक वृद्धि, दाहिने पाशवं मे खद चुभनेकीसी. | 
पीड़ा, हृदय, मस्तक तथा गले मेँ दवाने कौ सो पीडा होना, धूक के साथ कठिनता से कफ तथा | 
. पित्त का निकलना, कोठ ८ वरे के काटे हृए के समान चकन्ता ), दस्त पतला होना, इवास, कास । 
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परिशिष्टम्‌ ४१६ 


हिचकी तथा प्रमीरुक ( नैका मिचे से स्हना ), ये सव प्रकट होने लगते दहे। ऋषिर्यो ने श्से 
भल्ल नामक सन्निपात उवर कहा हं ॥ १५-१७॥ 
विमर्लं--श्से "फल्गु" भी कहते है ( देखें पू० १० ९४ मधुको ) 


७ वातपित्तकफोल्वणक्रूरपाकलक्षणम- 


सर्वदोषोल्वणो यस्य सन्निपातः भ्कुप्यति । ज्रयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लन्षयेत्‌ ॥ 
व्याधिभ्यो दारुणश्चैव वज्रशाखाभिसन्निभः । केवरोच्छुसपरमः स्तन्धाङ्गः स्तज्धरोचनः ॥ 
त्रिरात्रात्परमेतस्य जन्तोहरति जीवितम्‌ । तदवस्थन्तु तं दष्टा मृढो व्याहरते जनः ॥२०॥ 
धपिंतो राक्तसेननमवेकायां चरन्ति ये । अम्बया त्रवते केचिद्‌ यत्तण्या ब्रह्मराक्त सेः ॥२१॥ 
पिशाचेरगद्यकैश्चेव तथाऽन्ये म॑स्तके हतम्‌ 1 ऊुख्देवाचेनाहीनं धर्षितं ऊुखूदवतेः ॥२२॥ 
नक्षत्रपीडामपरे गरकरमेति चापरे। सन्निपातमिमं प्राहुभिषजः कूटपाकलम्‌ ॥२२॥ 
जिसमे सभी दोष प्रधान रूपसे प्रकुपित होते हे, वह सन्निपात ज्वर अन्य रोगों की अपेक्षा 
अधिक भयङ्कर होता है ओर वह्‌ वज, विजुली, शख तथा अग्नि के समान शौघ्र प्राणनाञ्चक होता 
है । इसमे रोगी केवल ऊँचा खवास लेता रहता है, सम्पूण शरीर जकड़ जाता है, ओंखै पथरा जाती 
हैः एवं तीन रात्रि में ही यष सन्निपात ज्वर रोगीका प्राणहर केता है। अपद्‌ ्रामीण लोग इस 
रोगी को भूत-प्रेत, बह्म, पिद्याचादि दैवी पीडा अथवा विषादि प्रकोप से आक्रांत समञ्चकर ततर-मंतरो 
से साड-पफूक करते हैः किन्तु सदैय लोग इस सन्निपात ज्र को “कूटपाकलः कहते हें ॥ १८-२३ ॥ 
विमर्शं- सश्चत ने इसी को अभिन्यास ज्वर कहा है ( देखिये पूवां प” ९४ ) | 


८ अधपिकवातमध्य पित्तहीनकफसंमोहकलक्षणम्‌-- 
प्रवृद्धमध्यहीनेस्तु वातपित्तकपैश्च यः! तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवलाश्रयाः ॥ २४ ॥ 
ररपायाससंमोह-कम्पमच्छाऽरतिश्रमाः । एकपक्ताभिघातश्च तत्राप्येते विशेषतः ॥ २५ ॥ 
एष संमोहको नाम्ना सन्ञिपातः सुदारुणः ॥ २६ ॥ | 

प्रवृद्ध ( अधिक बदा हअ ) बात-मध्यपित्त-हीनवृद्ध कफ ये तीनो दोष जहां पर भिरख्कर 
तन्निपात उधर को उत्पन्न करते दै उसमे वातादिकों के जो रोग ( लक्षण ) पृथक्‌ पृथक्‌ कदे हए हें वे 
सब दोष-बलानुरूपम सामान्य रूप से अवश्य होते हे, साथ-साथ मेँ प्रलाप, भ्रम, मोह, कम्प, 
मूच्ा, अरति ( किसी कायं मेँ चित्त का न लगना ) चरम, तथा एक भाग म प्षाघात ( रक्वा ) 
हो जाना ये सव लक्षण विज्ञेषरूप से रहते दै, श्स भयंकर सन्निपात का नाम्‌ सुनियो ने (संमोहक' 
रखा है ॥ २४-२६ ॥ 

विमज्ञं- यहां पर मूल म (रोगास्त एवोक्ताः? अर्थात्‌ ातादिको के जो रोग पृथक्‌ पृथक्‌ कहे 
गये हैः इस वाक्य से निम्न लिखित रोग ( रक्षण ) समञ्लना चाहिये । वातसम्बन्धी रोग-पीड़ा 
कपप, नीद न आना तथा विष्टम्भ जदि । पित्तसम्बन्धी रोग--दाह, अधिक प्यास तथा गमी 
माद्म पड़ना ओर पसीना निकलना इत्यादि । कफसम्बन्धी रोग- शरीर में ुरुता, 
अमि की मन्दता, अधिकं खँसी तथा नाक ओर मुख से पानी भिरना आदि । यद्य पर उपयुक्त 
वातादविजन्य लक्षण दोष-बलानुसार होते हँ अर्थात्‌ इस सन्निपात मे वादु का अधिक वल होने से 
वातजन्य लक्षण प्रवल रूप से होते ह, पित्त का वल मध्यम होने से पित्तजन्य रक्षण मध्यमरूप 
से होते दैः तथाकफका बल हीन दोने से कफजन्य लक्षण हीनरूपसे होते दें। किन्तुइन 
सव रोगो के होते हये भी शस सन्निपातमें प्राप से लेकर पक्षाघात पयेन्त विकार विह्धोेष रूप्‌ 
सेषहोतेद्े। | | | ॥ 
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२० माघबनिदानम्‌- [ सामान्यसंनिपातजरमेदनिदानम्‌ 


९ मध्यवाताभिकपित्तहीनकफपाकलक्षणम्‌-- 
मध्यप्रब्रद्धहीनेस्तु वातपित्तकफैश्च यः। तेन. रोगास्त एवोक्ता यथादोपवलाश्रयाः ॥ 
मोहध्रलापम्‌च्छः स्युमंन्यास्तम्भः रिरोग्रहः। कासः श्वासो ज्रमस्तन्द्रा संज्ञानाञ्ो हदिव्यथा॥ 
खेभ्यो रक्तं विसजति सरक्तस्तव्धनेत्रता । तन्राप्येते विरोषाः स्युखव्युरर्वाक्‌ त्रिवासरात्‌ । 

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं कथितः पाकलाभिधः ॥ २९॥ 
मध्यवात, अधिक पित्त तथा हीन वृद्ध कफकैद्रारा जो सन्निपात उवर होता हे, उसमे वातादि 

दोष जनित जो पूर्वोक्तरूपं, वे दी सव दोष वलानुसार प्रट होते दैः । ओर विक्ञेषतः मोह 
प्रलाप, मच्च, भन्यास्तम्भ, शिरोग्रह (सिरमें पीड़ा) खोँसी, श्वास, श्रम, तन्द्रा) संज्ञाका 
नाशः हदय मं व्यथा, सुख, नासिका आदि इन्द्रियो के चिद्रँ से रक्त गिरना, नेत्रो मे लालिमा 
तथा स्तब्धता ( जङ्ता ) हो जाना ये सव भो होति दैः इस स्श्िपात मँ तीन दिन पूणं 
होने के पदे रोगीकी्त्युह्ो जातीं है ण्वंवैय लोग इसे "पाज्जलः नामक सन्निपातं 
कहते हैँ ।॥ २७-२९ ॥ 

१० हीनवाताधिकपित्तमध्यकफयाम्यलक्षणम्‌-- 


= ९ 
दीनग्रबद्मध्यस्तु वातपित्तकफेश्च यः । तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवलाश्रयाः॥३०॥ 


हदयं दद्यते चास्य यत्कृरप्लीहान्त्रफुफुसाः } पच्यन्तेऽव्यर्थमृरध्वाधः पूयोणितनिगंमः॥३१॥ 
इशीणेदृन्तश्च खधत्युश्च तच्राप्ये तद्धिदोषततः । भिषग्भिः सन्निपातोऽयं याम्यो नास्ना प्रकीतितः॥ 
दीनवात, अधिकःपित्त तथा मध्यकफ के द्वाराजो संनिपात ज्वर ्टोता है उसमे पूर्वोक्त 
वातादिर्को के दोष वलानुसार्‌ लक्षण प्रकट होते दै तथापि कह्ञेष रूपसे रोगीकेद्दयमें दाह 
दोता दे, ओर यकृत्‌-प्लीदा, ओंत तथा फुफ्फुस ये सव पक जाति दं ऊपर मुखादििक मागंसेतथा 
नीचे गुदादिक मागं से पूय ( पीव 3 तथा रक्त -निक्ते दें, दति गिरने लगते, यद्य तक रिं 
ख्त्युभौदह्ो जाती है। वैय लोग इसे याम्य नामक संनिपात कहते हैँ ।॥। ३०-३२ ॥ 
११ अधिकवातहीनपित्तमध्यकफक्रकचलक्षणम्‌-- 
रृद्धही नमध्येस्तु वातपित्तकपौश्च यः। तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥३३॥ 
भ्ररुापायाससंमोहाः कम्पम्‌च्छांऽरतिश्रमाः । मन्यास्तम्भेन ख्युः स्यात्तत्राप्ये तद्विरोषतः ॥ 
भिषग्भिः सन्निपातोऽयं क्रकचः संप्रकीर्तितः ॥ ३५ ॥ 
अधिक वात, दीनपित्त तथा मध्यकफके द्वारा जो सन्निपात ज्वर होता है उसमें पूर्ाक्त 
 बातादिर्को के लक्षण दोष-बलानुसार प्रकर होति दीदें किन्तु विद्ोषरूपते प्रलाप, आयास, मोह, 
कन्य, मूच्छ, अरति ( बेचैनी ), भ्रम ये सव भी प्रकट होते है । तथा मन्यास्तम्भसे रृव्युभीदो 
जातौ दे । वेय लोग इस सज्नियात का नाम क्रकचः कहते हे ॥ ३३-३५ ॥ 
१२ मध्यवातदहीनपित्तमध्यकफकर्कौरवः 
मध्यहीनाप्रबद्धेस्तु वातपित्तकपैश्च यः 
अन्तदांहो विशेषोऽत्र न च व त्तस शावं 


लक्षणम्‌ ~ | 
। तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ २६ ॥ 
(५ यते ) रक्तमालक्तकेनैव लचयते सखमण्डलम्‌ ॥२७॥ 
कपितः श्लेष्मा हदयान्न प्रसिच्यते । दइषुणेवाहतं पाश तयते खन्यते हृदि ॥ ३८ ॥ 
भमीख्कश्वासटिद्धा वद्धन्ते त॒ दिने दिने । जिद्धा दग्धा खरस्पद गलः शुकरिवाव्रतः ॥३९॥ 
वसग नाभिजानाति दजेच्चापि कपोतवत्‌ । अतीव ररेष्मणां पूर्णः श॒प्कवकत्रीष्ठतालकः ॥ 
तन्द्रानिद्राऽतियो गातो हतवाङः निह तदयतिः । अरति रमते निस्य विपरीतानि चेच्छति ॥ 
आचम्यते च बहुशो रक्तं टीवति चाल्पशः । एष ककटको नान्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥४२॥ 
मध्यवात्त-हीनपित्त-मध्यकफ के दवारा जो सन्निपात उवर होता है उसमे वातादिकीं के पवोँक्त 
“तण दोष-बलानुसार प्रकट होते दी है चिन्त भिदेषरूप से दासीर के अन्दर दाह होता 
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परिशिष्टम्‌ २९ 


हे, बोल्ने मँ असमथैता दहो जाती दहै, मुख आता ल्गे हुए के समान लार रङ्ग का. दो जाता 
हे, पित्त से खींचा हुजा ( शोषित ) कफ हृदय से बाहर नदीं निकलता हे, पसुछियो मेँ वाण चुभने' 
के समान ओर हदय मँ खोदने के समान पीड़ा होती है एवं प्रमीलक ( सम्पूण 
इन्द्रियों को अपने २ विषय को अहण करने में असमथता ), श्वास, हिचकी ये सवरोग दिनपर 
द्विन वदने र्गते दै, जिडा जली हृं के समान तथा स्पश में खुरदरी हो जाती है, गले के अन्दर 
दकरधान्य जौ आदि के अग्रभाग के समान काटे चारो तरफ निकल आते हँ, मल-मूत्रादि के त्याग 
काक्षान नदीं रह जाता है, कवूतर के समान अस्फुट खाब्द गले से निकृलने लगता है, कण्ठ कफ 
ते अत्यन्त मरा रहता है, मुख, ओष्ठ, ताल सुखने र्गते है, तन्द्रा तथा निद्रा अधिक रहती है, 
बोलने की दाक्ति तथा डारीर की कान्ति नष्ट दो जाती है, किसी भी अवस्था मे शान्ति नहीं मिलती, 
विपरीत पदार्थौ की सर्वदा श्च्छां होती है ओर बारम्बार हाथ-पैर को फैलाता रहता है, भूक के. 
साथ किञ्ित-किञ्चित्‌ रक्त जाते रुगता है । इन सवर लक्षणों से युक्त अत्यन्त भयङ्कर इस सन्निपात 
को वैद्य लोग (ककौरक' कहते हँ ॥ २६-४२ ॥ | 


१३ हीनवातमध्यपित्ताधिककफवैदारिकलक्षणम्‌- 
हीनमध्यप्रबरद्धेस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः। तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥४३॥ 
अल्पश कटी तोदो मध्ये दाहो सुजा अमः। श्छ मः शिरोवस्तिमन्याहृद्यवाग्‌रुजः॥४४॥ 
प्रमीलकः श्वासकासदहिक्ाजाञ्यविसंज्ञताः । - प्रथमोत्पन्नमेनन्तु साधयन्ति कदाचन ॥४५५॥॥ 
एतस्मिन्‌ सन्निवृत्ते तु कर्णमरे सुदारुणा । पिडका जायते जन्तोयया कृच्छ्रेण जीवति ॥४६॥ 
स वेदारिकसंक्तोऽयं सन्निपातः सुदारुणः । त्रिरात्रात्परमेतस्य व्यथंमोषधकल्पनम्‌ ॥४७॥ 


हीनवात-मध्यपित्त-अधिककफ के द्वारा जो सन्निपात ज्वर होता दै उसमे वातादिको के 
पर्वोक्तं दाहादिक लक्षण दोष-बलानुसार होते हयी है, चिन्त . विश्लेष रूप से उसमें शोड़ा-थोड़ा शल, 
कमरमें सुई चुभोने की सी पीडा, द्याती म दाह तथा पीड़ा, ्रम, अत्यन्त क्लान्ति. एवं सिरः 
मूत्राश्चय, गरदन, हृदय इन स्थानों मँ तथा बोलने मे पीडा, प्रमीलक ( नेता का मिचते जाना ); 
श्वास, वसी, हिचकी, दारीर मेँ जडता ओर अत्यन्त बेहोश दोनाये सव लक्षण प्रकट होते हं । 
रोग उत्पन्न होने के साथदही यदि चिकित्सा की जाय तो कदाचित्‌ रोगी वच सकता हे, अन्यथा 
उसकी त्यु निशित रहती है । शस सन्निपात उ्वर के निवृत्त होने पर रोगी के कान के मूर भि 
मे अत्यन्त भयङ्कर फोड़ा उत्पन्न होता है, जिससे रोगी बड़ी कठिनता से मरने से वचता हे, अन्यथा 
प्रायः सत्यु हो जाती है । इस भयङ्कर सन्निपात वो तैय लोग 'वेदारिक' कहते हं । तीन रात्रि के 
अन्दर यदि इसकी उचित चिकित्सा न कौ जाय तो वाद मँ ओषध देना व्यथं हो जाता है, अथात्‌ 
रोगी मरने से नदीं बचता है ॥ ४३२-४७ ॥ | 


अथ पूक्तव्रयोदशसन्निपातञ्वरविशेषाणां तन्त्रान्तरस्थनामानि । 
शीताङ्गखिमरोद्धवञ्वरगणे तन्द्री प्रखापी _ ततो- 
रक्तष्टीवयिता च तत्र गणितः सम्थुञ्ननेत्रस्तथा। 
साभिन्यासकजिह्वकश्च कथितः भराक्सन्धिगोऽथान्तको- 
रुग्दाहः सहचित्तविश्रम इह द्वौ कर्णकण्ठग्रहौ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोक्त ८३ सन्निपात ज्वर विक्ञेषा कं तन्तरान्तरस्य नाम--१- शौताङ्ग, २. तन्द्रा, ३. प्रलापी, 
४. रक्तष्ठीवयिता, ५. संसु्ननेत्र, ६. अभिन्यासक, ७. जिहक, ८. सन्धिग, ९. अन्तक) १०. रुग्दाह+ 
२१. चित्तविभ्रम, १२. कणेग्रह ओर १३. कण्ट्यरह ॥ ४८ ॥ | 491, 
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४२२ माधवनिदानम्‌- [ सामान्यसंनिपातज्वरभेदनिदानम्‌ 


विमश्च-मूक मे (तन्द्रीः पद से (तन्द्रिक, श्रलापी' पद से श्रलापकः ^रक्तष्ठीवयिता" पद से 
<रक्तष्ठीवीः, (संमुञ्ननेत्र' पद से भुञ्ननेच, “अभिन्यासकः पद्‌ से “अभिन्यासः, कणकण्ठय्महौः 
अथात्‌ 'कणग्रहः पद से कणिकः तथा "कण्ठय्मह" पद से "कण्ठकुब्जकः सन्निपात कादरी बोध 
करना चाहिये ॥ 
अथ तेषां प्रव्येकं खुच्तणानि । 
१ तत्र रीताङ्गस्य लक्षणम्‌- 
हिमशिरिरशरीरः सन्निपातज्वरी यः, धसनकसनहिच्छामोहकम्पग्ररपेः । 
छमवडुकफवातेर्दाहवम्यङ्गपीडा-स्वरविकृतिभिरा्तः शीतगात्रः स उक्तः ॥ ४९ ॥ 
जिस सन्निपात उ्वरमें रोगी का इारीर बफं के समान दीतल दो ओर श्वास, खाँसी, हिचकी, 
मोह, कम्प, प्राप, छान्ति तथा कफ का अधिक निकलना एवं वायु का अधिक कुपित होना, दाह, 
वमन, अङ्ग मं पीड़ा, स्वर मे विकरति ये लक्षण दो उसे श्ीताङ्ग' सन्निपात कहते हैँ ॥ ४९ ॥ 


२ तन्द्रिकस्य लक्षणम्‌- 
तन्द्राऽतीव ततस्तृषाऽतिसरणं श्वासोऽधिकः कासर्क्‌ 
संतक्ताऽतितनुगंङे श्वयथुना सारद्ध्च . कण्डूः कफः । 
सुश्यामा रसना मः श्रवणयोर्मान्यच्च दाहस्तथा 
यत्र स्यात्‌ स हि तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोस्थो उवरः ॥ ५० ॥ 
जित ञ्वर मं रोगी को अधिक तन्द्रा तथा प्यास, अतीसार, श्वास ओर खी हो, शरीर 
अधिक गमे हो, गले में सूजन के साथ खुजली तथा कफ दहो, जीभ काली हो एवं क्लान्त, कारन 
से अत्यन्त स्वल्प खनाईे पड़ना ओर दादये सव्र लक्षण दो उसे वैय लोग (तन्द्रिकः सत्निपात 
कहते हं ।॥ ५० ॥ 
२ प्रखापकस्य लक्षणम्‌- 
यत्र उवरे निखिरूदोषनितान्तरोष-जाते प्ररापवहुलाः सहसोष्थिताश्च । 
कर्पत्यथापतनद्‌ाहविसंक्तताः स्यु-र्नाश्ना प्रापक इति ग्रथितः एथिव्याम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस ञ्वर मे वातादिक सम्पूणं दोषों क प्रकुपित होने से रोगी अधिक प्रखाप करता दहो तथा 
कम्प, रारीर मं पीड़ा, उठने पर र्डखड़ा कर गिर पटना, दाह तथा अत्यन्त वेदोशी ये सव लक्षण 
गट द, उत्ते संसार में प्रसिद्ध ्रलापकः सन्निपात कहते दै ॥ ५१ ॥ 
४ रक्तष्ठीविनो लक्षणम्‌- 
निष्टीवो रुधिरस्य रक्तसद्द कृष्णं तनौ मण्डलं 
कोहित्यं नयने तृषाऽरुचिवमिश्वासातिसारश्चमाः । 
आध्मानं च विसंज्ञता च पतनं हिक्ाऽङ्गपीडा शरं 
रक्तष्टीविनि सन्निपातजनिते चि्खः ज्वरे जायते ॥ ५२ ॥ 
धूकने पर रक्त निकलना, दारीर मेँ रक्तवणं क तथ। काठ चकत्त। का होना; नेत्रो मे लालिमा, 
अधिक प्यास, अरुचि, वमन, श्वास, अतिसार, भ्रान्ति, अफरा, होड न रहना, उठतते-उठते ज्ड़खड़ा 
कर गिर पड़ना, दिचकी, अङ्गो मे अत्यन्त पीडा दोनाये सव लक्षण "रक्त्टीवी' सन्निपात ज्वर 
मं होते हैँ ॥ ५२॥ 
| ५५ भुनेत्रस्य लक्षणम्‌- 
शे नयनवक्रता श्वसनकासतन्द्रा श्रं, प्रखापमदवेपथुश्रवणहानिमोहास्तथा । 
सुरा निखिख्दोषजे भवति यत्र लिङ्गं उवरे, पुरातनचिकित्सक्छैः ख इह भुञनेत्नो मतः ॥५३॥ 
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जिस सन्निपात ज्वर मं रोगी के नेत्रो में टेदापन द्यो एवं श्वास, तन्द्रा, अधिक प्रलाप, मद, 
कम्प, बधिरता तथा मोह ये सव लक्षण प्रकट हो, उसे प्राचीन वैय रोग भ्मुभ्नेत्नः सन्निपात कहते हें 
| £ अभिन्यासस्य लक्षणम्‌- 
दोषास्तीचतरा भवन्ति बलिनः सर्वेऽपि यत्र ज्वरे 
मोहोऽतीव विचेष्टनो विकलता श्वासो श्चं मकता । 
दाहश्िक्णमाननच् दहनो मन्दो - वरस्य कयः - 
सोऽभिन्यास इति प्रकीर्तित इह प्रा्तेभिषग्मिः पुरा ॥ ५४ ॥ 
जिस सन्निपात ज्वर में सभी वातादिक दोष अत्यन्त प्रकुपित तथा वलवान्‌ हां एवं रोगी में 
अधिक मोद, चेष्टाहीनता, विकर्ता, श्वास, मूकता, दाह, सुख मेँ चिकनापन, अभि की मन्दता 
तथा वर की हानि ये लक्षण हो, उसे प्राचीन वैयजन “अभिन्यासः नामक सन्निपात कहते हं ॥५४॥ 


७ जिहकस्य लक्षणम्‌-- (न 
त्रिदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जिह्वा रा, चता स्तदु निभेरं मूकता । 
्ुतिक्ततिबरुक्ततिश्वसनकाससन्तप्तताः, पुरातनभिषग्वरास्तमिह जिह्वकं चक्तते ॥५५॥ 


जिस सन्निपात ञ्वर मेँ रोगी की जिहा मे अत्यन्त कठिन कटि पड़ जयं तथा उसके साथही 
अत्यन्त मूकता हो जाय अर्थात्‌ वह्‌ किसी प्रकार से बोरू न स्के, खनने की शक्तिन हो तथा 


# खासी # न क्र 
चर की हानि हो एवं इवास, खासी तथा शरीर मेँ अधिक ताप दहो, उमे प्राचीन वंयजन “जिहकः' 
सन्निप।त कहते हं ॥ ५५ ॥ 


< सन्त्िगस्य लक्षणम्‌- 
चयथाऽतियिता भवेच्ुयशुसंयु ता सन्धिषु, प्रभूतकफता सुखे विगतनिद्रता कासर । 
समस्तमिति कीर्तितं भवति चम यत्रज्वरे, त्रिदोषजनिते उुधैः स हि निगद्यते सन्धिगः॥ 
जिस सन्निपात ज्वर मे रोगी के सन्धिस्थानों मे शोथ के साथ साध अधिक पीड़ाभी दहो ओर 
सुख में अत्यन्त कफ छ्पिटा रहता हो, नींद न आती हो तथा खांसी अधिक आती हो, उसे 
“सन्धिगः या 'सन्धिकः सन्निपात कहते हें ॥ ५६ ॥ 


९ अन्तकस्य लक्षणम्‌ \ 
यस्मिह्लत्तषणमेतदस्ति सकरद षेरुदीते उवरेऽ- 
जख मद्धंविधूननं सकसनं सर्वाङ्गपीडाऽधिका । 
हिक्छाकाससदाहमोहसदहिता देहेऽतिसन्तक्षता 
वेकल्यच्च व्रथावचांसि सुनिभिः संकीत्तितः सोऽन्तकः॥ ५७ ॥ 
जिस सन्निपात ज्वर मे रोगी निरन्तर सिरको हिलाया करे तथा खासी, सवाग मे अभिक 
पीडा, हिचकी, दास, दाह, मोह, देह मे अत्यन्त सन्ताप, विकलता ओर व्यथं वकवाद्‌ करना 


ये सव लक्षण देख पड़ते हयं, उसे आयुवदक्ञ सुनिजन “अन्तकः सन्निपात कहते हं ॥ ५७ ॥ 


१० रुग्द्‌ाहस्य लक्षणम्‌ 
दाहोऽधिको भवति यत्र तृषा च तीरा, ्ासगप्रलापविरुचिश्रममोहपीडाः । 
मन्याहनुन्यथनकण्ठरूजः श्रमश्च, रूदाहसं्ञ उदितिखिभवो उ्वरोऽयस्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिस सन्निपात ज्वरमें रोगी को अधिक दाह दहोताद्य तथा प्यास्त अधिकं गती हो एवं 
इवास, प्रलाप, विर्चि ( विपरीत रुचि ), अम, मोह, पीडा, मन्या ( नाड ) तथा डोडी में अत्यन्त 
वेदना, कण्ठ मेँ पीड़।, थकावट ये सब लक्षण हो रहे हो, उसे रुग्दाहः सन्निपात समञ्चना चाहिये ॥ 





। 
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११ चित्तश्रमस्य लक्षणम्‌- 
गायति नरव्यति हसति प्ररुपति विक्रतं निरीक्तते सुद्येत 1 
दाहव्यथाभयात्तौ नरस्तु चित्तश्रमे उ्वरे भवति ॥ ५९॥ 
“चित्त्रमः सन्निपात ज्वर में रोगी गाना गात्तादहे, नाचता दहै, हंसतादहै, प्रलाप करतादे, बुरे 
ठंग से देखता है तथा मोद को प्राप्त होता दै एवं दाह, व्यथा तथा भयसे पीडित होता है ॥५९॥ 
१२ कणिकस्य लक्षणम्‌-- । 
दोपत्रयेण जनितः कि करणम, तीवा उवरे भवति तु श्वयश्रुव्यंथा च । 
कण्ठग्रहो वधिरता श्वसनं ्रखापः, भ्रस्वेदमोददहनानि च कणिकाख्ये ॥ ६० ॥ 
जिस ज्रम तीनां दोषा-के कुपित होने स रोगा के कणेमू भागमें सूजन.कै साय तीव्र 
पीड़ा होती हो तथा कण्ठ का अवरोध, बधिरता, इवास, प्रलाप, अधिक पसीना निकलना, मोह 
तथा दाह होता दो, उसे कर्णिक सन्निपात कहते हें ।॥ ६० ॥ 
१२ कण्ठकुब्जस्य्‌ लक्षणम्‌- 
कण्टः शकशतावरूढ वदतिश्वासः प्रखापोऽरुचि- 
दाहो देहरुजा वृषाऽपि च हनुस्तम्भः शिरोऽत्िस्तथा । 
मोहो बेपशुना सहेति सकरं लिङ्गः त्रिदोषञ्वरे 
| यच्र स्यात्‌ स हि कण्टकुव्ज उदितः प्राच्येशधिकिव्साबुपैः ॥ ६१ ॥ | 
जिस सन्निपात ज्वरमं रोगीका कण्ठ सेकडों धान आदिके दाक्रके समान कायते भरा 
प्रतीत होता हो तथा अत्यन्त श्वास, प्रलाप, अरुचि, दाद, दारीर मं पीडा, प्यास, हनस्तम्भ, शिर 
मं पीड़ा, मोद ओर कम्पनये सव लक्षण हो, उसे प्राचीन चिकित्सा शाख के पण्डित लोगं 
कण्टकुव्जः सन्निपात कहते हैँ ॥ ६१ ॥ | 
अथ सन्निपातज्वरस्यासाध्यासाध्यत्वम्‌- 
सन्धिगस्तेषु साध्यः स्यात्‌ तन्द्िकधित्तविश्रमः 1 
कणिको जिद्धकः कण्टङुन्जः पञ्चापि कषटदाः ॥ ६२ ॥ | 
सुग्दाहस्त्वतिकष्टेन संसाध्यस्स्वेषु भाषितः 1 रक्तष्टीवी युञ्ननेच्नः शीतगात्रः प्रलापकः 1 
अभिन्यासोऽन्तकश्चैते पडखाध्याः प्रकीत्तिताः ॥ ६३ ॥ 
तान्य तथा असाध्य सन्निपात ञ्वरो के नाम- पूर्वोक्त सत्निपात ज्वरो म सन्धिग सन्निपात 
साध्य है, ९. तन्द्रिक, २. चित्तविश्रम, ३. कणिक, ४. जिहक, ५. कण्ठकुब्ज ये पाँच सन्निपात ज्वर 
कषटलाच्य हं, रुग्दाह्‌ सन्निपात अत्यन्त कष्टसाध्य है एवं १. रक्त्ठीवी, २. मुञ्ननेत्र, ३. रौतगात्र 
४. म्रलापक, ५, अभिन्यासः, ६. अन्तकये द्धः सन्निपात ञ्वंर असाध्य वाहे गये हैँ ॥ ६२-६३ ॥ 


अथान्यग्रन्थोक्तवातोल्बणादित्रयोदशसननिपातानां कुम्भीपाकादीनि नामानि ।. 


ङम्भीपाकः म्रोणुनावः प्रलापी छयन्तर्दाहो दण्डपातोऽन्तकश्च । ८1 
षएणीदादश्चाथ हारिद्रसंक्लो भेदा एते सन्निपातञ्वरस्य ; ६४ ॥ 
अजघोषभूतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः। संशोषी च विशेषास्तस्येवोक्ताखयोद्‌शान्यत्र ॥६५॥ 
सन्निपात ज्वरो के अन्य १३ कुम्मपाकादि नाम--१. कुम्भीपाकः, २. प्रोणेनाव, ३. प्रलापी, 
४. अन्तद्‌ांह, ५. दण्डपात, £. अन्तक, ७. एणीदाह, ८. हारिद्र, ९. अजघोष, १०. भूतहास, 
५९. यन्तरापीड, १२. संन्यास १३. संतोषी, ये नाम अन्यत्र क्रम से पूर्वोक्तं वातोल्वणादि सन्निपात 
ज्वरो के कदे हए हैँ ॥ ६४-६५ ॥ 
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। 
अथैषां खन्तणानि- | 
१ तत्र कुम्भीपाक्रस्य लक्षणम्‌- | 
घोणाविवरन्चरद हखोणासितरोहितं सान्द्रम्‌ । 
विद्धटन्मस्तक मभितः कुम्भी पाकेन पीडितं विद्यात्‌ ॥ ६& ॥ 
जिस सज्ञिपात ज्वरमेंरोगीकी नाकं से काला, लाल एवं गादा रुधिर निकर्ता हो ओर 
वह अपने किर को इधर-उधर बोारम्ब।र चखाता हो, उसे कुम्भीपाकः सन्निपात ज्वर से पीडति 
समञ्चना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
२ प्रोणुनावस्य लक्षणम्‌- 
उल््तिप्य यः स्वमङ्गं क्तिपव्यधस्तान्नितान्तसुच्छुसिति। 
तं प्रोणुनावलष्टं विचिच्रकष्टं विजानीयात्‌ ॥६७॥ 
जिस सन्निपात ज्वरमें रोगी बारम्बार अपने. दाथ-पैर आदि अङ्गां को इधर-उधर फेकता 
हो तथा निरन्तर जोरसे श्वास केता हो उसे अनेक प्रकार के कष्ट देने वाङ श्रोणुंनाव' सन्निपात 


ज्वर से पीडित समञ्चना चादिये ॥ ६७ ॥ _ 
३ प्रलापिनो लक्षणम्‌- 


स्वेदश्रमाङ्गमेदाः कम्पो दवथुर्वमिन्यंथा कण्टे। गात्रञ्च गुवंतीव प्ररापिजष्टस्य जायते लिङ्गम्‌॥ 
्रखापीः सन्निपात ज्वर वाले रोगी को पस्तीना, अभम, शरीर तोडने कौ सी पीड़ा, कम्पः 
नेत्रादिक मे दाह, वमन, कण्ठ मेँ पीड़ा ओौर इारीर मेँ गुरुता ये सव रक्षण प्रकट होते हें ( इस 
ज्वरमं प्ररापभी होता दै । यह इसके नामसे ही स्पष्टहे)॥६८॥ 
४ अन्तदाहस्य लक्षणम्‌- 
अन्तर्दांहः शत्यं वहिः शयथुररतिरति तथा श्वासः। 
अङ्गमपि दग्धकर्पं सोऽन्त्दहादिंतः कथितः ॥ &९॥ 
जिस ज्रम रोगीके इारीरके अन्दर द्राह्‌ दहो ओर ऊपर स सदं मी माद्म पड्ती हो 
तथा रोध, बेचैनी ओर श्वास्रभी हो एवं उसे अपना शरीर जल्ते हये के समान प्रतीत होता हो, 
उसे “अन्तदि सज्निपात ज्वर से पीडित कहते हँ ॥ ६९ ॥ | 
«५ दण्डपातस्य लक्षणम्‌-- | 
नक्तन्दिवा न निद्रासुपेति गृह्णाति मडधीनंभसः। उत्थाय दण्डपाती मातुरः सवंतो जमति॥ 
जिस ज्वरं सोगी को दिन यारानिमें कमी नींद न आती हो ओर वह बुदधिकेञ्रमसे 
आकाश की तरफ किसी वस्व को पकडने के स्यि जेते दाथ पसारता हं जीर एकाएक उठक्र 
दण्ड की भोति वारम्ार भिर पड़ता हो एवं भ्रम से युक्त चारों तरफ धूरता हौ उसे 'दण्डपातः 
सन्निपात ज्वर से पीडित समञ्चना चादिये ॥ ७० ॥ 
4. & अन्तकस्य लक्षणम्‌- ‡ 
सूयते शारीरं म्रन्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता । श्वोसातुरस्य सततं विचेतनस्यान्तकात्तस्य॥ 
“अन्तकः सन्निपात. ज्वर वाले रोगी कै समस्त शारीर म गोः निकल आती हं अर उद्र 
वासे म॒र जाता है तथा वह निरन्तर श्वास से अत्यन्त पीडित रहता है एवं संशा से. रदित भी 
दो जाता है॥ ७१॥ | 
७ एणीदाहस्य लक्षणम्‌-- ध ६ 
परिधावत्तीव गात्रे रूगगान्नरे अुजगपतगहरिणगणः । वेपथुमतः सदाहस्यगीदाहञ्वरात्तस्य ॥ 
जि रोगी को (टणीदाहः सन्निपात ज्वर होता है उसके शरीरम अत्यन्त पीड़ा होती दहे, 
तथा उसे जपने शरीर कै ऊपर सोप, पांखी तथा हरिण क समूह दौड़ रहै दा सा प्रतीत दोता है 
जोर दारीर में कम्प तथा दाह भी दोता रहता है ॥ ७२ ॥ | 


२७ माठ निट उ० 
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| 





, २६ माधवनिदानम्‌- [ संनिपातज्वराः 


८ हारिद्रकस्य लक्षणम्‌ - 
यस्यातिपीतमङ्ग नयने सुतरां मलस्ततोऽप्यधिकम्‌ । 
दाहोऽतिश्ीतता बहिरस्य सदहारिद्रको ज्ञेयः॥ ७३॥ 
जिस विदोप ज्वर्मे रोगी का इारीर भव्यन्त पीला दो जाता है तथानेत्र ओर भी अधिक 


. पीलेदो जाते दै एवं मल नेत्रसे भी अभिक पीलाद्ो जाता दै ओर शरीर के अन्दर दाद्‌ दोताहै 
, जन्तु ऊपर से ठण्डक प्रतीत होती दै उसे द्दारिद्रकः संनिपात कते हैँ ॥ ७३॥ 


९ अजघोषस्य लक्षणम्‌- 
छगरकसमान गन्धः स्कन्धरुजावान्निरुद्धगररन्ध्रः । 
अजघोषसन्निपातादातास्नाहः पुमान्‌ भवति ॥ ७४ ॥ 
“अजधोषः संनिपात ज्वरे रोगीकेनेत्र तान्न के समान लाल्वणके दहो जातें ओर उसके 
शरीर से वकरे के समान गन्ध आने गती है, कर्न्धो मे पोडा होती है तथा गले का छिद्र अवरुद्ध 


; हो जाता ह जिसमे स्वर वकरे के स्वर के समान दो जाता है ॥ ७४॥ 


| १० भूतहासस्य लक्षणम्‌-- 
शब्दादी नधिगच्छुति न स्वान्‌ विषयान्‌ यदिन्द्रियम्रामेः। 
हसति प्रखुपति पुरुषः स जेयो भूतहासात्तः ॥ ७५ ॥ 
जो रोगी अपने ज्ञानेन्दरियो से शब्द आदिक विष्यो को नहीं म्ण करता अर्थात्‌ जो देख सुन 


आदि नीं सकता ओर ंसता तथा ( ककञ्च स्वर से ) प्रलाप करता उसे भूतदहास संनिपात 


ञ्वर से पीडित समद्यना चाहिये ॥ ७५॥ 
४ ११ यन्त्रापीडस्य लक्षणम्‌- 
येन सुहुञ्वरेगाद्‌ यन्त्रणेवावपीढ्यते गात्रम्‌ । रक्तं पित्तच्च वमेद्‌ यन्त्रापीडः स विज्तेयः ॥ 
जिस त्रिदोष ज्वर मे रोगी अपना शरीर वारवार्‌ ज्वर के वेग से कोद्ट्‌ मे पेरने की भांति 
पीडित प्रतीत होता दो ओर रक्तसदित पित्तका वमन होता दो उपे ्यन्त्रापीडः संनिपात ज्वर 
समञ्लना चादिए ॥ ५६ ॥ 
१२ संन्यासस्य लक्षणम्‌-- 
भतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभितध्िरं नरः ज्तिपति । 
0 , खन्याससच्िपाते प्ररुप्युप्रा्चिमण्डखो भवति ॥ ७७ ॥ 
सन्यास" संनिपात ज्वर में अतीसार ओर वमन होता है तथा धीरे-धीरे भव्यक्त शब्द करने 
ङ्गता हे एवे बहुत देर तक अपने अङ्गो को इधर-उधर पकता है, प्रलाप करता है तथा उसका नेत्र- 
मण्डल देखने मे उग्र हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
१३ सद्ोषिणो लक्षणम्‌-- 
ं मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मरोर्सर्गात्‌ 1 
संशोषिणि सितपिडकामण्डलयुक्तो ऽवरे नरो भवति ॥ ७८॥ 
संशोष संनिपात ज्वर म रोगी का शरीर ओर्‌ दोनो नेत्र अभिक दस्त मनि से काले पड़ 
जाते हे ओर दारीर में सफेद-सफेद फुन्सिर्यो क मण्डल उत्पन्न हो जाता है ॥ ७८ ॥ 


सन्निपातज्वरस्य भयङ्करता-- 
नारायण एव भिषग्‌ भेषजमेतेषु जाहवीनीरम्‌ । भेषञ्यहेतुरेको निष्यं शघ्युञ्जयो ध्येयः ॥ 
_ सभी संनिपात ज्वरोंमें श्रीनारायणदही प्रधान्प से वय रह जति है, ओषधियों में 
केवर गज्गाजल ही रह जाता ह ओर आरोग्य होने कै लिये एक मृत्युज्ञय भगवान्‌ शिवजी का 
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ध्यानमात्र आधार रह जाता दै। अथात्‌ अत्यन्त भयङ्कर होने से वड़ो कथिनतासे रोगीके 
प्राण वचते दहं ॥ ७९॥ 

विमञ्च - नके अतिरिक्त भो ज्वर्तो के एकदोषज, दिदोषज ओ९ रिदोषज उर तथा विभिन्न 
अन्य कारणों से उत्पन्न अनेक उरो कामौ वणेन भिन्न-भिन्न प्रकारो से प्राचीन अनेक अन्धो में 
विकरीणं रूपे मिल्तादहे। सवका संग्रह करने से केवल ज्वर पर ही एक स्वतन्त्र यन्थवन जा 
सकता हे। उसमे से कुद का संग्रह भिषकृशिरोमणि श्रो गोवधंन्चमां द्यांगाणीजी दारा 
सम्पादित ( आन्ध्रमाशमे प्राप्त मूल यन्थ नागराक्षरो में परिवतित ) "बस्तवराजोयम्‌ः अन्ध 


मे देख सकते हं । 
सन्निपातञ्वरस्य साध्यासाध्यत्वम्‌- 


सन्निपातञ्वरान्‌ कष्टान साध्यानपरे जगुः । 

संनिपात ज्रां की साध्यता ओर अससताध्यता-संनिपति ज्वरं को कोई वेय कष्टसाध्य ओर 
कोद असाध्य वतलाति है अर्थात्‌ संनिपात ज्वर सुखसाध्य किसो भी दशा में नहीं होते। 

विमशं - सन्निपात उ्वर की असाध्यता के लक्षण ओर कालमर्यांदा आदि पूर्वां पृष्ठ १०१ पर 
देखं । पूर्वोक्त पिभिन्न सांनिपातिक ज्वरो मंसे किसी भी एक का अपचार या उपेक्षा से अन्यस्वरूप 
मे परिवतंन हो सकता है अथवा उपद्रव स्वरूप किती एक प्रकार में दूसरा प्रर भो उत्पन्न दो 
सकता हदे । अत एव्र इनका अर्वाचोन पद्धति से वणित प्रचरति 'टायफायडः, भ्यूमोनिय>, "प्ले 
आदि विभिन्न ज्रयो से तुलना करना ( अनेक स्थला पर सम्भव प्रतीत होते इए मी ) ठोक नदीं । 
अर्वाचीन विभिन्न ज्वरो के विशिष्ट कारण, लक्षण ओर सम्प्राप्नि का सामान्य रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ 
वणन होते हुए भी देर, काल ओर व्यक्ति भेद से विभिन्न रूप देखने को भिल्तेदहैं। उपेक्षा, 
ऊुचिकित्सा ओर कुपथ्य के परिणाम या उपद्रव स्वरूप एक पिस भी विशिष्ट ज्वर में विभिन्न 
अन्य ज्वरो के लक्षण उत्पन्नहो जा सकते हें । जेसे प्रचङ्ति मलेरिया ज्वर मे सामान्यतः 
वातपेन्तिक या वातपित्तोल्बण त्रिदोष ज्र के लक्षण भिल्तेहे किन्तु शीत देश व काल अथवा 
दीतोपचार अ।दि से इङेष्मपित्त ज्र के लक्षण ओर कभी-कभी अवस्था विद्लेष मेँ उपद्रव स्वरूप 
त्रिदोष ज्वर के पूर्वोक्त विभिन्न स्वरूपो में से किती एक के लक्षण उत्पन्न हो जा सकते हैं । यदो 
स्थिति अन्य रोगो मी भिल्तीदहै। अतः प्रान आचार्यो ते दोषानुप्तार लक्षणों का मिर्देश 
मात्र हौ विश्चेष महत्व क! माना है । भिन्त पूर्वोक्त त्रिदोष ज्वरो के विभिन्न नाम, लक्षण, सम्प्राप्त, 
-चिकित्स। ओर साध्यासध्यत्व आदि के वणन को देखते हर “प्राचोनों ने अन्य दृष्टिकोर्णां से रोगां 
का पिवेचन करने की उपेक्षाकादहैः ग्रह मो नदीं कड सक्ते। इसखि९ दा एवं सामान्य वेया 
के ज्ञानवृद्धि ओर स्रया के पिचारकेकिर्‌ अगि ङुङ्‌ प्रचलित अवांवान तन््रोक्तरोणोकाभा 
वणन पिया जारहादहे। 





अवो चीन-तन्त्रोक्त। उरा 
तत्रादौ मन्धरकजञ्वरनिदानम्‌ ` -- 


वह्धघ्वज्छान्ततनवस्तथाऽनशनकर्बिताः । दुगन्धपू्णमूमो वा नित्यमेव निवासिनः ॥१॥ 4 
यद्यप्येषां मरोन्मिक्नभदयपानादिसेवनात्‌। भवेदतुषु सर्वेषु घोरो मन्थरको उवरः॥२॥ 
तथाऽपि बहुशो रोके मोऽमप्राच्चर्‌शरस्स्वसो । भीमकक्तणसंयुक्तो रूदयते वेद्यसत्तमः ॥२॥ 
आन्त्रिकेव्यभि धानं चापरमस्यव कथ्यते । सामान्यं कारणं प्रोक्तं विलिष्टं तु निगद्यते ॥४॥ 
कीराणवो “बसिलस-टाई फोसस' नामकाः । दण्डाकारा कृतावासा रक्ते मूत्राशये मरे ॥५॥ 


1. वातप कषय. = | 








रत माधवनिदानम्‌- [ मन्थरकज्वरनिदानम्‌ 
स्वेदे पित्ताशये प्ीद्धि पिडकास्वान्त्रिकच्रणे । जनयन्ति चृणां देहे उवरं प्रोक्तं विशेषतः ॥६॥ 


अत्यधिक मागं चलने से जिनका हरीर थक गया है या अधिक उपवास करने कै कारण जो 


क्षीण दहो गये दहे, या दुगन्धपूण स्थान में रहने वाले है, रेते व्यक्तियों को प्रायः श्सरोगसे पीडित 


रोगियों के मल आदि के सम्पके से दूषित भक्ष्य ( खाने योग्य ) ओौर पेय ( पीने योग्य) पदार्थौ 
के सेवन से सभ्री ्त॒ओआंमे धोर मन्थरक ज्वर दोता दहै, किन्तु साधारणतया लोगों को यीष्म, 
वुषां तथा उारद्‌ ऋत्‌ मं भयानक लश्चणां से युक्त वष्ट ( मन्थरक) दिखाई पडता दै। धसका 
दूसरा नाम जाच्िक्‌ ज्वर" मीदै) सामान्य कारणों का निर्दड कर दिया गया अव विज्ञेष 
कारण का उव्लेख करते दें । वस्तुतः "वसिल्स टाईफोसस नामक दण्डाकार्‌ कीटाणु द्वी श्स 
रोगके मूल कारणदहंजोकिरोगी के रक्त, मूत्राशय, मल, स्वेद, पित्ताद्यय, प्लीहा, पिडका, 
भौर आन्तरिक व्रण में रहते हैँ । खाद्य पेय वस्त्ओं मेँ इनकी उपस्थिति से दी पूर्वोक्त ज्वर मनुष्यो 
के उारीरमेंदहोजातादहै॥ १-६॥ 

मन्शधूरकच्वरस्य खम्प्राधिः- 
मलमूत्रस्वे दजातदोषसंसर्गद्‌ षितः । मचयपेयादिभिर््र॑व्ये नानासंकमकारमेः ॥ ७ ॥ 
कोटाणवः संक्रमणं प्रकुवेन्ति विक्ोपतः 1 कृत्वा संक्रमणे नणामादावन्त्रं प्रयान्तिते ॥ ८॥ 


तरपश्चाद्न्त्रमित्तिस्थान्‌ अन्थीज्‌ छोथसमन्वितान्‌। कृत्वा सद्यो रसं रक्तं दो पान्‌ सङ्कोपयन्व्यपि॥ 
ततः ्द्ान्त्रान्व्यभागान्च्छुनंः कुवन्ति सक्ततान्‌। पश्चादन्त्र्ततानां च वृद्धिः संजायते क्रमात्‌ ॥ 
तया चद्रान्त्रभागस्थं क्षतं तत्पारगं भवेत्‌ । ततः शोथत्वमाप्नोति चोद्रस्था कला ध्रवम्‌ ॥ 


एव रीत्या छते ब्रद्धे पुरीपोरसजने कचित्‌ । खचयेत यदि रक्तस्य खायो भिन्नान्त्रता तद्‌ । 
्ातव्या भिषजा चापि नूनं तस्याप्यसाध्यत। ॥ १२॥ 


मलमूत्र तथा स्वेद मं स्थित दोष) के सस्गसे दूषित मक्ष्यतथा पेय पदार्थौ कै सेवन 
आदि नानाविध संक्रमण के कारणों से उक्त जीवाणु विक्ेषरूपसे एकं व्यक्ति से दूसरे पर सक्रान्त 


रोते दं। शस माति सेवे संक्रमण करके प्र॑थम अन्तरम प्रवेश करते ह उसके पश्चात्‌ 


न्व की भित्तिअ। में स्थित अग्धिर्यो को शोधयुक्त कर रस, रक्त तथा दोषो को शीघ्र दी कुपित कर 
देते हे । तत्पश्चात्‌ क्चुद्र अन्तर के अन्तिम भागां क धीरे धीरे क्षतयुक्त कर देते दं। इन अन्त्र 
्षते। कौ करमशः वृद्धि होती है तथा श्ुद्र अन्त्रके मार्गो में स्थित यद्‌ क्षत वदते-बदते आन्त्कोचेद 
कर पार दो जाता ह जिससे उदरस्था कलामे शोथ उत्पन्न दो जातादहै। शसराति सेक्षत कै 
बद्‌ जाने पर जव कभी मल-त्याग के समय रक्तका खाव ने ल्गेतो वैय को समञ्च लेना 
चादिये कि रोगी के अन्त्र माग को क्षत आर परकर गयादहै ओर रोय असाध्य अवस्थे 


पुत्र गया हं ॥ ७-१२॥ 


स॒न्थरकख्रस्य पूव॑रूपम्‌-- 
रिरोव्यथा स्याद्‌रचिस्ततोऽरतिस्तमोऽबसादोऽपि च विडविबद्धता । 
ससाहपयन्तमिति स्फुटास्फुटं उवरेऽग्ररूपं नियतं सद्‌ाऽऽन्न्रिङे ॥ १३ ॥ 


आन्तिकं ( मन्थरक ) ज्वर की पूव॑रूपावस्था मे रोगी के सिरि मे व्यधा, अरति, बेची, ओंघों 
सखवद्धता आदि लक्षण एक सप्ताह तक विंसीको 


के सामने अधेरा चा जाना, दरार म अ्रसा 
प्रकट जिंसी को अग्रकट रूपे द्योते दं ।॥ १३॥ 
मन्थरकजञ्वरस्य रूपम्‌-- 
तद्रूपं च ततोऽष्टमेऽठनि भवेद्भिव्यक्तिमवाप्य र्षणम्‌ । 
उवरोऽथ नित्यं क्रमतः प्रवद्धेते सहापरेर्मन्थरकेऽत्र लन्तणैः ॥ ५४ ॥ 
भवेत्तदा तु उवरतापसीमा चतुयुतं पञ्चयुतं शतं वा । 








[॥ 
ति 
| 4 


= ^ ~ # ^ व+. 





परिशिष्टम्‌ ४२६ 


म्रीहोऽपि ब्द्धिः परिदश्यतेऽस्मिन्ञ्वरे चरणां मन्थरकाभिधाने ॥ १५ ॥ 
ये भारतीयाः खद तेषु सुक्छाफरो पमाः स्युः पिडका ञ्वरेऽस्मिन्‌ । 
खीयन्त उद्धूय च तास्तु जङ्काम्रीवोद्रे चेव गदस्वभावात्‌ ॥ १६॥ 
किन्त्वाङ्ग्खदेस्थनरेषु तद्वप्पूर्वोदिताङ्गेष्वरणाश्च ताः स्युः 1 
उत्रेऽत्र जिह्वा मलिनाथ रक्ता रक्ताङ्करेः स्यात्‌ परितश्चिता च ॥ १७ ॥ 
एव चिच स्फुटिता तथा चोदरं सदाऽऽध्मानयुतं निरीच्यते । 
एतेषु चिद्धेषु सञुद्धवत्सु प्रागुक्तसीमां रभते उवरोऽपि ॥ १८॥ 
आये तु सक्षाह इयं दशा स्याद्थो द्वितीये दिनसक्षके तु । 
ज्वरस्तु पूवांदितसीमसंस्थः प्रखापतन्दाकसनप्रमोहेः ॥ १९॥ 
आत्तेपदौबल्यसुखप्रयो षाध्मानेररव्या सहितो विशेषात्‌ । 
जिह्वाऽन्र रक्ता परितोऽन्व्यभागे तथा च मध्ये मलिनाऽथ ककंशा ॥ २० ॥ 
विरोक्यते प्रस्फुटिता च नेत्रे स्तब्धे च तेजोरहिते भवेताम्‌ । 
नाडीगतिनांतिचखाऽतितापश्चिन्ता विहीना वद्‌नाङ्ृतिः स्यात्‌ ॥ २१॥ ` 
अन्यानि दोषत्रितयोदितानि चिह्वानि चाप्यत्र भवन्ति नूनम्‌ । 
अथो द्वितीये दिनसक्षके तु फछचिच्नतुथे क्रमतो ञवरोऽयम्‌ ॥ २२॥ 
उपद्रवैः साद्ध॑मुपेति रिक्ततां प्रायस्तृतीये तु गते विमुञ्चति ॥ २९ ॥` 
उपद्रवसमाधिक्यं सतताहितसेविनः। जायते तेन नियतं कुपथ्यं यसन तस्स्यजेत्‌ ॥२७॥ 
श्सके वाद अ23 दिन पूर्वोक्त पूवेरूप के लक्षण स्पष्टरूप से प्रकट होकर लक्चण_ स्वरूप हो 
जाते दहं । उस समय रोगी का ज्वर क्मदाः अन्य लक्षणों के साथ बृदने ठ्गणता हे भोर उव्र्‌ 
का तापमान १०४या १०५ डिग्री तकदो जातादहे। मन्थरक ज्वरमे रोगीकी प्डीदा मी. 
श्स॒ सप्ताह में बड़ जाती है ओर जङ्घा, यवा तथा उदर भागं मोती के समान दाने मी निक 
आते दँ जो उत्पन्न ह्योकर विलीनहो जतेिहे। यूरोप-देशवासौ मेँ वे दाने पूर्वोक्त स्थानों 
मंद्दीलाल रङ्गके होते हे। जिह्वा मेली, रूखी तथा रक्तवणं के _ अङ्को से सव्र. व्याप्च त्था 
कभी फटी हह रहती है ओर उद्र आध्मान युक्त रहता है। इन सब्र ल्चणों केक्रमश् 
श्रकट होने पर ज्वर काभी तापमान पूर्वोक्त ( १०४-१०५) डिग्री तक पहुंच जाता है। यह्‌ 
दशा ज्वर्‌ होने के प्रथम सप्ताहमे रहती दहै उसके बाद द्वितीय सप्ताहमे ज्वर का तापमान 
पूर्वाक्त सीमा पर तो वना हौ रहता हे जिन्त रोगी को प्रलाप, तद्य, खासी, प्रमोद, आश्चप, 
दुबलता, सखओोष्‌, आध्मान तथा अरति ( फिसौ काममें मनकान लगना) मी द्ये. जाती हे। 
जिह्वा किनारां पर रक्तवणं की ओर मध्यमेंमेखी तथा ककड एवं फथे सी दिखाई पड़ती हे । 
नेत्र स्तन्धर तथा त्ेजहीन हो जाते हैं । ज्वर का ताप अत्यधिकं रहने पर भौ नाडी कौ गति अत्य्‌ त 9, - 
च्ल नद। हाता दे, सुख को आङ्ृति चिन्तारदित सी दिखादं पड़ती. होती हे, मुख की आक्रति चिन्तारदित र पड़ती. हे £स प्रकार अन्यान्यभी ( 
संनिषात के लक्षण रोगीमें प्रकर होते हें । इसके बाद तृतीय या_ चतु सप्ताह मे उपद्रव कै 
सदित यह उवर शान्त हो जाता है । अपिकृतर लो तीसरे ही सपाह मँ उवद व्यवय दै । ) 
इसमें निरन्तर कु पथ्य करने वाठ रोगी को उपद्रव अधि वद्‌ जाता है । अतः यत्तपूव॑क कुपथ्य से 
चना अत्यावदयक है ॥ १४-२४ ॥ 
सन्धरकञ्वरस्यास्ाध्यलश्चणम्‌ धर्‌काञ्वरस्यासाभ्यलक्षणम्‌- 
यदा ऊपथ्याचरणे रतस्य उवरादितस्यान््रगतो हि यचमा । 
भवेत्तदा तेन च फुप्फुसद्वयं ध्रवं समाक्रान्तमपि भरदश्यते ॥ २५ ॥ 
तथा प्रजातरितरेरुपद्रवेयं तोऽयमान्त्रत्तय नामभाग्‌ भवन्‌ । 











९३० माघवनिदानम्‌- [ श्राक्तेपकञ्वरनिदानम्‌ 


असाध्यतां प्राप्य तदा तु याप्यतां लमेत रोगी बहुयलतः कचिद्‌ ॥ २६॥ 

यदाऽतिसारोऽधिकतीव्रतापो विषाक्तता रक्तविनिगंमश्च । 

ज्ोथान्विताऽथोद्रगा कला स्यात्तदाऽप्यसाध्यो गदितो गदोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्यानि रूपाणि च यानि पूव्रोक्तानि वरै्ेरपि तानि नूनम्‌ । 

प्राचल्यमीयुयंदि देवतः कचित्तदाऽप्यसाध्यस्वमितो गदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

यदा प्रदृश्येत रजस्त्वसाध्यता चिकिरसकैर्मन्थरकञ्वरादिते । 

विना चिकित्साऽऽगमसिद्धपादचतुष्टयं स्यान्न तदा तु साध्यतां ॥ २९॥ 

जव मन्थरक ज्वर वलि रोणी कौ वरावर्‌ कुपथ्य करते रहने से देवात्‌ अन्तरगत यक्ष्मा (क्षिय ) 

तेग हो जाता है तव रोगी के दोनो फुष्छुष ( फडे) भा रोगाक्ान्त हो जति है भोर अन 
उपद्रव मी हो जाते दँ तव यही मन्धरक ज्वर "आन््रक्षय' नाम ते असाध्य कहा जानि लगता 
हे ओर बहुत यत्न करने से कोड-कोड रीगी वचते है । जव रोगी को अतिस्तार' अधिकं तीत्र तापः 
िषाक्तता ( टाक्सीमिया }, रक्तछाव ओर उदरगा कला म शोथ उत्पन्न दो जाता ह॑तव भी वह 
असाध्यं समद्ला जाता है ओौर इस्तके अतिरिक्त अन्यान्य लक्षण उपर जो वरै द्वारा कहै ग 
वे यद्रि दैवाच उग्ररूप से प्रकट दोव तो अत्यन्त असाध्य समश्च जात ह, उस समय सद 
दारा उत्तमोत्तम ओौषधादि की उचितसरूपेण व्यवस्था करने ते शी रोगी का वचन संभव 


होता है ॥ २५-२९॥ 

विम - मन्थरक उर परायः पिोदखण त्रिदोषज होता है विनत विभिन अर ओंम ४६ 
अपचार से जन्य दकौ मी _उस्वणता हो सकती दै । इस ज्वर से पीठित भिन्न रोपिय म 
पूर्वोक्त संनिपात ज्वर के विविध स्वरूपो मे से किसी भौ एकं प्रकार के लक्षण मि सक्ते ६ । 


थात्तेपकशञ्वरनिदानम्‌ 
| आक्षेपकञ्वरनिरुक्तिः-- 
यस्मादाद्षिप्यन्ते, प्रायेणाङ्गानि यन्ति संकोचम्‌ । घोरो उवरश्च संज्ञाहदसावाकेकः, र 
जिस रोग मे रोगी के अङ्ग प्रायः आक्षेषयुक्त ओर संकुचित द्योते रदत हौ ओर रोगी ख 
शून्य हो जाय तथा घौर ज्वर होता शो उसे “आक्षेपक वर कहते द ॥ १॥ 
आक्षिपकज्वरस्य निदानम्‌- 
बहुजनसमवायो ४४ देदो .विरोपादथ च यदि सदा स्या्पांसु 44 
नरि रचयति वास तन्न जीवाणुनातो उवर इह खट जायेतातिदुःखभ्रदोऽयम्‌ ॥ र 
श 4. ४/९ मलुभ्य निवास करते हो ( धनी आबादी हो ) तथा जह पर 1 ग 
त व ९ 1८1 लोगो मँ जीवाणुभों दवारा यह्‌ ( आक्षेपक ) ज्व उतः ४ 
तस्य संप्रातिः-- 
पूरवो क्तेतोरदितं विषं हि, मस्तिष्कमूरे मनुजस्य यस्य । 
प्रायेण नूनं परितः सुपुम्णाकाण्डं च तच्छादिकलाऽन्तराटे 
कमाह्नसीकामतिपूयतुयां संहप्य दोषान्निखिखान्ध्कोप्य ॥ २ । 
चेष्टावह नाडिकाव्रजानामय्युत्तेजनदेतुतो जनानाम्‌ । 
आतु दाखाः संकोच्य प्रणिहन्ति चेतनां च ॥ ४॥ ॥ 


आक्तेपकगदस्येषा संप्राक्िवं दुरम भवेत॥ 
पवेद्यनिध्िता । प्रायेणान्न चरणां रोके जीवितं दुभ 
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परिशिष्टम्‌ 
पुवांक्त जीव।णुर्ओं द्वारा उत्पन्न इजा विष जित मलुष्य के मस्तिष्कमूल म सतक जिक्त मनष्य के मस्तिष्कमूट मं सपुम्णा 
काण्ड को आच्छा दित करते वाली कल्य हे ओर 
वह नाडयो को अल्न्त उत्तेजित ऊ अ ६ है तव अङ्ञामे, 


क अत्यः 
हे एवं संञा मो नष्ट हो जाती है, इत प्रकारसे 
। प्रायः करके श्समे रोगी का जीना दुर्भ 


संपूरणं दोरा को ्रकुपित कर चेधशावद 
आक्षेप आर दाथ-परा मस 


आक्षेपकं उ्वर की संप्राप्ति का वणन वया ने किया 
हो जाता है ॥ ३२-५॥ | 
तस्य रूपय 
उरा पीडा जायते यस्य ज्ञी च्छदिः शोष्य जातु चिद्वेपशुश्च । 
ष्यतेऽद्धाऽऽमये तु ॥ ६॥ 


स्रीवास्तम्भोऽपि प्रसद्याथ क्षीष पश्चाद्‌ यत्ना 
गच्छुन्त्यङ्गान्येव संकोचभावं स्यातां वक्र चन्लुषी नूनमेव । 


ह्ाखाः स्तब्धा सन्ति बृद्धिञ्वरस्याजल प्रायो कदयते स्पष्टतोऽपि ॥ ७ ॥ 
स्यादाक्तेप गात्रमध्ये जनानाम्‌ । 


तन्द्वा मोहोऽपि ग्रङापोऽथ शश्वत्‌ 
श्लो जायेतेन्द्रियाणां क्रमेण ॥ ८ ॥ 


नूनं रक्तश्यावलदमोद्धवश्च _ न 
हुमेतन्मत सुभिषजां गदितं मयेष्थम्‌ । 


आक्तेपकञ्वरभवं निखिल वतु ` 
स्याद्‌ यत्र रोगिपुरूपे स स्तो भवेदे"काहाच्च कशिदथवा त्रिदिनाद्वश्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
र्व द्धिश्यखिचतुरदिनान्येव सक्चाहमद्धा क धिद्वाऽसुन्नियतिवशतः प्रायशः संजहाति । 
कश्चित्‌ पूर्वाजितसुक्ृतितः स सङ्गाजीवेदाकेपकपदयु तेन उवरेणार्दितोऽपि ॥ 
[ ओर वमन्‌ हदो, शीत माच पडता हो, कमी २ कम्प श्वा म 
ओर शिच ` जारे तथा अङ्क संड्रिठ- | हो जये 


जिसके मस्तक मे उग्र पड 


सत॒ब्धूतरा ८ जकड़ाहट ) दौ ओर 
र वृद्धि, तन्द्र५ मोद, पराप तथा बराबर रीर 
इन्द्रियों को अपने २ 


| एवं आख दी 10 ज्वर्‌ कौ निरन्त 
मे आक्षेप ह्यो भौर रक्तं तथा २५८५ वरणं का विरह शरीर मं उत्पन्न हो जाये, 
ष्ट्य गदो उतते वैय लोग आक्षेपक ज्वराक्रान्त कहते है 





विष्यो को ग्रहण करने की शक्ति 

यदि. यद लछण सवी नै उपस्थितं हो जाय त द १. दिन जथा ३या दिव अ कोई कोर 

९ सपाह तक आर्यव कटे पाता -द६- 1 हत [ हा मर जाता है । पूर्वाजित पुण्यव्श उत्तम चिकित्सा 
ता है॥ &-१० ॥ 


होने से कदाचित्‌ ही कोड वच॑ जा 
अथ द्ण्डकञ्वरनिदानम्‌ | 


(दौ दण्डकज्वरस्य रि ध रिपीडयनिर्मरम्‌ } 
विक्षि ह्यो उवरः, सदाऽ पी 
एमद्यकोद्धवो जगति दण्डरति नित्यं तनौ, ततो गदितो ञवरो सुनिभिरेष सपाट ॥ 
द्ण्डकाख्य उवर च । 


स्थितिं सुनिमितान्यहानि वि त 
एनं ठ्कध्‌ वाकम ते नामधेय रमीभिः॥ २॥ 


त्रमध्ये स 
अस्थ्नां नून भज भूमि | हैरता है । यह्‌ मनुष्यो के अस्थिसमूद को 


दण्डक उवर एक विशेष भरा वै 
चारवान वैच सप्ताह 
पीडित करता हभा १ सपाद तक इारौर म वना र्ता 0 &०९ एल) 
ज्वर, दण्डक उ्वर या अस्थिभजन उ्वर ओर पाश्चात्य 


क्ते हें ॥ १-२ ॥ # 
डकञ्वरपुवेरूपम्‌- - 
५: चिरईश्यते देवयो गात्‌ । 


दितव्यम्‌ ॥ २॥ 


यदा मानवस्याङ्गमध्येऽङ्गमद 
य~-जउ्वर स्याप्रङ्प 
चलना ओर अवसाद दते हं ॥ 


अथोत्वेदासादौ तदा दण्डक1ख प 
दण्डकं उ्वर की पूवेरूपावस्वा नरं अङ्गमदै, क्लम? अर 


४२२ माघवनिदानम्‌- [ कणेमूलिकज्वरनिदानम्‌ 


दण्डक्ञ्वरर्पम्‌- 
अस्थ्नहं सन्धिषु घोरा दण्डाहननजसमा पीडा। 
ज्िप्रोद्यल्यनश्नाटी समस्ततनुगोऽपि वीसपंः॥ ४॥ 
संचारि सन्धिश्रूर रोधथयुतं लखच्यते यत्र । 
उवरमध्येऽपि च कासः कण्डे पीडा प्रतिश्यायः ॥ ~+ ॥ 
 पुनरावत्तनशीखो, सुञ्व्यष्टाहतो उवरो यच्र। 
सन्धिर्जाश्चिरकार, सन्ति वदन्ति च दण्डकञ्वरं तम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायो जनपदजन्मा, कफमारतको पजातनिजव्मां । 
 , बालानामथ जरतां, जात। दाद्ण उदीरितो व्यः॥७॥ 
दण्डक ज्वर का लक्षण-जिस ज्वर में अस्थियां कौ सन्धयो में डण्डा मारने जती धोर पीडा, 
समस्त हरीर में उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट द्यो जाने वाला, सच्वारी विसपं ओर शोधदुक्त सन्धिद्यूल, । 
कास, कण्ठ मेँ पीड़ा तथा प्रतिदयाय ( जुकाम) दोतादहदो ओौरजो ज्वर उतर कर पुनः चद्‌ 
जाता हो, किन्तु ज्वर छट जाने पर मी सन्ियों मं पीड़ा वनी रहती हो उपे दण्डकं ज्वर कते 
दें । यह्‌ प्रायः करके शदो में विष होता है। यह्‌ कफ तथा वातके प्रक्रीप स्ते उत्पन्न'दोताहै | 
ओर वालक तथा बृद्धो मेँ प्रायः अधिक कषटदायक होता दै ॥ ४-७॥ 
विमश्चे-श्समं प्रायः; वातोल्वण त्रिदोष ज्वर के लक्षण.मिलते दँ । उवर प्रायः तीसरे दिन 


कम होकर चौथे या पांचवें दिन पुनः वद्‌कर २-३ दिन रहता दै । इस प्रकार श्सकेरया३वेग । 
होकर प्रायः आव्व दिन रोग चान्त दो जाता हे।, | । 
| अथ कणमूलिकञ्चरनिदानम्‌ ॑ 33 । 
पूवं भवेदेकतरे हि पाच कर्णस्य शोथो उवरङ्ृदुजावान्‌ । । 


ततो द्वितीयेऽनुपद्‌ं भिषग्बरेगदः स उक्तो अुवि कणंमूखिकः ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ रोगे कणमूलस्थिता वा जिह्वाऽधःस्था मन्धयोऽधोहनुस्थाः। 
नून शरूयन्ते ततः पञ्चभिर्वा षडमिघंसेरेष शान्ति प्रयाति ॥ २॥ | | 
पुसो भूयो सुष्कयोवं सुजाऽथो शोथो जायेत कचिद्‌ योपितस्तु । +: द † 
योनौ वक्तोजातयोस्तौ दशाहात्‌ प्रायः याम्यन्त्यत्न सर्वे विकाराः ॥ २॥ | 
अयं उवरो वातकफोद्धवस्तथा विशेषतो जानपदः प्रदश्यते । | 
मरवत्तते प्रायश पव यूनां किंवा शिशूनां ननु कणमूटिकः ॥ ४॥ 

, इस ज्वर मे प्रथम किसी मी पाश्वं मे कर्णमूल में पीडायुक्त रोध होता दहै पुनः. दूसरी ओर 
र ममौ सोथ द्योतादै। शीसे इसको वरैयटोग "कर्णमूकिक ज्वर" कते है । ईस 
र च कणमूक या जिहाके नीचे अथवा अधोहनुके नीचे होते वाली लाला यन्धियों मे | 
शोथ उत्पन्न होता हे 1 यद्‌ ज्वर ५-६ द्विनमें दी यान्तदहो जाता है। पश्चात्‌ कमो-कमी पुरुषों 
कं अण्डको तथा खिर्धोकी योनि ( भगनासा ) तथा स्ननों मे पीडा तथा चो दहो जत्तादहे। 
इस रोगमें प्रायः १० द्विन के अन्दर सभी विकार दूर हो जातिदह। यद कणेमूडिक ज्वर बात 
तथा कफ दोष से उत्पन्न होता दै। शदरों मे रने वालो को भिद्चेषतः दता हे। प्रायः युवा 
तथा वच्चो मेँ यह्‌ रोग पाया जाता ह ॥ १-४॥ 

दीपकलायासपि च कछोम्नि शोयश्चा्दितमप्यध्यवनि । 
उवरे कणमूलिकपद्वाचि सद्धिरपदवब एषोऽवाचि ॥ ~ ॥ 
कणमूलिकि ज्वर के उपद्रव-कणंमूक्िकि ज्वर मे उपद्रव रूप मँ शीर्षािरण शोध, क्लोमद्योथ, 
ओर अदित ( वातरोग ) दोते दै, एसा व्यो ने कदा ह ॥ ५॥ 





परिशिष्टम्‌ ४३३ 


विमर्ल- प्राचीन आचायौने इसे पाषाणगदंम कदा है। ( देखिए उत्तराधे पृष्ठ १५६ ) यह 
संक्रामक रोग है । इसे अंग्रेजी में मम्प्स ( धप्§ ) कहते हे । 
अथ माल्टाञ्डरनिदानम्‌ 
मास्टाञ्वरस्य परिचयः 
उवरः प्रागयं मालराद्रौ पमध्ये निवासं प्रकुवस्सु मव्यंषु नूनम्‌ । 
अभूज्लव्धनेजोद्‌भवस्तेन चास्य प्रसिद्धिभवे माख्टासं्तयेव ॥ १ ॥ 
यह्‌ ज्वर सर्वप्रथम मास्या द्वीप में रहने वारो को हुआ था, अतः “माख्टाञ्वर' नाम से 
इसकी प्रासिद्धि हदं ॥ १॥ „> ५ 118 
तस्य निदानम्‌-- 
गदस्यास्य कीटाणवोः बिन्दु तुस्याङ्रति धारयन्तो रुजाऽऽत्तास्वजासु । : 
पयस्याख्यं स्वे भ्रकुव॑न्त एते विदध्युगदार्तान्‌ सदा तस्प्रसक्तान्‌ ॥ २ ॥ 
छचिच्वाजमस्ये चयते खन्निमित्त मलं वाऽथ मन्नं च रक्तंहि पित्तम्‌ । 
तथाऽऽबालब्रद्धेभ्य एषोऽत्र नूनं समाना प्रदृक्ति विधत्तेऽप्यनूनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके उत्पादक जीवाणु विन्दु के आकार बाले होतेह ओर रोगिणी बकरी के दध पाये 
जाते है ओर उस्र दूध के पीनेतते ही मनुष्यों को यह रोग होता हे । ये जीवाणु बकरियां के मल- 
मूत्र, रक्त ओौर पित्त मेँ भी रहते हैँ । इनके संपकंसे भी यह रोग हो जाता है, यह्‌ रोग बाल. 
वृद्ध आदि सभी मेँ समान रूप से पाया जाता हे ॥ २-३॥ 
तस्य संप्राप्तिः ` 
अजादुग्धपानादिना रोगकीटाणवस्स्वन्नमार्गेण चान्तरे मरविष्टाः। _ 
ततः शोणितं चोपगम्यातिदु्ट समुस्पाद्यन्ति उवरं वे विरिषटम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततश्चो दरस्थां करामास्थितास्तीर्लसीकाससुत्पादने सिद्धहस्ताच्‌ । 
अपि अन्थिराक्ञीनक्ेषानवश्यं स्वयं शूनयन्ति प्रसह्य प्रशस्यम्‌ ॥ ५॥ 
बकरी के दूध आदि पीनसे रोगके कीटाणु अन्नमागै सेः अन्त में मरविषट होकर वहीँ से रक्त 
मेँ प्राप्त होकर उसे दूषितःकर उदरस्थित ;कला की. लसीकोत्पादक मन्धियों को रोधयुक्तं माद्या 
जबरःउत्पन्न करते हे ॥ ४५) ॥ `) ८ त पक्त [8 1 © सथ (4; 
माद्टाञ्वरस्य रूपम्‌ - 
गदे माख्टानामके नाम नूनं सदाऽऽरोहते स्वेरसुभ्रो उवरोऽपि । 
शिरोरुक्‌ तथेवाङ्गम्दो वमिश्चाप्यथोत्करेश उत्पद्यते रोगिवगे ॥&॥ ` 
कदाचिद्‌ भवेर्कण्डदाहः छचिच्च प्रतिश्यायकासप्रकाशोऽप्यवश्यम्‌ । ` ` 
नत्ति; परं स्वेदरारो्वरस्यावरोहे सकश्लोथा रुजा सन्धिदेरो ॥ ७॥ 
अपि प्टीहब्रद्धिस्तथा कोष्ठजाता महाबद्धता स्याद्धि मार्टाञ्वरेऽस्मिन्‌ । 
प्रमेदाश्चतुःसंख्यकाश्चास्य सद्धि्निदानैकविद्धिभिषग्मिः प्रदिष्टाः ॥८॥ 
तच्र प्रमेदो खद्कुराद्य उक्तः साधारणः स्यात्तदयु द्वितीयः । 
ततस्तृतीयो विषमश्चततथों सेयः सदा दाख्ण दष्थमेव ॥ ९ ॥ 
प्टीहाऽभिच्रद्धिरुदिता त॒ खदौ उवरेऽस्मिन्‌ साधारणे नििक्खच्मसयुद्धवः स्यात्‌ । 
किंचास्य मध्यसमयोऽथ तदैधतेऽद्धा मेदे भवेद्धि विषमे विषमोऽपि वेगः ॥१०॥ 
येन उवरस्य हि दशसि शान्तरूपा मध्ये दिनस्य च भवेदिह सोमरूपा । 
तेनेव तस्य नियतं नु तापमानं संख्चयते गदिनि पञ्चषयुक्‌ छतं च.॥ १५ ॥ 
सायं वरस्तु सहसरा बहशो जनानां परस्वेदनिगंमनतो विर्यं प्रयाति । 











४२४ माघवनिदानम्‌- [ कालज्वरनिदानम्‌ 


एवंविधा उवरददा विषमाऽत्र मेदे स्यात्‌ सवंसंधिषु विदोपरुजाऽपि नूनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

उग्रे उवरो भवति चोग्रतमः हारीरे भूरिप्रचण्डपिडकापरिदर्शनं स्यात्‌ । 

दाहोऽपि फुष्फुसकखागत एव चातीसारो विपद्यत इदहाश्य गदी दशायाम्‌ ॥ १२॥ 

माला नामक ज्वर धीरे-धीरे उद्ररूपदहोता है । श्समें सिर में पीड़ा, अङ्गमदं, वमन, उक्क्लेश्च, 
कण्ठ में दाह, जुकाम तथा खाँसी होती है । ज्वर के उतार पर खूब पसीना होता दै ओर सन्ि- 
देशा में शोथ के साथ पीडा, प्लीहा की वृद्धि तथा कोष्ठवद्धता मीहोतीहै। शस ज्वर के चार भेद 
वर्यो ने बतलाया हे । उमे पहला भेद सदु, दूसरा साधारण, तीसरा विषम भौर चौथा दारण 
होता है मृदु ज्वर में प्डीहाकी बृद्धि होती दै, साधारण मे पूर्वोक्त समी लक्षण प्रकट होतेह 
ओर इसका मध्य काठ वद्‌ जातादहै। विषममें उ्वरका वेग विषम रहता है जिसे उवरकी 
दद्या प्रातः उषाकाल में शान्त रूप ओर दोपहरमें उग्ररूपो जातीदहै। शसं उ्वर का ताप. 
मान प्रायः १०५-१०६ डगर तक हो जाता है ओर सन्धिर्यो में विह्ञोष पीडाहोतीदहै। श्चामको 
पसीना निकल केर उवर उतर जाता है । दारण ज्वर में अत्यन्त उय्ररूपका ज्वर होता है भौर 
बहुत सी प्रचण्ड पिड़्काएं शरीर में निकल आती है । एवं फुफ्फुसकला का दाह तथा अतिसार 
होता दे । इस दद्ामें रोगी शीघ्र मर जाता है । ६-१३॥ 


विमशं--यदह रोग भारतवपं मँ बहुत कम भिता है मौर प्राचीन आचाय ने मका समा- 


वेशा जीण ज्वर मेंशरिया है। ( देखिए प० १३३ पृण ) 
अथ कालञ्वरनिदानम्‌' 


| । न्तौ तस्य निदानम्‌ 
आनृपदेशेषु महीजव।प्पात्‌ प्रायेण नृणां छमिकारणाच्च । 
कारञ्वरः कारुसमः किरायं जायेत तठलक्तणमुच्यतेऽगरे ॥ १ ॥ 


प्रायः करके आनूप देदो मे पृध्वी के वाष्प से भोर छृमिर्योके कारण काल के समान कालञ्वर 
उत्पन्न होता हे, जिसका लक्षण आगे कहा जाता है॥ १॥ 


विमशं-दस रोग का प्रधान कारण (लोदमनिया डोनोवनी, ( {65009078 १०००९४४) ) 


नामक एक प्राश्रयी कौटाणु हे । श्सका संक्रमण एक विशिष्ट प्रकार कौ मकौ ( 2116000० ०8 
27861068 ) के दंड द्वारा होती है; 





तस्य संप्राच्चिः 
जीवाणवस्स्वस्य गदस्य नूनं मउजान्त्रयोंम्कजकोशमध्ये । 
अध्यन्त्रभिस्यस्थन्यधिषुप्फुसं वे प्रायो यद्करष्टीहगता वसन्ति ॥ २॥ . 
प्लीहा यङ्कच्चेधत एव नूनमनारतं ते चचुभिते विशेषात्‌ । 
स्यातां च ते सौत्रिकतन्तुयुकंते उवरामयेऽस्मिज्ननु कारसंन्ञे ॥ ३॥ 
शस रोग के जीवाणु प्रायः मज्जा, अर्वः अण्डकौरा, अन्त्र की त्ति, द््ढी, फुपफुस तथा 


यैर्‌ गौर प्लीहा के अन्तगंत पाये जाते दै । इस ० रीदहा ओर यङ्रत्‌ की वृद्धि योती दै ओर वे 
दोनो विदोष रूप से श्चमित्‌ होकर सौत्रिक तन्त॒मय हो जाते दै ॥ २-३ ॥ 
तस्य रूपम्‌-- 


गदेऽस्मिन्ञ्वरः पूवमेवाविसर्गीं प्रवर्तेत यावत्तरिसक्चाहमद्धा । 
कचिद्रो गिमध्येऽधिकं वा ततो वे सदाऽऽरोहसत्ताऽवरोहैः स्थितः स्यात्‌ ॥४॥ 
विमुच्य कारु किर कचिदेवमावत्तते रोगिजनेषु भूयः । 
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पूर्वोदिते चमभिरन्वितः सन्‌ प्रायेण कार्ञवर जआमयोऽयम्‌ ॥ ५ ॥ 

एवं दविवारागमनेन नणां रक्ताल्पतां प्रव्यहमाचरेच्च । 

स्वेदस्य बाहद्यसथाङ्गमध्ये प्रायेण हस्ताङ्प्रिणि च प्रपीडनम्‌ ॥ & ॥ 

उवरस्तु मन्दत्वसुपागतस्तदा-भवेस्स्थिरो रो गतनौ सुनिश्चितम्‌ । 

विपाण्डुताऽपि अहणी च. कामला प्रजायते चोध्वगरक्तपित्तम्‌ ॥ ७॥ 

तथा छचिस्स्यादपि रोमकूपिकं कराङ्च्रिवक्त्रेऽपि च शोथसंभवः। 

ध्रवं हि सद्यःफकूद्‌ं चिकिस्सितं विनाऽमयोऽयं वहुकष्टसाध्यः ॥ ८ ॥ 

शसम सवेप्रथम उर अविसगीं ( नदीं उतरने वाखा )हदोतादहे जो३ सपाह या इसपतेभी 

अधिक-दिन तक कुद चडाव, स्थिति तथा उतार के साथ वना रहता हे। छिर ३-५ सप्ताह 
व्यतीत होने पर कुद कालके ल्यि यह ज्र उतर जाता ओर पुनः पूर्वोक्त लक्षणा से युक्त 


होकर चद जाता है। शस प्रकार से दुबारा ञ्वर उत्पन्न होने से रोगी मे प्रतिदिन रक्ताद्पता होने 





लगती है भौर शरीरसे पसीना अधिक निकलता है, दाथ-पेरों में अधिक पीड़ा होती दै। श्सं 
प्रकार से ज्वर मन्दरूपको धारण कररोगीके शरीरम स्थिर हो जाता है। ओर अन्त मं 
पाण्डुता, यहनी, कामला ऊध्व॑ग रक्तपित्त तथा कभो-कभी रोको से निकञ्ने वाला रक्तपित्त 
ओर हाथ, पैर तथा सुखम शोथो जाता दहै। इस रोग की सयः कल देने वारो चिक्रित्सा यदि 
न की जाय तो यहु अत्यन्त कष्टसाध्य हो जाता हे ॥ ४-< ॥ 

विमक्ञ-रस रोय.मे ज्वर कभी कमी आरम्भ से ही सतक या अन्येद्य्क स्वरूप का अथवा 


कभी-कभी राजयक्ष्मा के समानःमन्द रूप में रहता है । दिन मे .२-३ वार बद़ना ओर धरना 

ण्डता] से धिक कृशता, ्ुधाधिक्य, बाल मं भगुरता, त्वचा पर काले धब्बे उत्पन्न होना ओर 

पिन्त-के साथ प्छ एवं यत कौ वद्धि ( जो ज्वर न रहने प्र भौ वदे रहते दं ) शस 

रोग के प्रधान लक्षण दहै । प्राचीन आचार्यो ने श्सका समावेश जीणे उ्वरमें ही किया है । अञ्जन 

( ४००४९ ) इस रोग॒की प्रमौषथ है । खश्चतोक्त पाण्डुरोग के भद '“लाघरक' के बहुत से 
रक्षणो मेँ समता दाने ओर उसमे मी अज्ञन ( -4.9४८00०7 ) के प्रयोग का_ विधान होने से कध . 

विद्वान्‌ "कालाजारः को “लाधरकः में समाविष्ट मानते हैं ।. जलोदर, रक्तपित्त. ओर रक्तप्रवादिका 


क्स रोग में धातक-उपद्रव ह्येते हे । 


कालञ्वरस्यासाध्यता 
अरोचकच्छदियुतं मनुष्यं कीणेन्द्ियं हीणबलरं तथेव । 
्तीणानिषं फुप्फुसदाहयुक्तं समन्वितं यदमजल्चमज।तंः ॥ ९ ॥ 
प्रवाहिकापीडितमप्यतीसाराक्रान्तमेवविधमेव वेद्यः) 
कार्ञ्वरेणादितमन्तकस्याभध्वगं विदित्वा न च ते चिकिर्सेत्‌ ॥ ५१० ॥ 
अरुचि, वमन, इन्दरि्यो कौ क्षीणता, मांसक्षोणता, फुम्फुस मे दाह, यक्ष्मा के सभी लक्षण 
प्रवाहिका, अतिसार आदि उपद्रव काल्ज्वर के रोगी में दिखाई पड तो वेय अप्ताध्य समञ्च कर 
उसकी चिकित्सा करना दोड देवे ॥ ९-१०॥ 
अथाहिकञ्वरनिदानम्‌ 
अ1हिकञ्वरलक्षणम्‌ 
नासापुटाभ्यन्तरगार्परक्तवरणीं भवेद्‌ यत्र॒ गदे त॒ शोथः । 
तथा ञ्वरो गात्ररजा्तमेतः ख आहिकः शछेऽमङ्ृतो उवरः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस रोगमे नासिका के सीतरे फिंश्ित्‌ रक्तवणं कायोध हदो ओर रमी हो एवे अङ्गा 
पीड़ा जोरों से हो वद कपः से उत्पन्न होने वाला “आदिक ज्वर' कदलाता दै ॥ १॥ 








३६ माधवनिदानम्‌- [ प्रन्थिकज्वरनिदानम्‌ 


= _ (~ = 
अथ श्लंपदिक्ञ्वरनिदानम्‌ 
राखासु सुष्कद्धितयेऽपि रागं शोथं खजा चाधिकमेव तन्वन्‌ । 
प्ञान्तभावी वहुशो उवरो यो वेदेरिह श्रेपदिकः स्मरतः सः ॥ ५ ॥ 
हाथ-पेर तथा अण्डको मे रक्तिमा, शोध तथा अधिक पीडा करने वाता ओर प्रायः पक्ष कै 
अन्त (अमाया पूणम) के आसपास के दिर्नोमें होने वाला ज्वर “दरेपद्धिकः ज्वर कदलाता है । 
विमश्ञ--दलीपद रोग का विस्तृत वर्णन उत्तरां पृष्ठ ७७ पर दें । 
वै) (> 1 
अथ ओंपद्रविकञ्चरनिदानप्‌ 
` प्रायेण जीर्णेषु गदेषु सर्वेष्वपि ग्रदण्यादिषु वै विद्तेषात्‌ । 
यः संनिपातप्रभवो उ्वरः स्याद्‌ विद्यात्तमौपद्रविकाभिधं टि ॥ ५॥ 
परायः करके समी पुराने रोगो मेँ विज्ञेष करके यदणो आद्धि में प्रायः संनिपात ( त्रिदोष ) से 
उपद्व स्वरूप मेँ उत्पन्न होने वले ज्वर को “ओपद्रयिक ज्रः कदते दहै ॥ १॥ 


अथ त्रन्थिकञ्वरनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः | 
रीवाकन्तावङ्कः गाये ` रुसीकाग्नन्थिवाते शोथसक्रुऽञ्वरो यः। 
जातो घोरो देशविध्वंसकरारी वेयेनुनं मन्थिकाख्यःःस्म्रतः सः॥ १ ॥ 
दण्डाकारास्तस्य कीटाणवो वं मूलं प्रोक्तं मूषकोच्था मिषग्भिः । 
 तदूभेदास्तु म्नन्थिकः कीटरक्तः संदृश्यन्ते फुफफुसस्य प्रदाही ॥ २॥ 
आवा, कक्षा तथा वङ्क्षण आदि प्रदेश मे स्थिते रसोका-यन्थियो मे शोय तथा तीन् पीड़ायुक्त 
देश को विध्व करने वारे घोर ज्वर को मन्थिक ज्वर कहते हे । इसके मूल कारण वृह से 
उत्पन्न, फलने वाले, दण्डाकार्‌ कीटाणु होते दं । इसके तीन भेद होते हें । + १-- ग्रन्थिक, २- 
काटरक्तं ( कीरशशोणित या सेप्टसीमियक ), २-फुर्छुसप्रदादी ( फुफ्फुसप्रदाहिक ) ॥ १-२॥ ` 
^ "^ ^ ५ “तस्य भि्ानम्‌ ` ` ॑ | ११५१ 
चूरना रोगार्ताखुभी रोगयुक्तस्थाने श्वासोच्छरासतः स्परतोऽपि । 
सच्वारेण प्रायश्चो नग्नपद्‌मयां सक्रामन्व्येते जातु पुंसः पुमांसम्‌ ॥ २.॥ 
ण्डा मूषकस्थायिकीटः कथच्चिन्नरं संद्राव्यत्र दृच्यात्तदानीम्‌ । 
विनिःख्य कोटाणवस्तरलसीकावहासु प्रङवंन्ति संचारमेव ॥ ४॥ 
यदा ते ततो यान्ति तदुञ्न्थिमध्ये तदा क्ोभमायान्ति तदुम्रन्थयोऽपि । 
| चिकीषन्ति नाशे च _कौटाणुजस्य प्रकृत्या विरुद्धस्य नूनं विषस्य ॥ ५॥ 
अरन्थीनां वैँ कायन्द्धिप्रमावाद्स्मिन्‌ कार्यं जायते तस्प्र्द्धिः। 
किञ्चोस्पद्येत ज्वरस्तपिष।त्संप्ाक्षिः परोक्ता रन्थिकस्येव्थमस्य ॥ £ ॥ 
यदा अन्थिमध्ये कदाचिन्न कीराणवस्ते विनां गतावा भवेयुः । 
तदा कौटरक्तस्वमेव ध्रवं स्याद्वस्थेयसूद्या श्छ दार्णाऽपि ॥ ७॥ 
न शूना: स्युरत्र कचिद्‌ यन्थयोऽङ्गविरोषस्थिताः किन्तु स्वाङ्गजाताः। 
मनायुच्छवसेयुः समस्ताः स्वतस्ता इयं कीटरत्छस्य सम्प्रा्तिरुक्ता ॥ ८ ॥ 


कीटाणवः फुपपुःखदाहका ये शकेष्माद्विभिस्ते वदहिरागतास्तु । 


श्रासायनेनान्यनरस्य चान्त्ग॑त्वा > भासायननान्यनरस्य चान्तगत्वा मवेदयुनंनु फुष्छुषण्ठुषः ॥९॥ | 


# (ए €5 ° 019६९. ( 1 ) 30616. ( ) 86010९19. ( 3 ) 2०९००१००१९, 
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स्थं स्वियं फुष्फुसदाहकस्यःउवरस्य च ग्रन्थिकनामकस्य । 
सम्भ्रा्तिरक्ता भिषगात्तमेयां सा कष्टदायिन्यमिता सदोद्या ॥ १० ॥ 
रोगात्तं देश के चहो दारा इस रोग का प्रसार होता है । उवासोच्छूवास के दार अथवा स्प 
ते किंवा नङ्क पैर चल्ने-फिरने से रोग के कीटाणुओं का मनुष्यों मे संक्रमण होता है ओरं उसके 
संसगं से अरन्यं को मी यन्थिक ज्वर दो जाता है । जिस समय रोगयुक्त चहो मे रहने वाङ पिस्सू 
नामक दृदयं कीट दैवात्‌ मनुष्य को काट लेतेदं तो उसके कायने के साथ ही बहुत से दण्डाकार 
रोगोत्पादक कीटाणु मनुष्यों की लसीकाओं में प्रविष्ट होकर संचार करते ह ओर जवं वे लसीका 
य्रनिथर्यो मेँ पर्ुचते है तव उनसे उनमें क्षोभ उत्पन्न होता हे क्योकि उस समय कीयाणुजन्य निष 
का नाद करने मँ उक्त अन्व प्रवृत्त हो जाती है जिससे उनका कायेक्ेत्र वट्‌ 
जाता हे ओर ग्रन्थिं मी बद्‌ जाती हें "1 उक्त कौराणुजन्य पिष के प्रभाव सै 
भयङ्कर ज्वर उत्पन्न दहो जाता है । यदि उन कीणुओं का रसीकाःगन्थियां 
दारा विनाद्य नहीं क्षेपाता तो वे धूमते हए लसीकासे रक्त मेँ पहंचते हं तव उसे 
कीटरक्त प्रकार का यग्थिक ज्वर कहते हें । यह अत्यन्त घातक होता है। इसमें किसी एक स्थान 
मे स्थित लसीकाय्न्धि्यो मे शोथ नहीं होता, वर्क सर्वाङ्गस्थित सभी अन्धिर्यो मं किश्चिन्मातर 
रोध दहो जाता है । 
फुफ्फुसभ्रदाद्यी अन्थिक ज्वर से पीडित रोगोंके द्टेष्मामें स्थित कौटणु इलेष्मा के साथ 
घाहर निकल कर इंवासोच्छवाप्त दारा.अन्य व्यक्तिय) के फुफ्फुस मं पहुंच कर फुफ्फ़सप्रदाही नामक 
अन्थिक ज्वर पैदा कर देते ह । यह अन्थिकं ज्वर की सवसे भयङ्कर कष्टदायिनी अवस्था हे ॥२-१०॥ 
अन्थिकञ्वरस्य पूवेरूपम्‌ ू 
व्यथा शीर्ण जेथिल्यमङ्गेषु सादो मनो देन्यसु्करेशभक्तारुची च । 
ञवरोक्तं चं सामान्यत्तः पूर्वरूपं भवेद्‌ अन्धिकाख्ये उवरेऽदोऽग्ररूपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यन्थिक ञ्वर वी पूरवरूपावस्था मेँ सिर मे पीड़ा, अङ्गो मे शिधिरूता, अवस्ताद्‌, मानसिक दीन- 
ता, उत्वलेद्ठा, अन्न मे अरुचि तथा ज्वर के अन्यान्य सोधारण लक्षण उत्पन्न हो जाते हें ॥ ११॥ 
। ग्र न्थिकञ्वरस्यः रूपम्‌ 
तीचस्वरो भवति पूर्वमिह छचिद्वा मन्दः शिरोरूगरती वेमनं मश्च । 
उक्कडेहागान्र्षिथिछत्वतृषाप्रखापा उन्मादमोहघमनीद्ुतगामिताश्च ॥ १२॥ 
मूच्छ तथा सततदु्बंरुताऽथ निद्रानाञ्चो चृणां नियतमिव्यपि ख्चमजातम्‌ । 
कत्ताऽऽदिकावयवमध्यलसङ्खसीकाभ्रन्थित्रजस्य परितापनमप्यवश्यम्‌ ॥१२॥ 
ततस्तृतीयेऽहनि वा चतुथं ्नन्धिस्तु दष्टाङ्गसमी पजात। । ए | 
सुतीव्रवेगेन विवर्द्धतेऽद्धा स्पशं न चेषत्‌ सहते तु तत्र ॥ १४॥ 
तस्यां तु पाकोऽपि च पूयपूणंता चिरात्‌ प्रजायेत सदेव रोगिषु । 
जअदगोस्तथा स्याच्छरवसोः प्रसुशिश्चेष्टां न कांचिद्भिद्धीत रोगी ॥ ५५॥ 
अभिन्याखजातानि लिङ्गानि चान्यान्यपीचयन्त एवानिदं रोगिवगे । 
शर कर्वरा दग्धतल्या रस्ता भवेव्खस्तभावं भजन्ती च नाडी ॥ १६॥ 
्ित्स्तथा पञ्चभिरेव षड़भिर्धसैः कचिद्वा दशभिः कदाचित्‌ । 
सदयः किलासून्‌ विजहाति रोगी चिराच्च लिद्धथस्यपि तन्न कश्चित्‌ ॥ १७ ॥ 
` भवेदढाहजग्रन्थिजातो हि लोथस्तथा चात्र पाकः शुभोऽवरयमेव । 
इदं मन्थिकाख्यञ्वरस्याद्यमेदस्वरूपं यथावद्‌ भिषग्भिः प्रदिष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसमें प्रायः तीव्र ज्वर हदोताहै किन्तु किसीरको मन्दी दोताहे। सिरमे पीड़ा, 
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अरति, वमन, भ्रम, उक््टे्य, दारीर मे शिथिलता, प्रास, प्राप, उन्माद, मो, नाडीका 
दरुतगामी दोना, मूच्छ, निरन्तर दुवेलता, निद्रा का अभमावये सव लक्षण निश्चित रूप से 
अन्थिक ज्वर मेंदहोतेदहैं ओर साथदही साथ इसमें कक्षा आदि की लसीका-ग्रन्थिर्यो मे चोथ तथा 
पीड़ा वदने लगती है । उसके वाद तीसरे या चौथे दिन जिस स्थान पर इसके रोगोत्पादक कीर्यो 
कादर होता है उसके पास्रकी न्धि शघ्रही तीतर वेग के साथ वदने लगती है ओौर उसके 
स्प करने पर असद्य पीड़ा होने क्गती है । उन अन्थिरयोमे बहुत देरमें पाक तथा पूय की 
उत्पत्ति होती है, रोगी के आंख) तथा कानों मे प्रखुप्ति (अवसाद) आ जात्ती है वह 
किसी प्रकार की चेष्टा करनेमें समथं नदीं होता, उपरमे अभिन्यास उ्वरके लक्षण मी प्रकर 
होते हं, जीम अत्यन्त ककड, जलो दृष्ेसो दीख पडती तथा नाड़ी हियिल भावसे चलती 
है । २, ३, ५, ६ दिन ओर कमी १० दिनमें रोगी प्राण द्धोड़ देता है; संयोग से ही कोई 
वच जाता हे। यदि इसमे बाहुकी लसीका-ग्रन्िर्यों मेंन्शोथ हो ओर पाक दीघर दहो जवे 
तो दयुम लक्षण है अर्थात्‌ रोगी वच जातादहै। इस भांति से म्रन्धिक ज्वर के प्रथम ( ब्रध्नीय ) 
भेद्‌ का सम्पूणं लक्षण वेर्यो ने कहा हे ॥ १२-१८ ॥ 
ग्रन्थिकञ्वरस्य द्वितीयभेदस्य कीटरक्तस्य स्वरूपम्‌- 
वहुग्रन्थयः कीटरक्ताख्यमेदे उवरे मन्थिके नापि वद्धन्त एव । 
भवेत्तच्र रक्तस्य दुशटिस्तथा च उवरस्यानिद्यं तीव्रता वें विषात्‌ ॥ १९॥ 
गतिर्नाडिकायाश्च दौबंस्ययुक्ता गदात्तस्य पुंसोऽतितीव्रा सदा स्यात्‌ । 
तथाऽन्यानि संच्ताप्रणाद्चादिकानि त्रिदोषोद्धवानीह चिद्धान्यपि स्युः ॥ २०॥ 
गदी संयुतो रक्तणेरेभिरेव दुतं दारणामप्यवस्थामवाप्य । 
दिनेः पञ्चभिः सक्ठभिर्वाऽपि नूनं यमस्याख्यं याति देहं विहाय ॥ २१ ॥ 
अतः प्रायश्ञोऽसावसाध्यो भिषग्भिः प्रदिष्टोऽत्र भाग्याद्विञुच्येत कथित्‌ । 
इद्‌ कीटरक्ताख्यभेद्स्य रूपं ऽवरे अन्थिके वर्णितं सर्वदेव ॥ २२॥ 
कौटरक्त नामकं मन्धिक ज्वर में मन्थरया बहुत नदीं वदतीं किन्तु रक्त की दुष्ट विद्लोषतः 
दोती हे ओर ६ञ्वर कौ तीव्रता निरन्तर वनी रती ओौर नाडो दुबल एवं अति तीव्र चरती है 
तथा संज्ञानारा आदि संनिपात ज्वर के अन्यान्य लक्षण भौ मिलते दै । रोगी इन लक्षणों से युक्त 
दो दारुण अवस्था को प्राप्त कर ५-७ दिनो में शरीर दो देता दै। शसं कोको भाग्यसेष्ी 
व्च जातादहे। श्सरोगको व्यो ने असाध्य का है ॥ १९-२२॥ 
ग्रन्थिकञ्वरस्थान्तिममेदस्य फुफ्फुस्तप्लुषस्य रूपम्‌- 
ऊुष्छुसप्लषनामङ> निग्रन्थिके मेदे श्ट, श्वासमार्गं नूनमस्मिन्नेव संक्रमते विषम्‌ । 
सीतपूवकदारुणञवर आशु संजायेत हि, शिरसि शूलमथाङ्गमदौ अमश्चोरकवखेकोऽधिमहि ॥ 
उरोस्क्कसनादिजान्य न्यानि लिङ्गानि ष्विह, स्युश्च फु पफुसकूजनं श्वासस्य तीव्रतया सह । 
ककरायनमथ घनव्वं कु.फफुसे परिदृश्यते, रक्तनिष्टीवनमिहेदं खचमजातं रदयते ॥ २४॥ 
वं्यवयरप्यसाध्योऽसौ सदा संभापितः, कश्चिदेव हि देवयोगाजीवतीह चिकरिस्सितः। 
इत्थमत्र हि भेदयुक्छग्रन्थिकञ्वरलत्तणं, खवंमेव निरूपितं प्रविधाय दाखनिरीत्तणम्‌ ॥२५॥ 
„ ऊक्ऊुसप्टुप नाम ग्रन्थिकं रोल मे अरन्यां नदीं वदती है, कीटाणु या उनका विष श्वासः 
भागस् संक्रमण करता दह । इसमे जाड़ा देकर दारुण रूप का उर्‌ होता है ओर सिर मे शल, 
अङ्गमदे, भ्रम, उत्वे, छाती मेँ दद, खाँसी आदि अन्य लक्षणमी होतेह! फुष्फुस का कूजन 
तथा इवास की तीव्रता, फुष्फुस मे घनता तथा करकरायन उत्पन्न हो जाता है एवं ूक के साथ रक्तं 
निकलने गता है । ये सव लक्षण इस रोगमं प्रकट होतेह । श्सको वै्योने असाध्य कदाहे। 
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कोड-कोई रोगी उत्तम चिकित्सा होने से दैवात्‌ वच मी जाता है। इस प्रकार से यन्थिक ज्वर्‌ के 
तीनां मेदो के सम्पूणं रक्षण चाखानुक्तार कदे गये हें ॥ २३-२५॥ 
ग्रन्थिकरोगस्योपद्रवाः 
कासोऽतिसारोऽप्यथ रक्तपित्तं मूत्रावरोधो वमनं तथेव । 
उपद्रवा म्नन्थिकनामङेऽस्मिन्‌ ज्वरे स्वमी वेयजनेः प्रदिष्टाः ।। २६ ॥ 
कास, अतीसार, रक्तपित्त, मूत्र बन्द होना, वमन ये सव॒ यन्थिक ञ्वर के उपद्रव वेर्यो ने 
कहा है ॥ २६ ॥ 
| ग्रन्थिकञ्वरस्य साध्यलक्षणम्‌ 
अनेका यदि अन्थयः स्युः प्रजाता भवेदाशुपाकिव्वमद्धाऽपि तासाम्‌ । 
जथो वारको वा जरन्‌ मन्थिकाख्यञ्वरात्तस्तदा स्याद्‌ गदोऽयं सुसाध्यः ॥ २७ ॥ 
यदि यन्थियोँ अनेक स्थानों पर हों या जल्दी पक जाये, किंवा वाल्कया वृद्धम हृङर्होतो 
अन्धिक ज्वर सुसाध्य समञ्लना चाहिये ॥ २७॥ 
यन्थिकञ्वरस्यारिष्टलक्षणानि 
सर्वे न्द्ियाणां मनसोऽप्यशेषव्यापारनारो यदि वाऽतिसारः। 
जव्युल्बणः स्यात्त तद्‌ सुवे्ाऽरि्ट वदेद्‌ म्रन्थिकपीडितस्य ॥ २८॥ 
छटीवेत्‌ सुसिन्दूरसमोऽज्वरु चेद्‌ रक्तं कफेनानुगतं तु रोगी । 
शासादितः फुप्फुसदाहयुक्तस्तदाऽव्यसाध्यो नियतं स ना स्यात्‌॥ २९॥ 
अग्रन्थिके अन्थिकयोग्यलिङ्गससुद्धवः स्याद्‌ यदि रोगमध्ये । † 
तदा तु तस्यान्तकसद्मययात्राऽवश्यं भवेदितव्यपि वेदितम्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
गन्थिकञ्चरमिमं तु केचन प्रायज्ञः सुभिषगादहता जनाः। 
चुद्ररोगपरिताभिरोहिणीनामकामयसुदाहरन्ति वै ॥३१॥ 
सभी इन्द्रियो एवं मन के देखना, खनना, विचारना आदि व्यापार नष्ट हो जावे, ओर अतिसार 
उग्ररूपसे हो तो अन्थिकञ्वर रोगी का अरिष्ट होता हे अर्थात्‌ रोगी मर जाता है। यदि फुष्ुस 
प्रदाही नामक ग्रन्थिक ज्वर में रोगी सिन्दूर के समान शूके ओर कफ के ताथ रक्त आता दो 
तथा इवास रोग उत्पन्न हो गयादहो तो निश्चित असाध्य होता दहै। यदि अग्मन्थिक अन्धिक 
उ्वर में यन्थिक प्रकार के लक्षण प्रकट हदो जय तो भी असाध्य सम्लना चाहिये, रेस स्थिति मं 
रोगी अवद्य मर जाता है । इस यन्धिकं ज्वर को कोड वैध “अश्चिरोदिणीः मानकर उसी नाम से 
पुकारते हैँ ॥ २८-३१॥ 
चिमर्थं ग्रन्थिक उ्वर ओौर अभ्निरोहिणी का विवेचन उत्तराधं णृष्ठ १९९ में देख । भेरसंहिता 
मे इससे बहुत कुद मिलते हए लक्षणों वाले (वातालिका' नामक एक जनपदोदष्वंसक ( 7106 
2110 ) रोग का वणन मिलता हे । उसका मूषक के साथ सम्बन्ध, हेतु, लक्षण आदि वहीं देख । 


अथ बातश्लेप्मिकञ्चरनिदानम्‌ 
तत्र वातरररेष्मिकञ्वरस्य परिचयः 
यतः श्केष्मजोपद्रवाः प्रायश्ोऽत्रोद्धवन्ति त्रिदोषोष्थचिहः सहाद्धा । 
भवेन्सुख्यता मारुतस्य स्षरतोऽसो ज्वरः श्ेऽमको देाविध्वं सकारी ॥ १ ॥ 
अयमागन्तुरोगः पूं पश्चा्निबद्धधते दोषः । 
वातश्केष्माधिक्याद्‌ वातश्रेभ्मिक उदीरितः कापि ॥२॥ 
वात्दरेष्मिक ज्वर (11०९००७ इन्पलयेजञा ) मे प्रायः त्रिदोष लक्षणों के साथ कपजन्य 
उपद्रब उत्पन्न होते हँ ओर वात कौ प्रधानता होती रै। यह देश को विध्वंस करने गाला 








० माघवनिदाम्‌- [ बातश्लेप्मिकञ्वरनिदानम्‌ 


संक्रामक रोग दै! यह प्रथम आगन्तुक रूप मे उत्पन्न दोतादै। पश्चात्‌ इसमे दर्पो कासन 
होताद्ै। वात तथा इट्ष्मा कौ अथिकता होने से इसका नाम "वातदटष्मिक' पड़ा हे ॥ १-२ ॥ 
विमर्च- मेल संहिता में इसका वर्णन *स।मान्य प्रतिदयाय' नाम से जनपदोद्ध्वंसक रोगो मेँ 
फिया गया हे । यथा-- 
'असास्म्यं गन्धमादाय वातो यत्राऽतिरिच्यते । तत्र मव्येषु सामान्यः प्रतिश्यायः प्रजायते॥ 
वात छष्मिकेज्वरस्य मेदानाह- 
साधारणश्वसनकान्त्रिकवातिकाख्यमेदाच्चतुविध उदीरित एष रोगः ॥३॥ 
इत रोग के ४भेद दते द जिनमे प्रथम साधारण, दितीय दवसनक, तृताय_ आश्विक ओर 
चतुथं वातिक द्योता है॥ ३॥ | 
कीटाणवोऽस्य हि गदस्य मरतप्रवाह-विस्तारिता जगति मच्यसमूहमध्ये । 
श्वासायनेन ल्घु नन्ननु सक्रमन्ते स्यादन्रमागत इमे क्चनाशनाद्यात्‌ ॥ 
एवं कचि पटमाल्यसुखंः प्रकाररेषां भवेदपि हि संक्रमणं कथंचिद्‌ ॥ ४ ॥ 
पाश्चाच्यवंद्यविसरेरणुवीक्षणेन यन्त्रेण चातिनिपुणं बहशो निरीच्य । 
निरद्धारितं सतततमस्य गदृस्य कीटाणोदृण्डवल्ियतरूपमतीव विज्ञः ॥ ५ ॥ 
यदा श्वासमार्गेण कीटाणवोऽस्य प्रवेशं प्रकुयुंस्तद्‌ा ते गं च । 
प्रणाटीं तु वायोः परं दूषयन्तो ्रजेयुध्रुवं फुप्ुसौ सर्वदेव ॥ ६ ॥ 
तथा येऽन्नमागण दृवाद्विशेयुः समस्त चते सवेथातं रुजेयुः । 
छरचद्धातवो दूषितास्तेभवेयुस्ततो रोगमेनं ससुष्पादयेयुः ॥ ७ ॥ 
ततो धातुजातं समस्तं विषाक्त प्रवन्त एते नरान्मारयनिति । 
मदच्छरेष्मसुख्यं उवरं संनिपातं ससंप्रा्ि चेव्थं सुवेया वदन्ति ॥ ८ ॥ 
इस रोग के कीटाणु दवा से फककर जनस्तमुद्राय मं रोग पदा करते दै । ये कीटाणु खासमागं 
से, कभी-कमी भोजन आदि के साथ अन्नमागं से ओर कभी-कभी वसख्र-माला आदि केद्वारा भी मनुष्यों 
मे संक्रान्त दोते दँ । पाश्चाच्य विकरित्सर्का ने अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा भटी मोँति निरीक्षण करके 
इस रोग के उत्पादक दण्डाकार जीवाणुञ। का पताख्गायादे। जो कौटाणु इवासमागंसे प्रवेश 
कुरते दैवे गल.-ओोर उवासप्रणाली कौ अत्यन्त दूषित करते दए पुपुस मे पर्टुच_ जाति कौ अच्यन्त दूषित स मे पर्हुच जातेदं 
रजो खाटाणु अन्नके साथ प्रविष्ट होतेह सम्पूण अन्नमागं को रुग्ण 2 क्ट अन्नके साथ प्रविष्ट होते सम्पण अन्नमागं म रुग्ण कर देते दै ओर 
कभी-कभी समस्त धाठसमूह्‌ को रिषाक्त करके मनुष्या को मार डारते दे ॥ ४-८ ॥ 
शिरःश्रूलमङ्गषु मदोऽथ कम्पः कटीष्ृष्टवत्तःस्थरेऽव्युगरपीडा । 
प्रतिश्यायज्ञेव्यावसाद्‌ञ्चराश्च गख्कम्रहोऽस्पे दिने भूरि काश्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
बरस्यापि हानिग्डं नाडिकाया गतेर्नातिचाञ्चस्यमाभाति चान्न । 
समन्ताच्च रक्ताऽतिमाछिन्ययुक्ता रसच्वाऽपि चोच्छरुनतासाध्रिताऽद्धा ॥ १० ॥ 
र्च्छृरुष्मिकस्य प्रभेद तु साधारणे विह्मेतत्‌ समस्तं मयेव्थम्‌ । 
0) अभिक्तमिषग्मियथवोपदिष्टं तथंवाच्र हयः स्वपद्येः प्रदिष्टम्‌ ॥ 9३ ॥ 
शिरमे ल कम्प, कटि, पृष्ठ तथा वक्षःस्थल मे अल्युग्र पौड़, जुकाम, शोतबोध 
दोना, अवसाद, ज्वर, गख्यरह, थोड दी दिनों म अत्ययिक कडता, अत्यन्त व की हानि, उ्वर 
क्‌ अपेक्षा नाड़ी वी गति मे चच्रटता (तीव्रता) का अमाव, जीम के चार्यो तरफ किनारौ पर 
लखाड्सा, अधिकः मलिनता तथा उच्छूनता ( फुलाव ) ये संब लक्षणं वातदरेष्मिक ज्वर के साधारण 
र्द म प्रकट होते हं ॥ ९-११॥ + 















परिशिष्टम्‌ | ४४१. 


तत्र श्वसनकस्य रूपम्‌- 
मेदे तथा चस नके सकः पुरोक्तं रूपेः सहोद्धवति तीव्रतमोऽपि कासः। 
निष्टीवनं कषूविमिध्रितश्चोणितस्य श्वासप्रखापवह्ुशोणितवणंताश्च ॥ ५२ ॥ 
ति दशेयं उवरस्यास्य दिश्वस्तवेदयेः समस्तेश्छेशं दार्णोदोरिताऽपि । 
©) जतः सावधानेन सर्वोत्तमिन चिकिच्साप्रकारेण रच्योऽन्र रोगी ॥ १२॥ 
सामे पूर्वोक्त सभा लक्षणों के साथ-साथ अत्यन्त तोत्र कास, धून पर कफ के साथ मिधचित 
रक्त, श्वास, प्रलाप ओर शरीर का रक्तवणे दोनाये लक्षण अधिक भ्रकट होते ह । यह दशा, 
प्रामाणिकं वैय ने अत्यन्त दारुण बताई है । अतः इसमे अत्यन्त उत्तम चिकित्सा द्वारा रोगी कौ 
सावधानी से रक्षा करनी चादिये॥ १५२-१३॥ 
सान्तिकस्य ख्पम्‌-- 
मवेदुद्धवोऽथान्त्रिकाख्यप्रभेदे वमे्वांऽतिसारस्य किंवा द्वयोश्च । 
तथोत्वरशश्रूलामयौ कामलाऽपि कचिचनमेवोद्धवेयुिंशिष्य ॥ १४ ॥ 
वातद्टैष्मिवा उ्वर के आन्तरिकं प्रकार मे वमन वा अतीसरार अथवा दोनों एक साथ, उक्डेश, 
दुल ओर कभी-कभी कामला, आदि लक्षण विष रूप से प्रकर होते हें ॥ १४॥ 
(८) वातिकस्य रूपस्‌-- | 
अथो चातिकाख्यप्रमेदे विजलेषात्‌ प्रतिश्यायकासञ्वरक्तीणताश्च । 
प्रलापो मनोऽस्यै्यनिद्रा विनाशौ क्वचित्‌ पत्तघातः प्रजायेत देवात्‌ ॥ १५॥ 
शीर्पावरणक दाहः कतसंनाहः कचिव्वेव । जवरोक्यत इह साधारणचिदह्युंत आमयान्वितेषु ॥ 
वातदलेष्मिक ज्वर कै वातिक प्रकार में प्रतिख्याय ( जुक्राम ), काक्ष, ज्वर क्षीणता, प्रखप्, 
मन की अस्थिरता, जिद्रानाञ्च ओर कहँ-कहीं पर पक्षाघ।त तथा कभो-कभी तीव्र शछषोवरणप्रदाह 
मी होता है। श्न सभो मेदो मे साधारण वातदरेष्मिक ज्वर के भो लक्षण रहते हें ॥ १५-१६ ॥ 
वातदलेध्मिकञ्वरस्योपद्रवाः- 
पल्ञाभिघातो हृदयावसादः पुनः पुनश्चाक्रमणं गद्स्य । 
तथा प्रदाहो नु फुषफुसे स्युक्तया इमे श्केष्मकजा उपद्रवाः ॥ १७॥ 
पक्षाधात, हदय मँ अवसाद ओर बारवार्‌ रोग का क्रमण, फफ में प्रदाह ये सव वात 
इरेष्मिकः न्वर्‌ के उपद्रव रूप मं दोते दे ॥ १७॥ 
ञ्जथ सन्धिकञ्वरनिदानम्‌ 
तत्रादौ संपिकज्वरस्य परिचयः- 
(4 = 6 + सन्धिगणं 
भवेञ्ञवसरो यो बणश्ोथतुल्येः शोथश्छंश सन्धिगणं प्रपीडयन्‌ । 
घोरोऽपि हृद्धोगयुतः स वैेरुदी रतः सन्धिकनामकोऽत्र ॥ १ ॥ 
जिस ज्वर मे बणद्योथ के समान सन्धियों मँ शोथ ओर पीडा तथा हृद्रोग मी होता दो उसे 
सन्धिक ज्वर ( 10000 {९6 रोयुमेटिक फीवर {€र्€7 सोयमैिक फीवर ) कहते ई ॥ ` १॥ 
तस्य्‌ सुप्रा्िः- 
हेमन्तवर्षाशिशिरततमध्ये तथा वसन्तेऽपि च शीतकाले । 
किलन्नोष्णभरूमिष्वविश्ञङ्कमद्धाऽजस्रं जनानां अमतामवश्यम्‌ ॥ २॥ 
तथेव बाल्ये नवयो वनेऽपि प्रायेण जातेऽपचये बस्य । 
भवेञञ्वरो यो षिद्पेच्याऽयं पुंसां च तन्नापि विशिष्य यूनाम्‌ ॥३॥ 
रोके त॒ बिन्द्राङृतिश्ञालिनेजकीटाणुहेतोजंननं सुसिद्धम्‌ । 
तथा गदस्यास्य हि खन्धिकाख्यञ्वरेकि नामापि सद्‌ प्रसिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
रतमा नि< पर 
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हेमन्त, वर्षा, शिरिर तथा वसन्त आर शीतका मे एवं आद्र तथा उष्ण भूमार्गो मे निःशङ्क 
दोकर निरन्तर भ्रमण करने वालो कौ प्रायः ब्‌(दय तथा युवावस्थामें तथा वलकैक्षौण होने पर 
यह्‌ ज्वर होता दे । यह र्यां की अपेक्षा पुरषो को उसर्मे मी जवान को विदेषरूपसेद्ोता 
है । इसके कीराणु विन्दु के आकार के होतेह । इ्सरोगका नाम (समन्धिक ज्वर है ॥ २-४॥ 

विमश्--दस रोग के कारण के सम्बन्ध मे विद्वानों मे सतमेद है । कुड्‌ खोग बिन्दुवत्‌ माला- 
गोलाणु, कुद एक प्रकार के युगमगोलाणु, कद्ध अनू्जता ओर अधिकसंख्यक विद्वान्‌ एक प्रकार 


के निस्यन्दनातीत विषाणु ( ध1पण8 ) को इस रोग का प्रधान कारण मानते हँ । प्राचौन आचार्यो 





ने आमदोषययुक्त वातञ्वर या वातोद्वग त्रिदोष ज्वर में दी इसका समावेश किया ह । 
तस्य॒ सपाप्तेः सविस्तरमवतरणम्‌- 
गदस्यास्य कीटाणवो देवयो गाद्रलमन्थितो धातुमध्ये प्रविष्टाः । 
ध्रवं बातपित्तोरवणं सन्निपातं शरीरे श्टश्ञ सवथोदीरयन्ति ॥ ५ ॥ 
ततोऽतिशोथं बण्चोथ तुर्यं वन्ति जान्वादिषु भूयश्लो चृणाम्‌ । 
विदन्ति चेव्थं भिषजस्तु केचन स्वबुद्धितः सन्धिकजातिरीदृश्ी ॥ & ॥ 
अथापरेतु च्र॒वते सुवंद्या इद्‌ंश्णु त्वं नचु चच्यमाणम््‌ । 
विषं हि कीराणुसञुच्थितं चरणां गखाच्छुरीरस्थितधातुमध्ये ॥ ७ ॥ 
क्रतप्रसारं किरु वचातपित्तोल्वणं त्रिदोषं ससुदीरयत्‌ सत्‌ । 
सुघोरमेव चणद्योथ तुर्यं करोति सन्धीन्‌ परितः प्रसद्य ॥ < ॥ 
मतद्वयं संम्रति सन्धिकस्यागताचिदं चेच्थमिह प्रदश्लितम््‌्‌ । 
` परन्तु तत्रादिमपच्तमुत्तमं समाश्रयन्‌ वच्म्यहमय् एतद्‌ ॥ ९॥ 
अथोपरिग्रो क्तनिमित्तजातेः सन्धो प्रयाते बट्ृश्ुनतां च । 
या श्छ ष्मिकी सन्धिगता कला सा प्रजायते चोथयुताऽम्बुपूणां ॥ ५० ॥ 
तद्‌ घेतुतः स्यात्तरूणास्थिमूद्धसु तथाऽस्थिबन्घेस्वखिरेषु होथः। 
सन्धेरथाभ्यन्तर एधमानो विदह्यते पूणतया बलासः ॥ ११ ॥ 
विषप्रभावादपि दोणिताणचः क्षीणा भवन्तीह विद्ोषतस्तु। 
न्युनस्वमसरस्य तत्तश्च हेतोः श्वेताणुचन्दो पचयोऽधिकं स्यात्‌ ॥ १२॥ 
हदन्तिकस्थायिकरापुटेऽपां भवेद्‌ शशं सञ्चय एव शीघ्रम्‌ । 
तथा विकारा बणज्ञोथजा हृदि कपाटमध्ये हृदयस्य वा स्युः ॥ १३ ॥ 
स्याच्छवासयन्त्रीयकलास्थ्ोथः सव्ये हि पार्श्वं बहुरो गदेऽस्मिन्‌ । 
लिद्गेश्च कासश्वसनादिभिः सहाक्रान्तं भवेस्फुफ्ुसमप्यवश्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस रोग के काटाणु ख्का यन्धि दाया धातुओं मँ प्रविष्ट होकर वात-पित्तोल्बण संनिपात 
खवर को शरीरम उत्पन्न करते दे । उसके वाद रोगीकी सस्य मं घोर णद्ध के समान रोध उत्पन्न 
कर देते हें । ठेसा कुच वेद्य मानते दहै, ओर कोड २ यह मानते दँ कि कीाणुओं का विष ही मनुय 
के गले की अन्धियां से धातुर्ओ मे फैलकर बवातपित्तोखण संनिपात-ज्वर को उत्पन्न करता हुआं 
सन्धयो विद्नेषतः जानु आदि मेँ अत्यन्त धोर दध उत्पन्न करता है । यँ प्रथम मत काही सुख्य 
रूप से आश्रय लेकर आगे वणेन करत। द्र । जव उपयुक्त कारणो से सन्धि्यां मे अपिक शोथो 
जनने पर सन्िस्थित्‌ इट्मि4, कल। म] लोध-यक्त होकर जलगपूृण हो जाती दै तव उसके कारण तरुः 
णास्थियों के शिरोभाग पर॒ तथा अस्थियां के वन्धनोमेभी दोधद्ोजाता दै ओर इसके बाद 
सम्धर्यौ के मीतर वृद्धि वं वृद्धि को प्राक्च हुआ कफ पूणं स्पसे विदग्धद्ो जाताहै तथा विषके प्रभाव 
से दस रोग में रक्तकण विषेष रूपसे क्षीण दो जतिदैः ओर इवेत कणो की अधिक ददधिदो 





ई 
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जाती हे 1 हदय के समीपस्थित कलापुट ( हृदयावरण ) मे शोधता से जलका संचय हो जाता हे 
ओर हृदय या हृदय-कपाट के मध्य में रणो से उत्पन्न दोने वाके विकार उत्पन्न हो जाति हे । 
श्सरोगमें वाम पाद्व॑के फुप्फुसावरण कलाम दोहो जातादहै भौर कास, श्वास आदि 
ष्चणो के साथ फुष्फुस भी विष से आक्रान्त दो जाता हे ॥ ५-१४॥ 
.तस्य रूपम्‌-- 
गदे उवरः स्यात्‌ सहसेह साधारणः स शीतेन विबद्धतेऽदधा । 
अथाङ्गमदोऽपि च कण्ठदाहो हृदि व्यथा स्वेदङ्ृतं बहुत्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्रीवास्तम्भोऽथो गल्म्रन्थिमध्ये शूनत्वं स्यादर्पमून्रत्वमेच । 
गुरफे किंवा जाुदेशे कफोण्यां नणां प्रायेणेव बन्धे मणेवां ॥ १६॥ 
रक्तः शोथो रौद्र लिङ्गाभ्युपेतः स्पा सोढं चाक्तमोऽप्यत्र रोगी । 
पीडा दुःसहा सन्धयोऽन्ये पयायेणान्नाभिभूयन्त एव ॥ १७॥ 
पूवप्रोक्तलत्तणंः साद्धमरिमिन्‌ रोगे उद्धिजायते च उवरस्य । 
आषटरसमक्ताहं गद्स्यास्य कारः प्रोक्तो व्यः संप्रशाभ्येत्तदृन्ते ॥ १८ ॥ 
इस रोगमे सदसा ओत के साथ स(वारण वर चड़ जाता है ओर अङ्गमदं, कण्ठ में 
द्यम व्यधा, स्वेद की अधिकता, ग्रीवा मं स्तब्धता, गलगरन्धिमे सोथ, ण्व मूत्र कौ अयता 
दोती है ओर रोगी के युल्फ़, जायु, कोहनी तथा कल्य म सवणे का_खोध अय्भुर लक्षणो के 
साथ उत्पन्न होता हे जिससे समन्वियोको छ्रूना मी रोगी सहन नही कर सकता हे । देद मं 
दु;सह पीडा होती हे ओर पयां से अन्य सनियोंमें मभौ शसो भोति रक्तवणेकादोथदहो जाया 
करता है ओर पूर्वोक्त लक्षणों के साथ २ इसरोगमें वरकी वृद्धिदो जाती है।.& टे स्रा के 
अन्तमेंश्सरोगकी शान्ति हो जाती हे ॥ १५-१८॥ 
तस्थ साध्यासाध्यत्वम्‌-- 
यत्र त्रिदोषभवलक्तणमध्यगानां केषांचन क्वचन दशंनमस्तु रोगे । 
किंवा हृदामयसमुद्धव एव तन्न प्राणान्तकः स तु भवेदनुपक्रमाच्च ॥ १९॥ 
पूर्वोक्तं सांनिपातिक ज्वरो के किसी एक वे भो लक्षण का जिसमें ददन होता है किंवा हृद्रोग 
की उत्पत्ति होती है वह ज्वर उचित चिकित्सा न होने से असाध्य हो जाता है॥ १९॥ 
विमं - याँ त्रिदोष ज्वर से चिकृतिविषमसमवेत पूर्वोक्त उग्ररूप के न्निदोष ज्वर का अहण 
करना चाददिए क्योकि यह रोग तो आरम्भ से ही त्रिदोषजनित होता है। 
कथचिज्ज्वरसुक्तावपि हृद्रोगिन्‌- 
कीटाणुसंभवविषस्य तथा चिकिष्सा नेपुण्यतो यदि हि संधिकरोगयुक्तः 
जीवेत्परं नजु चतुदश्वासरेभ्यः किंवेंकर्चिरातिदिनेभ्य इह स्व पुण्यः ॥ २० ॥ 
तत्रापि रोगसुक्तः सन्‌ हृदामययुतः पुमान्‌ । भवेदेवेति विज्ञेयं वेद्यवयरशान्तिमान्‌ ॥२१॥ 
कीटाणुजन्य विष कौ स्वट्पतासेया उत्तम चिचित्सा द्रारा सन्धिक ज्वर से युक्त रोगी 
२३ सपाद के वाद रोग से मुक्त होने प्रभो हृोग से यक्त दो जाता हे ठेसा वचां को जान्‌ 


चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
द्रो गस्य परिणामः 
सवहृदामयसमागतदु:खजात प्रायोऽनुभूयत इह रसभ मनुघ्यः । 
रोथश्रमश्चसनक!दिभिरयंमानेस्व्यञ्यन्त आश किं तेरसवो विशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 
सन्धिक के प्रायः सभी रोगी इद्रोगसंबन्धी ढःख का अलुभव करदे-डे ओर रोध, भम, श्वाप्त 
आदि से पौड़्िति दते हये अन्त में प्राण त्याग देते है ॥ २२॥ 
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अत्र वैदिष्टयम्‌- 
भ्रायो उवरे भवति सन्धिकनामकेऽस्मिन्‌ यूनां त॒ सन्धिषु विहिप्य विकारब्रन्दम्‌ । 
तद्वन्नृणां हि हृदि बाल्यचयःस्थितानां वेशि्टयमिव्यपि विब्रोध्यस्युदारवेयः " २३ ॥ 


प्रायः करके सन्धि नामक ज्वरमं युञा परुष ची सनियम आर्‌ बाक्।के हृदयम 
विद्येष रूप से विकार उत्पन्न द्योत दें ।॥ २३॥ 





सन्धिकजञ्वरस्योपद्रवाः- 
शोथाः सदा हदयफुषफुसदीषंकण्टसमध्यस्थिता अथ च तीचतरो उवरोऽपि । 
ननं निदा नविधिविक्तवरैः सुवचः ख्याता उपद्रवतयेति गद्‌ इदेव ॥ २४ ॥ 
हृदय, फुप्फुस, सिर ओर कण्डे दोधतथा तीत्रतम ज्र शस उ्वर कं उपद्रव स्वरूप 
होते हैँ ॥ २४॥ 
विमश्-सम्धिकःल्वर का ही दूसरा नाम “आमवात्निकः दै । पूर्वा . ४०९ से ४११ तक 
भी देखे । 
अथ ऋअसनकञ्चरनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः-- 
खा्ञारसप्रतिमरक्तयुतं कफं यः ्टीवेञञ्वरेण बहुलः श्वसनेन युक्तः 
स्व्यानो भवेदपि च कश्चन फुप्फुसीयो भागस्तु यस्य कथितः श्वसनञ्वरी सः॥ १॥ 
क ५ रस के समान र म्मथित कः 2 ॐ ५ 
जो रोगी लाक्षारस के समान रच्छम्धित कण निरन्तर थुकता हो, ज्वर के साथ-साथ श्वास 
त युक्त हो ओर जिसके फुष्फुस का कोः भाग धनदो उसे श्वसनक उवर ( 2९000128. न्युमो- 
निया ) युक्त समद्चना चादिये ॥ १॥ 








तस्य निद्ानम्‌- 
ये चान्नवखरहिता अपि दर्वखाः स्युः श्रान्ताश्च दुःखितदहृदो मञ्ुजास्तु दीनाः। 
ये चाप्यजीणंगदिनो बहमद्यपा वा छक्कस्य चापि यतो ननु शोथिनो चा॥२॥ 
मिथ्याऽऽहारान्‌ वा विहारानजखं ये वा कुयुनूनमेव प्रमादात्‌ । 
तेषां प्रायः शीत्तवर्षाऽऽदिवाधाहेतोः किंवा पूति गन्धेकयोगात्‌ ॥२॥ 
किवाऽभीघातात्‌ छचिद्वयाधिनाऽनेनात्तस्यापि प्रस्यहं संगमाद्वा । 
सर्वेष्वेवन्तष्वसचुद्धवेच्च श्रायः कारे शेशिरे वा वसन्ते॥४॥ 
किंवा वर्षासु उवरः प्रोक्तलिङ्गो वयः प्रोक्तं नाम कीटाणवोऽस्य । 
नून मरं जन्मनो नकरूपा ज्ञेयाश्चस्वारस्तु तत्र प्रधानम्‌ ॥५॥ 
तत्राभिज्ञेदारूणास्तु त्रयोऽथो तेष्वप्यन्त्यो दारुणो व्यथमुक्तः। 
| इर्थं सव प्राच्यपाश्चात्यरीव्या सम्यडः निदिष्टे निदानं किलास्य ॥६॥ 
अन्न-वख से रदित, दुर्बल, थके हये, दुःखित हृदय एवं दीन, अजीणे के रोगी, बहुत मय 
पीने वाङ य्‌ वक्व. अथवा य॒क्रत्‌ मेँ _रोधयुक्त व्यक्ति, या प्रमादवद्धा जो नित्य भिथ्या आहार 
विददार करते है, उन लोगों को प्रायः शीतं तथा वर्षा आदिप्े पीडित होने से किंवा पूतिगन्ध कै 
सूधने से या चोट लगने से अथवा क्वचित्‌ इवसनक रोगी का संसग दोनेसे समी ऋतुओंमें 
युद्ध ज्वर उत्पन्न हो जाता. है । यहं रीग पायः करके शिशिर, वसन्त या वर्षां ऋतु मै अधिकतर 


दौताहे। इस ज्वर के प्रधान कारण (युग्म ) कीटाणुदी दै जो बहुत. प्रकार के दोते दै । उनके 
अश्िघचोंने प्रधानरूप्‌ से ४ श्रका]र.वह्धे दै । उनमें प्रथम तीन दारण ओर चौधा अल्य्॒त 


दारुण होत्रा है ॥ २-६॥ 
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तस्य भेदो- 

द्विविधः श्व सनकसंज्ञो गदितो वेधेऽ्वंरस्तत्र । 

खण्डीयस्तु प्रथमस्तथा द्वितीयः प्रणालिकः प्रोक्तः ॥ ७ ॥ 

अच्रेतच्च ज्ञेयं द्वावपि फु्फुसप्रदाहसंयुक्तौ । 

तत्रादिमस्य सेदा वित्तैः पञ्चेव संम्रोक्ताः॥ ८॥ 

तच्र प्रथमः साधारण उक्करामकसंक्तको द्वितीयः। 

अपि केन्छिकस्तृतीयस्तदनु चतुर्थो ब्रहन्नामा ॥ ९॥ 
फुप्फुःखावरणम्रदाहः पञ्चमः परिभाषितः स्युः प्रमदा आदिमस्यापि बोध्या उद्धितः। 
तदनु द्वितीयस्यापि मेदौ सुख्यगोणविभेदतः कष्यते तेषामथो जातिश्च रूपमरोषतः ॥१०॥ 

दवसनक ज्वर के दो मेद है, खण्डीयः ओर ध्रणाल्कि' । श्न दोनों मे फुषटसप्रदाह दोता है। 
'व॒ण्डोयः के भी ५ मेद द्योते हे । प्रथम (साधारण, द्वितीय “उत्करामक, तृतीय किन्दरिकि', चतुथे 
खृदत्‌ ओौर प्म फुक्छुसावरणप्रदाह-संक कडा गया है । श्र्राल्किःकेभोदो मेद होते हें। 
'सुख्यः ओर "गौणः । उन सर्वो की संप्राप्ति तथा लक्षण का वणन पृणर्पप्ते नीचे कियाजा 
रहा हे ॥ ७-१० ॥ ` | 
तस्य्‌ सप्रापेरवतरणम्‌-- 
आस्यतो गकतोऽणवोऽस्य शवाखंपधतो रोगदाः फु्छुसस्यान्तःप्रकोष्ेषूपयाता वे यदा । 
वातप्रणाटीपष्वपि विषस्य प्रभावमापाद्य हि तद्‌ ज्ोणिते विदधति घनत्वं सवंद्‌ा ते!दुःखदाः॥ 
शोणिते घनतामिते वामेऽधवा वामेतरे फुफुसे किंवा द्वयोरपि जायते शोथो ऽवरे । 
चच्यते संप्रति विशेषश्चात्र णु यदि कोष्टगः शोथ आख्यातस्तदा खण्डीयनामविभेदगः॥ 
वातप्रणाटीगामिशोधश्चेत्ततः स प्रणालिकः कथ्यते फुपफुसप्रदाहः सद्धिरत्र श्वसनकः। 
ज्वरः पीडाश्चासङ्च्ूत्वं च तत्र तु जायते नूनञ्ुभयोरपि भिषग्भिश्चेति नियतं कथ्यते ॥ 
जव रोगी के सुखः. गले तथा श्वासमागं से श्ल रोग के उत्पादक जीवाणु पुरषस के. 


~~ \---~ 
अन्तःप्रकोष्ठ मे अथवा वायु वे सुक्ष्म प्रणा से प्ाघ्ठद्येदे है तव विषेले प्रभाव को उत्पन्न करके 


र.( रक्तजनित फपपुःतगत लान्‌ को याद बना देते है, रोग ॐ वरये या दाहिने रवा दोरनो 
फुस्फ़सो मे शोथ उत्पन्न हो जाता है। यदि स॒ ज्वर मे कोरा ( वाधको ) य शोध द्ये वो 
"खण्डय? पुःफपफुस प्रदाह ( 1009८ 10९०१०१8 ) ओर वायु-पणाय्यिों मे ओध द्यो तो श्रणालिकः 
फुष्फुसप्रदाह्‌ ( 80010 १०८००१०१९ ) समञ्चना चाहिये । इन दोनो प्रकार के शवसनक ज्वरो 
मे उ्व॒र, पीडा ओर खास मे छृच्छता उत्पन्न होती है ॥ ११-१३ ॥ 
। रवसनङ्ज्वरस्य पूवेरूपम्‌- + 

प्रायो उवरे श्वसनके नु पाश्वंपीडा श्वासोऽवसादकसने अपि कम्पनं च । 

संदृश्यमानमितिरूकणमम्ररूपं सवं गदन्ति भिषजो गद्रूपविन्ञाः ॥ १४ ॥ 

प्रायः करके इव सनक ज्वर की पूवेरूपावस्था मे पावो मे पीडा, इवास, अवुस्नाद्र, द्ास्म-ओर 
कम्प ये रक्षण होते हं ॥ १४॥ 





रवस॒गकृञ्वरस्य्‌ स्वरथम्‌-- 
उवरोऽतिती्ः सहसैव शीतेन संप्रवर्तेत ततोऽतिद्ऽणा । 
अन्नारचिः श्वाससख्टद्धिरेषेत पाश्वंश्रूलं कसनं क्रमेण ॥ ऽ५॥ 
१. व्च ०६ एष्लयपर्णम (1) [गमः कष्णम्‌ (अण्न (-क््न्छेण्ड ° ¶ 068 9 एष€ ००2० (1) 1009 0€प््० पा (2)~4 0०५] (9) 0८००४ 
(म (ल्प (0) 7°]2 (€ 219551९९, (2) १००५० -एष्लप्प्०णा‰ (2) एप्प 
(४) 8९०००११7. ॑ 





£४& माधवनिदानम- [ श्वसनकञ्वरनिदानम्‌ 


छाक्तारसाभं रुधिरं त॒ सान्द्रं कासाप्रवर्तेत सुदुः कफाच्यम्‌ । 

श्वासेन संस्पर्जत एव नासापुटौ सदा श्वासगतिस्तु तीव्रा ॥ १६ ॥ 

कपो भागेऽपि च रक्तिमा स्यास्स्वेदो रुरूटे परिदश्यतेऽद्धा । 

स्विन्नानि गात्राणि खरं भवेयुर्निरन्तरं दुवंरता प्रमोहः ॥ १७ ॥ 

सिद्धा्थकाभाः पिडकास्तनौ संदृश्यन्त एवापि च कण्ठकूजनम्‌ । 

सादः रापः परुषाऽपि जिद्धा काकंश्ययुक्ता मलिना श्छडां च ॥ १८ ॥ 

्वेण्यमद्ाऽऽश्रयते गतौ तु स्यात्‌ कोमरा स्थूलचला च नाडी । 

यावउ्ञवरं भाति दशेयमस्या उवरादिुक्तावपि दु वेरु्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

प्रायेण सा संभजते शखदुस्वं विनिश्चितं चेति विेषतोऽत्र ॥ २० ॥ 

संख्या न चास्या परिगण्यते गतेररिष्टकारे किर केनचित्‌ छषचित्‌ । 

तान्येव लिङ्गानि भवन्ति प्रायः प्रणालिकेष्याद्धयमेदमध्ये ॥ २१ ॥ 

शीत ल्ग कर सदसा त्यन्त तीत्र ज्वर कोना, अत्यन्त प्य]स लगना, अन्न म अर्ति, द्वास्त 

की अधिक वृद्धि, पाव, खस, खोँसी आने प्र क फते किपटा हया लाक्षारस के समान 
गाढा रक्त निकलना, श्वास-वेग से नाघापुट सदा पलत रहना, ओर श्वास की गत्ति तीव दीना" 


कुपोल माग पर रक्तिमा, ललाट प्र स्वेद्‌ आना, सारा शरीर सवेदा गीला सा रहना, दुबेरता? 
प्रमोद, शरीर मे सफेद सरसो की बरावर पिदिंकये, कण्ट म कूजन, अवसाद, प्राप" जा 
बरवदराता से युक्त अत्यन्त मिनि भौर नाडी की गति (अनुपातमे वासते) दः , कयः" 
स्थूल ( भरी हई ) एवं चत्रर दती है। जव तक उ्वर रहता है तव तकं उक्त ददा वनो रहती दै 


ओर ज्वरकेद्ुट जाने पर भी नाडीमं दुवेलता तथा ब्दुता बनी रती ६ मौर विश्पत, 
अद्छिकाल अ नादा की गति इतनी तीव्र हो नाता है वि गिनी नही ना सकती । प्रायः कस 
ही लक्षण प्रणालिक फुप्फुसावरण प्रदाह मं मी पाये जाति हं ॥ १५२५ 1. 
धातुमलपाकानुसारं तीव्रातीत्रलक्षणानुस।रं वाऽस्य मुक्तिः-- 
सप्तमे दिवसेऽष्टमे वा प्रायशो नवमे कचिद्‌ दृश्यते दद्गामेऽत्र सहसा उवरविमुक्ति उत्रचित्‌। 
रोगिणो देदे तदेव स्वेदनिचयस्योद्धमः स्याच्च तेन हि रोगसुक्तिजातु वाऽसुविनिगंमः 0 
सातवें, मव, नर्या द्रवि दिन सदसा ज्वर कं र्वि दिन सदसा उव 7 विसुक्किं ( उतर जाना ) दो जात 
उस्‌ समय रोगी के शछसीर से अत्यधिक स्वे चिकलता है जिसुसे योग्य_ चिकित्सा देने १२“ 
रोगी बच पाता है अन्यथा मर जाता दै॥ २२॥ 
श्रसनकञ्वरस्य साध्यासाध्यत्वम्‌-- 
एकस्मिन्नञधि फुफ्फुसं विधिवशाद्‌ दुष्टे च मन्दे ्वरे 
` देहे साघुत्तया स्थिते ननु वरे पादन्नयेऽस्युत्तमे । 

ज्ञातव्या सुखसाध्यता श्वसनकेनात्तस्य नुः सवेदा 

स्वेदो यद्यधिको ञवरोऽपि च भवेत्तीब्रोऽथ बृद्धो गदी ॥ २३ ॥ 

किवा कीणतमस्तदा तु भिषनि द्रव्येऽथ श्ष्ये श॒मे 

दाखप्रोक्तगुणान्विते सति कथंचिदवयोगात्‌ कचित्‌ । 

जीवेत्‌ कश्िदिहामयाविषु नरः सस्पुण्यपुञ्जान्वितः 


प्रायेणान्तकमन्दिरान्तिकगति प्राप्नोति चाच्रान्यथा ॥ २४ ॥ तथा 


$ -& * 
= ५ एक्‌ ही फुप्फु सुस क दूषित 1 पर तथा र्‌ की. मन्दता एव व की स्थिः 4 | 
भाष्‌, शै उत्तमता रने पर इस रोगं को खसा रहो ती 


चाद्ये । यदि स्वेद्‌ अभिक दो ओर ज्वर गधिक तीत्र दो, रोगी बदु करिवा व्यन्त ‰-- 
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उपयुक्त चि किः 
यक्त चिकित्सा के साधन रहने पर भ दैवयोग से कदाचित्‌ को$ पुण्यात्मा रोगी वच जाता है 


अरः > 
यथा प्रायः करके मर ही जाता है ॥ २३-२४ । 


इवसनकन्वरस्यारिशनि-- - 
यस्याक्रान्तौ फप्फसौ स्तः कदाचित्‌ किवाऽप्येकः फफ्फुसोऽशेषतः स्यात । 


नासामध्ये श्वासशब्दो विशेषः स्वेदोऽ्यर्थं जीवने तस्य शङ्का ॥ २५॥ 


स्वेदस्नातो यः श्रकपिन मन्देनोपेतः सन्‌ एः प्रायज्ञः स्यात्‌ । 
तरेपेते वा यस्य हस्तौ च पादौ ननं ्राप्नोव्यन्र शत्यं स रोगी ॥ २९ ॥ 


यो र्वारेणातिसारेण पूर्णमाक्रान्तः सन्‌ द्वीण एवाधिकः स्यात्‌ । 
कारादवश्यम्‌ ॥ २७॥ 


कीनाज्ञागारं यियासुं नरं तं विद्यादयः स्वस्प 
सा में विद्ेषरूप से 


जिसके दोनो फुष्कुस किंवा एक हा एर  पृणतया आक्रान्त हो ओर ना 
द निकलता हो तो उसके जीवन नं आका दो जाती हे। 


1 होता हो एवं अत्यन्त स्वे 
जसका दारीर पसीने से नद्ाया इ तथा मन्द प्रलाप से युक्त हो ओर हाथ-पैर कोपता हो वह 
अवदय मर जाता है । जो दःतस्ा अतीसार से पणत तया आक्रान्त हो ओर अधिक क्षीण द गया दो 


उसे थोड़े ही काठ मे मर जाने वाला समञ्चना चाहिये ॥ २५-२७॥ 
इवसनकच्वरस्योषद्रवाः -- 
निद्रानाशोऽपि प्रखापोऽथ --सपस्तीवरस्तापोऽत्यथमेवातुरस्य । 
संत्ताहानिः कायंरोधो हदोऽस्मिन्‌ जेया एते सर्वंदोपद्रवा त्रे ॥ २८॥ 
, निद्रा, प्र्लपि, वरव. तीत्र तीप, संशचानं ङ, द्ध्य क दूये का अवरोध दौ जान। ये सव 
रवसनकं ज्वर के उपद्रव समद्चने चाहिये ॥ २८ ॥ 
शोध, पूयोरस्छवा+ एथ) कषस 


विमर्स- इस रोग के उपद्रवस्वर! फुपुपावरण शच 

गत विद्रपि या कोथ ( ^.09068502 0०४ (2812४606 ) भीदो सकते ह । 
१ 
अथ कलोमरोगनिदानम्‌ 


तत्रादौ कलोमस्वरूपय्‌ ` प 
अग्न्यादय स वचेः 1 तिनाम्नाऽऽधुनिक नग । 
कुत्रास्ति राच नभिषक्प्रदिषटं कहछोमेति नाद्याप्य रितं हि॥१॥ 
निरूप्यतेऽदाॐऽ० कानुखा कलो विशेषरूपम्‌ । 
गेत दते हृदयाद्ध क्रोभ्नो निवासो विदुष मतेन ॥ २॥ 
तु नून सलिलप्रवाहि सिरकम्‌र पितं विशेषात्‌ । 
वदजृन्देव निरीच्य ॥ ३॥ 
दृष्णासमुस्पाद्न टि व विस्तव @ोन' ( ९००२ 
आज कड जिसे वेध लोग अग्न्याशय कहत दहंउ गे आुनिक चिकित्सक म ( 
०९७७ ) नाम से पुकारे ईं । माचीन वयो दारा वता । श्रलोमः कों पर है 11 
अभीतक नहीं हो पायाद आधुनिक मता चस व 01 9. म 1) 
करते ह द चे वलोम) का निव । से जलवाह < 
है । दक्षिण भाग तंहृदय केम २ १ दनो 


मूर कहा गया ह । क्योकि यहं पिपासा को उत्पक्न 
॥# 


निरीक्षण (अ ~न कवत 2॥ ९7 ^ 
कलोमरोगनिदान म्‌ 
५ वा गमिः लेव, 


(र 
= ोम्नोऽभिविचडुताऽ्यवा रिनग्यं 
€15* 
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किंवाऽभिघातादिभिरेव ननं संजायते मानवदेहमध्यं ॥ ४॥ 
किंचापि संघात इदाखजातः प्रदृश्यते विद्रधिराश्चवर्यम्‌ । 
एवंविधा नेकविधास्तथाऽन्ये रोगा भवदुटंशदार्णाश्च ॥ ~ ॥ 
क्लोम की अभिवृद्धि वा मृदुता अधिक हिनिग्ध एव युर पदार्थ के सेवन से फिवा चोट लगने 
सद्यो जाती है कमी कभी इसमे गाढा रक्त जम जाता द्या पिद्रयिदहदो जाती दहं आर इसो प्रकार 
के अन्यान्य अत्यन्त दारण रोग मी उत्पन्न ही जाते दं ॥ ४-५॥ 
क्लोमरोगलक्षणम्‌- 
अभ्नेर्मान्यं पाण्डुता चापि काश्य रान्तः साद्‌ स्यादथो्वादरे तु । 
अोप्ण्यं काटिन्यं तथोत्वटेक्ञवान्ती क्टोमस्थायिन्यामये कामखाऽपि ॥ & ॥ 
ग्रजाते विकारं सदा विद्धस्तु भवेदत्र शूरं तथाऽऽध्मानमेव । 
तृषा चाधिकाऽप्यश्मरीतु्य रूपाऽतिघोरा शिला कष्टदायिन्यवर्यम्‌ ॥ ७॥ 
तलोम रोग में अग्नि की मन्दता, पाण्डुता, कृशता, रान्ति, अवस्ताद्‌, उदर्‌ के ऊध्वंभाग 
उन्णता तथा कठिनता की प्रतीति, उत्कटेश्; वमन आर कामला हो जाती दं विद्मि दहो जानै पर 
दल, आध्मान, एवं अधिक प्यास ये लक्षण होति द तथा अमरी होने पर्‌ अन्य अदमरिय। के 


समान थोर कष्ट होता दं ॥ ६-७॥ 
विमर्श क्लोमः का विवेचन पवि पृष्ठ ३२० मेँ देख । 


अथोपसगिकविसुचीनिदानम्‌ 


तस्याः पररिचयः- 
अयं छोकमध्ये तु मारीस्वरूपेण सवत्र रोगः प्रसारं बजेद्धि । 
्रदश्येत संक्रामकश्चाथ तच्रातिसारो वमिनूनमस्यथमेव ॥ १ ॥ 
यह रोग लोक मे ॒हयामासी.के रूप मे पठता है ओर संक्रामक होता है । शसम भतीसार ओर 
वमुन अधिक रूप से दोता ह ॥ १-२॥ 
विमद्वं--श्स रोग का विशद वणेन पूर्वाधे के पृष्ठ ३०९-३११ पर मी दें । 
अत्य निदानम्‌ न्ति 
दण्डाकारास्व्वस्य कीराणवः संप्रोक्ता नूनं मूलभूता भिषग्भिः 
तेषां वासः प्रायश्चो रोगिणां स्याद्न्त्रे मूत्रे वा मरे भाग्यदोषात्‌ ॥२॥ 
अधिपित्तादायमथवोद्रककलायां कदाचिदखिटासु । 
उद्भूता लठसीकोपादनङुश्लासु हि अन्थिषु॥४॥ 
प्रसरन्स्यस्य गद्स्य हि कीटाणव आन्त्रिकञ्वरवत्‌। 
यान्ति विशेषाद्‌ ग्रीष्मे प्राव्रषि पयसाऽपि ते प्रसारमन्र ॥५॥ 
ट्व्थं चायं रोगो वस्रभोऽयंविदोषतो मलिनः 
वस्तुभिरथ च स्थानेंनेनं यायाद्धि संक्रमणम्‌ ॥ & ॥ 
इसके रोगोत्पादक कौदाणु दण्डाच्र दतंर्द। कीटाणुां का निवास प्राधः रोगी के अर 


मूतर तथा ममे दता हं । कसी-कमी पित्ताद्रय अथवा उद्ररक्ला मे होने वाटी ठसीकोत्पादु् 
ग्रन्थिरयो ममी द्योता है । इस रोग के कीटाणु आन्विक उ्वर के जीवाणु की मोँति फलते है ओट 


॑ य्ीष्य तथा परार छु मे एवं जल कै द्वारा उिदेषतः इनका प्रसार होता दै । शस प्रकार से यर 


सोग, वन, भोज्य पदाथ, विशेषतः मलिन वस्तु तथा स्थान के हारा संक्रमण करता है ॥ २-६॥ 
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तस्य संप्राप्ठरवतार प्र ~ 


क) गव्वा चुद्रान्त्रमध्ये समनुभ्रविष्टाः। 
येयुविंषमलमध्ये ॥ ९ ॥ 


चेत्तन्न बृद्धि बहुशो ह्यवाप्य शरस 
तद्‌] भ्रजायेत विसुविकेय भिषम्बरेरिव्थमिहोपदिष्टम्‌ । 
केचित्त वेद्या गददेतुवि्ञा वदन्ति यस्व शचण्व तस्वस्‌ ॥ ७॥ 
दवान्त्रमध्येऽनिशमेव तिष्ठद्िषं विसुची जनयत्यवश्यम्‌ । 

ह जन्मोपसर्गंजाया अतिदुःखद्ायः, ॥ ८ ॥ 


इत्थं विसुच्या भवती 
-्रमध्ये तु ततः स्थितासु अन्थिष्वपि स्यान्ननु शोथजन्म । 


किञ्ोदरस्थायिकलाकसीका गरन्थिष्ववश्यं हि भवेत्तदेव ॥ ९॥ 
ठि ५ =) 
यै तरस्य तेन । 


ततो बसेरप्यतिसारतः स्या 
वनस्वमास्यन्तिकमखमध्य जायेत रोगेऽत्र विसूच्यभिख्ये ॥ 9० ॥ 


ततो निमित्तेन तदा ? 











मूत्रस्य निर्माणविधेनिरोधः संजाय 
मून्नप्रबृत्तिस्तत एव नात्र संदृश्यते जातुचिदामयेऽद्धा । 
स तापोऽथ वहि चेयं न्यु नस्तः स्यात्तरङाखयोश्च ॥ १२ ॥ 

इसके कीटाणु अन्न मागं से ६ स न प्रविष्ट होकर जव स्त ते विष फैडाते हं तव विसूचिका 
दोती हे। य किमी का -सत हे मतद कि धद्वत म निरन्तर स्थित 8 को पैदा करता दे 
ओर वह ओपस्िक विसूची 1 - दुःखप्रद होती है। रोगी के शद्रा मे स्थित -~-- ग्न्थियां 
मृ भी शोथ ष्टो जाता दै गौर क 
गृ्दय दो जाता है । इसी कारण ते तथा विष के प्रभाव ते दोनो वृक्षो मं मू के वरियिका 
अवरोध होने पर सेगियों न ज ूजखाव होना बन्द ह जाता है। श्सते भीतर ताप ओर बरहर 
रीत रहता हे । यह्‌ सव ड वथा उ मी श है ॥ ६-१२॥ 

विसुच्याः १०-- च्याः रूपम्‌-- 
5ऽधिक्यं हृल्लासो वलस्यापि हानिः। 


आदौ नाश्श्चव्धायास्त तृष्णा ५ 

ओजोनाडश्चारतिः स्यादा तु जेय नुन पूवंखूपं विसुच्या" ॥ १२॥ 
तृष्णा की अधिकता" हृद्स, वल थी. दानि, ओजानार' अरति 

हैँ ॥ १३ ॥ 


आरम्भ मे बुभुक्षा का मार" 
ये सव लक्षण विसूचिका होने पूवं प्रकट होते 


कचिद्वातिसारो वनिः स्याद्‌ गदेऽस्मिन्‌ कचित्‌ केव वा वमिरदश्यतेऽपि । 
न्यञुक्तं विसूच्या' समस्तं उधलकण स्तेयमच्न ॥ १४ ॥ 
„> दैरदोषजाया विसुच्या, । 


तथाऽन्यनत्र र 
किंवाऽप्यसाध्यस्य बो 
वा हसनं विशेषात्‌ ॥ 4“ ॥ 


५ चद ठ भच न्तिभी गदे [मन्न ननं 
ठि & त भीत्याग पञ्चत 
मेर कं भी नेवल वमन्‌ ६ छ ° होता है । दोषज विसुची कँ 
इस ओपस्तमिक विसूचं से 
होते पर असंख्या 
अनेक रोगी मर 


इसत कभी पतला दरू ~ - 
साध्यासाध्यता आदि क जो-जी लक्षण, अन्यन कहे हदवे सभा 
मी होते है। इस भयङः अपसरिंक वि 
रोगी मर जाति है । शसक अलुव्रावस्था 


जाते हें ॥ १४-१६ ॥ 
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विमशे-दोषजा विसूची के लक्षण आदि पूर्वाधं पृष्ठ २०८-३६७ मे देखें । 
उपप्तगेजविसूुचिकायाः पूर्वावस्था- 
हच्छुरमादौ तु भवेद्वदेऽस्मिस्ततो वमिश्चाप्यतिसार एव । 
तत्रापि पूवं सरणं मरस्य भुक्तस्य च च्छुदंनतस्तथेव ।॥ १७ ॥ 
तत्पश्चादतिसारस्याथ वमेः स्याच्च पीतवणंरवम्‌ । 
तदनु तयोरपि तण्डूुरजरुसन्निभता भिषग्भिरिह कथिता ॥ १८ ॥ 
प्रथमावस्था मेँ हृदय में शल उसके वाद वमन तत्पश्चात्‌ अतीसार, जिक्तमे पिले मल का 
अतिसरण ओर खाये हट अन्न का वमन होता दै । उसके वाद अतीसार तथा वमन का रंग पीला 
ओर बादमें दोनो कारंग चावल के धोवन की मोतिद्यो जाता है ॥ १७-१८॥ 
द्वितीयावस्था-- 
चिद्धानि यानीह पुरोदितानि भवेयुरद्ा द्विगुणानि तानि। 
0. आन्तेपतृष्णाऽरतयश्च तीवा भुक्तं तथाऽन्नं न पचेच्च किञ्चित्‌ ॥ १९॥ 
(1, जो चिह प्रथमावस्थाकेक्दे हुए दहैवेदही द्वितीयावस्था म द्वियुणित्त प्रकट होते ह ओर 
आक्षिप, प्यास तथा अर्ति चे सव तीत्र-रूप से प्रकट् होतेह 1 खाया हभ कुद मी नदीं पचता ॥ 
तृतीयावस्था- 
दवातिसाराद्‌ वह्द्योऽत्र रक्तं गाढं भवेद्‌ देहभवं ल नूनम्‌ । 
त्तीणेन्द्रियः क्तीणतनुप्रभोऽतिदीनो नरो हीनवलः सदव ॥ २०॥ 
. स्याच्छीतदेहोऽपि च नेत्रमन्तर्गतं स्थिरं तस्य च शीर्णवाक्सवम्‌ । 
0९५44 14 नीौष्टताऽन्येरपि घोररूपैधिदधैरयुतव्वं यमसदयपान्थता ॥ २१ ॥ 

4 द्रव भाग अथिकजिवल जाने से तृतीयावस्था मे रक्त गादा दो जाता है ओर रोगी क्षीणेदिय 
तथा छ्ीणकान्ति वाला, दीन तथा दीनवल वाला हो जाता है। शरीर खण्डा पड़ जाता है। नेत्र. 
मीतर धस कर स्थिर दो जाते हैः । वाणी मेँ लडखड्ादट आ जाती है ओर ओढ नीट पड़ जाति हैँ 
स भक्रार अन्यान्य मी भयङ्कर चि से युक्त होकर रोगी मर जाता दै ॥ २०-२२॥ 

( ३२ मश - श्सक असाध्यता-निदद्यक लक्षण दोषरजा पिसूची के समान ही दोते हे, 


पूवाधं पृष्ठ ३१५,३१६ ) । 
| _ तया वस्था - 
यद्‌ाऽन्तकम्ासविसुक्तदेहो व्रजेदवस्थां तु गदी तुरीयाम्‌ । 
तदाऽस्य पूर्वोक्तपषमस्तलिङ्गानि वेपरीव्यं नितरामिहेयुः ॥ २२ ॥ 
यदा जातुचिद्‌ रो गिदेहे उवरः स्यात्‌ तथा च प्रवर्तेत मूत्रं हि सम्यक्‌] 
स्थिरस्े प्रयायाच्च नाडी तद्‌ तूपसर्गप्रनाता विसूचीद साध्या ॥ २६॥ 
जव रोगी इस रोग-रूप यमराज के मुख ( मरत्यु ) से वच जाता दहै तव चौथी अवस्था उत्पन्न 
होती दै । उस समय पूर्वाक्त लक्षणो क विपरीत लक्षण प्रकट होती दं अर्थात्‌ वमन भादि दान्त 
होने लगते हेः । खर द्रो जाता दै, मूतर की _भली्मोति प्रवृत्ति होने कगती हे ओर नाडी स्थिरता 
च ग्राप्त हो जक्नी दै जौर श्न लश्चणों को देख कर्‌ जौपसभिवं षिसूची साध्य समक्ष जाती है ॥ 
अथोरस्तोयनिदाचप्‌? 
तस्य निदानपूविका संप्राप्तिः- 
उवरादिष्वस्रावानुबन्ध्येन रोगः प्रजायेत किंवा कचिद्‌ गु्तरोगेः! 
कचिच्ाभिघातादिमिां निमित्तर्विरोक्येत रोके नरेष्वच्र वाद्यैः ॥ ¶ ॥ 


| ९. लाहप्$ का दपण ० [पृवणप्ाजाभ्, 


| 








क । + = 


गि 
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उरस्तोयनामामये प्रायज्ञोऽस्मिन्नुरस्येकपार्व॑ऽथवा पाश्वयोकें । 
भवेत्‌ संचयोऽद्धा जरीयस्य धातोरपि प्राणहृत्‌ पूणंतो यः प्रदिष्टः ॥ २॥ 
यह्‌ रोग ज्वरादिर्को मं अनु्रन्ध-रूप से ओर कचित्‌ गुप रोगों.से, कचित्‌ अञिधात आदि 
कारणों सेवा अन्य बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। उरस्तोय रोग में प्रायः करके च्यती के एक 
पादवं मे अथवा दोनों पाव मे जलोय धातु का स्वय दो जाता हे जो पूणे रूप से प्राणधातक 
कदा गया हे ॥ १-२ ॥ 
विमक्ञं- इस रोग मेँ जलीय धातु का संचय फुफ्फुलावरणीकला के दोनों स्तरो के मध्य 
मे होता दे। 
उरस्तोयस्य रूपम्‌- 
श्वासस्य कृच्छररवमथो कफस्याखावः पिपासाऽङ्किगतश्च शोथः । 
नीरत्वमास्ये रदनच्छदेऽधो मूत्रप्रबत्तिवेहुमन्दवेगात्‌ ॥ ३ ॥ 
कृच्छ्राच्च मात्राऽल्पतया विशेषादस्यन्तसूचमा द्वुतगामिनी स्यात्‌। 
नाडी नितान्तं विषमा नरस्य धवं रायानस्य न सोख्यरेशः ॥ ४॥ 
आसीन एवापि सुखी कथच्चद्धवेद्धदी तेन नितान्तङ्कच्ः ॥ ५ ॥ 
दवासक्रच्दता, कफ का लात, पिपासा, पैरो मं सोथ, सुल तथा अधरों पर नीलिमा, बहुत मन्द्‌ 
वेग से मूत्र की प्रवृत्ति, मूत्रकृच्छता, एवं मूत्राद्पता होती है ओर नाड अत्यन्त सूक्ष्म द्रुतगति से 
एवं विषम रूप से चरती है। रोगी को लेट्ने पर विचित्‌ भी सुख नदीं भिर्ता किसी प्रकार बैठे 
रहने पर ही कथञ्चित्‌ सुख प्राप्त करता हे ॥ २-५॥ 
विमश्शं- वस्तुतः यह्‌ रोग वक्ष्यमाण फुप्फुसावरण प्रदाह की वृद्धावस्था में उत्पन्न होता दे 
जौर इसे आदरं या सद्रब फुफ्फुसावरण प्रदाह ( एाच्प्णर छ] ९105102 ) कहते हें । इसमें 
केवल तरल रस मात्रका संचय होता दहै। किन्तु कभी इसमें पूय कामो संचय हो.जाता हे तव 
इसे उरःपूय ( 200९९08 0 ए९०४१०८४२ ) कहते हे । कभौ कभी ह्य या बृक्त आदि रोगो 
मे उत्पन्न सर््न-शेफ के परिणासस्वरूप भौ फुषफुसावरण में तरल संचय हो जा सकता इ । शस 
अवस्था मे ही इसे उरस्तोय (870०४०२० ) कंइना उचित हे । 


अथ फुपफुसावरणप्रदाहनिदानम्‌ ! {^~ 
अस्य परिचयः-- 
उरस्तोयसंज्ञे गदे यन्निमित्तं पुरा ख्यापितं तन्न तेनेव चात्र । 
 सञुस्पादयेयुः प्रदाह तु छीटाणवः फुप्छुसाच्छादिकायां करायास्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसारं च. ुड्ध्वाऽत्र तद्वन्त ते तरखेनेव नूनं कलां फुष्छुसीयाम्‌ । 
सद्‌ा पूरयेयुस्ततस्तस्य दोषो द्विधा दश्यते रो गिमध्ये विशेषात्‌ ॥२॥ 
भवेत्तत्र चाधस्तु संपूणंशोषी द्वितीयो द्यसंपूणंश्ोषी भ्रसेद्‌ः ॥ ३॥ 
पूवं मे उरस्तोयके जो निदान कहे गयेदैवेदी क्सरोगके भो निदान समञ्चने चाये) 
फुषफुसावरण कला मेँ कीगणु प्रदाह उत्पन्न करते है ओर वे ही फे कर फुषछुसावरण कंला को 
तरल से पृण कर देते दै । उसके बाद रोगेमेउस त्रलकाोषदो प्रकार से दोता ह। ओर 
उसीके अनुसार उत्ते पणं शोषी ओर अपणं ओोपी कहते है ॥ १-३॥ 
विमं दस रोग का प्रधान कारण राजयक्ष्मा का जीवाणु माना जाता ह । किन्तु खसनक्‌ 
दर अदि के जनक विभिन्न पुयोत्पादकः.जीवाणुओं के उपसग सेभी यहरोग हो सकता है) 
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५२ माधवनिदानम्‌- [ स्मरोन्मादादिनिद्‌ानम्‌ 


किसी भी कारण से उत्पन्न इस रोग से आक्रान्त व्यक्ति मेँ यक्ष्मा रोग ने का अल्यधिक सम्भा- 
चना रहती ह । प्राचीन आचार्यौ ने इसका समावेश पपार॑श्ल' में शिया है (पूर्वां पृष्ट ४५५ देख) 
अस्य लक्षणम्‌ -- 
गदेऽस्मिन्‌ भवेत्‌ पाश्वंशूकं च कासो उवरोऽन्तः सश्ोथप्रदेशप्रपीडा । 
शयानः सदा दग्णपाश्वेन रोगी सुखं सर्वथा संख्मेत प्रकामम्‌ ॥ ४॥ 
क्स रोग मं प्रादवशाल, कासर, ज्वर, भीतर द्योधयुक्त स्थान में पीड़ा, रोगघुक्त पादवं के बल 
ञ्टने पर रोगी को खख की अधिकः प्रतीति दोनी, ये सव लक्षण होते दैः ॥ ४॥ 
अथ स्मरोन्मादनिदानम्‌ 
तस्य निद्रानम्‌-- 
यश्चोन्मादः प्रायशः पूरषस्याप्रा्ेः प्रेयस्याश्च रेतोचिकारात्‌। 
किंवो पस्थस्येन्द्ियस्यापि दोषाद्‌ वेगुण्याद्वा मारतस्याचत्र वे स्यात्‌॥ १ ॥ 
अनेन भ्रकारेण नार्या यदि स्यादवाप्तेरभावात्‌ प्रियस्यापि पुंखः। 
अथोन्माद्‌ एभिनिमित्तेः पुरोक्तः स एवोदितोऽच्र स्मरोन्मादरोगः ॥ २॥ 
जो उन्माद प्रायः पुरषो को प्रेयसी स्री की प्राप्तिनदोनेसेया शक्रविकारसेवा मूत्रन्दिय 
केदोषसे िवावाघयुके कुपित होने से एवं इः भोति खिर्यो को प्रियतम पुरुप की अप्राप्नि 
दोने से जो उन्माद होता दै उसे (स्मरोन्मादः रोग कदते है १-२॥ 
तस्य लक्षणम्‌- 
स्मरोन्मादरोगे भवेरस्तञ्धताऽथ प्रखापस्तथा कम्पनं श्चास एव । 
तनौ पाण्डुता रोदनं चाप्यधे्ं परं चिन्तनं प्रेयसो चा प्रियायाः॥ ३॥ 


स्मरोन्माद रोग मेँ स्तन्धता, प्राप, कम्पन, इवास, शरीर का पाण्डु वणँ हो जाना, रोना, 
अधीरता, प्रयती अथवा प्रियतम का चिन्तन ये सव लक्षण दोते हं ॥ ३॥ 


तस्य द दशाः- 
आदौ च्चः्रीतिरुक्ता ततः स्याचिन्ताऽऽसक्तिश्चाथ संकठ्प एव । 
निद्राच्छेदः काश्यंताऽथो निचरत्तिर्भोगावसर्वस्माव्सदैवेन्द्ियाणाम्‌॥ ४ ॥ 
रज्नानाोन्मादमृच्छाश्च सखव्युद्यताः संख्याता दश्चास्तु स्मरस्य । 
आक्राम्यन्ते चाभिरव्यल्पसस्वा रोका अस्मिन्‌ दुबंरात्मान एव ॥ ५॥ 
रथमा ओंख। दवारा प्रम दोना, द्वितीया प्रेमी या प्रमिका की ओर चित्त की आसक्ति, तृतीया 
तद्विषयक नाना प्रकार के संकट्प का उटना, चतुर्थी निद्रा का नाड, पन्नमी ऊदाता, पष्ठी प्रत्येक 
न्द्रया का अपने-अपने विषयों कै भोग करने से निवृत्ति, सप्तमी खञ्जा का नाद्य, अष्टमी उन्माद, 
नवमा मूच्छ ओर ददामी त्यु, ये १० दद्य स्मरोन्माद की कहो हृष । इन दशाओं सेवे 
डी लोग आक्रान्त दोतते है जो दीन सच तथा दुर्बल चित्त वाठ होते हैँ ॥ ४-५ ॥ 
अथ श्रमोन्मादादिनिदानम्‌ 
भ्रमोन्माद्‌ एवं जडोन्माद्‌ उ्रस्तथा थौ वनोन्माद्‌ आलोक्यते यः। 
चरकोके चु गभघ्रसूस्यादिजाता इहोन्माद्योगा अनेके च ये स्युः॥ 9 ॥ 
समेषां भवन्ध्येव चिद्वानि तेषामवस्थाऽनु सारेण भिन्नानि यानि । 
अतो उुद्धिमद्धिस्तु सद्धिभिषग्मभिः स्वया परज्ञया वेदितन्यानि तानि ॥ २॥ 
भ्रमोन्माद, जडोन्माद, योवनोन्माद, गर्मोन्माद, प्रसवोन्माद आदि अनेक प्रकार के जितने 


उन्माद संसार में मनुष्यं को होते हँ उन स्वां के अवस्थानुसार भिन्न २ चिहदहोते है जिन. 


इद्धिमान वै्यो को अपनी बुद्धि से स्वयं समञ्च ठेना चाहिये ॥ १-२ ॥ 


केः छे 
॥ 


क्न च # जनकः 








; 
| 
| 
॥ 


5 
षद ऋ १ नि 


 # 


परिशिष्टम्‌ ४५२ 


अथ तत्त्वोन्मादनिदानम्‌ 
पृण भाग्यं सवथाऽहो मदीयं भ्राप्ता पूणां बह्यणो यत्‌ कपाऽद्य । 
एवंरूपो यो अरमोव्थो हि मोहो वेचेस्तस्वोन्माद इत्युक्त एव ॥ १ ॥ 
तच्वोन्मादो हषंमोटयं च तस्य स्वेन्नैव व्रह्ममोहो चरो । 
नामान्युक्तान्येप सद्धिकंधाधीजातो व्याधिर्भाषितो व्याधिविद्धिः॥२॥ 
अहो, मेरा सवतोभावेन पृणे भाग्यदेजो व्रह्म का पूणे कृपा मेने प्राप्त की, इत प्रकारका जो 
भ्रमवड मोह उत्पन्न द्रो जाता है उसी को तत्वोन्मादः कहते है । तत्वोन्माद, हषंमोदय, ब्रह्ममोद 
ये सव पयोयवाची दाब्द हें । रोगवेत्ताओंने श्रो को बृथा वुद्धि से उत्पन्न बताया हे॥२॥ 
तश्वेन चोन्माद्यति यस्तु तच्वोन्मादस्ततस्तस्य गदोऽयसुक्तः। 
प्रायः स दुञ्द्धिमतां च नीचादमनां कदाचिन्महतामपि स्यात्‌ ॥ ३॥ 
श्सरोगमं रोगौ इस प्रकार के तावि विचर रखने से उन्मत्त की भांति आचरण करता है 
अतः यह्‌ रोग 'तत््वोन्मादः नाम से कदा गया है । प्रायः दुुंद्धि ओर नीचात्माको ही यह रोगः 
होता दे, महान्‌ आत्मा वालों मे कदाचित्‌ ही देखा जाता है ॥ ३॥ 
तच्वोन्मादनिदानम्‌- 
अतिप्रगाढान्नु चेतसोऽसौ ध्मादिमध्येषु बृथाग्रहाच्च । 
मरुत्प्रको पादनिच्चं तु तच्वोन्मादुः प्रजयेतत गदो विचित्रः ॥ ४॥ 
चित्त के अत्यन्त कठोर होने से तथा धर्मादिकं में वृधा आग्रह रखने से ओर वायु के प्रकोप 
से विचित्र (तच्ोन्मादः नामक रोग उत्पन्न होता हे ॥ ४॥ 
तच्ोन्मादस्य लक्षणम्‌- 
प्रमूढ ताऽतिस्थिरता तथाऽस्मिन्नस्पन्दता स्याचं कनी निकायाम्‌ । 
उन्मीलितं चद्धरतो निरन्तरं खन्निद्रताऽथो बहुवाग्मिताऽद्धा ॥ ५॥ 
दृम्भोयभावावपि चातिहासो विक्तेप उन्माद उदाररोदनम्‌। 
एवंविधानि स्युरिमानि तस्वोन्मादे तु विद्वान्यलिानि नूनस्‌ ॥ 8 ॥ 
प्रमेह, अत्यन्त स्थिरचित्तता, कनीनिका की स्थिरता ( एक टक से देखना ), निरन्तर आंखे 
खुली र्ना, निद्रा का अभावे, बहुत अधिकृ बात करना, दम्भ की अधिकता, अत्यन्त दंसना, 
विक्षेप, उन्माद, अधिक रोना, इस प्रकार के संपूण लक्षण '^तच्वोन्माद” रोग में प्रकट दोतते हें ॥ 
अथ महागदनिदानम्‌ 
भस्य पयायः- 
अतर्वाभिनिवे्ोऽस्मिन्नपदाथंगदस्तथा । विक्तिक्तता गदोद्वेगो महागद उदीरितः ॥१॥ 
सदा गदोद्वेगत एव भिन्नो महागदोऽयं वहुभिस्तु मन्यते । 
परन्तु भेदोऽत्र हि सूच्मदृष्टयाऽवलोकनास्कश्चन न प्रदृश्यते ॥ २ ॥ 
यतो गदोद्वेगवदत्र बुद्धिमंहागदे स्याद्विषमा विशेषतः। 
स्यादप्यभिग्याक्त इहामये महागदे गदोद्धेग इति प्रबोध्यस्‌ ॥ ३॥ 
अतत््वाभिनिवेश, अपदार्थगद, विक्षिप्तता, गदोददेग ओर महागद ये सव समानाधैक पयांयवाची 
दे । बहुत से लोग श्से गदोद्धेग से भिन्न रोग मानते हें किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भौ इसमें 
साधारणतः कोई भेद नदीं प्रतीत द्योता । क्यों क्रि गदोदेग मेँ जेसी विषम बुडधि विद्ेषतः होती हे 
वैसो दी इसमे भी होती है । प्रत्युत महागद के अन्दर गदोद्धेग के लक्षण व्याप्त रहते हें ॥१-२॥ 
तत्रादौ महागदस्य वणनम्‌-- 
निरन्तरं जुमेङिनान्नभोजिनो निगृह्णतः प्रा्षसमस्तवेगान्‌ । 
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५४ माधबनिदानम्‌ | गदोद्धेगनिदानम्‌ 


लिग्धेश्च रूक्तेरपि चोष्णज्ञीतादिकेनिमित्तेरतिमान्रतेवितैः ॥ ४॥ 

दोषाः प्रदुष्टा हृदयं समाश्रिताः सिरा मनोबुद्धिवहाः प्रदूष्य । 

तिष्टन्ति पश्चाद्रजसाऽथ मोहेन वाघते चाव्मनि सव्यवश्यस्‌ ॥ ५॥ 

तथाच बुद्धौ मनसि प्रन्रदधरजस्तमोभ्यामतिमान्नमाच्रते । 

दोषरथ व्याकुलिति हृदि स्यान्नरो विमूढो बहूडोऽल्पदेतनः ॥ & ॥ 

करोति जुद्धि विषमां च नित्यानित्ये पदा्थंऽपि हिताहिते तु । 

चिद्धरमीभिनियतं महागद वेद्या अततच्वाभिनिवेश्माहः॥ ७॥ 

निरन्तर मलिन अन्न क भोजन करने से, मल-मूध्रादि के वेगो को रोकने से ओौर स्निग्ध, 
रूक्ष, उष्ण, रीत का अभिक मात्रा में सेवन करने से वातादिक दोप कुपित होकर हृदय में स्थित 
मन तथा उुद्धि नगे वहन करने वानी सिराओं को दूषित कर देते दें । पीछे रजोगुण तथा मोह से 
अत्मा के आचरत होने ते बुद्धि तथा मनक प्रवृद्ध रजोयुण तथा तमोयुण से भिक आवृत होने 
पर दोर्षाप्तेद्दयका व्याङ्कल होने से मनुष्य अत्यन्त विमृद्‌ भौर अल्प चेतना वाङा होकर 
नित्य-अनित्य पदार्थं तथा दितादित के विषयमे बुद्धि धारण करता, श्न चिद सेवैय लोग 
महागद अथवा अतच्वाभिनिवेश्च रोग कहते हं ।॥ ४-७॥ 
गदो दवे गस्य वणंनम्‌-- 


अव्यन्तदुबख्तया मनसोऽथ मस्तिप्कस्यातिसंञ्चमवशान्नु मानवानाम्‌ । 
नूनं च्रथा विविधकल्पनयंकजातः ख्यातो स आसय इहाद्य श्णुष्व तं स्वम्‌ ॥८॥ 
उपयुक्तदेतप्रजातामयो वै गदोद्वेगसंज्ञो भिषग्भिः प्रदिष्टः 
चिना व्याधिना व्याधिश्ञङ्का यदि स्यात्तदा तं गदोद्वेगमेवान्रविद्यात्‌ । 
पदाथंस्य रादित्यतः स्वंथा सोऽपदाथों गदो भाषितः संक्तयाऽद्धा ॥ ९॥ 
वमन कै अत्यन्त दुबे होने पर भस्तिष्म मे अत्यन्त भ्रम दो जाने से मनुष्यों को एक मात्र 
विविध मिथ्या कल्पना द्वारा उत्पन्न रोग को वैय लोग गदोद्धेगे" कहते है ओर यदि बिना व्याधि 
के व्याधिका दो तो उत्ते भी "गदोद्वेग" समञ्चना चाहिये । जिस पदाथ का रोगी को ज्ञान होता रै 
उसकी वस्तुतः सत्ता न रहने से इस रोग को अपदा्थगद भी कहते दै ॥ ८-९ ॥ 
गदोद्धं गस्य निदानम्‌- 
शारीरिकश्रमवज्ञान्मनसः श्रमाद्वा नैराश्यतोऽपि च शुचो बलहानितो वा । 
मानस्य हानित उद्‌ारभयाञ्च सत्वहानेस्तथेव विधिबीजससुव्थदोषात्‌ । 
गदोद्धेगसंत्ञो गदो जायतेऽसौ निदानं त्विति भ्रोक्तमत्रायवेदयेः ॥१०॥ 
शारीरिक या मानसिक श्रम. से अथवा नैरादय ( हतादा ) शोक, वक अथवा मान की हानि 
{करवा अधिक भय या सत्व की हानि दने से पिधिवद्यात्‌ "गदो दरेगः संशकं रोग दो जाता है ॥१०॥ 
गदेऽस्मिन्‌ भवेद्‌ यस्य रोगस्य चिन्ताऽनुभूतिर्भवेह्लत्तणस्थैव तस्य । 
गदी कोऽपि मन्येत नेजोदरेऽत्र प्रविष्टं कथंचिद्‌ धवं गृढपादम्‌ ॥ ११॥ 
मन्त च त खाद्यमानं हि तेन स जानाति सवं प्रुक्तं स्वमन्नम्‌ । 
निरस्यत्ययं किं कथं वा पथाऽथो विनङ्चयल्युपायेन केनेह नूनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
न जाने करिष्यव्ययं किं विधातभेवेयं न दष्टः कदाचिच्च तेन । 
मदीयोद्रस्थस्य चास्य प्रणाः प्रयत्नेन केन ध्रवं संभवेद्धा ॥ १३॥ 
निमित्तेन चानेन शस्युमंदीयो अविष्यस्यवश्यं च दुद्ँवयो गात्‌ । 
सदा तकयन्निव्थमेवार्मनि स्वे गदार्तोऽश्नुते दुःखमव्यथंमन्न ॥ १७ ॥ 


आ न 
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म्रजानाति कश्चिस्स्वमस्तिष्कमध्ये प्रविष्टं च कञ्चिव्कथच्चिद्धि मेकम्‌ । 
स भिस्वा मदीयं च मस्तिष्कमाश्ु हनिष्यत्यवश्यं चु मामित्यजखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तनुं मन्यते काचरूपां च कश्चित्‌ स्वकीयामतस्तस्य रक्ताथमेव । 
प्रकामं करोति प्रयत्न स नूनं सुधाऽनेकरूपाभिरेवंविधाभिः ॥ १६ ॥ 
सदेवाङरः प्रायज्ञो भूरिचिन्ताभिरात्तां गदोद्धेगरोगेण भीतः। 
सुखं चाप्नुवन्नेव किञ्चित्‌ छचिद्धे प्रशष्येदिवारात्रिमध्ये विशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 
न हाक्नोति स प्रायाः सान्त्ववाक्येग्छंशं सान्स्वितोऽभी चणमप्याव्मचित्तात्‌ । 
निराकत्तमद्धा अमं पवेमुक्तं सुयुक्व्याऽपि दूरीकृत वा कदाचित्‌ ॥ १८॥ 
तव आआन्तिरेषेति योऽस्मं गदेद्वा स तस्मे सदा दुद्यति आन्तचित्तः। 
य॒ एतद्धिचारानुसारेण रोगाुमोदी स तस्मे धवं रोचतेऽपि॥ १९॥ 
रुजा चातिकष्टधरदा तस्य पक्ताशये रुच्यते श्रेऽमणा सन्ततं हि । 
म्रलिक्ा रसक्ता तथा श्चासमध्ये भवेत्‌ पूतिगन्धो गदेऽस्मिन्‌ विशेषात्‌ ॥ २० ॥ 
वमिः स्यादथोष्क्खेदा एतत्त सव ध्रवं टत्तणं जीणतायाश्च बोध्यम्‌ । 
अथ स्पशश्ञक्तेश्च ` तीचणत्वमत्रानुभूयेत केनापि रोगादितेन ॥ २१ ॥ 
रोगी जिस रोग की चिन्ताकरतादहै उसी रोगके लक्षणोंका अनुभव करतादहै। इसमें 
कोड रोगी एेसा समह्मता है किं मेरे उदरमें कोड सपं घुस गया हे ओर वह घूमता हुआ खाये 
हए अन्नको खा जाता है ओर यह सपरं किस मागं से कैसे निक्ल्ेगा ओर किंस उपायसे नष्ट 
होगा १ ह विधाता! न जाने यह ८ सपं) क्या अनिष्ट करेगी ओर कहीं, यह सुञ्ञे उस न ङे? 
मेरे उदर में स्थित इसका अव कौन से प्रयत्न से नाद्य होगा? दुदववश् इसी निमित्त से सदा 
अपने मनम विचार करता हआ रोगी अत्यन्त दुःख प्राप्ठ करता द। कोई रोगी यह समञ्चता 
हे कि मेरे मस्तिष्क के अन्दर कोई मेदक फिसी प्रकार से घुस गया है ओर यह मेरे मस्तिष्क का 
मेदन अवदय करेगा ओर कोड रोगी अपने शरीर को काच करा वना हुआ मानता है अतः वह 
उसे दूयन से वचाने का अनेक प्रकार से व्यथं प्रयत्न करता रहता है । इस प्रकार वह अधिकं 
चिन्ता से दःखी होकर गदोदधेग रोगसे डरा हुआ कमी खख का अनुभव नहीं करता ओर दिन | 
रात वि्षेष रूप से सुखता जाता ह -निरन्तर सान्त्वनायुक्तं वाक्यो से सान्त्वना पहंचाने प्र 
या युक्तिसे दूर करने पर भी जपने चित्त से उक्त अमां को कभी दूर नदीं कर पाता ओर जान्त- 
चित्त ह्योने से वह जो कोई उससे के किं छम्हारा यह सव केवल रम हेतो उसे सदा द्रोह 
रखने लगता है ओर जो उसके विचारोंका उसी के अनुसार अनुमोदन करतादहै उससे वह 
खूब प्रसन्न रहता है । श्स रोग मेँ रोगी के पक्राशय में अत्यन्त कष्टप्रद पीडा बनी रहती है ओर 
जिह्ठा कफ से छिपी रहती है। श्वास के मध्यमे पृत्िगन्ध होता है। एवं वमन तथा उक््लेश 
होता रहता है। ये सव लक्षण निश्चित रूपसेरोगकी जीणेता के बोतक होते हें। कोई रोगी 
स्पश्शक्ति की तीक्ष्णता का अनुभव करता है ॥ ११-२१॥ 
जरोदरादेरूद्रामयस्य वा विपाण्डुताया हृदये निरन्तरम्‌ । 
साङ्कातिकस्यापि गद्स्य कथित्‌ करोत्यतीवानुभवं गदीह ॥ २२॥ 


कोड रोगी जलोदरादि उदर-रोग वा पाण्डता किंवा किसी साधातिक रोग का हृदय में सदा 
अनुभव करता है ॥ २२॥ 


क्वचिर्पुरूषतात्तयो भवति रोगिणि प्रायज्ञः क्वचिच्च सततञ्वरोदय उदारदुःखप्रदः । 
छचिच्च किर कर्पनादिकमरं गदो दवे गिनिष्विति प्रङेतितोऽप्यनेकपरिकल्पनासम्भवाः॥ 
भवन्ति वहु्ोऽनिदं अममयाश्च ये त्वामयानिरस्ततमसत्वरस्वपि वि रिष्टमूखंप्विह । 








| 
| 
। 
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न केनचन भाषित्तं निखिररूपतस्ताच्‌ कचित्‌ इमेण नु भूयते तत उदारवंद्यः स्वयम्‌ ॥ 
तदीयपवनश्रश्टव्यदिर्दोषरूपाचुसारक्चणास्सततसेच वोध्याश्च ते । 
गदोऽप्यञ्ुपजायते क्वचन नेव कंशोरके न वा जरसि वं निभित्तमिह भाति चेतोगतिः ॥ 
फिसी रोगी में पुरषत्व का क्षय दोताद, पिस में दुःःखप्रद्‌ निरन्तर वना रने वाला उ्वर्‌ 
होता है ओर किसी मे अत्यन्त कम्प णवं कसी प्रकार से प्रकृतिवश्च अन्यान्य करपनाओं के करने 
वी संभावना दती हे। जिस रोगी मं सत्र की अत्यन्त कमीदहोती दे तथाजो विद्धिष्ट मूखदै 
उन लोमे द्यौ इस प्रकार के जितने ्रमस्वरूप रोगद्दोते हं उन सवे। को संपूणतः कने केलिए 
को कमी समथ नदीं हो सकता, मतः घ्रष्ठ वेध को स्वयम्‌ उनके वाताद्विक दोषानुरूप लक्षुर्णो 
दो देखकर समञ्चना चाहिए । यह रोग किशोरावस्था या वबृद्धाव्रस्था मेँ प्रायः नदीं होता ॥ 
रजःप्रसेकास्प्रतिमासमद्धा चिया विशुद्धयव्यथ धातुच्न्दम्‌ । 
अतो नहि प्रायस एव तस्यां मनोगद्स्यास्य सञुद्धवः स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रति मास रजयलाव हाते रहने से जिया की समस्त धातुं वि शुद्धः होती रहती हं । प्रायः 
उनमें इस मनोरोग ( गदोदतेग ) कौ उत्पत्ति नदीं होती ॥ ३० ॥ 
जथ योषाऽपस्मारनिदानम्‌ ९.५ \| 
तत्रादौ योपा्पत्मारविपये भिषजां चिचारः- 
संबन्धो मानसक्तेत्रस्य साच्ताद्‌ यत्र नश्यति । गतिसेवेदनाकतेबरद्वयेन हि कथंचन ॥ १ ॥ 
भवेयु यन्न चिद्धानि विचित्राण्यमितान्यपि । य गद्‌ मनसा भ्यायेदाक्रान्ता तेन सा भवेत्‌ ॥ 
किन्तु बास्तविकी कस्यचिद्धदस्यान्र न स्थितिः ईदशोऽसौ गदो योषाऽपस्मार्‌ इति कथ्यते ॥ 
कैशिद्धिषग्भिः कियते गणनाऽस्यापतन्त्रके । योषासु वहुधोत्प्या योषाऽपस्मार उच्यते ॥ 


किन्तु ये प्रमदातुल्याः कोमलां प्रकृतिं श्रिताः 1 असदिष्णवस्तेष्वपि मरेचयतेऽयं गदः छचित्‌॥ 
दस ध्योपापस्मारः रोग नें रति तथा साविदनिक्‌ क्षत्र का मानम्‌ क्षत्र के साथ साक्षात्‌ सव 





रोग कामन से ध्यान वरती हे उते ्रमवद्रा वदी रोग हुञा प्रतीत द्योता है । कोको वेय इसकी 
गणना (अपतन्त्रकः रोग ( पू. पृ. ४१२ )मेँक ओर योषा ( खी ) में अभिकतर दोनेसे शते 
्रोषापस्मपर-कदते दै । विन्तु सियो की मति कोमल पङ्ति वाले तथा क्लेद्यादि न सहन.कर 
सवने ब पुरुष मे मी यद रोग द्वि्यादं पडता है ॥ १-५ ॥ 

योषाऽपस्मारकारणम्‌ 


रक्तत्तयाद्वा ब्शोऽप्यजीर्णादुद्धेगतः कोष्टविबन्धतो वा । 
शोकाच्च भङ्गान्मनसो जरायो विकारतोऽथो रजसो विनाक्ञात्‌ ॥ ६ ॥ 
टुभ्बिनां निष्ठुर भावतो वा दोबंल्यतोऽपि प्रहृते: कदाचित्‌ । 
पट्युश्च निःस्नेहतया तरुण्या वंधव्यशोकाद्‌थवा विशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 
योषिव्सु रोगो यत एष कष्टदः प्रजायते मानस्देहतापनः 
चिद्धेरपस्मारसमः समन्वितः सुदारुणो वे भिषगुत्तमेः सदा ॥ ८ ॥ 
प्रकाशितो भूमितरे तु योषाऽपस्मारनाम्ना बहशो गदोऽसौ । 
यावस्प्ररत्ती रजसः खियां स्यात्‌ तावद्‌ गद्स्यास्य मतो हि कारः ॥ ९॥ 
रक्त का अधिक क्षय, अजीणे, उद्वेग, विबन्ध ( मल्वद्धता ), योक, निराशा, जरायु की विकृत, 


रजःक्षय, कुटस्विया के निष्ठुर व्य॒वद्रार, प्रकृति की दवेलता, पति का स्नेह रदित व्यवहार ओर 
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युवावस्था मे विधवा हो जाने से एवं अत्यधिक शोक से चिथ म यह कष्टप्रद रोग उत्पन्न होत 
दे । इसमें अपस्मार के समान लक्षण मिलते हें । यह “यीषापस्मारः रोग अत्यन्त दारुण होता ह । 
जव तक्‌ लिया को रजःखाव होता रहत दै ( प्रायः १२ से ५० वर्षं की अ यु) तभी तक इस 
रोग के उत्यन्न होने की सम्भावना रहती है &-९॥ ` र 
योषाऽपस्मारसंप्रातिवणैनम्‌-- 
पूर्वोदिते हं तभिरेव तावत्‌ जेत्रे मवेद्वे मनसो विकारः, 
तथेव साविदनिकात्तथा गतेः ततत्राच्च्युतिर्मानसिकस्य जायतते ॥ १०॥ 
त्रस्य योगस्य ततः करमेण प्राम्रपरूपोद्धव एव रोके । 
संप्राक्षिरूपेण विशिष्य योषाऽपस्माररोगस्य विोक्यते जनेः ॥ १५ ॥ 
ूर्वाक्त कारणां से पहले मानसिक क्षेत्र मे विकार दोता है तत्पश्वाव धात्‌ सावेदनिक क्षेत्र एवं 
गतिश्चैव का मानसिक क्षेत्र > साथ सन्वन्ध द्र जता है । उसके वाद क्रम से पूर्वरूप तथा रूप 
के लक्षण प्रकट होते हं । इस प्रकार से योषपस्मार रोग की विज्ेष रूपस्े संपरास्िका ददन 


होता हे ॥ १०-११॥ व 
श 
हः्पीडनं जुम्भणमङ्गचित्तयोः सदाऽवसादो भवतीह योषिताम्‌ । 
जअग्यक्तरूपं गदितं तु योषाऽपस्मारसंत्े हि गदे भिषग्भिः ॥ १२॥ 
हदय मे राड, जणा ओर अङ्ग तथा चित्त मे सदा अवसाद बना रद्यना ये सव योषापस्मःर 
क पुवेरूप मे लक्षण होते हे ॥ १२॥ 
योषाऽपस्मारलक्षणम्‌- 


चिद्वान्यनेकानि विचिन्नरूपाण्यपि प्रजायन्त इहव्यवेहि । 

ध्यानं भव्यस्य गदस्य यत्र स्यात्तत्र तस्याक्रमणं विषात्‌ ॥ १३ ॥ 

किंवा कचिद्रोगिणि यानि चिद्धान्याकणितान्यप्यवलोकितानि। 

सर्वाणि तानि स्युरिहापि योषाऽपस्मारसंज्ञे हि महागद वैँ ॥ १४ ॥ 

तथाऽपि चिद्वानि विज्ञेषतोऽस्मिन्‌ स्युर्यानि दृष्टान्यखिलानि तानि । 

विविच्य सौकयंङ्ृते चिक्िित्साविधावहं वच्मि सिषग्ञनानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

वेचिव्यमाक्रन्दनरोदने च आन्तिः प्रापो मतिविश्चमश्च। 

द्वेषः सदा ज्योतिषि चोद्धता स्यादाक्रोश्च उच्चेहंसनं च कण्ठे ॥ १६॥ 

श्रेष्माशये पीडनमङ्गमध्ये सदाऽनूभूतिः कचन व्यथायाः । 

स्परशोत्थज्ञक्तरपि बद्धभावः श्वासस्य छकष्छरवमथोदराच ॥ १७॥ 

यावद्धलं चान॒तगुर्मरोगो्पत्तिस्तु मूच्छोऽन्न मतिप्रणाशः। 

यो पिल्सु जायन्त इमानि चिद्वान्यनारतं प्रायज्च एव रोके ॥ १८॥ 

श्स रोग मे अनेक प्रकार के विचित्र लक्षण प्रकट होते है अर्थात्‌ जिस रोग का ध्यान रोगी 
करता हे उस रोग का किंवा रोगी किसी जन्य रोगी मे जिन लक्षणो को सुते या देखे रहतादहेवे 
सशरी लक्षण स्मरण करने पर प्रकट हो जाति करने पर प्रकट हो जातिदहैं।. निम्न लक्षण तोइसरोगमे होतेदी हें । 
यथा-- मोह, आक्र््दन (करण विलाप), रोः भ्रान्ति, प्रलाप, बुद्धिभ्रम), प्रकार से देष, 
उद्धतती, आक्रोरश ` ( चिछाना या गाली बकना ), उच्च रूप से ` हसना, कण्ठ, इेष्माराय या 
अन्य अङ्गा मे पीड़ा स्पशोशाक्ति की बृद्धि, शासछ्च्छता, उदर्‌ से लेकर गङे तक के अन्दर मिथ्या 
अद्म ऋ तीति, मृच्छ भोर बुडधिजडा ये.सुब लक्षण प्रायः कियो मे उद्नः होते है ॥ १२-१८ ॥ 
२६ मा० नि० उ० ^ 4 








५८ माधबनिदानम्‌- [ श्रागन्तुजपक्षवधनिदानभ्‌ 
यो पाऽपस्मारस्य परिणतिः-- 

ओः कारणेरेष सदः प्रजायते धरयाति शान्ति विरतेषु तेषु । 
जतः परिस्थिव्यनुसारतोऽस्य स्याज्लोकमध्ये परिणाम एव ॥ 4९ ॥ 
देवात्‌ कदाचिद्‌ यदि कारणानां स्थितिर्भवेत्तहि गदप्रवरद्धिः। 
एवं निचरत्तेऽपि च हेतद्न्दे रोगस्य शान्तिनियता प्रदश्यते ॥ २० ॥ 
काचिन्न नारी तिमेति रोगे वयोविवृधौ स्वत एष शम्यति । 
विपर्ययोऽपि प्रह्ृतेः कदाचिजायेत नार्या इति यन्न दृश्यते ॥ २१ ॥ 
ततो गदस्यास्य भवेन्युहुसंडः प्रायः सदैवाक्रमणं नरके । 
हव्थं यथाम्यघुना त योपोऽपस्मारसेगस्य निदानयुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिन कारणो ते यह्‌ रोग उत्पन्न होता दै उन्हीं कारणा कं दूर हाने पर चान्त भी हो जाता 
हे । अतः ठोक मं परिस्थिति के अनुसार को 8 केअ श्य चेय का परिणाम दृष्टिगोचर दता है। ईशस रोग 
म कमीमीखी की खल्यु नदी दती, अवृस्धा_ ढल जाने प तः हा च रोग निश्रत दो शात 
हे । खी की प्रकृति का_कमी विपयव नह <~ की प्रकरति का कमी वि शं दिखा३इ देता, अतुः इस रोग का_ आक्रम अ ण॒ मी बादर 
होता रहता ह ॥ १९-२२ ॥ 

विमर्घ--स्मरोन्माद प्रयति रोग पूर्वोक्तं उन्माद रोग पूर्वां प्रष्ठ २७२ ) के प्रकार दी दै । 
योषापस्मार मे अपस्मार (पू. ¶. २८“ ) के लक्षण अपिक दोते हैं । इनमें रोगी द्वार वित लक्षण 


ते सम्बद्ध पिंसी शारीरिक विकृति का अभावि २६त। ह अतःये मानस रोग कहकति £ '. भि 
तिक लश्चणो कौ अ।धकत हसे मानस "वातव्या. 


प्रायः वातिक ल्चरणो की अधिकता रहती है अतः आधुनिक विद्वान 
{ ए92000०९०४08९8 ) कदत तः । इनके कारणो कौ सम्प्रापि एर लक्षणां का सोपपत्तिकं 
उन्माद एवं अपस्मार रोगाध्याय मे देख } 
द्मथागन्तुजपक्ष्बधनिदानम्‌ 
तत्रादौ संख्यापतम्प्रा्निमाद-- 
मिषग्िर्मदितो दोषाऽगन्तुकारणतो द्विधा । विदोषतः पद्चवधस्तत्रायो दोष, र 
वातभ्याधौ विनिदिष्टोऽघुनाऽऽगन्त॒ज उच्यते । सोऽपि कारणसेदेन प्रोक्तो व्य _ -तः॥ 
तन्रा्यो रससंजातो द्वितीयो नागजः स्छतः । इन्दियोव्थविकारोव्थस्वतीयस्छ तता 
व्यापारिकविकायेस्थश्चतुर्थः परिकीत्तितः ॥ ३ ॥ „~ तने ऽस 
(्माधवनिदानः के वातव्यायि प्रकरण म पक्षवध रोग का वणेन किया गवा ह, १ 
विशेषतः दो मेद बताये है । जिन पहला दोषज गोर दू्तरा आगच्छ ह), 
वर्णन हो चुका दै अब शस समय आगन्तुज प््चतच का ब्ण॑न कर रहे दँ । यर कारण ॥ वर्धा 
प्रकार का होता है, शसम पहला रसज, दूसरा नागज, तीसरा इन्दियविकारो 1 
व्यापारिकविकासोत्थ होता दै ॥ १-२॥ 
रसदेतुजपक्ष धनि दानमाई-- 
अनारतं यत्र भवेद्‌ रसस्य स्पर्ोधिकस्तद्भतधूमसेवनम्‌ । 
तन्नो दमः पक्चवधस्य चेत्‌ ध्यात्‌ तदा स वैय रसदेठजः स्त, ॥ ४ ॥ ता सा | 
जँ पर रस (पारा) का अधिक स्पदे होता रहता दं ओर उसके धूम का 4 ({& 
बह पर ( कायं करने वाले व्यक्ति सँ) पक्षवध का प्रादुमाव दहता ठै। इसी क ५1 


हेत॒जः ( रसज ) पक्षवथ कहते हं ॥ ४॥ 
रसदहैत॒जपक्षवधमाद- 


बरप्रणाक्ञो भुजयोस्तु पूवं ततः प्रकस्पोऽथ चं सक्थिमध्ये । 











४६ 


परिशिष्टम्‌ 


परं क्तु प्रकम्पनं सर्वंशरीरवत्ति ॥ ४॥ 
ग्रहीतं क्रिञ्चित्‌ क्वचिद्रोगिजनः त्तमेत । 
मीषन्न चर्चितं च प्रभवेत्‌ कदाचित्‌ ॥ ~ ॥ 
न गच्छेन्निद्राता तस्य ततः भ्रकर्यः । 
-लप्रणा्ञोऽनलमन्दता चोक्लेशेऽपि लाङासरणं रदच्युतिः॥ & ॥ 


एतानि चिद्वानि ` भिषडमतानि स्युः पक्चनाे रसहेत॒जाते । 
( लंधारितेऽङ्गेऽत्र करादिभिः स्यात्कश्पस्व कान्तिगदिनोऽपि नूनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवं प्रथम वाहुओं म वल क तत्पश्चात्‌ दोनों पैरो में कम्प, श्सके बाद सारे शरीर मं 
कम्प हयो जाता है जिसप्ते रोगी कोई वस्तु टद्‌ रूप से धारण करने मे समं नदीं येता है ओर 
व्यक्त रूप से माषण करने मेँ तथा कुः मी चवाने मे भी असमं रहता हे ओर नाचता इ 
चलता है, उत्ते नींद वैरे रहती दे तथा अिमन्दता, उक्ेश, लालान्लात, दोँत 
गिरना ये सव लक्षण रसदेठज पक्षिवच मेहो ते अङ्गो के पकड़ लेने प्र कम्प का 


दान्ति होती हे ॥ ४-७॥ 


स्याद्वेपनं नूनमतः 
॥ दभ्यं ततो नेव चं 
न ध्यक्छरूपेण हि वक्तु 
नव्यं प्रुवंन्निव च प्र 


[ नदि, 


कम्प, बलनाज्ञ 
तेहै। हाथ आदि 


नागहेतुजपक्षाधति निदानमाह - 


चिन्रादिकर्माणि सदेव नामैः ऊर्वन्ति ये शिस्पिजना जगत्या । 
किंवा भवेव्सीसकसंनिवद्धा वृ्तियदीया प्रतिवासरं हि ॥ < ॥ 
[न न = 

ये चापि मोहाद्वा ऊवैचेरथद्नागोद्धवभरस्म दत्तम्‌ । 


अदन्ति दंवादिह तेषु नूनं प्रजायते नागजपद्घातः ॥ ^ ॥ 
रा चित्रादि कमं करते रहते है याजो सीप्ता (नाग ) 


जो श्चिस्पी छोग नाग ( सीसा) दा 
तत सम्बद्ध व्यापार भे प्रतिदिन कगे रदत हे अथवा जो कवचां दारा दी हुई अशयद ` नागभस्म का 
सेवन करते हे उन्हं "नागज पक्षात" रोग होता है ॥ ८-९ ॥ 
तस्य खश्चण मह~ 
व्याप्नोति नूनं मणिवन्धमेषः। 
येण नागेकनिमित्तजातः ॥ 
ती ख्च्म तथांऽसखदेखे । 
सनं बाहुयुगेऽप्यवश्यम्‌ । 
॥ ११ ॥ 


आदौ समारभ्य नुरङ्लीभ्यो 
१०॥ 


उक्तो गदानामतिदारुणोऽपि प्रा 

| जायेत दौवंस्यमतीव तत्र प्राधान्य 
परकोष्ठमध्येऽपि च तोद्‌ एव स्यात्खं 

श्ल नीरुत्वमपीह दन्तवेष्ट भवेन्नागजपक्तघाते 

यह्‌ पठे मनुष्यों का भ्कलि्यो से रू दीक मणिबन्ध ( कलाई ) तक व्याप्त हो जाता हे । 

यह (नागज पक्षाधात रीगः अत्यन्त दारण होता है। शसम दुलता अथिक होती है ओर 

म्रधान रूप से स्कन्ध प्रदेश अर प्रकोष्ठ में सू चुभोने को लो पीड़ा होती हं। दोनों बाहओं मं 
दविथिटता, इल ओर मसूदी तं नीलापन होना ये सव्र ङक्षण लागज पक्षधात में होते हैः ॥१०-११॥ 


= नदयोत्थविकासोतयन्नपक्चावातनिदानन | 


मस्तिष्कस्य गतिकततर सुुभ्णाशीषकेऽथवा ॥ २॥ 

रोथोऽदुदं तथा रक्तखतिः ज्लीणत्वमेव च । अथवा तव्समीपस्थावयवस्य = शनता ॥१२॥ 
त त्‌ । किंवाऽवरोधस्तस्मात्त गध्यभावोऽभिजायते ॥ 
ज्ातग्यानीह सूरिभिः ॥ 


स्याच्चेत्तेन गतिकतेत्रतन्तूनां ञुटनं भवे 

ततः पक्वधो जायेतेन्द्ियोष्धविकारजः । पूर्वोक्तान्येव लिङ्गानि 

मस्तिष्क के गतिक्षित्र (१1०10 4769) मेँ अथवा घषुस्णाीषंक नँ शोथ, अब्द तथा रक्तलाव, 
होने से यदि गतिक्षेत्र की तन्तुं टूर 


क्षीणता अथवा उन सवो के समीपस्थ अवयव मेँ श्लोथ आदि हो 


४ 


६० माधवनिदानम्‌- [ स्नायुश्टूलनिदानम्‌ 


जायं किंवा उनम अवरोध हो जाय तो गति का अमावदहो नाता दै ओौर उसते इन्द्रियो विकारज 
पक्षवध होता है इसके अतिरिक्त ओर पूर्वोक्तं (दोषज पक्षवध) के लक्षण समडधने चादिये ॥१२-६५॥ 
विमर्श--दस प्रकार के ही पक्चवध का वर्णन मूर यन्थर्मे फिया गया दै । अर्वाचीन दृष्टया 
उसके विविध मेदो का वणेन मी वीं विम मे दै । ( पूर्वाधं ४१८ ) 
व्यापारिकविक्रेतिजपक्षाघाततमाह- 
व्यापारिक विकारोष्थपक्ताघाताभिधे गदे । गतित्तेत्रे न विज्रतिः परिदृश्ये्त काचन ॥ १६॥ 
किन्तु मानसिककचेत्रे सेवाखोक्येत केवला । गत्यथ मनसाऽऽकतक्चं गतिकेतरं चमे यतः ॥१७॥ 
ततो मानसिकन्चेत्रे विज्रते.तददाति नो । गतितन्तुभ्य आक्तां वं यस्माद्धवति किंचन ॥१८॥ 
कार्य नहि शारीरेऽस्मिन्नत एव प्रजायते । चधिल्यं मांसपेडीनां पन्ताघातामय प्रदम्‌ ॥१९॥ 
एवं च पक्ताघातीयख्चमसद्कातसं भवः । स्यादतोऽयं गद्‌; कष्टप्रदः प्रोक्तो हि मानसः ॥२०॥ 
व्यापारिक विकारोत्थ पक्षाघातमे गतिक्षेत्रमं तो कोद विकृति नदीं दिखाई पडती किन्तु 
मानसिकं क्षेत्र मे अवदय वह्‌ ८ चिक्ति ) दिखाई पड़ती है ओर मनकेद्वारा आज्ञा पाने पर 
गतिक्षित्र काये करने में समथ होता है) इससे मानसिक क्षेत्रके विक्त होने पर मन गति- 
तन्तुओं को आज्ञा नीं दे सकता । अतः श्सदारीरमे कुदभी काये नदीं द्योता भोर उसीसे 
मांसपेशि्यो की रिथिर्ता दोती दै जिसके फरस्वरूप पक्षाघातरोग दहोतादहै। इस प्रकार 
से पक्षाघातसम्बन्धी लक्षण-समूह की उत्पत्ति होती दे। इसीसे यह्‌ रोग क्टप्रद तथा मानस 
कहा गया हे ॥ १६-१७॥ 
। अथ स्नायुद्यूलनिदानम्‌ 
तत्रादौ तस्य परिचयः- 
स्नायुष्वथवा शाश्वत्‌ तच्छाखासूपजायते घोरा । पीडा प्राणपौडनी गदिता सा स्नायु शखाद्धा॥ 
स्नायुओं मे अथवा उनकी शाखार्ओं मं प्राण को कष्ट देने वाटी जो निरन्तर घोर पीडा होती 
हे उसे स्नायुश्यूछ कहते द । १॥ 
विमशं- स्नायु शब्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यौने बन्धन कायम प्रयुक्त सौत्रिक तन्तु 
(£^ ०९४8) एवे संज्ञा ओर चे्टावह नाडीतन्तु दोनो अर्थौ मे किया है । प्रस्तुत विषय में स्नायु 
राब्द नाडीतन्तु का ही वाचक मानना चादिये । ( पूरवे प° ४०८ भी दें ) 
7# व्याधेः स्थानम्‌- 
सदा मस्तकस्याथ वाद्धोश्च सक्थ्नोस्तथाऽन्यस्य चाङ्गस्य नूनं जनानाम्‌ । 
व्वचानिम्नमागस्थितस्नायुमध्ये गदोऽयं भवेत्‌ स्नायुशरूाडयोऽत्र ॥ २॥ 
प्रजायेत वे प्रायश्ञोऽङ्गघु सवंष्वयं तीच्रप्राणग्रपीडाप्रदायी । 
विशिष्टङ्गजातस्य चास्याभिघेयान्यपि स्युचिशिष्टानि दि्टोदितानि ॥२॥ 
कमादृभ्वभेदस्तथेवाधभेदो द्यधोभेद एवामयानां समेषात्‌ । 
चणा सुण्डसुण्डाधकर्फिग्भवानां भदेयुभवेऽमूनि नामानि नूनम्‌ ॥ ४॥ 


मनुष्यों के मस्तक ` ( सिर ), दोनों बाहो, दोनों पैरो तथा अन्य अङ्गो मँ त्वचा के निन्न 


भाग मं स्थित स्नायु (नाडी-तन्तु) मे स्नायुशल नामकं यह रोग होता है । यदह तीव्र कष्ट देने वाखा 
रोग प्रायः समी अङ्गो मेँ उत्पन्न दो सकता है ओौर विदिष्ट २ अङ्गम दोने से श्सके िदिष्टर 
नाम शिष्ट वेयों ने कदे देँ । मनुष्यो के सिर ओर सिर का अ्थंमाग, स्फिकं ( चतर ) मे उत्पन्न इस 
रोग वे करम से ऊध्वमेद, अर्धमेद्‌ तथा. अधोभेद ये नाम भी होति दै ॥ २-४॥ ` ।{ 

09 उध्वेमेदस्य निदानम्‌-- ` ५9 
* ` ~ “ 'वर््तीणतातोऽथं रक्तरयाद्वा नण वृकमस्तिष्कयोदोषतोऽपिं । ` ` ` ` 
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भु दन्तामयादृष्वमेदाभिधः स्नायुशलो गदो जायतेऽत्र ॥ «५ ॥ 
मनुष्य कौ बलक्षीणता, रक्तक्षय, वक्त तथा मस्तिऽ द र्ण, दन्त- 
भ श : 1 तष्क का ४ अजौण, दन्त-रोग इन सर्वोसे 
तस्य लक्षणम्‌- 
खलाटे पुटेऽच्णोऽप्यधोभागमध्ये तथेवाधिगण्डं च दन्तच्छदे वा । 
रदे वाऽधरे श्रूख्वदाहवद्‌ रसनापाश्वमध्ये भवेद्‌ वेदना या ॥ ६ ॥ 
सुघोरा भविष्णुखंडां चेकपाश्च कमेणेधिनी चास्य संबन्धिभाये। 
सदेवोध्व॑भेदाभिधोद्‌रिता साऽगदङ्कररत्नेरनूष्नेविं विच्य ॥ ७ ॥ 
कलाट, नेत्नपुटक तथा उक्षके अधोमाग के मध्यमं तथा गण्डस्थल, ओष्ठ, दत, अधर ओर जिहा 
के पादवभाग में चूल ओर दाह के समान जो धोर पीड़ा दयोती हे ओर जो एक पादवं मेँ होकर 


केमराः बट्ती हुड सुख के दूसरे भागो मँ भी होती दै उसे ऊध्वभेदसंज्ञकं स्नायुशल कहते है ॥&-७। ` 


अस्यानुपशयः-- । 
शं स्पशंनाच्चातिशीतस्य वायो्विवद्धंत देहप्रकम्पाच्च नूनम्‌ । 
चिकारात्तथा स्नायुभेदस्य रोगः सदेवोध्वभेदो विशेषाच्चदेहे ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त शातल वायु करा अभिक स्प होनेसे, देहम प्रकम्प होने से, स्नायुभेद-सम्बन्धी 
विकार से यद्‌ वद्तादहै॥८॥ 
विमश्चं -प्राचोन अन्धं के अनुस्तार मूर अन्ध र्मे इसका समावेश शिरोरोग के वातिक या 
अनन्तवात मेद में किया गया है ( देखिर उत्त प° ३३२ ओर ३४२ ) 
अद्धेमेदस्य निदानम्‌- 
सदेवा्॑भूमिस्थितेश्चातिशीत्ताभिसंबन्धतो वा बरक्तीणतातः। 
प्रजायेत दुष्टस्य वातस्य नीरस्य वा सेवनादद्धंमेदो गदोऽयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सदेव आद्र भूमि में निवास करने से या अत्यन्त शीत का सम्बन्ध होने सेवा बर की क्षीणता 
से अथवा दूषित वायु तथा जल के सेवन करने से यह अडभेद नामक रोग उत्पन्न होता है॥ ९॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
भवेद्‌ वेदना व्याप्य याऽद्धं सुखस्यानि्ं मण्डर तीवरूपा जनानाम्‌ । 
अपि प्रायज्ञो वामपा प्रजाताऽद्धंमेदो गदः सा प्रकीस्यत वचेः ॥ १०॥ 
व्यथेताश्गेनेव विद्धं ज्िरोऽद्धा चरणां दारुणं तीव्ररूपेण पूणम्‌ । 
कदाचित्‌ क्रमं चावम्ब्य प्रशस्तं विरामो महान्‌ वा प्रजायेत चात्र ॥ ११॥ ` 
अपि प्रायशो योषितामेष रोगो चपुष्येब्र जातः प्रदश्येत रोके । 
चयःस्थेऽथ वें योचने वाऽस्य भूम्ना भवेदुद्धवोऽप्यामयस्य स्वभावात्‌ ॥१२॥ 
जो तीव्र पीड़ा सुखमण्डलके अधेभागमें दोती दहे ओर जो प्रायः वाम ही पादवं में होती 
दे उसे वैय लोग “अद्धंमेदः संश्च स्नायु कहते हँ । इसमे मनुष्योंका सिर तोत्र वाण से 
पूणे ब्रिद्ध हुआ स्षा पौड़ायुक्त प्रतीत होता दै वह पीड़ा कमो शान्त होती हे ओर कभी बद्‌ 
जाती है । यह्‌ रोग प्रायः करके ख्यो मे अधिक होताहै। इस रोग कौ उत्पत्ति स्वभावतः 
उद्धावस्था तथा युवावस्था मे होती है ॥ ५०-१२॥ 
विमश- मू्म्न् में इसक। समवे “अर्धावभेदः नामक शिरोरोग मै किया गया है । 
८ देखिए उत्तरां प० ३४२ ) 
अधोभेदस्य निदानम्‌- - 
सदा विड्विबन्धाच्छरमाच्छीतयोगात्तथा वाऽऽमवाताच् दोबंर्यतोऽद्धा । 


# 
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अथार््॑स्थखावस्थितेर्गर्भदो षादधोभेद नामो पजायेत रोगः ॥ १३ ॥ 
सदा मल का विबन्ध होने से, रमसे, खीत का सम्बन्ध होने से, आमवात से, दुबंरता से, 
आप्र स्थल मेँ रहने से अधोभेद्‌ स्नायु-रोग उत्पन्न दोता दे ॥ १३ ॥ 
त्स्य लक्षणम्‌-- 
अधिरिषक्‌ तथा चोरुजानुस्थसन्ध्योः पदे पश्चिमे वा छचिचाधिजङ्कम्‌ 
प्रजायेत यच्छरुटसुच्येत वैचेरधोभेदनामा गदो वे तदेव ॥ ५४ ॥ 
भवेस्प्रायाः सकिथ्न सर्वत्र चंकतरे रात्रिमध्ये बरी शूर एषः । 
अपि प्रौढ एव प्रजायेत भूम्ना वयस्यामयः सखराय्वधोमेदनामा ॥ ५५ ॥ 
स्फिक्‌ तथा ऊर ओौर जानु की सन्धियो मे, पैर के पिद्धल भाग ओर जक्घा मे जो श होता 
है वैय रोग उसे अधोभेद संक स्नायु-शूल कते दै । यद्‌ शल प्रायः करके सवत्र एक ही पैरमें 
होता है तथा रात्रि मे वदता दहै) यद अधोभेद नामक स्नायु रोग प्रायः परोद अवस्थामेंदही 
दोता है ॥ १४-१५॥ 
विमश--र्सका अन्तर्भाव मूलयनन्ध मेँ वणित गृद्धी रोगमें दहो जाता द ५१. ५. 
इनके अतिरिक्त भी अनेक स्नायुज चुल ( 2९०१911९ ) दो सकते हं । सथान के अनुसार उनके 


४२७ ) 


नाम मी भिन्न-भिन्न होते दँ । अनुक्तवात रोण ( ष. पृ. ४२७ ) तथा चल रोग का विम (पृ. पृ. 


४५२ ) भी देख । 
अथाचलवबाततनिदानम्‌ 

ययव संस्थया जनो विमोदमाप्नुयाद्धि चेत्‌ । ततोऽप्यनन्तरं तयेव च स्थितिं भेत वे ॥ 
सा क्रेराकारिण्यपि चेष्सिथतिः स्यात्तदा ख रोगोऽचलख्वातनामा । 
निदानविद्धिवंहुरो भिषग्भिः संकीत्तितोऽथापरिवत्तकोऽपि ॥ २ ॥ 
अपि चाचरुसंस्थानाह्धयस्तथा ताद्‌वस्थ्यगद्नामा । 
हव्यभिधानचतुष्टयसु क्तं विजेः क्रियावदातः ॥ २ ॥ 
वातागतेश्चापरिच्र्तिहेतोस्तथा समस्थान एव नूनम्‌ । 
चतुविधं नाम च पूर्व॑भावस्थितेः कृतं वे यवर: सहेत॒कम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस स्थिति मं रोगी मूच्छित दोता द उसौ स्थिति को यदि संज्ञा आने पर मौ प्राप करे ओर 


च 


वह्‌ स्थिति यदि क्टेश-कारिणी होतो उसे (अचल्वातः रोग कते) अच वात केही 
अपरिवत्तकः जचलसंस्थान, ताद वस्थ्यगद्‌ ये ४नाम मद 1 वात के दरा क्रिया न होने से, 
परिवत्तंन न दने से, समान अवस्था दोने से एवं पूवं भावम स्थिति दोनेसे ये चारो नाम 
सहेतुकं दें ॥ १-४॥ 
० | अस्य निदानम्‌- 
 संचिन्तनाद्वाऽतिभयात्तथा च सद्कीणधातुस्वत एव रोके । 
यादि सत्वस्य च बीजदोषादुर्पद्यतेऽद्धाऽचरवातरोगः ॥ ५ ॥ 
अधिक चिन्ता, अत्यन्त भय, धातुओं कौ क्षीणता, सत्व के श्वय, एवं बीजदोष से अचल्वात्‌ 
रोग होता दहै॥५॥ 
अस्य लक्षणम्‌- 
स्पर्शाज्ञत्वं डता पेशीनां स्यादचेष्टितं नियतस । 
आक्ञेपेण विना वें मूर्धाऽचरूबोतसंज्लके रोगे ॥ ६ ॥ 
प्राकसंस्थया तु गदिनः स्थितिरिष्यस्य विशेषचिह्सुक्तम्‌ । 
श्वासाधिक्यं जातु चद्रस्वं स्याद्धमन्यां वे ॥ ७ ॥ 
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| प्राग्‌ रूपेण विनेव व्याधेः सहसोद्योऽप्यन्न । 
। रीवास्तम्भः श्रूं शिरसि कदाचिच्च चेतसश्चर्त। ॥ ८ ॥ 
| स्पशोकान्ञान न होना, मांस्पेशि्योंकी दृढता, नियत रूप से चेष्टा न होना ओौर आक्षेप 
ई के विना मृच्छांये सव॒ लक्षण अचल्वातसं्ञक रोग के हैँ । रोगी मूच्छिति होने के पहले 
। जिस स्थितिमें धावे ही संज्ञा होने प्रर भो रहे, यह श्स रोग का विदिष्ट चिह्क तो पहञे 
कदा जा चुकादै साथ दी उवास की अधिकता, नाड़ी में चद्रता, पूंरूप के विनाहीरोगका 
सहसा प्रकट हो जाना, अरीवा की स्तब्धता, सिर में शुरू ओर कभी चित्तकी चञ्चलता ये सव 
लक्षण होते हे ॥ &-९ ॥ 
अथ ताण्डवरोगनिदानम्‌ 
१ ताण्डवस्य लक्षणम्‌- 
चिरन्तनातङ्कपराचुबन्धरतो बलत्तयाच्छोधमरुदोः प्रकषतः । 
क्रिसेश्चयात्‌ स्वप्ननिरोधहेत॒तः प्रकषणादप्यति विड विबन्धतः॥ १ ॥ 
आ्ाऽतिघात्तादधिकाभिघातात्‌ खीणां विशेषेण रजोबिकारात्‌ । 
अस्युग्रभावान्ननु षष्ठवंशे कशेरकाभज्ञनुद्धवेद्‌ यत्‌ ॥ २ ॥ 
स देहिनां दुःखकरः परः सदा गदोऽगदङ्धारवरख्दीरितः। ¦ 
अकाण्डमेवाङ्कदम्बताण्डवासप्रचण्डरीष्या नलु ताण्डवाह्वयः ॥ २३॥ 
करोर वयसि प्रायज्च एष योषासध्ये विरोषत इहातिजराऽऽतुराणाम्‌ । 
नृणां बलापचयत्तो नितरां प्रजायेतेवामयोऽतिभयदायितय) प्रसिद्धः ॥ ४ ॥ 
अधिक समय तक आतङ्क वना रहने से, बलक्षय से, क्रोध ओर्‌ दषं की अधिक्रता होने सेर 
क्रिमि का संचय होने से, निद्रा को रोकने से, अत्यन्त कषंण से अत्यन्त मल्वन्ध होने से, आद्या 
का विघात होने से, अधिक आधात ८ चोट ) लगने से ओर लियो को अल्युग्र रजोदोष ह्यन से 
यह रोग होता है। कभीकमी इसरोगमें पृष्ठवंडा की करोरकायं दरसकती है । यह रोग 
अत्यन्त कष्ट देने वाल! है । शस रोग मेँ अकाण्डमें अङ्गसमूह के प्रचण्ड रीततिसे ताण्डव न॒त्य करने 
से यद रोग "ताण्डव? नामक रोग कदा जाता है । लियो को यह रोग श्रायः किशोरावस्था में ओर 
पुरुष को वृद्धावस्थामें वरू की कमी से होता ह ॥ १-४॥ 
| ताण्डवस्य स्वरूपम्‌- 


आरभ्य वामञरुजतः प्रथमं तु प्रायः सजायते तदनु चापरबाहमध्ये । 
संचाल्य तौ तदनु पादयुगं ततोऽङ्गान्येवं प्रचाख्यति पाण्डवरोग एषः ॥ ५॥ 
तेनामयी न किमपीह हि सुष्टिमध्ये द्रष्य निघातुमपि पारयति प्रयष्नः 
नो वा समपयितुमात्मसुखे कदाऽपि भव्याज्लमीषदपि ताण्डवपीडिताङ्गः ॥ & ॥ 
चृत्य्चिच प्रचरति प्रसभं विशेषाद्‌ बीभव्सनकविधकचेष्टितमास्यसंश्थम्‌ । 
संदश्यन्रतिचरः सततं च तिष्टे्निद्रादशामनुभवन्न भवेत्‌ सकभ्पः। 
इस रोग मेँ प्रायः प्रथम बापु बाह से प्रारम्भ होकर दूसरे बाह में कम्प या आक्षेप उत्पन्न 
होता हे । द्सके बाद दोनों पैरोको ताण््व की भाँति चायमान कर अन्त मे सारे अङ्ग को 
चायमान कर देता है । इसरोग मेँ रोगी सष्टि के अन्दर कोरे द्र्य नहीं धारण कर सकता, ओर 








न वह थोड़ा मी यास सुख में स्वयं रख सकता है । रोगी तिवेद्च होकर ताण्डव की भोति नाचता 
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हुआ चलता है ओर सुख की मुद्रा वीमत्सरूप से अनेक प्रकार कादिखाता हुआ अत्यन्त सदा 
चच्वल अवस्थामें रता दै निद्रा की दश्चा मे कम्प कभी नदीं द्योता ॥ ११-१३॥ 

:विमक्लं--यह वातिक संस्थान की विक्रति से उत्पन्न एक रोग है । भिन्त मस्तिष्क आदि फिपी 
बातसंस्थनीय अंगविद्लेष या उसके किसी ञ्डामें स्पष्ट कोड विकार नीं प्रमाणित्त होता अतः 
अवांचीन अरन्थो मेँ इसका वणन रचना सम्बन्ध विद्वन वातिक रोगो भं ियागयादहै। 

अथ हृयन्त्ररोगनिदानम्‌ 
तत्रद्रावावरणिकलक्षणम्‌-- 
वृच्छस्य दोषादपि चामवातात्‌ तथाऽऽद्रंश्ीतस्थरुसन्निवासात्‌ । 
हव्कोष्टसंवन्धिकलाविभागे जायेत रोगो श्शादारूणोऽयस्‌ ॥ १ ॥ 
रोगेण चानेन कटा तु तच्र प्रपीड्यते सव्वरमेव नूनम्‌) 
तेनोष्णता स्यादथ शोधदाहो कोष्टव्यथा दुवंख्ता च गौरवम्‌ ॥ २ \ 
श्वासस्य छच्छरत्वमतीव पीडा हःरको कम्पः कसनं दिदोषात्‌ । 
नासापथेनाखमपि सखवेच्च चाखासु शोथोऽनरूमन्द्‌ताऽपि ॥३॥ 
वृक्क के दोष से, भामवात से ओर आद्र तथा शतत स्थर में निवास करने आदि से हत्कोष्ठ 
सम्बन्धी कला भाग र्मे यदह दारुण (ञआवरणिक' ह््यन्त्र रोग होता) श्सरोगके होने से वों 
की कठा शीघ्रही प्रपीडित दो जाती दै 1 इससे उष्णता, शोथ, दाह, कोष्ठव्यथा, दुवेलता, गौरव, 
इवास की छच्छरृता, अत्यन्त पीड़ा, हत्कोष्ट मँ कम्प, कास, नासा से रक्तस्ाव, हाथो में 
खो ओर अञ्निकी मन्दता द्योती है ॥ ?-३॥ 
भवेत्त विषमा गत्तियंदि हि नाडिकायाः क्वचिद्‌ दावरणिकस्तद्‌ा निगदितो गदः कोविदैः । 
चिक्रि्स्यत इह दुतं स किर जातमात्रः सद्ाऽन्यथा मरणदो चणा भणित एवं चोपेक्तया ॥ 
उपयुक्तं लक्षण) के €ाध-साथ यदि कहीं नाडी का गति विषमद् तो पण्डित लोग इसे "हृदाव- 
रणिक्रः रोग कते हें श्स रोग के उत्पन्न होते दी रीघ्र चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चाहिये, अन्यथां 
उपेक्षा करने से यह्‌ गृत्युदायक दो जाता दै ॥ ४॥ 
विमां हृदय वो बादर से आच्छादित करनेवाली कला को ददयावरण (एश्पण्मप्तोप्ण), 
मांसमय मुख्य उपादान को हन्मसि ( 115०0700. ) एवे हत्कोएठ कै भीतर स्थित कला कौ 
अन्तःस्था कला ( &०१०८९त7प० ) कहते देँ । इन प्रत्येक अवयवो तथा अन्य सुक्ष्म एवं सुक्ष्मतम 
अवयवो कौ विति से हृद्रोग के अनेक-प्रकार अर्वाचीन अन्था मेँ वणित हैँ । उन स्रका वणेन 
करना यदा सम्भव नदीं है । विस्तृत वर्णन के छिद्‌ हृद्रोगः सम्बन्धी अर्वाचीन अरन्थोको ही देखना 


पड़ेगा । विन्त प्राचीन आचार्या ने सूररूप मँ दी सवका निर्देश दोषभेद्‌ के आध।र पर संक्षेप 
मं दी किया दै । ( पूवां पृष्ठ ४८१ से ४८६ तक देखिए ) ४11 


¦ कोषठयकाहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्‌- 
 सदाऽभिघातादथवाऽऽमवातात्तथैव पूर्वोदितकारणाद्धि । 
` श्रजायते हृद्रतकोष्टमध्ये यतस्ततः कोष्टयक एष उच्यते ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ गदे स्याद्द्चिञ्वंरोऽथो वैवर्ण्यसङ्गेऽनलर्संचयोऽपि । 
+ श्वासोऽथ कम्पः कसनं च दाहो यचमाधिकोष्टं नलु पूयसंचयः ॥ ६ ॥ 
आत्तेपमूच्छं अपि च प्रलापो नूनं घमन्या विषमां गतिश्च । 
अस्माद्रदाद्‌ घोरतरार्कदाचिद्‌ विञ्ुच्यते कोऽपि गदी तु देवात्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिघात वा आमवात से हद्रत कोष्ठ के मध्य मेँ यह रोग होता है अतः "कोष्टयक' कदा जाता . 
। इस रोग में धरचि, ज्वर, अङ्गो की क्षीणता, इवास, कम्प, कास, दाह, यक्ष्मा, कोष्ठ मं पूय का 


(५ $ 





च नि | | _ कक 








परिशिष्टम्‌ ` ६५ 


स्वय, आक्षेप; मूर्च्छा, पलाप ओर नाडी की विषम गत्ति दोती है। शस अत्यन्त षोरं रोग से 

कदाचित्‌ ही कोड रोगी देवात्‌ वच जाता है ॥ ५-७॥ ` ॑ 

विमशं--यदं कोष्ठ का तताप हृदय के आभ्यन्तर भाग विकेषतः अन्तःस्था कला ओर 

विभिन्न चिद के कपये से है। ८ इनक रोगो का विस्तृत वणेन किती अवांचीन चिकित्सा-यन्थ के 

हृद्रोगाध्याय में देख) | ; 
पृथुकह्यन्त्रोगलक्षणम्‌-- 


मिथ्यानिजाहारविहारदेतोहस्कोष्टमध्येऽलरगतिर्यदेव । 
स्याद्‌ व्याहता तहि समस्तपेशी हृदः प्रयायास्प्रश्चुतामवश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततश्च सकम्पनदुवंरव्वान्यपि स्युरद्धा हृदये तथेव । 
श्वासस्य कच्छरत्वमथो स्रमश्चारतिः प्रमोहः प्रधुकामये हदः ॥ ९ ॥ 
सिथ्या आदार विहार आदि के कारण हत्कोष्ठ मेँ जव रक्त कौ गति मँ व्याघात परचता हे 
तव हृदय की समस्त पेशियोँ मोरी ह्यो जाती हैँ । उसमे पीड़ा, कम्प, दुबेलता, इवास क ङच्छरता, 
जम, रति ओर प्रमोह ये सवं लक्षण हो जाते हें ॥ <-९॥ 
विमर्ध- जव हृदय को अधिक कायं करना पड़ता ह तो आरम्भमे हन्मां स उपवित होकर 
मोरा हो जाता है । इते हन्मांसोपचिति ( परल 9 ४16 0८०४ ) कहते हे । ( विस्तृत 
वणन अर्वाचीन अर्धो मं देख) 
आयासिकह्यन््ररो गलक्षणम्‌-- 
=, 
स्याद्‌ तिस्तृतिर्हदयकोष्टगता तु यस्मिन्नायामिकः स गदितो गद्‌ आमयन्ञिः । 
प्रायेण दूाद्णतया परिवणितेऽस्मिन्‌ मूच्छ अमः शवसनहदतवेपथू च ॥ १०॥ 
शून्यतव्वमप्यवयवेष्वनलस्य मान्यं हानिबंलस्य पलकस्य परिक्तयोऽपि । 
उचिद्रताऽथ सलिलोद्ररोगजन्मान्यानि स्युरत्र हृदयामयलक्णानि ॥ 9१ ॥} 
जिसमे हृदय के कोष्ट की विस्तति हो जाती है उसे रोगश्च लोगों ने आयामिक हन्त रोग 
खटा टे । प्रायः ्स दारुण रोग मेँ मूच्छ, भ्रम, इवास, हृदय-कम्प, अङ्गा मे शल्यता, अग्नि कौ 
मन्दता, बर की हानि, मांस का क्षय, निद्रा का अभाव, जलोदर तथा अन्यान्य हृद्रोग के लक्षण 
भी होते हे ॥ १०-११॥ | 
विमर्-मूर्गोक्त हन्मांसोपचिति के वाद्‌ मौ जव उपे विश्राम नहीं मिक्ता ओर अभिकाभिक 
कायं करना पड़ता है तव हृन्मांस-सूत्र लम्बे ओर पत्छे हो जाते हे । हदय को भित्ति प्रतौ षड्‌ 
जाती है, हृदय बहुत चौड़ा हो जाता है । कभी-कमी दुबेलताजनक विविध कारणों से आरम्भ से 
ही यह पिकार उत्पन्न होता है । इसे आयामिक हृद्रोग ( ाभ॑व्प०0 0 169 ) कहते हे । 


भ्वी = नै 


८ निस्तृत विवेचन अर्वाचीन अर्न्धो मे दें । ) 
परिक्षयह्यन्त्ररोगलक्षणम्‌-- 

स्याद्‌ यतो जायत एष रोगस्ततोऽतिघोरः कथितः परियः 

हर्कोष्टपेश्या इह संसयः स्याद्‌ ्रमोऽवसादोऽपि च दुवंलस्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्वासोऽग्निमान्यं हृदयप्रकम्पः रोधस्य नूनं क्रमिकाभिडद्धिः । 

जायन्त एतानि परिक्चयेऽरिमस्तथाऽपरेऽपि स्युरूपद्रवाश्च ॥ १२॥ 

यह अत्यन्त घोर रोग हन्मांस कै क्षय से द्योता है अतः यह `परिक्षय ह्यन्तः रोग कहा -जाता 

दे । श्समे हत्कोषठपेशी का संक्षय होता है भौर ज्रम, अवसाद, दुवैलत।, इवास, अग्नि को मन्दता, 
हत्कम्प ओर क्रभिक दोध की वृद्धि आदि लक्षणों के साथ-साथ अन्य भी उपद्रव होते हें ॥६२-१३॥ 
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विमर्- यद भी हन्मांस की दी विक्रति दै 1 विभिन्न ओौपसरिक ज्वर आदि रोगोँके विषः 
या मद्य आदि के प्रभाव से अथवा मधुमद्‌ आदि निज विकरारोंसे हृन्मांस का शोध होकर वा विनां 
रोध के दी विनादा द्योता दै। इसी को हन्मांस-परिक्षय ( ४०८0791 पटदुटणलछप०0 ) कहते 
हे । मांससूत्रौ मँ होने वाले परिवत्नो के अनुसार इसके अनेक्र प्रकार अवांचीन अन्धो में वित्त 
दे; उन्हें वदीं देख 1 
मेदःसृत्रहयन्त्ररोगलक्षणम्‌-- 
यदा तु हृ्को्टगतेषु मांससुत्रेषु मेदःकणस्च्चयः स्यात्‌ । 
तदा गदक्ञानविदा स मेद्ःसूत्राभिधेयो गदितो गदोऽत्र ॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ गदे स्यादुदुयप्रकम्पो मन्दाऽवलोक्येत गतिश्चुनाञ्याः । 
मूच्छुऽवसादो नियतं मश्च बलखक्नयाऽखं किर नाडिकानाम्‌ ॥ १५॥ 
अन्ते हृदोऽप्यावरणस्य नूनं संभेद तः स्यात्‌ सदसेव ल्युः । 1 
सद्यश्चिकिर्स्योऽवमतश्चिकिव्साविधानदत्तेरति दारणो गद्‌: ॥ १६ ॥ 
जव्र हृत्कोष्ठगत मांसपूर्रा मं मेदक कणो कासंचयद्यौ जाता है तव उपे भमैदःसूत्र' नामक 
हयन्त्र रोग कहते हें । इस रोगमें हृदय मेँ कम्प, नाडी की गति की मन्दता, मूच्छ, अवस्ताद्‌, 
श्रम तथा नाडी की श्चीणता दिखाई देतीदे ओर अन्तर्मे हृदय कै आवरण (कडा) का मेद्‌ 
दोने से सदसा ग्रत्युदो जाती दै। अतः चिकित्सामे चतुर वेर्योको श्स अति दारुण रोगकी 
सद्यः चिकित्सा करनी चादिवे ॥ १४-१४६ ॥ 
विमं विभिन्न कारा से णवं मेदस्वी व्यक्तियों म हन्मांससूर््रो के बीच मेद का सञ्चय 
दोकरमांस तन्तुर्ओं का भिना दता दै) इसे आधुनिक विद्वान्‌ एप ध्टलणलाभ्ण्ेठ 0 
16979 कंदृते द्वै । 
विक्षिपिकाहयन्त्ररो गलक्षणम्‌- 
हदाेपिक्रा यन्न पीडा भवेद्रं स विक्तेपिकाख्यो गदः संप्रदिष्टः 
मजातेऽत्र रोगेऽतिघोरे ब्रदेदे व्वधोमागमध्ये द्यरोऽस्ध्नोऽधिकोष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथो वामवाहौ तथा वामभागस्थितांस।स्थिमध्येऽपि प्रष्टप्रदेदये । 
अधिग्रीवसु्रा श्य प्राणमर्म॑ग्रपीडिन्यवर्यं प्रजायेत पीडा ॥ १८ ॥ 
समाकषेतोदौ तथा सेददाहावभीचणं च निःश्वासरोधोऽथ मोहः । 
शे निगमः स्वेद्रादोरथाध्मानमानाह्तरैवरण्यकाशर्यान्यवश्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्युरत्रारचिध्ेन्दरियाणां कमेण प्रणाज्लोऽपि ल्यु सेताजिताक्ञः ॥ २० ॥ 
जिसमे हृदय मँ आक्षेप चैदा करने वाली पीड़ा हो उते विक्षपिका दधन्त रोग कहते है । इस 
नत्यन्त योर रोग के उत्पन्न होने पर मनुष्यो कै दारीर मँ उरोऽस्थिके अधोभागके मध्यमं, 
एव को, वाम वाहु, वाम माग मे स्थित स्वान्ध कौ अस्थि, पृष्ठदेरा तथा रीवा मेँ प्राण तथा ममं 
को अत्यन्त पीडित करने वाखी पीडा उत्पन्न हो जाती दै ओर आकषंण ( खिचाव ), तोद ( सू 
चुभोने की सी पीडा), मेद, दाद्‌, श्वासावरोध, मोह, स्वेद का अत्यन्त निकलना, आध्मान, 
सानाह, विवणता, करता, अरुचि भौर इन्द्रियो का क्रमिक नाद्ध ये लक्षण होति है । अन्तमं 
श्ससे अजितेन्द्रिय रोगी की गद्युदहो जाती है ॥ १७-२०॥ 
विमश्चे-- इसे प्रावेगिक हच्छ्ल ( 40181 €6४0 5 ) मी कहते हे । इसका कुचं वणेन 
पाध ृष्ठ ४८३ पर तथा विस्तृत वणेन अर्वाचीन अन्धो म देख । 
उपसंहा८- 
स्युरेवं श्ट हृद्रदा दारणा वे सुसाध्यास्तं एवाच्र वैेनंवा ये । 
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तथा वर्जिताः सर्वंदोपद्रवे्वा चिकिव्साचतुष्पादवासिभ्रसङ्गाव्‌ ॥ २१ ॥ 
अतोऽन्ये चिरोस्था निजोपद्रवे्वां युताः सवंहेतुपरजाताश्च ये स्युः1 
क्रमेणैव कच्छरास्तथा ते तु याप्या असाध्या बुघे्वोधिता नूनमेव ॥ २२ ॥ 
उक्त हयन्त्र रोग अत्यन्त दारुण होति ह । वैया के द्वारावेदीसृसाध्यहै जो नेहे ओर 
सर्वोपद्रव से रदित तथा चिकित्सापाद-चतुष्टय ( ओषधि, वेद्य, परिचारक, रोगी ) की उत्तमता से 
युक्त दै । श्ससे अन्यथा जो प्राचीन या अपने उपद्रव से युक्त वा सभी दोषों से उत्यन्न हये हैँ वे 
क्रम से छच्छरसाध्य, याप्य तथा असाध्य हें ॥ २१-२२ ॥ 
विमर्ं--इनके अतिरिक्त मी अनेक विकार होते है, प्राचीन आचार्यौ ने इन समी का समा- 
वेरा केवल पाँच भेदो मेँ फिया है । लक्षणानुपसतार इन रोगो मेँ दोष की कपना कर ङेनी चादिए । 


अथ यज्कद्रोगनिदानम्‌ 
यजतः परिचयः- 
यक़्तोऽवस्थितिर निशां दक्तिणतः स्यादधो हृदयात्‌ । 
तत्र तु विविधा रोगा जायेरन्‌ मूरिदुःखद्‌ा नियतम्‌ ॥ 9 ॥ 
हृदय के नीचे दक्षिण भाग में यजत्‌ (199४९ ) की अवस्थिति हं जिसमे अनेक प्रकार के 
अत्यन्त दुःख देने वाले रोग उत्पन्न होतेदहे॥ १॥ 
यङ्द्रोगनिदानम्‌- 
मद्यातिपानाद्थ वेगरोधादस्युष्णगुव॑ज्ञनिषेवणाच्च । 
स्वापादिवा जागरतोऽथ रान्रावतिव्यवायादभिघाततो वा ॥२॥ 
गुन पदार्थान्‌ वहतां नराणां सदेव साग॑क्रमणे रतानाम्‌ । 
तथाऽपरे्घोरतरेश्च कम॑भिर्मवन्ति नूनं यङ्टुस्थिता गदाः ॥ ३॥ 
अत्यन्त मचपान करने से, मल-मूव्रादि वेगं का अवरोध होने से, अधिक उष्ण तथा युर अन 
भोजन करने से, दिन में सोने से, रारि मे जागने से, अत्यन्त मेथुन करने से, अभिधात से, तथा 
भारी बोज्ञ ढोने वाले ओर अधिकं पैदल चलने वाले व्यक्तियों को तथा अन्यान्य ओर भौ धोरतर 
कर्मा के करने से यज्कत्संबन्धी रोग पेदा होते हे ॥ २-३ ॥ 
म्त्ानावस्थायां यक्रतो लक्षणम्‌-- 
ग्लाने यङ्कव्यथ भवेच्छुछ्दप्रचत्तिः पित्तारपताऽप्यतितृषाऽऽविंकभरत्रता च । 
देहस्य कदंमसमभ्रभताऽथ पाण्डुव्वाध्मान साद्वमनान्यनरस्य मान्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रातश्च तिक्तुखता रसना मङाल्योद्वारो शे कठिनता धमनीगता स्यात्‌ । 
आङ्कषटिवढहुरुजाऽपि वमेध्िकीर्षालिङ्गान्यमूनि नितरां ननु संभवेयुः ॥ ५॥ 
यकृत्‌ कै म्लान द्योते पर ( उसकी क्रिया ठीक न होने से ) मल कौ ध्रदृत्ति न होना, पित्त की 
कमी, अत्यन्त तृषा, मूत्र का भावि रहना, शरीर का वणे कीचड़ की भति दो जान» ११७१ 
आध्मान, अवसाद, बमन, अग्नि की मन्दता, प्रातःकाङ सुख का कडुनापन, जिह का अधिक 
मलधुक्त रहना, अत्यन्त उद्वार, नाडी को गति कठिन होना, आकषेण कौ भोति अधिके पीड़ा 
होना, वमन करने की श्च्छा दोना, ये सव लक्षण प्रकट होते हँ ॥ ४५॥ 
वृद्धिद शायां यजतो लक्षणम्‌-- 
बृद्धि गते यङ्कति चोरुखजाऽप्युरोऽस्थ्नि स्कन्ेऽधिदङिणमथापि च दृषसव्थ्नि । 
जायेत जाञ्यमपि दक्िणवाहमध्ये वेवण्यमप्यधिशछ्रत्‌ कखनं उवरश्च ॥ ९ ॥ 
तिक्तास्यताऽप्यरतिरोहितमून्नते वा हानिबरश्य तजुबद्धघुरीषताऽपि । 
पीताक्तताऽथ सततं शयनं तु सव्यपार्चैन चान्न गदिनः सुखर्िप्सया स्यात्‌ ॥ ७॥ 
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निद्रानाशः कामखा तोदमेदौ दाहः शोथो जायते चान्न वृष्णा । 

प्राणध्नी स्याद्विद्रधिवें यज्कर्स्था प्राणी म॒च्येतात्र कधित्‌ सुभाग्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

य्त्‌ के:वद्‌ जाने प्र॒द्ातौ की अस्थि, दक्षिण स्कन्ध ओर दक्षिण पैर मे अधिक पीडा, 
दक्षिण वाहु में जडता, मल की विवणेता, खोस, ज्वर, सुख मेँ कड़्वापन, अरति ( वेचैनी ), 
रक्तमूत्रता, वर की हानि, थोड़ी मल्वद्धता, आंखों का पीलापन, बायै करवट लेटे से आरामं 
मिलन।, निद्रानाशः, कामला, तोद, भेद, दाह, शोध ओर वृष्णा आदिं लक्षण होति दै, कभो-कमीं 
यकृत्‌ मेँ विद्रपि हो जाती है, यह्‌ अत्यन्त धात्तक होती है, माग्यसे दी कोई प्राणी वच जाता है ॥ 

विमश्ं-- यजत्‌ रोर्गो को कारण यौर सम्प्राप्तिमेद से अर्वाचोन अन्था मै अनेक प्रकार का 
कहा गया दै । सभी मं प्रायः न्यूनाधिकं रूप मँ पूर्वोक्त लक्षणदही होते हैं । केवल साध्यासाध्यतां 
कीडट्ृष्टिसेही प्रधान अन्तर होतादहे। पूर्वोक्त यक्घत्‌ रोगों म पिन्ताशय-जो यञ्रृत्‌ काही एकं 
उपांग देके रोगो को भी समाविष्ट समञ्लना चादि । इनका संक्षिप्त निर्देश अदं (पू. पृ. १७७ ) 
कामला ( पृ. ष. २३३ ) ओर यज्द।द्युदर ८ उत्त. धृ. ३७) म देख ओर भिस्तृत भिवेचन किसी 
अवांचीन चिकित्सा-मन्थ में देर्खं। 

अथ वृक्ररोगनिदानम्‌ 
वृक्तरोगस्य पृवंरूपम्‌-- 
निद्रानाद्ो बद्धिमान्यं च शोथो नेत्रे चास्ये पाद्योच्ंक्करोगे । 
नाडी स्तब्धा वेगयुक्ताऽथ चोष्णा व्वाचं रौच्य पू्व॑ङपं प्रदिष्टम्‌ ॥ १॥ 

वृक्करोग की पृवावस्था में निद्रानाश, अग्नि की मन्दता, नेत्र, सुख ओर पैरों मेंोध, नादीकी 

स्तब्धता तथा वेग से युक्त एवं उष्ण होना ओर त्वचा की रूक्चता ये सव लक्षण होते है ॥ १॥ 
वृक्करोगस्य लक्षणम्‌-- 


रक्तदासात्पाण्डुवणे्वमास्ये स्वेदाभावस्त्वाचरो चयाग्निमान्ये । 

पीडा कव्यां चोदरे बृक्देदो नाडी नूनं वेगयुक्ता भवेच्च ॥ २ ॥ 

मूत्रं राश्वद्धिन्दुरूपेण चोष्णं पीडायुक्तं चक्छरोगे सवेद । 

एवं तीव्रं लक्षणं वरक्कयुग्मे जातु स्यादेवाश्मरीयोगतोऽपि ॥ ३॥ 

िश्नस्याग्रे जायते चातिपीडा मूत्रं रक्तेनान्वितं स्यात्‌ कदाचित्‌ । 

रोत्योपेतं पाणिपादं भवेद्धं दादश्चाङपो मूत्रकारे ध्वजाम्रे ॥ ४ ॥ 

बृकदवन्द्े का्यंशेथिस्यहेतोरघोरः स्ञेःस्वेखक्तणे ट॑चयमाणः। 

रोगः प्ठीह्धो हयज्स्सम्भवो नुच क्कम्रस्तस्येति चिद प्रदिष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 

नादः कणं नेत्ररोगो ध्वजोस्थो भङ्गः शाखागौरवं चापि मूर्च्छा । ` 

गीवामृध्नश्वांसदेशेऽपि पीडा मोहो छिश्गान्येवमेतानि च स्युः ॥ ६॥ 
विषतो वृक्रोगो रक्तस्य परिवत्तंनात्‌ । नराणां जायते देहे भिषजामिति निर्णयः ॥ ७॥ 

र्त काहास्रहीजनेसे सुखम पाण्डुता, पक्तीनेका न निकलना, त्वच! की रूक्षता, 

सचिमान्य, कटि, उदर तथा दृक्कदेश मे पीड़ा, नाडी का वेगयुक्त दोना ओर निरन्तर वैँदबद 
( थोडी मात्रा मे ) उष्ण तथा पीडायुक्त मूत्र का निकलना, ये सव लक्षण बृक्करोगमें होति है । जव 
वृक्कौ मे अदमरी हो जती दे तो उक्त लक्षणो की तीवता होती है ओौर हिदनके भय्रभाग मे अत्यन्त 
पीड़ा होती दै तथा सूत्र रक्तयुक्त दो जाता ह । दाथ-पेरों मे शीतलता तथा मूव्रकाल मे शिदनाय्र 
म थड़ा-थोडा दाह होता दे। दोनी उक्तो मे शिथिलता आ जाने से अपने-अपने लक्षणों से युक्त 
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प्टीहा तथा यङ्कत्‌ के रोग उत्पन्न हो जाते हँ । साथ ही कणंनाद, नेवररोग, ध्वजभङ्ग, दाथ-पैरो मेँ 
युरुता, .मृच्छा, यवा, मस्तक तथा स्कन्ध देश में पीड़ा ओर मोह ये सव लक्षण भौ बक रोगनें 
दोते दें । त्रिदोषतः वृक्क रोग रक्त की परिवृत्ति से होऽ है, रेस वर्यो का निणंय है ॥ २-७॥ 

विमशं- वृक्क दारा ही मूत्र का उत्पादन दोता है अतः इनके विकासे मे मूत म अनेक 
परिवतंन हदो सकते दं । छिन्तु मूत्र में न्यूनाधिक मात्रा में शुक्ति ( 410५0 ) नामक एक 
प्रोयुजिन ( 270४06० ) जाति का पदाथ अवदय मिक्ता है । मूत्र मेँ इस्तवी उपस्थिति-जो कि 
स्वाभाविक मूत्र में बिच्छुल नहीं होती-कौ भवांचीन विद्वान्‌ ओजोमेह ( .410प700768 ) कहते 
दें । ईसका वणंन आगे किया जायगा । 

सामान्य ल्पते वृक्क के चोध को नेफाइटिस ( 60४03 ) कहते है ओर वृक्क के विभिन्न 
सूक्ष्म अवयवा की पिक्ृति एवं कारणों के अनुसार वृक्क रोग के अनेक मेद अवांचीन अन्थोमे 
वणित दें ( उन्हे वक्ष देखना चाहिये ) फिन्तु सोथ { 8४१४५९7० ) तथा अदोथ ( ५.००४९९- 
"010 ) तथा तरुण ओर जीण, प्रकार विेष महच के हे । रोग को अवस्था ओर प्रकार के अनुसार 
ङु अन्तर होते हुए भी निम्नलिखित लक्षण वृक्करोग में प्रायः अवदय होते हें :- 

(१) रोध-अक्चिक्रूर में विद्ेषतः प्रमातकाल में रोध होता हैजो करमदाः समस्त दारीरमें 
व्याप्त हो सकता है । ( योथ की उत्पत्ति के कारणों का सोपपत्तिक वणेन उत्त० एृष्ठ ४८ से देख ) 

( २) बहुमूत्रता या स्वल्पमूत्रता ( 2०1०१९० ०८ ०62 ) 

(३) मूत्र का आपेक्षिक घनत्व प्रायः कम होना ( उदकमैद उत्त. पृ. १० देवै ) 

(४) मूत्र में शुक्जिल ओर निर्मोक ( ०5४8 ) एवं कमी कभी धूम्राम सक्त की उपस्थिति । 
( देर्खं ालमेह ओर माञजजिष्ठमेह्‌ उत्तरां पृष्ट १३ ओर १५) इनकी अधिकता से मूत्र का आपेक्षिक 
घनत्वं अधिकमभी दहो सकता हे । 

( ५ ) रक्तभार की अधिकता ( 120 ०1०0५ ए€55प€ ) तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न 
विविध लक्षण । 

अथोजोमेहनिदानम्‌ 


अथामवातादभिघाततो वाऽजीणां दिकाञ्जाठरवद्धिमान्ात्‌ । 
क्ोथात्तथा वा विषमजञ्वराच्च च्षयाच्च कासध्रखछतेनराणास्‌ ॥9॥ 
रक्तखोतोविक्रियातोऽखरदोषात्‌ किंवा बुक्कद्वन्द्वदुष्टया विशेषात्‌ । 
पूयेनाखेणाथवा वे रुसीकाद्वारा दुष्टे रेतसा वाऽपि मूत्रे ॥२॥ 
त्तरेण क्रिवा कटुना कषायेण वजितगभवतीजनस्य । 
ओजस्करेवां मधुरैः सदैवान्नपानजातेरतिमान्रभरितेः ॥३॥ 
गुरोस्तथा पर्यषितस्य चान्नस्य सेवनाद्प्यतिभोजनाद्वा । 
जिललोश्च हंसस्य विशिष्य गोधूमनव्यधान्यगप्रश्ठतेश्च सेवनात्‌ ॥ ४॥ 
अतीव शीते सङिखेऽपि दुष्टे स्नानेन पानेन च वाऽवगाहनात्‌ । 
एभिनिमित्तेरपरेस्तथोजो मेहो भवेद्र विङृतादिहौजसः॥ ५ ॥ 
आमवात, अभिधात, अजीणं, अभिमान्य, रोधः क्षय तथा कास आदि से एवं रक्तस्रोत कौ 
विक्रिया, रक्तदोष, विशेषतः दोनों दृक्कों कगे दुष्ट होने पर पूय, रक्त अथवा लपीका दारा पुरषो 
के वीर्यं या मूत्र के दूषित होने पर एवं गभवती खी के क्षार, कड तथा कषाय से रदित मधुर तथा 
ओजस्कर पदाथ एवं गुरु तथा पुषित अन्ने के सेवन, अधिक अन्न भोजन, हंसं के वच्चोंका मांस, 


--_______________`_`_`_`_`_`_____`_‡___`_`_``_`_`--____`__ऋ____`_``_`_`-_`_`_`_`__{_______ ~ --> _ -~ ------ 


व 
१. -410प्णोपप्ः€> ज्युकिलमेह या ऊाकमेह्‌ ( उत्त. ए. १२३) । ^ 4 1 |+; 





----------- 








७० माघवनिदानम्‌- [ लसीकामेहनिदानम्‌ 


विज्ञेषत्तः मोधूम आदि नवीन धान्य कै सेवन, अत्यन्त शोत एवं दुष्ट जलम स्नान तथा 
अवगाहन आदि करने से ओज कीं विक्रति होने पर ओजोमैह उत्पन्न टोता हे ।॥ १-५ ॥ 
आयुवंख्यो नितरां छन्तननिपुणो विषतो चरणाम्‌ । 
आमय एष उदाररायुवेदस्य कोविदुरुदितः ॥8&॥ 
त्रैर्यो ने इस रोग को मनुष्यों के आयु तथा वल को नाञ्च करने में प्रधान कारण बताया हे॥ 
पुनश्च तस्य देतुपूवेकरूपवणेनम्‌- 
ज्ारीरिकश्रमवराद्थवाऽपरस्माद्धेतोद्धुतं रधिरसं चरणाञजनानाम्‌ । 
किंवा विपर्ययवल्ञा्र्तेः किंलोजो मूत्रेण खाद्धंमतिदुष्टिमितं खवेद्ध ॥ ७ ॥ 
दारीरिक श्रमवद्च अथवा अन्य करणो से शीघ्रद्ीघ्र रुधिर का संचार दोन से किंवा वृक्क 
की प्रकृति का विप्य॑य होने से मनुर्ष्यो की मूत्र के साथ ओज निकलने लगता है ॥ ७॥ 
हं साण्डसंस्थितससयुञ्ञवरभागतुल्यं किंवाऽपि तण्डुकजलप्रतिमं च शुक्लम्‌ । 
ओजःस्थितं भवति रूपमिदं विद्व्या मूत्रेण साधमसियाति नहि प्रकृत्या ॥ < ॥ 
दंस आदि के अण्डो में स्थित इवेत भागकी तरह किंवा चाव के धौत्रन कै सद्र शुक्ल 
ओजकारंगदहोतादै जो कि विक्रृति के कारण मूत्र के साथ निकलता है। स्वभावतः मूत्र के साथ 
नदीं निकक्ता ॥ ८ ॥ 
| अस्य साध्यादिकम्‌- 
मेदःचयो यदि भवेदरचिञ्व॑रो व! दोथोऽिमान्यमपि तदहि न साध्य एषः 
दुःसाध्य एद कथितोऽत इहान्यथोजोमेहो भिषगम्भिरथ न कचिदाशु साध्यः ॥ ९ ॥ 
ओजोगैह्‌ म यदि मेद्‌ का क्षय, अरुचि, ज्वर, योथ ओौर अश्चिमान्यदहो तो असाध्यहोतादे 
ओर इससे अन्यथा दोने पर दुःसाध्य होता दै अर्थात्‌ ओजो कमो उखसाध्य नदीं होता ॥९॥ 
अथ लसीकामेहनिदानम्‌ 
अनूपदेशोद्धवमीनमांसादिकाद्‌नाद्वाऽमितभोजनाद्ा । 
किलन्नं सद्‌ा पयुंपितं श्छद्ाभिष्यन्दि प्रकामं मधुरं गरीयः ॥ १ ॥ 
अन्ने विशेषाद्रसनाऽतिलौल्यात्‌ समश्नतामच्र चृणामवश्यम्‌ । 
तथा च चारीरपरिश्रमं वा द्यङुवंतां वा मनसोऽधिकश्रमात्‌ ॥ २॥ 
प्रदृषितो हेत्तुभिरेभिरन्यैः पाकादायश्चापि यक्रजितान्तम्‌ । 
वृक्कद्वयेऽथापि च मूत्रकोषे खतं ससुत्पादयतो विशेषतः ॥ २ ॥ 
ततश्च मूत्र तरर सरक्तं छुसीकया चा सहितं च मेदसा । 
क्वचिद्धनं स्थुलमयापि सूत्रवञजत्‌कवारिप्रतिमं प्रवत्तते ॥ ४॥ 
वरिष्टयततोऽस्मिन्नपि दोषदृष्ययो्हासं प्रबद्ध च सदेव च्तयेत्‌ । 
कुयांचिकिव्सामवगव्य वैद्यो मूत्रस्थितं वणविद्ोषमेव ॥ ५ ॥ 
अनूप देख्ोत्पन्न मत्स्य-मांसादिक भोजन करने से या अभित मोजन करने से, रस्तना कौ 
खोपता से अत्यन्त ज्रिलन्न तथा पर्युषित अधिक अभिष्यन्दि, मधुर तथा अव्यन्त गुरु अन्न मोजन 
करने से ओर शारीरिक परिश्रम नदीं करने सेः अथवा मानसिक श्रम अधिक करने से तथा 
दस प्रकार के अन्यान्य मी देवुओं से पाकाय तथा य्त्‌ नितान्त दूषित शोकर वृक्कद्य ओर 
मूत्रकोदा मे विदोष रूप से क्षत उत्पन्न कर देते दे । उसके वाद्‌ मूत्र तरल, रक्त, सीका तथा मेद्‌ 
के सदत घन, स्थूल ओर सूत्रवत्‌ लाक्षारस के समान निकलने र्गता है । वैय को चाये 
फिवदश्स रोगमें दोष तथा दूष्य की हास तथा वृद्धिका लक्षय रखते हये मूत्रस्थित वण कौ 
विशेषता को समञ्च कर चिकित्सा करे ॥ १-५॥ 





परिशिष्टम्‌ ५७१ 


दातजस्य तस्य लक्षणम्‌-- 
वातोपर्ष्ेऽन्र भवेद्धि सूत्रं सच्छेणितं पूणंतयाऽम्लगन्धकस्‌ । 
मलावसेधोऽपि च सन्धिचन्दविश्टेबणं चाप्युपजायतेऽद्धा ॥ ६ ॥ 
ससं इसत्रमतिप्रवत्तेते गदे स्वसिक्ताजल्संनिभं सदा ॥ ७॥ 
वातिक रसीका मेह मेँ मूत्र रक्तयुक्त तथा अम्ङ गन्धयुक्त होता हे ओर मल का अवरोध तथा 
सन्धिसमृद का विघटन होने लगता है । बारम्बार मूत्र की प्रदृत्ति होती हे, जो अभिक्षा (मांस 
धोने के) जर कै समान होता हे॥ ६-७॥ 
पित्तजस्य लक्षणम्‌- 
घनं पृतियुक्तं च दुरगन्धपूर्णं भवेप्पेत्तिके रोगिमूत्रं च पूणम्‌ । 
तथाऽऽस्यस्य वेरस्यमत्यथमेव प्रदाहश्च हस्ताडिश्चमध्ये सद्व ॥ ८ ॥ 
पैत्तिकं लसीका मेह मेँ रोगी का मूत्र धन, पृतियुक्त ओर दुगेन्ध पुणं दयता हे । खख मे विरसता 
वनी रहती है ओर हाथ आदि मेँ प्रदाह सदा रहा करता है ॥ < ॥ 
ररेष्मिकस्य लक्षणम्‌- 
कफेनो पखष्टोऽन्न शङ्ख त॒ मूत्रं भवेर्स्वच्छमस्यथमद्धाऽधिपाच्र्‌ । 
निचि स्थापितं प्रातरेवोपरिस्थं तदच्छं घनं सवथा चाप्यधःस्थम्‌ ॥ ९॥ 
कटौ वङ्कुणेऽनुक्तणं चापि पीडा भ्रजायेत ती्रोऽन्नविद्धेष टव । 
दरदं खचम सवं कफेनो पखष्टस्य मेहस्य चोक्तं रसीकाऽभिधस्य ॥ १० ॥ 
कफज लसीका मेह मे मूत्र का वणे इवेत तथा अत्यन्त स्वच्छं होता है) पान्न मे रात्रि 
भर मूत्र रहने पर प्रातःकार ऊपर का भाग स्वच्छ तथा नीचे धन भाग जमा हो जाता है। कटि 
तथा वङ्क्षण प्रदेश में प्रतिक्षण पीड़ा रहती है तथा तीतर अन्नविद्धेष वना रहता हे ॥ ९-१०॥ 
दवित्निदोषजयो लक्षणम्‌-- 
द्विदोषोष्थितेऽथ त्रिदोषोष्थितेऽद्धा यथादोषम्‌ श्यं तयो्खह्षणं वे । 
पुरा वर्णितं यत्‌ परथग्दोषरूपं तदेवान्न बोध्यं यथावद्धिमिश्रस्‌ ॥ ५१ ॥ 
दविदोषज तथा त्रिदोष लसीका मेह मे दोषानुसार लक्षणों का श्ञान करना चि । 
पृवे मं पृथक्‌-पृथक्‌ दोषो के जो लक्षण कदे गचे हे, वे ही लक्षण यहोँ भी दोषावुसार समञ्च लेना 


चाहिये ॥ ११॥ 
साध्यासाध्यलक्षणम्‌-- 


रुसीकाऽभिधोऽयं तु मेहो हि यूनां बरेनान्वितानां विलेषान्नवोत्थः। 

अपि श्रायः खाध्य एवामयज्ञेभिषग्िजंनेबोधितो जुद्धिमद्धिः ॥ १२॥ 

स एवायवादुर्बङानां तु बृद्धाव्मनां नेव साध्यः कदाचिस्प्रदिष्टः। 

कचिच्चामयोऽयं गतः प्रौढभावं भर्ञान्ति प्रयायात्‌ खपथ्यस्य योगात्‌ ॥ १६ ॥ 

युनर्देवदुरह्टितो रोगयुक्तं स एवाधिगत्योर्थिति स्वामवश्यस्‌ । 

नयध्येव कालान्नरं चान्तकस्यान्तिके सच्चिकिस्सामतिक्र्य सर्वाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

युवा तथा बल्वानौ में नवीन उत्पन्न इं यह्‌ लसी का-मेह श्रायः साध्य होता हं। 

किन्तु वही यदि दरब अथवा बद्ध मे उत्पन्न हो तो असाध्य हो जार्ता है । कचित्‌ यह रोग 
वद्‌ जाने पर खुपथ्य करने से.एक बार तो शान्ति प्राप्त कर ठता है किन्तु यदि पुनः दुभाग्यवश् 
कुपथ्य सेवन से वद्‌ जातादहे तो निश्चय दही रोगी का प्राण ता है, चाहे कितनी भी चिकित्सा 
की जाय सब निष्फल हो जाती हे ॥ १२-१४॥ 








॥ 
। 
। 





४५२ माघवनिदानम्‌ [ मूत्रातिसारनिदानम्‌ 


विमं -श्ते रसमेद ( 005४ ) मो करतें) प्राचीन आचार्या ने इसका समावेश्य 
वसाग्द्‌ जर जजञ्जनेद मे फरिथा दहै । ( पृष्ठ ५४ उत्तराधं देर) 
अथ सूत्रातिसारनिदानम्‌ 
तस्य निदानम्‌- 
अभिष्यन्दिगुवन्नसंभोजनाद्वा श्रमाभावतोऽथो विखासाद्धिलेषात्‌ । 
विचारं विना म्रुनादु सयपानाञ्जरस्यात्तिदुष्टस्य संसेवनाद्वा ॥ १ ॥ 
गुडोव्थस्य वे वस्तुनो भोजनाद्वा यङ्ृद्‌दुष्टिहेतोश्च मर्माभिघातात्‌ । 
विकारादथो नाडिकामण्डटस्याभिचारप्रयोगाद्धयाच्छोकतो वा॥२॥ 
सदा मानसस्य प्रवृत्ते श्ठंशं विषयेषु स्वकीयेषु वेगावरोधाच । 
गराख्यस्य नूनं विषस्यापि योगाद्‌ दिवास्वापतश्चातिनिद्राप्रसङ्कगत्‌ ॥ २ ॥ 
चिरं रो गिखोकस्य सेवाविधानात्‌ तथा पत्तने सर्वदा संनिवासात्‌ । 
अतीवोष्मसंतक्छदेदस्य शौ घ्रधात्‌ सद्‌ा शी तसंसेवनादेव नूनम्‌ ॥ ४॥ 
तथा चेशः सेवितेश्वातिमाच्रं निमित्तेरिहान्येरगदः प्रायन्नोऽयम्‌ । 
प्रजायेत नणां तनावेव मूत्रातिसाराभिधस्तस्य संप्रा्तिरमरे ॥ ५॥ 
अभिष्यन्द-कारक ओर रुरु अन्न का भोजन करने से, अमन करने से, विद्ञेष विलासिता 
के कारण अविचार मैथुन करनेसे, मद्यपान तथा अत्ति दष्ट जल का सेवन करने से, गुड 
की बनी वस्तुओं के सेवन करने से, यक्त की दष्टिदहोनेसे, ममं मे अभमिधात दोन से, नाडी- 
मण्डर के विकार से, अभिचार-प्रयोगसे, भयसे, चोकं से, मानसिक विषयों में मनकी सदा 
अधिक प्रवृत्ति रहने से, वेगावरोध से, गर” संश्क विषका प्रयोग करनेत्ते, दिनम या अधिकं 
सोने से, रोगिय। की निरन्तर सेवा करने से, धनी आबादी मेँ सदा निवास करने से, अत्यन्त 
ऊष्मासे शरोर के तप्त रदने पर ही शीघ्रतासे चीतका सेवन करनेते तथा श्सी प्रकार के 
अन्यान्य कारणों से मी मूत्रातिसार रोग उत्पन्न होता है ॥ १-५॥ 
तस्य संश्रा्चिः- 
उपयुकतदेतोरतीव प्रसङ्गाद्‌ चणा स्व॑देहस्थितोऽब्धातुरेव । 
गतः च्ोभभावं दुतं सोऽतिमान्रं समस्ताङ्गतः प्रल्वस्याश्चवश्यम्‌ ॥ & ॥ 
तत; प्रच्युतः स्थानतः स्वारस मूत्रपथं याति तेनातिमान्नं प्रसन्नम्‌ । 
सितं शीत्तरु गन्धशून्यं च पीडा-विहीन कछचिन्मन्ददाहं कुगन्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
गदेनादि तानां खवस्येव मूत्रं सदेवेदं पर्षाणां विज्ेषात्‌ । 
मयेद्थं च सद्धिर्भिषग्भिस्तु मूत्रातिसारस्य संप्रा्िरक्ता प्रदिष्टा ॥ ८ ॥ 
उपयुक्त देतुओं का अथिक प्रसंग होने पर देद में ह्थित जो जल धावु है वह रीघ्रदही क्षोमं 
को प्राप्त होकर समस्त अङ्ग से अधिकं प्रच॒त होने लगता दै ओर उसके बाद यद्‌ अपने स्थान 
से प्रसत होकर मूत्रमागं म पर्वता है जिसे दवेत, शीतक, गन्ध ओर पीडा रदित, तथा 
भमीकमी मन्द दाह से युक्त एवे कुत्सित गन्धवाला मूत्र निकलने लगता है । यदौ सद्वैयो दवारा 
निदिष्ट इस रोग की संप्रापि है ॥ ६८ ॥ 
मूत्रप्रखवणमानम्‌-- । 
` ` जहोरात्रमध्ये चतुःश्रस्थतुस्योन्मितं भूत्रमस्मिञ्ञनानां वेद्‌ वे । 
निरि स्थापितं प्रातराोकितं तद्‌ घनं निम्नभागे द्युपर्य॑च्छमस्त्‌ ॥९॥ ` ` ° 
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मूत्रातिसार में पुरुष को दिन रात्रि के अन्दर ४ प्रस्थ परिमाण के लगभग मूत्र निकलता है) 
उसेरात्रिमें पात्र मेँ स्थापित रखने पर प्रातःकाठ वह भिचके मागमे घना तथा ऊपर स्वच्छ 
हो जातादहे॥ ९॥ ६ 
मूत्रातिप्तारलक्षणम्‌- 
भवेन्मूत्रमागेऽति कण्डूस्तथा पिडिकोत्पत्तिरद्धाऽथवा दुःचतं च । 
तथा तत्र चमंक्तयो येन रोगी शं चावसीवद्रुजा तज्जया तु ॥ १०॥ 
अथाङ्गेषु दाहस्तृषा चाधिकोऽपि रसज्ञाऽपि शुष्का चिता कण्टकेश्च । 
कचित्तीत्रताऽगनेः कचिद्वाऽभ्ि मान्द्यं प्रजायेत काश्यं तथा विड्विवन्धः ॥ ११॥ 
दशोम्छानता र्त्तताधिष्वचं पेक्िकाः कोमलाश्चातिज्ञे थिल्यभाजः। 
श्िरोधूणनं चारुसस्वं च संकोचभावो हृदो मेथुनाश्क्तता च ॥ १२॥ 
वलक्तीणतोद्ेग आस्यस्य मालिन्यमेवारतिः स्वीयकन्तंउयङ्क्ये । 
परिक्तीणता मेदसश्चाधिकाऽऽस्ये प्रोषस्तथा तालुनि स्यादवश्यम्‌ ॥ १३॥ 


न ति । 


इतीमानि चिद्वानि मूत्रातिसरारोदितानीह बोध्यानि चाद्धाऽखिकानि । 
तनौ चाबलानां गदोऽयं त॒ सोमक्तयात्‌ सोमनामाऽपि वेधः प्रदिष्टः ॥ १४॥ 
अतीव प्रबरद्धे क्रमेणामयेऽस्मिन्‌ सखवेन्मूत्रमव्यथमेवाप्यभीचणम्‌ । 
अतो र'गमेनं तु वेद्या हि मूत्रातिसारं च रोगाुसारेण प्राहुः ॥ १५॥ 
मूत्रमागं मेँ अत्यन्त खुजली तथा पिडकादं निकलती हँ अथवा दुषटक्षत तथा चमेक्षय हो जाता 
दे जिससे रोगी तञ्जन्य पीडा से अत्यन्त अवसन्न हो जाता है। रोगी के अङ्गो म दाह, अधिक 
तृषा, जिह कटो से व्याप्त, सुखी, अञि की कभी तीत्रता व कभी मन्दता, कशता, मल्वन्ध, ओंखों 
की म्लानता, त्वचा में रूक्षता होती दै, पेशियोँ कोमल तथा अधिक शिथिल हो जाती हैं एवं शिर 
का धूमना, आलस्य, हृद्य का संकुचित होना, मेथुन-राक्ति का अभाव, बलक्षीणता, उद्वेग, सुख 
को मलिनता, अपने कार्यौ मँ अरत्ति, मेद की अत्यन्त क्षीणता, सुखश्ोष तथा तालञोष होते हे । 
खियोके शरीर मे इसी मूत्रातिसारको सोमरोग कहते हे। इस रोग के अत्यन्त बद्‌ जानि प्रर 
निरन्तर अत्यन्त मूरत्रस्ाव होता रहता हे ॥ १०-१५ ॥ 
मूत्रातिसारस्योपद्रवाः- 
बलस्यातिनाशस्तृषा चातिघोरा प्रलापोऽपि मूच्छांऽथ वीसपं एव । 
ततं वा क्षयो दुच्रणश्चापि नूनमभिन्यासरोगाद्योऽस्मिन्‌ गदे तु ॥ १६॥ 
भिषग्भिः प्रदिष्टा विशेषात्त चोपद्रवा एत एभिस्तु मूत्रातिसारी । 
उपेतोऽभ्यु पे तीह शीध्रं विहाय स्वलोक तु कीनाशलोकं मनुष्यः ॥ १७ ॥ 
अत्यधिक वल का नाडा, घोर तृषा, प्रलाप, मूच्छ, वीस, क्षत वा क्षयः, दुष्ट रण ओर अभिः 
न्यास आदि रोग उपद्रव स्वरूपम होतेह इन सवोंसे यदि मूत्रातिसारी रोगी युक्तो तो बहु 
शीघ्र मर जाता है ॥ १६-१७॥ 
अवन्ुपरमावः-- 
निदाघे प्रजायेत रोगो बिशेषाद्यं चापि तनैव ऊप्येद वश्यम्‌ । 
कदाचिच्च कारेऽतिज्ञीते प्रवरत्तिः प्रदश्येत छोके क्व चिच्चास्य वेद्यः ॥ १८॥ 
पुरोक्रिदेभिनिमित्तेरथो मधुमेहोऽपि जायेत रोगोऽतिङ्कच्छ्ः। 
समासेन चेध्थं तु मूत्रातिसारोदितं हेतुरूप। दिकं सवंसुक्तम्‌ ॥ १९॥ 
| यह रोग विशेषतः ग्रीष्मक्छतु मे उत्पन्न होकर कुपित होता है । शीतकार मेँ कदाचित्‌ ही इस | 
कगे प्रचृत्ति दिखाई देती है । इन्दीं पूवोक्त कारणो से अति छच्छरृपाध्य मधुमेह भो उत्पन्न हो जाता है | 
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<¢ माधचनिदानम्‌- [ शुक्रमेहनिदानम्‌ 


विमक्ल- पराचीन आचार्यौ ने श्सका समवेदा उदकमेह नामक रोग मेँ किया दै ओर अयेजी 
म श्से 'डायवीयाज इन्सोपीडसः ( 101४0ल४लोऽ 105100८5 ) कहते दं । ( विज्ेष विवेचन उत्तराधं 


थृष्ठ१२मंदेख) 
9 | 
अथ शुक्रसेहनिदानम्‌ 
तत्र श्ुक्रमेदे हदेत॒ः- † 
ये हस्तमैथुनसुखातिविगीतरीव्या रेतःत्तयं विद्धतीह जना विमूढाः । 


तेषामवश्यमतिकामवडं गतानां जायेत दारणगद्‌ः खलु शक्रमेहः ॥ ५ ॥ 
जो मूख लोग हस्तमैथुन अ।द्वि अत्यन्त निन्दित रीति से शुक्क्षय निया करते हं उन सर्वो । 
को दारुण शुक्रमेह रोगदोतादे॥ १॥ १ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
मलमूत्रमनोजजवाधिकता युवति स्थविखासद्दस््रतितः 
पतनं यतनेन विनैव सहनं रेतस आशु भवेद्निशस्‌ ॥ २॥ 
अथवा म्रमदाऽङ्गमपि स्प्र्तः सहसा तदगीजनद्‌श्नतः 
स्वपने रमणी रमणेत्तणतः स्खलनं पुटषस्य भवेत्त्‌ क्षणतः ॥ २ ॥ 
अधितन्द्रमथाप्यधिवस्मं यतः इायनं च जनस्य मनोजवतः 
| स्मरणाद वल्य कन तोऽप्यचिराच्च्यवनं प्रमदात्‌ ्रमदाविषयात्‌॥ ४॥ 
| अहो राच्रमध्ये प्रख्डे गदेऽर्मिन्‌ नरस्य त्रिवारं चठुवारमद्धा । 
उपर्यक्तदेतोश्च्युती रेतखः स्यात्‌ छचिज्खिङ्गशं थिर्यमन्ते नितान्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


र ततोऽनेन रोगेण संब्यूढदेहो जनो भामिनीमानमेदरेऽस्यश्चक्तः। 
भवन्नङ्गनाऽङ्गस्य संस्पशंमात्राच्च्युति रेतसो नूनमच्राभ्युपेति ॥ & ॥ 

| ततोऽतीव खजाविषादाभिभ्रूतः पराभूतचेता शं कामिनीतः 

| विरक्तो भवज्ञातु वि्सिक्चगत्या स्वयं मानवो श्प्युमीप्सेद्गस्या ॥ ७ ॥ 

| ्‌ मलमूत्र तथा कामके वेग की अधिकता एवं युवतीविषयक विलासो की स्ण्ृति मात्र से 
विना प्रयत्न के वारंवार दक्र का शीघ्रश्ीघ्र पत्तन हुआ करना अथवा सखियों के अङ्ग का स्प करने, 
तरणी लियो का द्चन करने ओर स्वप्ने रमणी के साथ रमण करने से पुरुष का क्षणमात्रमें 
उक्र का स्खलन द्यो जाता दै कभी-कमी तन्द्रावस्था मे, मागे चरते हये, शय्या पर पड़े कामवा- 
सनासे लियो कास्मरण तथा अवलोकन करने मात्रसे शीघ्र शुक्र का स्वलन दो जातादहै। इस 
सेग की अधिक वृद्धि होने पर दविन-रात्चिमे३या४ वार उपथुक्त कारर्णोसे शुक्र स्खलन 
जाता है ओर अन्त में किसौ-किसी मे लिङ्गदोथिव्य भी हो जातादहै। रेते रोगे, युक्त रोगी 
यौवनग्थिता खी के मानमर्दन करने मे अशक्त दोता हुआ अङ्गना के अङ्गो के संस्पशेमात्र से वीयं । 
च्युति को प्राप्त करता है । इसके पश्चात्‌ ल्ना ओर विषाद से युक्त होकर संसार से तिरक्त होकर 
चिश्चिष्च द्यो जाता दै ओर लाचार्‌ होकर मर जनि कौ इच्छा करने लगता हे ॥ २-७॥ 


रुक्रमेदस्यो पद्रवाः-- 
वदर्मान्यं मूत्रवर्चोऽवरोधो रष्टेहासो नीलिमाऽस्पोऽप्यजीणंय्‌ । | 
चाततीसारो घूणनं मस्तकस्य मेहे शक्रस्योपसर्गां इमे स्युः ॥ ८॥ 


अश्चि की मन्दता, मूत्र तथा मल का अवरोध, ददनद्क्ति का हास, आंखों मै थोडी नीलिमा, 
अजीणै, अतीसार, सिर घूमना ये सव शुक्रमेह के उपद्रव देँ ॥ ८ ॥ 
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विमश--छुकमेह का वर्णन उत्तराधं पृष्ठ १० ओर १३ पर भी देख । 


अथ शृशोष्णवातनिदानम्‌ 
अस्य परिचयः- 
मूत्राध्वना यत्न विनिगंमः स्यात्‌ पूयस्य पुंसु प्रमदाजनेषु । 
योन्यध्वना द्येष खशञोष्णवातः संसगजः प्ययुतश्च मेहः ॥ १ ॥ 
पुरुषा मे मूव्रन्दिय ओर लियो मँ योनिमागं से यदि पूय निकलता हो तो उते शशोष्णवात 
ओर अ।पसगिक पूयमेह कते हें ॥ १॥ 
आ।पसगिकमेहाख्यो गदो यः स भिषग्वरः । चणमेहः पूयमेहश्वागन्तमेह उच्यते ॥ २॥ 
॥ अ।पसगिक मेह नामक जो रोग वैयवरों ने कदा है उसो को बरणमेद, पूयमेह, आगन्तुकमेह भी 
कहते दह ।॥२॥ 


ककत = 


संप्रा्निः- 

रजस्वलायां वहुसुक्तवस्यां तथाऽऽतेयोनौ मदनातुरो यः! 

प्रयात मोहाद्‌ यंदि कोऽपि तदहि ध्रुवं गद्‌ दारुणमेतमेतु ॥ २ ॥ 

या सूत्रनाञ्यन्तरसंस्थिता त्वक्‌ श्रेष्मावहा खा णिता सती तु । 

क्लेदं गदेऽच्राहरति प्रकामं ततो भिषग्भिव्रंणमेह उक्तः॥४॥ 

रजस्वला, अधिकं भोजन किये हृ एवं रुग्ण योनि वाली लियो म कामातुर होकर यदि कोड 

पुरुष मोदहवद्य गमन करता है तो उसे यदह दारुण रोग हो जात। दै । मूत्रनाडो कौ रइरेष्मिक कला 
जणयुक्त हो जाती है उसमे इस तेय में अत्यन्त क्छेद वना रहता है। इसीसे यह त्रणमेह्‌ कदा 
जाता हं ॥ ३-४॥ 


कीटाणवो युगखविन्दुनिभा निदानं स्वस्यामयस्य गदितं गद्रुचंमविद्धिः । 
स्यान्मेशुनेन खलं संक्रमणं खदेतदरोगादितभ्रमदया सह पूरूषेषु ॥ ५ ॥ 
तथा जनन्या गदियोनिमागादुतपद्यमनेषु शि्युब्ववश्यम्‌ । 
विलोक्यते संक्रमतोऽक्तिपाको शयोष्णवातस्य च लोकमध्ये ॥ & ॥ 
क्स रोगकेकारण दो बिन्दुओ। के सदटृ्च आकार वाङे कौटाणु ( 6००००००५०5 + है। रोगस 
युक्त खी के साथ सेन करने से पुरुष मे ( या पुरुषो से ली में ) श्स रोग का संक्रमण दाता हे । 
रोगयुक्त माता के योनिमामं से उत्पन्न दिद्यु मेँ ( प्रसवकाक में ) इसके संक्रमण से नेत्रपाक 
दिखाई पड़ता है ॥ ५-६& ॥ 
तस्य लक्षणम्‌- 
प्रायः खीसङ्गदिषटं सुनिमितरजनीकारू आरभ्य रोगो 
जायेतायं कदाचिद्‌ विपुरुतररुज।व्यज्ञकः पूरूषेषु । 
वारं वारं ध्वजस्योरिथितिरपि महती शिश्नसुण्डे च कण्डूः- 
किंञ्चासद्या श्छश्ात्तिभेवति हि सततं मूत्रकाे गदेऽरिमन्‌ ॥ ७॥ 
खीसङ्ग सते ७ द्विन के वाद यद रोग आरम्भ होतादहै। श्स रोग से रिदन मं अत्यन्त पीड़ा 
होती है । बारवार शिदन का उत्थान होता रदता है । शिरेन के सुण्ड भाग में कड़ी खुजली उत्पन्न 
डो जाती है ओर मूत्र करने के समय असद्य पीड़ा होती हे ॥ ७॥ 
प्रदाहो खजा मून्रसागेऽपि पूद्रागसः जिश्नसुण्डे च चोथः क्कि स्यात्‌ ।. 
कटिश्रोणिदैशोष्थिता चापि पीडा उवरस्यागसो सून्नमायेस्थितायास्र्‌ ५ ८ ॥ 


-- 





१. ७०००१०९ इस रोग का वणन उत्तापं पृष्ट १४६ मे मौ देखें । 
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&७६ माधवनिदानम- [ श्ुकदोषनिदानम्‌ 


कलायां च लोथो ध्रवं श्टेष्मलायामथो मूत्रक्रच्छश्च रक्तस्य मेहः । 
तथा मूत्ररोधो यदास्याय्रगस्वं ततः पौरुषग्रन्थिमध्येऽपि शोथः ॥ ९ ॥ 
तथेवाश्ये रेतसो अन्थिभागे यदोपद्रवेरेभिरासेवितः स्यात्‌ । 
जनः काऽप्यवस्था तदा तस्य दुःखप्रदाऽऽविभवेन्नो भवेद्रोग शान्तिः ॥ १०॥ 
अथो सा कदाचिच्कथं चिद्‌ यदि स्यात्‌ तदा सौत्रिकैस्तन्तुभिमूंत्रमागः । 
प्रजायेत संकीणं आश्चेव तस्मात्‌ प्रदाहादिभिदुःखितश्चापि रोगी ॥ ११॥ 
ततो जीवनं नारकौपम्यमेव स्वकीयं स जानाति तदुदुःखतप्तः। 
अतः सद्य एवामयस्यास्य वेः सदाऽरम्भकाले चिकरिव्सा विधेया ॥ ५२ ॥ 
इसमें मूत्रमागं मेँ प्रदाह, पीडा, पूयस्राव, शिदनयुण्ड म दयोथ, कटि तथा श्रोणिप्रदेश् मं पीडा, 
ज्वर, मूत्रमागं मे स्थित इलेष्मलकला मँ शोथ ओर क्षत होने से मूतरङ्च्छर, रक्तमेद ओर मूत्रावरोध 
होति दै । रोग आगे बढ्ने पर पौरुपय्न्थि मे शोथ तथा शुक्राय ओर शुक्रय्रन्धर्या, अण्डकोप भी 
शो थयुक्त हो जाने से रोगी की दुःखदायिनी अवस्था दो जती है। रोग की चान्ति नदो होती 
यदि कदाचित्‌ भिसी मोँति कु चन्ति हो जाती मी दैतो सौत्रिकं तन्तुओं के कारण मूत्रमागं 
दीघर संकीर्णं हो जाता है जिसते प्रदादादिकसे रोगी अत्यन्त दुःखित होकर अपने जीवन को 
तुच्छ समञ्चने ख्गता है । इसल्यि व्यो को सदा इस रोग की आरम्भावस्थामेंदी चिकित्सा 
प्रारम्भ कर देनी चाहिये ॥ <-१२॥ 
डिम्बम्रणाल्यां परिविभ्वृतासु कलासु योपिस्सु हि योनिमागे 1 
गर्भाशये जायत एष रोगो {भिषरवराणामिह निणंयोऽयम्‌ ॥ १३ ॥ 
सियो को यद रोग योनिमारम, गर्मादाय, डिम्बप्रणाली ओर परि विस्तृत कला मे उत्पन्न दता 
है, रेसा वर्यो का निर्णय दै ॥ १३॥ 
उपद्रवाः- 
श॒क्रम्रन्थिप्वाशये रेतसोऽथो श्ोथोऽवश्यं पौरषम्रन्थिमध्ये । 
मूत्रस्याठं पूर्णता मूत्रधाभ्नि प्रादुर्भावो विद्रधीनां विशेषात्‌ ॥ १४॥ 
मूत्राध्वानं सवंतोऽथ प्रमिननेस्तेरूःपत्तिशचो ग्रो थस्य तत्र । 
किंवा नाडीसंज्ञकस्य चणस्योदतिभूयो दुःखदस्यापि नूनम्‌ ॥ १५॥ 
शररोष्णवाते श्चशदुःसखहे सदा गदेऽगदङ्कारवरेरुपद्रवाः । 
उदीरिता एत उदारुद्धिमिदुंतं चिकित्सा अपि यत्नपूवंकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शुकरयन्थि, शक्रादय तथा पौरुषग्रन्थि मे शोध, ( मूत्रमागे म अवरोध के कारण ) मूत्राय 
म मूत्र का मरा रहना, मूत्रमागं के चारो ओर मिद्रधि्यों की उत्पत्ति, विद्रधि के फट जाने पर 
उग्र रोध अथवा अत्यन्त दुःखप्रद नाडीव्रण की उत्पत्ति ये सव उपद्रव दुःखगप्रद खशोष्णवात रोगमें 
होत हं । अतः दीघर दी श्नकी चिकित्सा यत्नपूरवक करनी चाद्ये ॥ १४-१६ ॥ 
विम प्राचीन आचार्यौ ने अवस्था मेद के लक्षणानुसार इस रोग का समावेदा रक्तमेद, 
मञ्जमेद या दस्तिमेद ( उत्त. पृ. १५ ओौर १६ ) तथा उष्णवात ( पूर्वाधै पृष्ठ ४९५ ) मे करते हे । 


अथ शुक्रदोषनिदानम्‌ 
तत्रादौ श्ुक्रपरिचयः-- | 
यतो व्यवायेषु विशेषहषंनिमित्ततो बीजमिदं प्रजायते 
ततो ध्रुवं पौरषशक्रमेतद्रदन्ति वैया गदतश्ववेदिनः ॥ १॥ 
श्णूच्यते तद्धिषयेऽघुना मया यथा ह्यकारो दककीटवह्धिभिः । 
भदूषितं रोहति नव बीजं तथा नृणां शक्रमपि प्रदुष्टम्‌ ॥ २ ॥ 








०५ 


परिशिष्टम्‌ ४७७ 


मेथुन मेँ अभिक प्रह होने से जो गर्भस्थापक शुक्र उत्पन्न होता है उसे "पौरुष शुक्रः कहते 
। जसे जल, जल्कीट तथा अग्नि से दूषित "वोज नहीं जमत।, वेते हो मनुष्यां का युकः भी 
दूषित द्ोकर उत्पादक शक्ति से शल्य दो जाता हे ॥ १-२॥ 
राक्रदोषस्य निद्रानपृविका संप्रा्तिः- 
व्यायामतोऽतीव नितान्तमेथुनात्‌ सदेव चासास्म्यपदाथंसेवनात्‌ । 
अकारूमध्येऽप्यधियोनि मेथुनं प्रकुवंतां वा त्यजतां रतिक्छियाम्‌ ॥ ३॥ 
अतीव रूक्तं ख्वणं तथाऽम्लसुष्णं कषायं बहुशश्च.तिक्छम्‌ । 
पदाथंजातं च समश्चतां चरणां नषेवणाच्चाप्यर सज्ञयो षिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा च शुक्रल्लवणाजरातोऽथवाऽतिश्ोकादपि चिन्तनाद्‌ शम्‌ । 
किंवाऽग्निदाहादथ शखघातात्‌ स्तषाराभिपाताञ्च भयाद्विशेषत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रोधादविश्वासत एव चातीसारात्तथा व्याधिसमुस्थकाश्यात्‌ । 
वेगावरोधादधिकक्तताद्वा सेदूषणाद्‌ धातुगणस्य चापि ॥ &॥ 
पृथकप्रथग्वा मिकितास्तु दोषा रेतोवहाः प्राप्य सिराः प्रदुष्टाः। 
दुतं च श॒क्रं नु दूषयेयुबरेवीमि तदूदुष्टिमथो विभागशः ॥ ७ ॥ ¢ 
अत्यन्त व्यायाम अधिक मैश्ुन, निरन्तर अस्तात्म्य पदार्थौ का सेवन, अकार मेथुन, 
मैथुन का पूर्णं त्याग , अत्यन्त रूक्ष, क्वण, अम्ल, उष्ण, केषाय्‌, तिक्त पदार्थो का अधिक 
सेवन, काम्या से अनभिक्ञ खियों के साथ संभोग, अति शुक्रताव, वृद्धावस्था, अत्यन्त शोक 
तथा चिन्ता, अग्निसे जक जाना, शख का आघात, क्षार से जल जाना, विशेष मय, क्रोध, 
अविश्वास, अतिसार, व्याधिजन्य कृशता, मल-मूत्रादि का वेगावरोध, अधिक क्षत, दूषितं धातु 
इत्यादि कारणो से प्रथक्‌ -प्रथक वा भिल्िति वातादिक दोष पुरुषों के शुक्रवह सिराओ। को प्रा 
डोकर उन्हं भी दूषित कर शुक्रकोभी दूषित कर देते हें ॥ २-७॥ 
तत्रादौ श्चुक्रस्या्टौ दोषाः- 
यत्फेनिर तनु च र्मतीव वाऽन्यधातूपखष्टमवसाद्यपि पूतिगन्धि । 
स्यात्‌ पिच्छं प्रकृतितोऽपि विव्णमद्धा तद्‌ दुश्थक्रमिह वेद्यवरा वदेयुः ॥८॥ 
जो श्युक्र फेनयुक्त, पतला, अत्यन्त रूक्ष, अन्य धातुओं से उपसृष्ट, अवस्तादयुक्त, पृतिगन्ध 
वाला, पिच्छिल ओौर विवण॑ता इन ८ दोषों से युक्त होता है उते "दुष्ट शुक्र कहते हे ॥ < ॥ 
वातदुष्टश्युकरलक्षणम्‌- 
यस्फेनिरं तनु च त्तमथातिङ्च्छेणारपं स्रवेत्तदनिखेन विदू षितं स्यात्‌ । 
एवंविधं तु नहि क्रसुद्न्ति वचया गर्भाय जातु चन योग्यमवश्यमेव ॥ ९ ॥ 
जो शक्र फेनिल, पतला, रूक्ष ओर अत्यन्त कष्ट के साय थोड़ा-थोड़ा पित होनेवाला दयता है, 
बह वातसे दूषित होता दै । वह कमो भो गभे स्थिति के छिथि योग्य नदीं होता ॥९॥ 
| पित्तदष्टुकलक्षणम्‌-- 
राक्र भवेन्नीरमथापि पीतमस्युष्णमद्धा नन्‌ पूतिगन्धि । 
खवेच्च छिङ्ग प्रदहन्त॒ यत्तत्‌ पित्तेन संदूषितमेव बोध्यम्‌ ॥ १०॥ 
जो दुक नीट अथवा पीतवणं का, अत्यन्त उष्ण, पृतिगन्धयुक्त ओर स्रावके समय लिङ्ग मे 
दाह पैदा करने वाला होता हे उसे पित्त से दूषित समञ्चना चादिये ॥ १० ॥ 
कफदु ट सुक्रलक्च णम्‌- | 
, भवेत्‌ पिच्चरं चाधिकं वद्धमागं कफेनेव संदू षितं श॒क्रमन्र । 


७८ माधवनिदानम्‌- [ कलेव्यनिदानम्‌ 


ब्रवन्तीस्थमायुचिदाम्मगण्या वरेण्यश्च ये शुक्रदो पक्तमध्ये ॥ ११ ॥ 
जो शुक्र अधिक पिच्छिल तथा वद्धमागं (ग्रथित) होता हे उसे कफसे दूषित समक्ना चाहिये ॥ 
रक्तान्वितलुक्रटक्षणम्‌-- 
अतीवाङ्गनासङ्गमाद्वाऽसिघातात्‌ क्तताच्चापि संयुक्तमखेण नृणाम्‌ । 
अपि प्रायशः संप्रवत्तत शुक्रं तथा वेगक्तन्धारणान्मार्तेन ॥ 
स्वमार्गाऽवरुद्धं च छच्दरेण रेतः सदा अन्थियु क्तं ¦ खवेच्चानसादि ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त ली-संमोग करने से तथा अभिघात या क्षत होने से एवं वेगावरोध करनै से प्रकुपित 
वायु द्वारा अपने मागमे रुका रह्‌ कर बड़ी कठिनां से निकलने वाखा ्नन्थियुक्त एवं अवसाद्‌ 
उत्पन्न करने वाला रक्तं से युक्त शुक्र निकलता ह ॥ १२ ॥ 
दुद दुक्रटक्षणम्‌- 
घन स्निग्धमद्धाऽथ माघुयंयुक्तं तथा पिच्छरं चाविदाहीह शुक्लम्‌ । 
सदा स्फाटिकं वणंमाघ्वं तु श॒क्रं विशुद्धं विशेषेण बोध्यं सुवः ॥ १३॥ 
घन, स्निग्ध, माधुयंदुक्त, पिच्छिल तथा विदाहन करने वाहा शक्टं वर्णका स्फटिकं कै 
समानजो शुक्र होता है उसे विद्ुदध समञ्चना चाहिए ॥ १३ ॥ 


अथ कलेन्यनिदानम्‌ 
तत्रादौ क्डैव्यप्रकाराः- 
वीजो पघातात्तदचुध्वजो पघाताञ्जरातोऽपि च श॒क्रसंत्तयात्‌ । 
इव्थं प्रजायेत चतुविधं हि क्टेव्यं पुराणेक्रं विभिः प्रदिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
बीजोपवात, ध्वजोपधात, जरा ओर शुक्रक्षयश्न ४ कारणों से उत्पन्न होने से नपुंसकता 
४ प्रकार कोदोती दें । ेसा प्राचीन ऋषिर्योने काटे ॥ १॥ 
| क्टेन्यस्य सामान्यलक्षणम्‌-- 
यः स्यादृश्क्तः सुरते मनुष्यः स क्टीव उक्तः किर वेयघ्रन्दैः । 
क्टग्यं तु तद्धाव इोपदिष्टं तन्ख्चम सामान्यमथो जवीमि ॥ २ ॥ 
न यास्यघीनां प्रमदामपि स्वकाञुपस्थज्ञंथिल्यनिनित्ततः स्वयम्‌ । 
` अथो कदाचिद्‌ यदि याति ञतन्रचित्‌ श्वासात्तिमान्‌ स्विज्नतयुस्तदानीम्‌ ॥ ३॥ 
संकर्पवेषल्ययुतोऽपि मोच-सं चेष्टितः संश्टथलिङ्गवीर्यः। 
तथा च निर्वीजतया समन्वितौ भवत्यवश्यं प्रमदासरमीपे ॥ ४ ॥ 
जो मद्य मंञुन करने मेँ असमथै दो उपे नपुंसकं ओर उसके भाव को क्लेन्यः (नपुंसकता) 
शते द ५ उसके सामान्य लक्षण निन्न होते है-- अपने अधीन रहने वाला खी के पास भी संभो- 
1 नाजा, यदि कमी चौके पास जाताभी है तोः उक्तके समीष दास से पीडित, पसीना 


से तर पड़ा रहता है नौर संकरप की विफलता से युक्त, निष्फल चेष्टा वाला, शिथिल लिङ्ग तथा 
निर्वन वना रदता है ॥ २-४॥ 


। अथ बीजोपधातजक्लेग्यमाह्‌-- 
रीतं रुक्तं वाऽर्पमन्नं विर्द्धं संक्लिष्टं चाजीर्मकाेऽपि भुक्तम्‌ । 
शोकश्चिन्ताऽ्थादिजाताऽपि भीतिच्ासो भूरिखीप्रसङ्गः श्रमश्च ॥ ५॥ 
चाविश्वासोऽथाभिचारो रसादेः संक्तीणस्वं -पञ्चकर्मापचारः । 
वातादीनां चापि वेषम्यमल्पाहारः ख्ीणां चार सक्त्वमेव ॥ ६ ॥ 
प्रायेणभ्यो जुहि बीजोपघातो जायेतास्मिन्‌ कारणेभ्यो विद्नोषात्‌ । 
यस्माद्स स्याच्कामिनीष्वर्पहर्षश्चार्पप्राणो दुर्ब॑रः पाण्डुवणः ॥ ७ ॥ 
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हव्कामलातमकपाण्डगदश्रमाख्येः शूातिसारवमनञ्वरकाससंज्ञः। 
रोगेनिपी डिततनुश्च भवेन्मनुष्यो वीजोपघातजनपुंसकताऽभिजष्टः ॥ ८ ॥ 
शीत, रूक्ष, अस्प, कठिन तथा विरुद अन्नका सेवन एवं अजीणे में भोजन करने से तथा शोक, 

अथादिजन्य चिन्ता, दाद्चुजन्यादि भय, त्रास ( मिथ्या भय ), अत्यन्त खीप्रसङ्ग, भरम, अविश्वाप्त, 
अभिचार, रसादि की क्षीणता, पञ्चकम का ठीक रीति से प्रयोयन होना, वातादिक की विषमता, 
अस्प मोजन ओर सीविषयक रत्तिकता का अभाव इन सव कारणो से विशेषतः मन्यां को बौजो- 
पधात होता है। इससे वह लियो म अद्य हषं वाला तथा अल्पप्राण वाला, दुव॑ल, पाण्ड्वण, 
हृद्रोग, कामला, तमकश्वास, पाण्डुरोग, श्रम, श, अतीसार, वमन, ज्वर तथा कास आदि रोगों 
से पीडित हो जता है ॥ ५-८॥ -< $ 


ध्वजभङ्गजक्ठेब्यस्य कारणमाद- 


क्टेव्यं पुनर्ननु पुरातनवे्यजातेर्गातिं श्रणु व्वमधुना ध्वजमङ्गजातम्‌ । 
अस्यम्बुपानविषमाशनपिष्टभोञ्या रष्वन्नभोजनपरस्य नरस्य नूनम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्तारं तथा रख्वणमर्लमथो विरुद्धं द्रव्यं व्वनूुपभवमांसमपि प्रकामम्‌ । 
दुग्धं द्धि प्रतिदिनं त्वदतोऽतिरौल्याज्चासास्म्यभोजिन इहातिकृशस्य रोगे: ॥ 
कन्यास्वयोनिषु पुरातनरो गिणीषूत्द्टासु दीघंसमयात्‌ पुरुषः प्रसङ्गे । 
दुगन्धितास्वपि च पुष्पवतीषु दुंष्टयो निष्वनङ्गवरातो हि परिखतासु ॥ ९११ ॥ 
एतादृशीषु युवतीषु चतुष्पदासु प्रायः परं विदधतः सुरतं प्रमोहात्‌ । 
लिङ्गस्य शसख्रनखदृन्तक्ृतक्ततास्चाघातादधावनत इध्मप्रहारतोऽपि ॥ १९ ॥ 
निष्पेषणादपि परिच्युतरेतसः संरोधास्च शूकपरिशीरनतश्च मेदं । 
संजायतेऽधिपुरुष ष्वजभङ्नामा क्टीबस्वसंजननकारणमामयो वं ॥ १६३॥ 
अधिक जलपान, विषम भोजन, पीठी कै वने भोज्य पदाथ, युरु अन्न, क्षार, लवण, अम्ल, 
विरुद्ध द्रव्य, आनूप जीवों का मांस तथा दुग्धः, दभि आदि प्रतिदिन.अधिक रूप से सेवन करने 
तथा रसना-लोढप दने से असात्म्य ( अददितकर ) पदार्थो के भोजन करने से रोगों से अत्यन्त 
छश शरीर दोने से एवं कन्या, अयोनि ( गुदा आदि), रोगिणी, दीधकाल से पुरुषों के द्वारा 
नहीं संभोग की हुड; दु्न्धित, रजस्वला, परिखता ( खावयुक्ता ) सखी की दुष्ट ॒योनि में.तथा पञ्च 
योनि मे कामवद्य होकर संभोग करते से तथा राख, नख एवं दन्तक्चन. आधात, शिदन कवी गन्दगीं 
लकड़ी का प्रहार, निष्पेषण ( मीजने ), स्खछिति होते हुए वोये का स्तस्भन (दबा कर रोकने ) 
ओर लिङ्ग बढाने के चिणि शक्त का प्रयोग करनेसे पुरषोको लिङ्गम ध्वजभङ्ग नामक रोगो 
जाता है ॥ ९-१३ ॥ 





` वातजध्वजभङ्गमाह-- 
मेद ऽतिरहजा स्याद्‌ ध्वजभङ्ग रागः चयश्ुवांतससुष्थे । 
लिङ्ग मे अत्यन्त पीडा, लालिमा ओर शोथ ये सव लक्षण वातज ध्वजभङ्ग के होते है । 
पित्तजध्वजभङ्गमाह- 
स्फोटाः प्रखराः स्युनेनु जिङ्गे पाकः परमः पित्तससुस्थे ॥ १४॥ 
प्रखर रूप ते स्फोट ( फोड़ ) ओर अत्यन्त पाक यह पित्तज ध्वजभङ्ग के लक्षण हे ॥ १४॥ . 
कफध्वजमङ्गमाह-- 
लिङ्गोपरि मांसस्य सखद्धिः ज्ञिप्रं बणजन्माऽमितवृद्धिः। 
खावश्च पुराकोद्‌ककल्पः श्यावार्णमः स्याद्‌ यद्‌नर्पः ॥ ५५ ॥ 
` वलयीकुरुते स्फीतो देशः शिश्ने कठिनः स्यात्‌ सविशेषः । 
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कफजे ध्वजभङ्ग किर लक्तणमेतद्धिद्धि निदानविचक्तण ! ॥ १६॥ 
लिङ्ग के ऊपर मांस का अपिकं वद्‌ जाना भौर शीघ्रही व्रण की उत्पत्ति ओर उसकी अभिक 
वृद्धि तथा उससे पुलाक जल के समान इवाव ओौर अरूण वर्णं का राव होना, लिङ्ग का बतलाकार 
होना तथा उसका फौटाव कठिन होना, ये सव लक्षण कफज ध्वजभङ्ग के देँ ॥ १५-१६॥ 
रक्तजध्वजभङ्गमाह- 
छदिञ्वरमूरछोश्रमतृष्णाः स्युरिमे रोगाः पसि सतृष्णाः। 
रोहितमाविलनीरुसव० वहति हि कृष्णं रक्तमुदी्णंम्‌ ॥ १७ ॥ 
दिश्नव्रणतो यस्य जनस्य ध्वजभङ्गो रक्तज इह तस्य । 
इति विज्ञेयं साघु सदव श्रेष्टेनायुवेद विदेव ॥ १८ ॥ 
वमन, उ्वर, मूच्छ, भ्रम ओर तृष्णा का व्ह्ञेष रूपसे होना, लिङ्गके त्र्णो द्वारा लाल 
आत्रिल (गंदा), नील तथा कृष्ण वणेका रक्त बहना । ये सव लक्षण यदिद्ो तो रक्तज 
ध्वजमङ्ग समक्यना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 


सन्निपातजध्वजभङ्गमाद- 
अिदग्धसददोऽपि च दाहः सस्जश्रेरस्यात्करतसंनाहः। 
वस्तौ सीवन्यामधिन्रृषणं व्कुणमध्ये स्वीकृतमरणम्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डुर्बां पिच्िरु आस्रावः कादाचित्कोऽप्येवं भावः। 
मन्दः स्तिमितः श्वयथुनूनं खावः स्यादिह संततमूनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरकाःखादपि पाकं गच्छेत्‌ संस्वरया वा मुक्ति यच्छेत्‌ । 
जायेरन्‌ क्रिमयोऽप्यधिलिङ्गं क्ेदि पूतिगन्धीति च लिङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ 
मणिर्विह्ीर्येतापि च यस्य मेद मुष्कौ वाऽथ विशिष्य । 
संनिपातजनितध्वजभङ्गं विद्यात्तस्यो दितमध्यङ्गम्‌ ॥ २२ ॥ 
कथितं क्टेग्यं ध्वजभङ्गोस्थं चरकगप्रो क्तमि दं हि मयेत्थम्‌। 
एतं ववते साङ्गोपाङ्ग केचित्‌ पञ्चविधं ध्वजभङ्गम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि वस्ति, सीवनी, अण्डको तथा वदक्षणके अन्दर पीडायुक्त ज्वर के साथ अभ्चि 
सेज्छेकी भोति दाह हो, कभी-कभी पाण्डु वणं का तथा पिच्छिल सखाव दहो, मन्द्र एवं निश्चल 
ओोथ हो तथा थोडा लावो, देरसे पाक होकर दीघ्रदी दान्तो जातादहो, लिङ्गम क्रिमि 
उत्पन्न हां ओर वह क्ठेद तथा सर्द के समान पृति गन्ध युक्त दो ओौर लिङ्ग का मुण्ड विद्ीणंहो 
तथा अण्टकोद्या मी कमी २ फट जाता हो तो संनिपातज ध्वजभङ्ग समद्मना चाहिये ॥ १९-२३ ॥ 
# जरासम्भवक्छेव्यमाह- 
क्रव्यं जराजातमथो व्रवीमि स्वं साम्प्रतं तच्छृणु सावधानः। 
जघन्यमध्यग्रवरभ्रमेदाटुक्त मुनीन्देखिविधं वयोऽत्र ॥ २४॥ 
भ्रायस्तन्न प्रवरवयसखां माुषाणामजल्लं शुक्रं कीणं स्वत इह भवध्यातमना निर्विकल्पम्‌ । ` 
तस्मिन्‌ काटेयदि न मनुजा बरष्यमासेवमानाः स्युस्तेषान्तु ध्रवमनुदिनं सङ्कयाद्वा रसादेः॥ 
वीयस्याथेन्द्ियाणामपि तदनु बलस्य क्रमेण त्तयाद्रा 
किद्धायुः ्तीणतातोऽनशनविधिवश्ञाच्छ्ठान्ति तोऽपि श्रमाच्च । 
जायेत छीवताऽसावधिधरणि जराऽवाक्तजन्मा जनानां 
तेनातिक्तीणधातुश्छंशमवबल्तनु विह्वलो वर्ण॑हीनः । 
दीनः सन्‌ परुषः स दुततरघुदित बरद्धतातो गदं तु 
प्राप्य प्रायो रमण्या खह्‌ रमणविधावक्तमः स्याद्‌वश्यम्‌ ॥ २६॥ 
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सुजिययो ने मनुष्यो कौ जघन्य, मध्य, प्रवर भेद से तीन प्रकार की अवस्था कही है। प्रायः 
चृद्धावस्थामें मनुष्यों का छुक्र स्वरभावतःक्षीण दहो जाता है, उस समय यद्वि मनुष्य वृष्य 
पदार्थो का सेवन नहीं करतादैे तो निश्चय प्रतिदिन रसादिका क्षय होने पर यथाक्रम 
वीय, इन्द्र्यो की राक्ति ओर वच्का क्षय होने से णवं आयु की क्षीणता, अनशन, कलान्ति तथा 
श्रम से जराजन्य क्लीवता उत्पन्न होती है ओर धातु अत्तिक्षीण हो जाती हे तथा शरीर में बल 
नहीं रह जाता । रेता पुरुष विहर, वणेदीन तथा दीन होता हुआ अत्यन्त शीघ्र ही बृद्धता से 
उत्पन्न रोग को पाकर रमणिर्यो के साथ रमण करने में असमथ दयो जाता है ॥ २४-२६ ॥ 
शुकरक्षयजक्छ्न्यमाह-- 
क्रेञ्यं संकथ्यमानं त्वमिह श्ण तरीयं च शक्रत्तयोस्थं 
चिन्ताऽऽधिक्याच्च शोकादपि च बहुभयात्करोधतो वा मनुष्यः ॥ २७ ॥ 
उद्वगादीष्यंया वा युवतिजनयुपेयास्ससुत्कण्ठया चेत्‌ 
किं वा काश्य श्रितः सन्ननुदिनममितं रत्तमन्नादिजातम्‌ । 
भषञ्यं वा भजेदप्यश्नविरहितो दुबल; स्यात्‌ प्रङव्या 
किञ्चासास्म्यान्नपानं समधिकरसनाऽघीनतातः सदाऽद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
मुख्यो धातू रसाख्यः स्थित्त इह हृदये यस्तद्रीये स आशु 
त्तीयेताथो मनुष्यः स्वयमपि बशः रीयमाणो भवेद्धि । 
कान्ता रोहिताद्यास्तदचु नु परं धातवस्तु ऋमेण 
। त्तीयेरंस्तस्य जन्तोमतमधिकवरं तन्न शुक्रस्य ध।(म ॥ २९॥ 
अधिक चिन्ता, शोक, अत्यन्त भय या क्रोध, उद्वेग, इष्यां या उक्कण्ठावक्च हो कर जो मनुष्य 
युवति्यां के साथ सम्भोग करता है तथा कृद होते हये भी प्रतिदिन रूक्ष अन्नपान या ओषधि 
भक्षण करता हे या स्वभावतः दुबल होते हुये भी भोजन नहीं करता है ओर रसनेन्द्रिय के अधीन 
होने से असात्म्य अन्न-पान का सेवन करता है, उसका हृदय मे स्थित रसरूप प्रधान धातु 
खओीघ्रक्षीण होने लगता हे जिसे बह भी स्वयंक्षीणदहो जाता है। उसर्केबाद रक्त से केकर शुक्र 
पययन्त जितनी धातु है सभी क्रमते क्षीण हो जाती हैं ॥ २७-२९॥ 
यः सेवेत आम्यधमं प्रहरषाचचित्तस्यातीवाथवा खीषु निस्यम्‌ । 
्तीयेताथो तस्य रेतोऽपि नूनं स प्रामोति क्षीणतां सवंतोऽरम्‌ ॥ ३० ॥ 
घोरं व्याधि चान्ततो वाऽपि ख्यं प्रायोऽवाप्नोष्येव शुक्रत्तयी सः 
साधं हेष्वाद्येन शक्रन्षयोव्थं कटेज्यं रसन प्रोक्तमिस्थं चतुद्धां ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त प्रहषित चित्त होकर अधिक मधुन किया करता है उसका शुक्र शौघर क्षीण 
डो जाता है ओर वह शुक्रक्षयजनित घोर व्यापि को प्राप्त करता हुआ अन्तमं ख्त्युको भी प्राप्ठ 


कर लेता हे ॥ ३०-३१॥ 
मतान्तरमह- 


त्तयोद्धवं च ध्वजभङ्गजातं क्रेव्यद्वयं चेतदसाध्यसेव । 

समामनन्तीति भिषग्जनेजञ्याः केचिल्िदानायनरी ति विज्ञाः ॥ ३२ ॥ 

उरपाटनाद्धि चषणस्य तथेव लोफः-संदेदतोऽधिगतजन्म नपुंसखकष्वम्‌ । 

चासाध्यमेव निगदन्ति निदानविन्ञाः पूणं कृतं प्रयतनं कि तत्र चोनम्‌ ॥३३॥ 
` कोई २ आचारय क्षय तथा ध्वजभङ्गजात क्लोबता को असाध्य मानते हँ ओर कोड अण्डको 
के निकाल छेने ओर लिङ्ग के कटजाने से भी उत्पन्न नपुंसकता को असाध्य मानते हे ॥ ३२-३२ ॥ 








४८२ माधवनिदानम्‌- [ कठेच्यनिदानम्‌ 


वीजदोषाद्रमेजक्ठेन्यमादह - 
मातापित्रोर्बीजदोपात्तथा चाधुण्येः छच्यैः प्राक्तने दं हि नोऽस्य । 
गभेस्थस्यावाप्य दोषा यदाऽरं नाडी रेतोवाहिनीः हो पयन्ती ॥ ३४ ॥ 
तस्माद्रेतः शुष्कता तर्हिं यातं जातं वारं पूणंसर्वाङ्गयुक्तस्‌ ॥ 
कन्यारूपेणाथवा पुत्र ङ्पे-णाज्ञक्तं च स्वस्वङ्कव्ये प्रकुयांत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जित मनुष्य के दोष माता-पिता के बीज-दोष से तथा प्राक्तन पाप कर्मा के फलस गमावस्था 
मँ ही शुक्रवादिनी नाडी को सुखा देते देँ उप्तका शुक्र चुष्कता को प्राप्त दो जाता है । इससे 1. 
अथवा कन्या रूप शिचयु उत्पन्न होकर भौ अपने-मपने छ्रत्यो के करने म अक्त दो जाति € ॥ 
आपेक्यलक्षणमाह- 
अव्यल्पवीयंसवत एव तातस्य करीव आसेकयपदाभिधो हि । 
संजायते ना स निजध्वजोत्थानं प्राप्नुयात्‌ प्राश्य किलान्यशुक्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
पिता का वीये अत्यन्त. अद्प होने से आसेक्य नामकं नपुंप्तक बालकं उत्पन्न होता <॥ स 
होने पर अन्य मनुष्य या प्राणी के शुक्र को चार करक दी अपने शिङ्ग की उत्थान-दाक्ति ४ + 
करता दे ॥ ३६ ॥ 
सोगन्धिकलक्षुणमादह- 


जायेत यो ना यदि पृतियोना-वजखमाघ्राय स हेफसो वे । 
भगस्य वा गन्धमतिगप्रहषं योपिस्परसङ्के ्रख्मेत रोके ॥ ३७ ॥ 
जो पुरुष दुगेन्वित योनि वाखी ली मेँ उत्पन्न होता है वह सौगन्धिकसंश्क नपुंसक ६ 
वह्‌ लिङ्गवा भग की गन्ध को सुंधने पर दी मैथुन मेँ उत्साह को प्राप्त करता दै ॥ ३७ ॥ 
कुम्भीकटक्चणमाह- 
यः स्वे गुदे मेथुनमन्यपुंसा विधाप्य पुंवत प्रमदासु सर्वदा 1 
यदि प्रवत्तत तदा भिषग्मिर्ञायेत कुम्भीकनएुंसकः सः ॥ ३८ ॥ 


ताद) 


17 ~ ~ कनेर्मे समं 
जो अपनी गुदा मेँ दूसरे पुष द्वारा प्रथम मैथुन करा कर ही च्िरयो से मैथुन रन 
होता दै वह्‌ कुम्भीकसज्ञक नपुंसक कहलाता ह ।॥ ३८ ॥ 
५४  इष्यकलक्षणमाह-- | 
द्वा व्यवायं यदि चान्यदीयं स्वयं भवेद यः सुरते प्रवृत्तः । 
स द्यकक्टीव दह प्रदिष्टो वििषटतः शिष्टतमेभिषग्भिः॥ ३९॥  , , शक 


५ जो दूसरे को भेन करते देख कर ही स्वयं मैथन करने मेँ प्रवृत्त होता दै वर्ह 
नपुसक कहलाता है ॥ ३९॥ 


षण्टलक्षणमाद-- 
ऋतौ प्रवर्तेत य दाऽङ्गनावद्‌ मोहात्‌ खियां यः खल तस्य नूनम्‌ । 
खीचेष्टिताकारयुतस्तु ष 


ण्ठाभिधः प्रजायेत ॒नपुंसकस्तदा ॥ ४० ॥ 
किवाऽङ्गना काऽपि यदि प्रवत्तेतत्तौं रतौ एवदपीह पुंसि । 
ततः प्रजायेत सुता कचिच्चेत्‌ पुंचेष्टिताकारयुता भवे्सा ॥ ७१ ॥ _ _ | तैधुत 
जो पुरुष ऋतु कार म मोदवद् ली की मति स्वयं नीचे रह कर ऊपर से ८ र वा 
क्रिया करवाता हे उस समय जो पुत्र होता है वह देखने म खी के समान चेष्टा तथा ६1 अकार 
पण्टसंश्ञक नपुंसक होता है उसी प्रकार उस्तसे यदि कन्या की उत्पत्ति हो तो वर्ह 9. 
मे पुरुष की मति होती है ॥ ४०-४१ ॥ | 





परिशिष्टम्‌ ¢८डै 
द्विरेतःक्लीबमाह-- 
समांक्चषभागादुपतक्चश्क्रात सज्ञोणिताद्यो नियतः प्रजातः । 
क हिरेताः च त संज्ञया स्यात्‌ खीषुंसलिङ्गयाङृतिचेष्टिताभ्यास्‌ ॥ ४२ ॥ 
ध रज ओर उपतस शुक्र यदि सम भाग मं मिलित हो ओर उससे सन्तान उलन हो तो वह 
्ररतःसंञक नपुंसक कदलाता ह । उसके आकार तथा चेशमें खी तथा पुर दोनो के मिथित 


लक्षण होते हें ॥ ४२॥ 
पवनेन्ियत्वं लक्षयति-- 
हन्याद्वालस्य श॒क्राशयसनन देवात्‌ । 
तदा रङ्कयस्पिवनेन्द्ियव्व नपुंसकस्वप्रदमेव निश्चितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जव गर्मगत वाल्क के शुक्राय को दरैवात्‌ वादु नष्ट कर देता हे तव नपुंसकता को देने वाली 
पवनेन्द्रियता हो जाती है अर्थात्‌ शिदनोत्थान होने पर भी उससे शुक्र का साव नहीं होता ॥४३॥ 
संस्कारवाहस्य लक्षणमाई 
यदा मारतः कस्यचित्‌ पूरुषस्य प्रदुष्टः परं घटनं च प्रकुवन्‌ । 
भदुष्येत्त शुक्राशयद्वारमद्धा विदभ्यात्तदा तं हि संस्कारवाहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जव वायु दुष्टौ कर किसी पुरुष के शुक्रार दरार को अधिकः विधद्धित करता इआ दूषित 
करतां है तो उते संस्कारवाह पतमक्चन। चाहिये अर्थात्‌ उसका योग्य चित्ता करने पर नपुंसकता 


नष्ट हो सकती हे ॥ ४४॥ 


वायुयंदा गभगतस्य 


[गी 


मन्दवेगा हर्षयोरुक्षणमाई-- 

पवीजौ तथा चावलौ वाऽप्यहषौं भवेतां कदाचित्‌ । 
५ अ ठि 

विमौ कारणं वं विकारद्यस्येति विजियमन्र । ४५॥ 


हषं वाली नपुंसकता क कारण मन्दवीज 


यदा मन्द्बीजा 

[५१ 
तदा करुब्ययुक्ता 
अवस्थाङ्रत मन्दवेग तथा अस 


तथा असः 


बीज है ॥ ४५॥ 
वक्रिलक्षणमाई-- 
मेथुने निजाङ्गजातं विषमं कदाचित्‌ । 
स्ययुतः पिता चेत्‌ तदा भवेद्वाख्जनो हि वक्री ॥ ४६॥ 
जव मैथुन के समय रू अप ञं म रूपमे रखती ओर पुरुष दुवंङ बीज वालाः 
होता है उनसे जो बाल उत्पन्न होता दै वह वक्री होता दै ॥ ४६॥ 
्ण्यारतेरुक्षणमाह 
यौ खीपुंसौ सेथुनं मन्दहषों कुयातां चेदीष्यया चासिभूतौ 1 
नं मनद _ स-क्ेतेष्यरतेरव रोके १५. 7 
मैथुन सश्र होते है ओर उस 


यदा विद्ध्य 
स्याद्वीजदौ व 





जब खी पुरुष मन्द हषं वा 


वायोः पित्तस्यापि दोषाद्‌ यदीयौ त ध 
सेगाक्ञानावाक्वेकिषटववरा १ ऽद्धा वातिकः ध 
से जव दोनो अण्डकोषः कदाचित्‌ न्ट ह्यो जाते हैँ । तवं उ 


वायु तथा पित्त के दोप 


पवातिकषण्ड' रोग क हैं ॥ ४८ ॥ 
+ विद्तिविकारा अष्टावेते नुस 


दव्थं ई | 
प्राक्तनदु जन्यास्ते विक्तिया धुव वित्तिः॥ ७९ ॥ 
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उक्त "द्िरेतः क्टीवः आदि ८ प्रकारके क्टीर्बों को “विक्रतिविकार' कहतेदहैं ओर वे प्राक्तन 
पापों के फल से उत्पन्न होते दें । ४९॥ 
प्रकारान्तरेण क्टेन्यलक्षणानि 
मानसक्ले व्यलक्षणम्‌- 
यद्‌ देषपात्रप्रमदाग्रसङ्गात पुंसां प्रजायेत नपुंसकस्वम्‌ । 
तन्मानसं नाम सदा सुवं राम्नाततमद्धाऽऽकलनीयमन्र ॥ ५० ॥ 
देषपात्र खी के प्रसङ्ग से जो नपुंसकता दोती है उसे 'मानसक्रटेव्यः कते हैँ ॥ ५० ॥ 
पित्तजक्लब्यलक्षणम्‌- 
येऽम्रं कटूष्णमथवा लवणं सदेव द्रव्यं नरोऽपरिमितं खलं भक्तयन्ति । 
शक्र्तयो भवति पित्तत एव तेषां क्रव्यं ततो निगदितं ननु पित्तज स्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो पुरुष अम्ल, कं, उष्ण अथवा क्वण पदार्थौ का न्परिमितरूपसे सेवन करतादहै उसे 
पित्त के कुपित होने से शुक्रक्षय हो जाता है ओौर उसमे उत्पन्न कंडीवता को "पित्तज कंटेव्य' कहते है | 
शक्रक्षयजक्लब्यलक्षणम्‌ -- 
नो सेचिष्वा वाजीकरणं निव्यं विदधति रमणीरमणम्‌ । 
श॒क्रह्तयजं कंलेव्यं तेषां भवति नराणामन्र समेषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो पुरुष वाजीकरण को विनासेवन किये दीसख्नोके साथ रमण करता है उपे शशुक्रक्षयज 
च्टेव्य' होता है ॥ ५२॥ 
मेद्‌ रोगजक्छेव्यलक्षणम्‌-- 
अति्ायकारव्यापिगदेन मेद्मभ्यसम्प्राप्तमवेन । 
करज्यं जायत इह वै यस्य मेदरो गजं ज्ञेयं तस्य ॥ ५३ ॥ 
लिङ्गगत दीधकालन्यापी रोग होने से जो क्लोवता होती है उते भेद्रोगज कटेव्य' कहते हँ ॥ 


उपधातजक्टेव्यलक्षणम्‌- 
या सिरा मवति वीयंवाहिनी लिङ्कनिम्नतलनिष्यगेहिनी । 
चिन्नयाऽस्ति मनुजोऽन्वितस्तया तूषघातजनपुंसकाख्यया ॥ ५४ ॥ 
लिङ्ग के नीचे रने वाटी जो वीयंवादिनी ्िरा होती है, उसके कट जाने से जो क्ठेव्य होता 
दे उसे 'उपघातज कव्य कृते दँ । ५४ ॥ | 
शुक्रस्तम्भजक्रेव्यलक्षणम्‌- 
देहे यस्य स्यादतुस्यं बरं वे यस्य प्रायो बह्यचर्यप्रसङ्गात्‌ । 
मराप्तक्लोभस्यापि चित्तस्य रोधात्‌ वरैग्यं श॒कस्तम्भेतूत्थ युक्तम्‌ ॥ ५५॥ 

, जिक्तके शरीरम पर्याप्त ब होता है उस्कोमौी प्रायः ब्रह्मचयं रखने से अथात्‌ चित्तके 
चायमान होने पर भौ उसे रोक रखने से जो क्लेव्य होत है उते (शुक्रस्तम्भज कंटेग्यः कहते है ॥ 
सहजक्ठेव्यलक्षणम्‌-- 
आजन्म स्याद्‌ यन्तु नरस्य क्लेव्यं दुर्विधिवशतो यस्य । 

सहजं नाम च तज्निदिष्टं वेद्यवरेरिह तस्य विदिष्टम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिते ुर्दववदय आजन्म से क्छब्य रहता हे उपे "सहज कंटब्य' कहते हें ।॥। ५६ ॥ 
साध्या साघ्यत्वम्‌- 
करेन्यमसाध्यं निगदितं सहजास्यं तु यथेव । 
वातव्यं भिषजोपघातजमपि चान्न तथैव ॥ ५७ ॥ 
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जिस प्रकारसे सहज क्डेव्य असाध्य कहा गयादहे उसी प्रकार “उपधातज क्छेब्य" मी 
असाध्य होता है ॥ ५७॥ 


1 


अथोपदंशनिदानम्‌ 
तत्रो पदश्चस्य परिचयः- 


द्विधोपदंसो खदरोऽथ ककंशः स्यातामुभौ व्णितकारणेः पुरा । 
डथक्र य दण्डाणुभिस्दवेन्खदुखिपोणिमाख्यः पलिदेश्च ककंडः॥ ५ ॥ 
व्रणस्तु गु्यन्द्रियगो खद्खेदो युक्तो न लिङ्गिरपि सवंदेहगेः । 

चरणः कटोरोऽथ भवेत्त ककरो स्थानीयलिङ्गरपि देहगेयुतः ॥ २॥ 
खदु मवेद्रणितपूव टिङ्गको विवचयतेऽग्रे कठिनस्य कच्तणम्‌ । 

संखत्तये होषङ्रतेस्तु चिहस्तं वेद्य व्योऽमुकदो षजष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिरङ्गाख्यदेशो य तोऽयजङ्गदः स्याद्‌ विशोषात्ततो भाषितो ज्ञः फिरङ्कः । 
असौ गन्धरोगः फिरङ्गो जनानां प्रजातः स्वदेशे फिरङ्गथङ्गसङ्गात्‌ ॥ ४॥ ` 
द्विधा फिरङ्गः सहजोऽथ जग्तोत्तरस्तथाऽऽरम्भिक युगद्ितीयकः। 
आरम्भिके गुद्यगमेव वेङ्कत द्वितीयके चाखिल्देहसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
संक्रामति प्रायश्च एष पुंभिः खीतश्च तस्यां तत्त एव रोगः। 

जायेत चापस्यजनेष्वतोऽसौ सुदारुणोऽद्धा कुरुजः प्रकीतिंतः ॥ ६ ॥ 
व्रणाः प्रजायन्त इहाध्युपस्थं बहिःस्थरेऽथो रुधिरे गदाणवः। 
प्रविश्य कुवन्ति च रुचम नकं सामान्यतो कक्षणमेतदृद्यम्‌ ॥ ७॥ 


उपदंश रोग खदु ( 8४ ०1६०५7९ ) ओर क्कृदच.( ९7१ ०780166 ) मेद्‌ से दो प्रकारका 
होता हे। यह दोनो दही प्रकार पूवर्बाणत ( उत्त. ¶. १३९ ) कारणों से ही उत्पन्न होते है किन्तु 
मदु का पिरिष्ट उत्पादक कारण “डथृक्रे का दण्डाणु' (प्ण 08071105) ओर कठिन कारण 
शरपोनिमा पलिडमः ( १९००८८४ एषते ) नामक जीवाणु होते हे । खदु उपदंदा से गष्ठ 
अर्घो मे जो चण उत्पन्न होता हे वह्‌ खदु शता है ओर सावदेहिक ज्वर आदि सारव॑देहिकं लक्षण 
नदीं होते 1 कठिन प्रकार के उपदंश से उत्पन्न रण कठोर होता है ओर उसमें स्थानीय लक्षणो के 
साथ अनेक सावेदेहिक लक्षण भी होते हे । सद प्रकार कै प्रायः वेही लक्षण होते हैँ जो ( प्राचीन 
आचार्यो द्वारा ) पिले ( उत्त. प. १३९ ) कदे जा चुके हँ । अतः आगे केवल कर्करा प्रकार के 
लक्षणादि बताए जायंगे । दोषों के रक्षणं के अनुसार इस रोगमें भी विस दोषका सम्बन्ध है 
यह समञ्च लेना चाहिए । 


यह्‌ ( ककंशा उपदंश ) विशेषतः फिरङ्ग देर ( यूरोप ) पर होता है अतः इसे फिरङ्ग रोग भी 
कहते दै । यदह सूक्रामक रोग है ओर हमारे देश मे भौ श्सका प्रसार फिरङ्िनियों के साथ मशु भ-\, 
वारने से हुआ. हे । फिरज्ग (जिते अंग्रेजी मे एणाः (सिफिलिसि" कहते है) सहज ओर जातोत्तर 
मेदसेदो प्रकारका होता दहै। पुनः प्रारम्भिक ( टषर्प ) ओर द्वितीयकं (8९९००१४१ ) 
भेद सेदो प्रकार का होता है। आरम्भिके मे गुह्या ( या अन्य उपसर्गाङ्गा ) मही धिकारहोता 
हे किन्तु द्वितीयकम समस्त शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते दहै । श्पका संक्मण पुरुष से खीरे 

वं खी से पुरुष मे होत्ना है ओर ( रोगी माता-पिता से उत्पन्न ) सन्तान मे भी दयो जाता है अतः 

इसे “कुलज रोग मानते हं । 

इस रोग मे छञिन्दिय क उपरर चण उतपन्च दयते है ओर श्सके बीटाणु रक्त मे प्रविष्ट होऊर 
अनेक प्रकार के 'लश्चण उत्पन्न करते है, यह श्स रोग का सामान्य लक्षण समञ्लना चाहिये ॥१-७॥ 
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तस्य कारणम्‌- 
(स्पादइरो कीटा पेलिडाः कीटाः । लोहिते विष्टाश्चन्पाऽदृष्टाः ॥ ८ ॥ 
कारणे शचस्यमामयस्यास्य । कषिणीतुल्या रोगिणे शल्या: ॥ ९॥ 

'द्िपोनिमा या स्पाश्रोकीटा पेटिडाः ( ४९0८० 07 उक प०नृाण्लौ४ 91179 ) नामकं 
कीटाणुरुषिरमे प्रविष्ट होकर रहतेदंजो ओँखिसे नदीं दिखाई पडते किन्तु (अणुवरीक्षणः 
यन्त्र से दिखाई पडते ें। ये देखने मेँ चिमदीके आकार के ओर श्व्य की भांति दुःखदायकं 
डोतेदें।येदी इस रोग के उत्पादक मूल कारण दै ॥ ८-९॥ 

अस्य सप्राप्षिस्तत्र च प्रधस्राठस्था 

प्रायेण चाक्रमणमस्य तु सेथुनेन जायेत च कचन संक्रमणेरथान्यैः ॥ १० ॥ 

जीवाणवोऽस्य हि गदस्य खदाऽध्युपस्थं स्पशंस्थरे विदधति बणसव्युदमरम्‌ । 

पूव भवेर्वचि तु वत्तटसुचमकोपानां इृद्धिरव्यधिकतासहिता विदोषात्‌ ॥ 9१ ॥ 

संजायते तदनु सौत्रिकतन्तुजारूसंवद्धंनं ध्रतिदिनं ननु रोगि मध्ये । 

शूना का भवति रक्तध राऽतिच्त्तकोषाणुब्द्धिसहिताऽविरतं नितान्तम्‌ ॥ ५२॥ 

देतोरतो रधिरधारिधराऽध्वसूचमस्वं जायते चदनु संनिधिद्तिनोऽद्धा । 

पूणांभिद्द्धिरदिताऽपि भवेर्ल्सीकाम्न्थिव्रजस्य किर तास्वणयुक्रोषसंस्था ॥ १२ ॥ 

विग्रैपतया शसरोगका आक्रमण अधन द्वारा दोतादहै। इस रोग के जीवाणुः मूत्रेन्द्िय के 
स्पद्धो करने वाके स्थान मे भयङ्कर व्रण्‌_ उत्पन्न करते हैं । प्रभम्‌ त्वचाके ऊपर वत्तृछाकार सुक्ष्म 
कोषाणुभो ( 0९15 } की बदधि दयो्ी दै। उसके बाद रोगी मे सोधिवौ तन्व-समूद की बृद्धि 
प्रतिदिन दोती है. ओौर रक्तधरा कला ओधयुक्त हो जाती दहै तथा उक्तँ गोल कोषाणुर्थोकी 
अत्यधिकः इद्धि द्योतो दै जिससे रत्वाहिनिय का मागं सकरा हो जाता । उक्षके वाद उसके 
समीप मे रहने वाली लसीकायन्थियो ओर ओषाणु ओं बी पूणं बदधि दो जाती है ॥ १९-१३ ॥ 


सरस्य द्विती याऽवस्था- 
सक्ताहषटर॒केन ततः प्रयान्ति अन्थिभ्य एवास्य गदाणवोऽखम्‌ । 


पर्वते च वचि तत्र खंगतास्ते श्रेष्मरायां हि ततः कायाम्‌ ॥ १४ ॥ 

स्फोरास्तथाऽद्वा पिडिका अवश्यं ततः प्रवृद्धि विपुलां ्रयाति । 

समस्तकायस्थितिमनल्लसीका-मन्थिवजोऽस्मिन्नु पदंशरोगे ॥ १५ ॥ 

पश्चाद्धवेद्‌ गन्धिषु को षतन्तुप्रव्ध॑नं पूववदेव नूनम्‌ । | 

गद्स्य चेत्थं गदिता द्वित्तीयाऽवस्था भिषग्भिर्बहरो विविच्य ॥ १६ ॥ | 

&सताह मं इस्त रोग के जीवाणु लसीका-य्रसिथयों से रक्त में प्च कर त्वर्ची एवं उल्ल 
वाला मं पिडिकमि या स्रो उत्पन्न दर देत € । इस उपदा रोगमें चरीरदस्थित सारी लसीका 
यनि पवयो वद्‌ जाती दै । उसके वाद्‌ उन सन्धि मर पूवो धकार से कोषार् जोः 
-सोत्रिक तन्वुओं की भी बृद्धि 1/4 "+ तण भो बद्धः होती हे यह इस रोग की द्वितीयावस्था कदलाती है।॥ १४-१६॥ 
अस्य तृती याऽवस्था-- 

रयानम्मन्थीनध्वमब्दद्यात्त प्रायः कुव॑न्व्यामयस्याणवोऽस्य । 

रोगय्स्तानां नृणां वे वििषटभागेष्ेवाथो हारीरस्य मध्ये ॥ १७॥ 

पश्चात्ते तु ग्रन्थयो मांसपेक्तीभिस्तन्नस्था आाब्रताः खन्त व । 

सूच्माः स्थुराः चद्रचत्तश्च कोषः किं वा कोषः श्ेव्मिकेः सवंथंव ॥ १८ ॥ 

ननं सौ्रस्तन्त॒भि्वां कृताः स्युः पश्चात्ते च मन्ययो मब्यभागात्‌ । 

सयाताः स्युः शीणमावं विशेषात्‌ पश्चाञ्जायेत णत्वं तु तन्न ॥ १९॥ 


‰‰| 


। - ज्रः 
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तस्मिन्‌ कारे रक्तसंवाहिनाञ्यो दाढथं प्राप्ता रज्जवच्चातिमान्नम्‌ । 
संदृश्यन्ते चातिसंकीणमार्गास्तत्‌ संकीणंस्वातिरेकाद्‌ यदा तु ॥ २०॥ 
तासां जायेताथ मस्तिष्कदेशे भूम्ना मागस्यावरुद्धत्वमेव । 
पक्ताघातो मूच्छनं वाऽपि ख्व्युननं तेनास्मिन्‌ गदे स्यात्तदा तु ॥ २१॥ 
इत्थं तास! हृत्प्रदेशे कदाचिच्चेरस्यान्मागेस्यावरुद्धत्वसद्धा । 
संजायेताशु प्रायज्चो वे तदा तु इत्कायस्याती वरोधोऽप्यकस्मात्‌ ॥ २२॥ 
किवा वा तन्न स्याद्‌ दो विस्तृतिश्च दयेव भूता अन्य एवोपसर्गाः । 
प्राणघ्ना वा दृश्यमाना भवेयुः प्रोक्ताऽवस्थाऽस्येस्थसेषा तृतीया ॥ २३ ॥ 
इसरोगके कीटाणु भ्रायःदो. वंके वाद्‌ रोगियोके शरीरके व्रिचधिष्ट भागोंमें दयान वंके वाद ] ) भागोंमें दयान 
यन्थियोँ ( तपा ) उत्पन्न कर देते हं। उसके बाद वे य॒न्थियोँ वहाँ की मांसपेरियो से. मांसपेरिर्या से 
आवृत रहती हें ओर सुक्षयं वा स्थूरु, शद्रः गोलाकार विवा इरेष्मिक कोपषाणुवों से वा. सौरिक 
न्तुओं से निमित होती. है । उसके बाद अन्थियां मध्यभाग से विश्चीणं हो (फूट) जाती हें, जिससे 


उनमें व्रण. वन जाता हे। उस प्षमय रक्तवाहिनी नादयां रज्जु जु (रस्सी) कौ मोति दढ 
( किन ) हो जाती हं ओर उनके मागं अत्यस्य संकीणे हो जाते हे। इस प्रकार इनको अत्यन्त 
संकणत। के कारण जव कभी मस्तिष्क देथ मँ उनके रक्तमागं का अवरोध दहो जाता है तव 


रोगी बो पक्चा्धात, मूर्छा अथवा सरैूयु तक भी हो जाती हे । सी प्रकार से जव कभी हृदय प्रद से जव कभी हदय प्रदेश 
मेँ रक्तवादिनियों के मागं का अवरोध हो जाता दै तव अकस्मात्‌ ह्कायं का अवरोध (हृद्रति वन्द) 
उपद्रव उत्पन्न हो जाता है अथवा द्य की विस्तरूति कवा इसी प्रकार के अनेकं अन्य 
प्राणनाश्चक उपद्रव द्यो जाति हं ॥ १७-२३ ॥ 


आपृत्तरोत्तरं जीवाणूनामल्पतानिरदे शः- 


पुरोदितास्वासु दशासु तृत्तरोत्तरं भिषग्ब॒न्दमवेतु चाल्पताम्‌ । 
रणेषु जीवाण्युगणस्य चामयमप्रदायिनो भूनमिहोपदृश्े ॥ २४॥ 
“उपर्युक्त ती नो अवस्थाओं में उत्तरोत्तर रोगी के वरणा मे रोगोत्पादकं कीराणुओं की कमी 


दाने गती हे ॥ २४॥. 


अस्य रूक्षणमु-- 1 
श्यानाभिधा अन्थय आमयेऽस्मिस्तनौ भवेयुननु यत्र त्र । 
चणंस्तु तेषां पल्लोपसमो चा तास्रोपसो वा परिदश्यतेऽन्र ॥ २५॥ 
त उद्धवेयुश्च समानरूपतो भूयः शरीरस्य च पाश्व॑योः सदा । 
यदा द्यनेके मिलिताः परस्पर तदा तु दध्युननु मण्डलाङ्कतिम्‌ ॥ २६॥ 
मन्दउवरः स्यादिह कण्ठपाकता न्युनत्वमखस्य  तथेन्द्रप्तता । 
शिरोव्यथा नक्तमथास्थिमध्ये सजा सश्ोधाऽभ्यधिका प्रदृश्यते ॥ २७॥ 
खेऽधिनासं रद नच्छदेऽथो श्रेष्मच्छदे यो निगते विज्ञेषात्‌ । 
भवेद्‌ च्रणोत्पत्तिरपीह संशयो विधेय ईषन्न कदाऽपि कोविदः ॥ २८ ॥ 
श्यानाभिधमनन्थिससुद्धवोऽस्थ्नि यज्कव्यथो प्लीड्धधधिफुप्फुसं हृदि । 
सदृश्यते तर्स्फुटनं ततश्च तथा च तच्र स्फुटितेऽथ ढे ॥ २९ ॥ 
सञद्धवेस्सौन्निकतन्तुता तदा गदेऽन्न योषिरस्वपि गर्म॑पातः। 
आदौ भवेच्च ऋमतस्ततः स विलस्बतो दश्यत एव रोके ॥ ३० ॥ 
तद्न्वपातश्च ततोऽल्पजीविनः शिशो भवेद द्धव एव सवथा । 
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ततः रमेण द्यपदंशरो गिणध्िरायुषो बारजनस्य जन्म ॥ ३१ ॥ 

प्रजायते प्राय एव चेषा रीतिर्भिषग्भिञ्चुवनेऽनुभूता । 

ततस्तु तदढारुगतो ह्यवश्यं सदोपदंशः सहजः स वोध्यः ॥ ३२॥ 

श्स रोग में दारीर जर्ह-जोँ इ्यान-ग्रन्धि्याँ ( युमा ) दोती दहै वहा का वणं मास्त अथवा 

तारके समान दिखा देतादै। वे ग्रद्ि्याँ प्रायः डारीर के दोना पार्श्वौ में समान रूप से उत्पन्न 
होती दहं) जव वे बहुत सी एकत्र भिल जाती दै तव उनका आकार मण्डल की भाँति हो जाता 
दे । साथमे मन्द ज्वर्‌, कण्ठ मेँ पाक, रक्त की न्यूनता, इन्द्रं ( वाल हाना ), रात्रि मेँ ्िरमें 
पीडा ओर अस्थिरयो जं रोध के साथ-साथ अधिक पीडा दती हं सुख, नाक, ओट, रुष्य तथा 
योनिगत दटेष्मल कन्म मे त्रिदोषः व्रण उत्पन्न हो जाति दै । दयान-ग्रन्थियां ( यमा ), अस्थ, 
य्त्‌, प्लीहा, फुफ्फुस, हृदय इन स्थानों मे उत्पन्न होकर फूट जाती दै तथा जवर वे भर जाती 
दे तव उन्न सौकरं त्तु उत्पन्न हो जाते है ( ओर श्न अंगा मँ संकोच आद्वि अनेक भिकार 
उत्पन्न हो जाते हँ )। इस रोगमें लियो को प्रारम्भ म जल्दी-जव्दी र्भपात होता है फिर धीरेरर 
गभपात बन्द होकर कु दिन तक अस्पजीवी बा्क ओर अन्त में वहत दिनांके वाद दीर्घजीवी 
भी उत्पन्न दोने लगति दे । उन वाल्कों मे जन्मसे दी जो उपदंश होता है, वह “पज उपदंश" 
कहकाता है ॥ २५-३२ ॥ 





अत्रोपद्रवाः- 


संकोचभावो द्यधिफुप्फुसं वा यङ्कव्यथो प्टीह्धयपि पक्तघातः। 
अपस्खतिमुच्छंनमप्यवश्यमुन्मत्तता मारुतजा गदाश्च ॥ ३३ ॥ 
एते यदा द्यध्युपदंशरोगसमुपद्रवा वेद्यवरेवि्िष्य । 
„ _ संकीत्तितास्तेन युतः स सद्‌ भी रोगी . खभेतान्तकलोकवासम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फुपफुस, य्त्‌ ओर प्लीहा मेँ संकोच, पश्चाधात, अपस्मार, मृच्छ, उन्द्र ओर अन्य वातिक 
रोग जव उपदंश रोगी को उतपन्न होने लगते दै तव वह असाध्य होकर रोगी का प्राण छ्ठेता है ॥ 
अथ सहजोपदंशनिदानम्‌ ८^.--१]*- />2 
जीवाणुयोगयुतश्ोणितश्युक्रदेतुजा तो पदं श उदितः सहजाभिधो हि । 
शक्रे तथा रजसि दुष्ट इहो पदंशजीवाणुभिः सति तयोरवमेखनादरे ॥ 9 ॥ 
जायेत कश्चन कदाचन देवयोगाद्भभेः स नामपि, नूनमवाप्लुयाच्च । 
किंवा छचिर्वभिनवेऽपि फिरङ्गरोगो नेवोद्धवेस्सुङृतितोऽथ च गर्भपातः ॥ २॥ 
एवं च जातुचन वालकजन्म चेत्‌ स्यात्‌ सद्धेयब्रन्द्‌ परिभाषित एव रोके । 
नून इषः स सहजेन गदेन चोपदंशेन पीडिततनुरननु बोधनीयः ॥ ३ ॥ 
किं चोपदंशवशगा यदि गर्भिणी स्यात्‌ तच्रोद्धवं व्वधिगतः शिश्चरप्परवश्यम्‌ । 
सांसगिकेण कितः स इहोपदंरोनामापितो बुधजनैरपि वेदनीयः ॥ ४॥ 
जीवाणु ( के विष ) से युक्त रज-वी्यं के होने पर जो सन्तान होती दै उसमे जो उपदंश होता 
दे वह "सहज उपदंदाः कदलाता है । जव माता-पिता कै रज तथा वीयं उपदंश के कीटाणुर्ओंसे 
दूषित होत द उस समय दोनो का संगम होने से कदाचित्‌ गभ॑ रह जाता है तव उस गर्भका 
निश्चय पात हो जाता है कमी-कभौ उपदंश रोगीके नवीन होने से माग्यवश्च गम॑पात न्दी भी 
दोता है बिन्तु यदि वह बच्चा पैदा दोता है तो “सज उपदंश" से पीडित शरीर वाला होता है, 


यदि गभिणौ ली को उपदंश रोग हो जाय तो उसके कच्चे को भी उपदंश होगा किन्तु वह. 


`सांसगिक उपदंशः कदलाता है ॥ १-४॥ 


हि 


क ` क = = 





| परिशिष्टम्‌ ४८६ 


सहजो पदंशस्य लक्षणम्‌- | 
न जातमात्रे हि शिशौ विोक्यते गद्स्य किंचित्‌ किदेव रक्षणम्‌ । 
परन्तु सक्ताहचतुष्टयारपरं तद्वष्मंणि पराय अनावृतेषु वें ॥ ५॥ 
नासाभ्खादिभ्वखिखेषु चाङ्गेषु पाराभाः पिडिका भवेयुः । 
परस्परं ता मिक्ता णस्वं म्रसारिणोऽद्धा बहधा हि दध्युः ॥ ६ ॥ 
तत्तस्त्विमां प्राप्य दरामवश्यं क्षङ्कोयमाणाः शिशवः सदेदशाः। 
चरी विशेषाकलितानना ध्रुवं विलोक्यमाना इह वे भवेयुः ॥ ७॥ 
पतिष्णुता वाऽथ विरूपता भवेन्नखेषु तेषामपि चेन्द्र्ध्ठता । 
सुखोष्टयोवां ब्रणयुक्तताऽधिक।ऽधिनासिके वा स्वरयन्त्रमध्ये ॥ ८ ॥ 
रखेऽमच्छुदेऽति व्रणिता तयो्रुवं नाखाऽस्थिमध्ये गङितिवंशेषाद्‌ । २ 
मिथो विलम्बेन तथाऽस्थिकेन्द्राणां मेलनं जायत एव नूनम्‌ ॥ ९॥ 
समुद्धमश्चाथ विनाश आश प्रहश्यते बाक्तनौ रदानाम्‌ । 
तथाऽऽश्रितेष्वप्यथ तेषु यौवनं पुरोदिताया उपदंशजायाः ॥ १० ॥ 
प्रायो दशाया बहु्स्तृतीयाया रुक्षणानीह भवेयुरेव । | 
अथो पदुशीयगदाणुजष्टयोः पित्रो रजःशक्रत आक्तजन्मसु ॥ ११ ॥ 
किञ्चिस्मरवरदधेषु च तेषु नूनं काश्यं प्रदृश्येत च दुबलस्वम्‌ । 
तथाऽधिकत्वं चयसोऽपि कूचयते तदीयदेहस्थितरकषणेश्ुवम्‌ ॥ १२॥ 
नासासेतुश्चिप्पिटः स्था तेषां साग्यं शोष्णि प्रायश्चः संभवेद्रं। 
मूर्ध्नो रन्ध्राण्यत्र नूनं चिरेण सम्पूणं संभजन्ते विशेषात्‌ ॥ १३॥ 
ऊध्वंस्था ये मेदकास्ते रदास्तु तीचणाः कीरो पभ्ययुक्ता भवेयुः। 
चक्राकारा ओष्ठयोः प्रान्तभागे वाद्ये जायेरन्‌ बणाः पूणेरी्या ॥ १४॥ 
दीघांस्थ्नां च स्युः शिरांसि प्रकामं स्थूखान्येवं नेत्रयोः शक्ररोगः। 
जायेत्ताथो शोथ एवोपतारिकायामन्ये चाक्तिरोगा भवेयुः ॥ १५॥ 
तत्काल उत्पन्न हये शिदयु मं प्रायः कु भी सदजोपदंश के लक्षण नदीं दिखाई देते है किन्तु 
चार सप्ताह व्यतीत होने प्र वाल्क के नासिका ओर सुख आदि खुले अङ्गा पर गुलाबी रंग को 
पिडिका दिखाई पड़ने लगती दँ । ` जो बहुत प्रकार से परती हुईं॑परस्पर मिलकर जण का रूप 
धारण कर लेती ह स दशाको प्राप्त होकर वालकं अत्यन्त क्षीण होने लगता है ओर उसके सुख 
पर छुरियां दिखाई पड़ने लगती हं । उस्तके नख गिर जाते हँ अथवा विरूप हो जाते है, एवं श्र 
प्त होता हे, सुख, ओष्ठ, नासिका तथा स्वरयन्तर मे अथवा उनकी इरेभ्मिक कला में तरण हो जाति 
हे, नासा की अस्थि गल जाती है, अस्थियों के केन्द्र का परस्पर मिलन बिलम्ब स्ते होता है, 
दांत निकल कर शीघ्र ही गिर जाते हँ । युवा हो जाने पर उसमे पृक्त उपदंश की ठतीयावस्था 
के संपूणे लक्षण दिखाई पड़ने र्गते हँ । माता-पित्ता के रज-वीयं फिरङ्ग के कीयाणुओं (के विष ) 
से युक्त होने पर जिन वारको का जन्म होता है उनमें बड़े होने पर कृराता तथा दुबेलता आ जाती 
दे, वह अवस्था में कम होने पर भो अधिक अवस्था कै प्रतीत होने लगते हे, प्रायः उसका नासावा 
चिपटा ओर दिर सपाट हो जाता है, सिर के रन्ध देर मेँ पृण होते है, ऊध्वंस्थ मेदक दात तीक्ष्ण 
तथा कील के समान हो जाते हे, ओष्ठो के बाह्य प्रान्त माग में चक्राकार रण हो जाते है, लम्बौ 
अस्थिर्यो के सिरे ( प्रान्त भाग) स्थूल हो जाते है, नेत्रो म कमौ-कभी शुक्र रोग (कूला) हो जाताः 
ओर उपतारिका मेँ योथ तथा अन्य नेव रोग मौ हो जातत है ॥ ५-१५॥ 
फिरङ्गरोगच्िविधो भिषग्भिः प्रोक्तस्तु तज्नादिम एव वाद्यः ॥.१६॥ 


३१ मा नि० उ० 


व म क 
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आभ्यन्तरः स्यादपि च द्वितीयो बाद्यान्विताभ्यन्तरसंक्षकोऽन्स्यः। 


वि 


क 


लिङ्गानि चेषामथ संव्रवीमि क्रमेण छन्स्न कथितानि वेयः ॥ १७॥ 
वाद्य; फिरङ्गो गदितस्तु तत्र विस्फोटतुर्योऽल्परुजाऽन्वितश्च । 
्रदश्यते च स्फुटितो भिषग्भिः प्रायेण रोके ्रणवत्‌ खुसाध्यः ॥ 4< ॥ 
आभ्यन्तरो यः स इहामवातोपमग्यथां सन्धिषु चापि नूनम्‌ । 
दों विशेषाजनयेत्ततोऽसौ ख्यातो भिषग्िनंनु कष्टसाध्य: ॥ १९ ॥ र 
फिरङ्ग रोग ३ प्रकार का होता हे । पला बाद्य, दूसरा अभ्यन्तर ओर तीसरा वा 
इनमें "वाह्य फिरङ्ग' विस्फोट के तुल्य एवं अल्प पीड़ा वाला होता है ओर व्रणकी तरद 
हे तथा साध्य? है । आभ्यन्तर संश्रक दूसरे फिरङ्ग रोग मे आमवात के समान ५६५८ 
विद्टोेष रूप से शोध उत्पन्न होता है, यह "कष्टसाध्य हे ॥ १६-१९ ॥ । 
नासाभङ्गो वद्धिमान्धं च कार्यं शलोपश्चास्थ्नां वक्रता वा किर । 


न 


3 >; ॥ २० ॥ 
तूपद्ुल्यो भाषिता वं वरस्य ीणत्वं चेता दायुविदप्रयः ॥ 
नासामङ्ग, अग्निमान्य, राता, अस्थिश्योष, अस्थिवक्रता तथा वल की क्षीणताये सव फिर 
रोग के उपद्रव कहलाते हे ॥ २०॥ 
उपद्रवैरेभिरनन्वितो यो गदः फिरङ्गोऽभिनवो बहिभंवः। 
भवेत्‌ स साध्योऽथ च कष्टसाध्य आभ्यन्तरोऽयं बहुशो भिषग्भिः ॥ २१ ॥ 
त्षीणजनस्योपद्रवसहितो व्याप्रो बहिरन्तःस्थर उदितः। 
भवेद साध्यः षिरङ्गरोगः कथयव्येतद्वेधपुरो गः ॥ २२ ॥ रः 
वा्यसंछक फिरङ्ग रोग यदि नवीन तथा उपद्रवरहित हो तो वह साध्य होता भीर अ 
न्तर संक पिर रोग वषटसाध्य होता है तथा क्षीण मनुष्य का उपद्रवयुक्त, सवत्र व्य ब 
भ्यन्तर संज्ञक फिरङ्ग रोग असाध्य होता है ॥ २१-२२ ॥ 
विमक्ञ-पृवक्त दोनों प्रकार के उपदंश का स्पष्ट ओर विस्तृत वणन ग्रन्थ # स्तराधं (£ 
२२५ ओर १२० से १२० तक ) मँ मौ देखिए । 


भथ च्लिकात्रन्थिरोगनिदानम्‌ 
अस्य परिचयः- 


मरीवायां स्वरयन्त्रसंनिधिभवो यश्चुल्िकानामको 
ग्रन्थिः स्यात्‌ किरु तत्समुस्थितरसो देदेऽतिाभप्रदः । 
तस्य द्वौ गदितौ गदौ गदरहस्यज्ञानिभिः कोषिदे. 
स्तत्रा्यो रसब्द्धिहेत॒जगदः संकीर्तितः सर्वथा ॥ १ ॥ 
ह. ` अप्यन्यो रसहानिहेतुजगदोऽग्रे व्य॑ते पृणंतः 

. स्तत्रादौ रसब्रद्धिेत॒जगदो नूनं वहिनेत्रयुग्‌। 
भाख्यातो गरगण्डनामक दहैकः श्छ ष्मिकाद्रान्वितः 

` शोथो वामनता तथा च गलगण्डोऽन्यस्य मेदाख्लयः ॥ २ ॥ 
त्वन्त गरगण्डनामकगदे सर्वाधिका दुज्धिका- 
अन्थेद्धिरवेचयतेऽथ सकलानां वर्णनं कस्स्नशः। 
अप्यस्माभिरिह क्रमेण विधिवत्संपाद्यते सांप्रतं- 
तत्‌ प्रीत्या रसदृद्धिहानिजगदानां स्वं समाकर्णय ॥ ६ ॥ 


८. 
~ ऋ 


ॐ 
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परिशिष्टम्‌ 
द वाली जो चिक नांम कौ यन्धि होती है उप्तसे जो रस 
कलता रहता है बह शरीर के च्य होता है। रोग के रदहस्यवेत्ता लोग उक्त 
है । उसमे रस की वृद्धि के कारण होने वाला पहला रोग 


गरीवा मेँ स्वरयन्तर के समीप रहने व 
अत्यन्त लाभप्रद 


ते 
ओर दूसरा रस की कमी से हने वाला तेग तीन प्रकार का 


।.1 ५५ 
( बौन।पन ) ओर २. गकगण्ड ^ । इनमे अन्तिम 
देखाई पडती द ॥ १-२ ॥ 


अन्थिसंवन्धी दो रोगा का वणन कर 
शवदिरनैत्र गलगण्डः नामक होत्‌। हे 


होता है-१. ररेष्मिकाद्र॑शोथ, ° २. वामनता 
ते अधिक चुचिकाय्चन्थि कौ बृद्धि दि 


जो "गलगण्डः रोग है उसमे सव 
बदिर्नैत्रगङ्गण्डनिदानम्‌-- 

येष्वेव देशेष्वसौ स्यात्‌ । 

एुंसोऽपेङया खीषु रोगः ॥ ४॥ 

प्रेत हि बहिनँत्रगर्गण्डाख्यो विशेषेण ॥ 

देशो मँ यहं रोग अधिकतर सभ्य 


उत्पन्न होता है, उनमें 


चिन्ताश्लोकक्रोधमी तिप्रकषांदुष्ण् 
भूम्ना तत्रातीव सभ्येषु चेवं प्रायः पु 


आपद्धदशशरद्धयो वि्ञतिवर्षाण्यमिन्याप्य । जा 
चिन्ता, शोक, क्रोध तथा भव की अधिकता से उष्णप्राय 


लोगो मेँ १५ वषं की अवस्था ते लेकर २० वर्षं की अवस्था तक विदोषतः उ 
रूप ते होता है ॥ ४-५॥ 


भी पुरुषों की अपेक्षा ख्यो में विदोष 
अस्य संप्रा्ठिः-- 
लीय पीडोपेष्योपश्क्कद्वितये निरन्तरम्‌ । 
्र्नोभयेन्नन्विह पिङ्गलायाः सर्वं सिरायाः किर चक्रवाङम ॥ ६ ॥ 
ततो वहिरनत्रपदान्वितो ऽयं परजायते वै ग्गण्डरोगः । 
संप्राघषिरिव्थं गदिता मिषम्मिनिंदानविद्धिवंडुशो विविच्य ॥ ७॥ 
अन्त्र से विष विलीन होकर दोना उपवृक्कों मे विकार उत्प कर पिङ्गला नाडीमण्डलं को 
अष्चुभित कर देता है जिते ्वदिर्तत्रगर्गण्ड' रोग उत्पत हो जाता है ॥ &-७॥ 
अस्य स्वरूपम्‌- 
मो मानसः क्लोम एवं कदाचिद्‌ रुजा चाधिका जातुचिद्‌ रसपरक । 
] शक्तश्च हासः ॥ ८ ॥ 


अथो चिकायमन्धिष्ठद्धिश्च च्वब्यु 
इतीमे विकाराः सद्‌ च. नृनं नरान्‌ पीडयेयुगदेऽस्मि 
अतो यल्लतः सद्य एवावरोच्य क्रिया रोगनारिन्यवश्य विधेया ॥ ९ ॥ 
श्रम, मानसिक क्षोम, पीडाः हतक” ुिकायन्थि करी बृद्धि, आंखों का बाहर आजाना 
काहसिये सव विकार श्स बहिर्नैत्रगगण्ड तेग मेँ उत्पन्न हकर मन्यो 


तथा कामद्यक्ति ध । 
हैः । इसि घ्रे चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८-९ ५ 


पीडित करते ह 
अस्य साध्यासाध्यत्वस्‌-- ( 
याँ खदौ चास्य रोगस्य नूनं अवेर्स्वस्थ ताऽब्दास्परं सवंदेव । 
तथा ती्रतामास्थितायां ठ वषंद्रयादेव पद्चव्वमेतीह रोगी ॥ १० ५ 
इस रोग की खदु अवस्वा होने पर १ वषं क वद तमी स्वस्थ ह्यो जाता & ओर सोग कौ तीव्र 
अवस्था श्येने पर दो वर्ष के बाद मर जात। है ॥ १० ॥ 
| । अत्रारिष्टम्‌- 
वहि्ेत्रयुक्ते गदेऽस्मिच्‌ चद, ग्गण्डाभिषे रोगिदेहे कदाचित्‌ । 
~य यस्याधिकत्व तदाऽरिषटमत्यर्थमदधाऽवगच्चेत ॥ ११ ॥ 
त यदि शक्ति का अधिक व्यय दता हो 


अन्त्राद्विषं चापि वि 


ददा 


ग्रदश्येत शक्तन्य 
न 'वदिरने्रगकगण्ड' नामक रोग मं सेगी के शरीर 

तो उसे अरिष्ट समञ्चना चाहिये ॥ ११॥ ॑ 
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9६२ माधवनिदानम्‌- [ रलेष्मिकाद्रंशोनिदानम्‌ 


श्टेन्मिकाद्रंशोथनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः- 


गदे शछेन्मिकारद्राख्यश्लोधे विज्ञेषाद्‌ भवेच्चुदिककाग्रन्थिजातस्य नूनम्‌ । 

रखस्याधिका ही नताऽथो व्वचायां तथा श्टेष्मखायां कलायां नरेषु ॥ ५१२ ॥ 

अपि स्थुखता गौरवं चेन्द्रटघ्तोद्धवो मानसस्यापि कायस्य शीघ्रम्‌ । 

क्रियायां श्छ मन्दता मन्दभाग्यादितीमानि चिद्वानि संरेपतः स्युः ॥ १३॥ 

दङेष्मिकाद्रं योथ ( 1४०९0०४ ) रोग में चुका मन्थि के रसकी अपिक हानि 
दोती है ओर त्वचा तथा इलेष्मल कला में स्थूलता तथा गौरव होता हे एवं इन्द्रलप्त की उत्पत्ति 
तथा ओारीरिक भौर मानसिक्त क्रियाओं मेँ अत्यन्त मन्दता उत्पन्न हौ जाती दै ॥ १२-१३ ॥ 
तस्य च कारणम्‌- 


भवेत्‌ कारणं श्टैन्मिकाद्राख्यज्ञोथामयस्यो धवे ' दश्यमानं विशेषात्‌ । 
परं चुिकाम्रन्थिनिष्कासनं वे स्वयं नाश एवाथवाऽस्या अकस्माद्‌ ॥ १४॥ 
तथा पूरूषापेक्तया सखीषु सक्षगुणाधिक्यवद्‌ दृश्यते रोगजन्म । 
भिषग्मिश्च केशचिन्मतोऽयं कुरोच्थस्तयेति प्रकाशं छदां प्रोढतायाम्‌ ॥ १५॥ 
च॒चछिका अन्थिकाणएक दम निकाल दैनाया स्वयं उसका अकस्मात्‌ न्ट दौ जाना दरे ष्मिकाद्र 
शोथ नामक रोगके विद्टेष कारण दँ । यदह रोग पुरुषों की अपेक्षा लिर्योमे ७ गुना अधिक 
होता है ॥ १४-१५ ॥ - 
विमर्- ऊद विद्वान्‌ इसे कुलज मानते है । यद्‌ रोग प्रायः प्रौदावस्था ( ३०-५० वं }) मेँ 
ही प्रकट होता दै 1 
तस्य संप्राप्तेरवतारः- 
अन्तःस्था रसकारकाः प्रकथिता ये चुद्लिकाया ध्रुतं 
भागा मन्थिभवास्त एव हि गदे गच्छन्ति च क्तीणताम्‌ । 
श्रेष्मा यस्व्वगधः स्थितोऽपि च भवेत्‌ सोऽव्यन्तबृद्धि स्वियात्‌ 
तस्मार्वक्‌ प्रविरोक्यते प्रङ्रतितः स्थूला कका श्टेष्मला ॥ १६ ॥ 


चुका अन्थि के अन्तरस्थित रसकारक अवयव उरेष्मिकाद्रंदोथ में क्षीणता को प्राप्तो 


जाति देँ ओर त्वचा के नीचे जो दङेष्मा ( मेद ) र्ता दै वह अत्यन्त बृद्धि. को प्राप्तो जातादहै 


जिससे त्वचा ओर इङेऽ्मल कला स्थर दिखाई पड़ने लगती है ॥ १६॥ 


तस्य लक्षणम्‌- । 
गदारम्भकारे सदेवावसादो श्रं मानसे अरषटताऽपि स्मरतेश्च । 
ततः सवंशाखासु पीडोद्धवोऽथो भवेद्‌ गौरवं वस्म॑नो मण्डरेऽपि ॥ १७ ॥ 
र्वचा स्थूरुभावं गता चातिशष्का खरस्पशंयुक्ता प्रदश्येत नूनम्‌ 1 
विङ्कस्याऽन्विताः स्थौट्यमाक्ता विश॒ष्काः परिंदिनश्चापि केशा भवेयुः ॥ १८ ॥ 
ततोऽतिप्रबरद्धे गदे रोगिदेदे गुरुस्वं च मूढस्वमुर्पद्यतेऽद्वा । 
सुखं चायतं स्थूरुता दी घंताऽपि प्रजायेत दन्तच्छदद्वन्द्रमध्ये ॥ १९॥ 
तथा गण्डयो रक्तिमा कणंपास्यां गुरस्वं च रोम्णां परिक्षीणताऽपि ॥ 
अथ स्थूलता हस्तयोः पादयोश्च द्विजानां त पातो मतेमेन्दता स्यात्‌ ॥ २०॥ , 
भवेदिन्द्रियाणां हदः क्षीणताऽपि प्रजाते शशं दारूणेऽस्मिन्‌ गदे त॒ । 


` तयुक्ष्थायिदाषस्य मानस्य तद्वत्‌ धो मन्दभावोऽपि भरना निबन्धः ॥.२१ ॥ ` 


। च 
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रोग की प्रारम्भावस्था मेँ मनर्मे अवस्ताद ओर स्मृति का भरंशंद्यो जाता है। इसके वादं 
सभी दाखाओं ( हाथ-पेरों) में पीड़ा होने लगती है ओर पलकों मे भारीपन हो जाता है। 
त्वचा मोदी होकर अत्यन्त शुष्क तथा खर स्पशे युक्त दिखाई पड़ने जगती है । केश विकृत, स्थूल, 
ष्क ओर पतनशौल हो जाते है। रोग के अधिकं वद्‌ जाने प्र शयीर म यरुता भौर मूढता 
उत्पन्न हो जाती है एवं रोगी का मुख चौड़ ओर ओठ मोटे तथा बडे हो जाते हे । कपोलों पर 
रक्तिमा, कणपाली मेँ गुरुता, रोर्मो कौ श्वीणता, हाथ-पैरो की स्थूलता, दतो का गिरना, बुदि 
को मन्दता ओर शन्द्रर्यो तथा हृदय की क्षीणता होती है। इस रोग की दारण अवस्था होने 
पर शरीर का स्थायी तापमान तथा भूख दोनो मन्द हो जाते है ओर विबन्ध ८ बद्धकोष्ठता ) 
डी जाता हे ॥ १७-२१ ॥ | 
उग्रद्ायामस्य गदरस्य बन्ध्यार्वं यो पिस्सु विशिष्य । 
सर्वत्रैवं बहुशो दृष्टं तस्माद्रेधेरिह निदिं्टम्‌ ॥ २२॥ 
लिर्यो में इस रोग की उग्रता होने पर अधपिकत्तर बन्ध्यापन हो जाता है ॥ २२॥ 
वामनरोगनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः- 


दारीरमानहीनता तथाऽतिङ्द्धिमन्दता । उपस्थसूचमता भवेत्‌ सदा गदे तु वामने ॥ २६ ॥ 
शरोर की लम्बाहं में कमी, बुद्धि कौ अत्यन्त मन्दता, लिङ्गिन्द्रियकाचखछेधा होना ये प्रधान 
लक्षण वामन ( (्ट्णंऽ० ) रोग मे होते हें ॥ २३॥ 
तस्य कारणनि्दैदाः- 
जन्मनो भवति यस्य न चुद्धिकाख्यो ्रन्थिस्तनावथ च तद्धवदुब॑रुष्वम्‌ । 
तसि्मिन्नरे नियमतो नु वामनस्वे तस्मान्निभित्तत इहोदितमेव विद्यात्‌ ॥ २४॥ 
गरगण्डगदेन रोगिणः कलबीजस्य च दुष्टता सदा । 
अपि देशविदोषताऽस्य वं जनने स्यात्‌ सहकारि कारणम्‌ ॥ २५ 
जिसके शरीर मेँ जन्म से दी चुलिका नामक.अन्थि नहीं ह्योती कंवा वह दुव होती है उस 
मठष्य में वामन रोग नियमतः उत्पन्न होताहै। इस रोगमें गल्गण्ड रोगसे कुल केवीज का 
दूषित ह्यना ओर आानूपादिविशिष्ट देश की विशेषता ये दोनों सदहकारिकारण होते हें ॥२४-२५॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- ॑ 
गदे श्टेव्मिकारद्वाख्यशोये तु यानि पुरोक्ान्यशेषाणि क्दमाणि तानि । 
विरोषादिह स्युश्रैवं वामनस्वे छभिव्यक्तिमाक्तानि विद्वन्मतानि ॥ २६ ॥ 
खदा मेदसा गर्भितानीह सर्वाणि चाङ्गानि हस्वानि नूनं भवेयुः । 
पुनश्चान्र वैज्ञिष्टथमाभाति यत्तत्‌ समस्तं मया सा्प्रतं कभ्यतेऽगरे ॥ २७॥ 
भवेजद्घयोर्वक्रता चापि बाडुद्वयेऽधो द्रे पूणरी्या गुरुस्वम्‌ । 
सखरस्पयु्ताऽतिशेधिल्यमाक्ता तथा स्थोस्यवष्यन्न जायेत च स्व्‌ ॥ २८ ॥ 
परशूने च नासापुटे वत्ते वं भवेदाननं नासिका चायताऽपि । 
रुखारं विन्ञाङं तथे वौष्टयुग्मं सदा पीवरं पीवराऽथो रसक्ता ॥ २९ ॥ 
मतेर्मन्दता भायज्श्च प्रणाज्ञः स्षटतेरेवसु्रस्वमासे गदे तु । 
पभेद्ः स्वरस्याच्र मेदःखसुस्थः प्रजोष्पत्तिकारीन्द्रिय त्तीणता च ॥ ३० ॥ 
, ` तथा जायते कामश्चक्तश्च मान्यं विशेषाद्भदे वामने नूनमेव । 
पूते में रङेष्मिकाद्रं शोथ नामक रोग के जितने लक्षण के हये है, वे ही सब वामन रोगमें 
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भी व्यक्त होते दै । विद्धोषतः इसमे सभी अङ्ग मेद से भरे हुये तथा छोटे २ दो जाते दहै ओर दोर्नो 
जोधा तथा बाहुर्ओ मेँ टेढापन तथा उदर मँ अत्यधिक गुरुता, त्वचा खर स्पदौवाली, अत्यन्त 
शिथिल तथा स्थूल, दोनो नुने फू हये, मुख गोलाकार, नाक चोडी, ललाट चिपट, दोनो 
ओढ ओर जिह मोरी होती है बुद्धि कौ मन्दता ओरस्मृतिकानाददहो जातादै। इसरोगकी 
उयता होने पर मेदोज स्वरमेद दो जाता ह (पू. ¶. २०४) । सन्तान को उत्पन्न करने वाली इन्द्रिय 
मे क्षीणता तथा कामदाक्ति की मन्दता विह्ञेषरूपसेश्स रोग में उत्पन्न होती है ॥ २६-३०॥ 
गलगण्डविषये कथनम्‌- 
गलगण्डगदो गदितो सुनिभियंत एव ततोऽस्य च रूपमलम्‌ । 
अवबोध्यमिहाखिटमुक्तमतो न हि किचन तुल्यतया तु मया ॥ ३१ ॥ 
पूव मजो गल्गण्ड रोग का लक्षण कहा गया द उसरी से श्स गर्गण्डका भी लक्षण समञ्च लेना 
चादिये 1 यदा पर दोनों गलगर्ण्डो की समानता होने से लक्षण का निदैरन नहीं किया गया हे ॥ 
विमक्ञ-गलगण्ड रोग भौर चुदिका मन्थि के विकारो का वर्णन उत्तरां पृष्ठ ६२ एवं ६४ पर 
देखिए । 


अथ मस्तिष्करोगनिदानम्‌ 
दी षेकम्पस्य निदानम्‌- 
यदा भवेन्मूध्न्य॑भिघात उच्चकैस्तदा तदीयानुगुणैः स्वरक्षणे: । 
खुर्चयमाणः खल शीषंकम्पामयो भवेद यजनाभिभापितः॥ १ ॥ 
जिस समय मस्तक मेँ भारी घात दहो जाता दै उस समय आधातानुरूप लक्षणां से युक्त 
शीषेकम्प रोग होता दे॥ १॥ 
रीषकम्पस्य लक्षणम्‌- 
हल्ञासमूच्छं वमनं जडस्वं चित्तस्य चाञ्चल्यमतीव वेपथुः । 
स्याव्कणंनादो मलिनास्यता च प्रविस्तृति्नंत्रकनीनिकायाः॥ २॥ 
नाढ्यास्तथा स्पन्द नमस्पमात्र शत्यं तनो दुंवंरताऽधिकाऽपि । 
वाचो विकारः खलु पक्तहानी रोगे प्रजायत हि शीषंकम्पे॥ ३॥ 
हृ्ास ( उवकाडई ), मृच्छ, वमन, जडता, चित्त की चच्नलता, अत्यन्त कंपकपी, कणेनादः 
( कणं मे शब्द सुनादं देना), सुख की मलिनता, नेत्र की कनीनिका की अधिक विस्तृति, नाडी के 
स्पन्द्‌ वणे स्वट्पता, हरीर की शीतलता, अधिकं दुबंलता, वाणी में विकार, पक्षाधात ये सब लक्षण 
खीषेकम्प रोग मं उत्पन्न होते दै ॥ २-३ ॥ 
विमश्च-देखिये पूर्वां पृष्ट ३३१ 


अथ मस्तिष्कचयापचयनिदानम्‌ 
तत्र मसितिष्कचयस्य निदानादिकमाह -- 
प्रायः शिशूनां क्रविदेव यूनां दुर्भाग्यतोऽजखमपि स्वभावात्‌ । 
कपालमव्यर्थसुपेति चद्धि मसितिष्कन्रद्धौ खलं मस्तलङ्गः ॥ १ ॥ 
ठृद्धिः समाना यदि मस्तुलङ्गकपारगा स्याद्धि तदा तु तत्र । 
प्रायेण काचिन्न विकारजात्ता भीतिर्भिषग्भिः कचिदूहनीया ॥ २ ॥ 
स्वाभाविकी चेदुथवाऽरस्वचस्था कचित्कपारस्य तथा च चद्धिः। 
मस्तिष्कमध्ये तु तद्‌ाऽतिघोरा उपद्रवाः सन्तु तदीयपीडनात्‌ ॥२३॥ 
भराय शिद्युओं के ओर कभी-कभी युवकों के कपा की दुभाग्यवद्य या स्वभावतः वृद्धि होती 
हे जर उसकी वृद्धि होने पर मस्तुलङ्ग की मी वृद्धिः दोती है । यदि सौभाग्य मस्तुलङ्ग ' तथाः 
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कपाल की वृद्धि समानरूपसेदोतो किती प्रकारके विकार काभय नहीं समञ्लना चादिये। 
किन्तु यदि केव कपाल की ओर कभी केवर मस्तिष्क की दी बृद्धिदहोतो मस्तिष्क के पीडित 
होने से अत्यन्त घोर उपद्रव होते हं ॥ १-२ ॥ 
उपद्रवानाह- 
हिरोऽत्ि्॑मो मूच्छंनं पत्तनाशो वरुस्यापि हानिस्तथाऽऽक्तेपरोगः। .. 
तथाऽन्तेऽपि दघ्युश्च मस्तिष्कन्द्धाबुपद्रुस्य एता भिषग्भिविंभाग्याः॥ ४ ॥ 
सिर में पीडा, भरम, मूर्च्छा, पक्षाघातः, व कौ हानि, आक्षेप रोग मौर अन्तमं सृत्युये सव 
उपद्रव मस्तिष्क-वृद्धि होने पर होते हदं ॥ ४॥ 
मरितष्कहासमाहद-- 

बरद्धस्त॒ मस्तिष्कभवा यथा स्यादुध्रासस्तथेवाप्यु पजायते हि । 

हासोऽपि मरसि्तिष्कगतः कपारे प्रवद्धंमानेऽतिभयङ्करः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

हासो यदा स्यात्छचिदेकपाश्च खप्युभवेननेव तदाऽऽतुरस्य । 

चेन्मस्तुलङ्गस्य समन्ततो वा हासस्तदाऽऽश्वस्तु खतिस्तदीया ॥ & ॥ 

स्यान्मस्त॒लुङ्गस्य सदेव इद्धिहांसोऽपि नूनं मरणाय लोके । 

व्यर्थो भवेदत्र यद्प्युपायस्तथाऽपि रासायनिको विधेयः ॥ ७॥ 

जिस प्रकार मस्तिष्क की ब्ृद्धि होती है उसी प्रकार हास्ति भीदहदोता दै। हासमी यदि 

मस्तिष्क कादहो कपाल की बृद्धि द्यो तो वह अत्यन्त भयङ्कर होता दहै। ओर जब कमी एक 
पाश्वं मे मस्तिष्क का हास हो तो उसे रोगी की सत्यु नदीं दोती । किन्तु यदि चारो तरफसे 
मस्तुलुङ्ग का हास्त हो तो अवदय सत्यु हो जाती है । मस्तुलङ्ग की वृडि ओर हस दोनों दी सदा 
गृ्युप्रद होते हैँ । इस समय रासायनिक चिकित्सा करनी चाद्ये ॥ ५-७॥ 


अथ शीषोम्बुरोगनिदानम्‌ 
रीषांम्बुरोगस्य निदानसंप्राप्त्यादिकमाद-- 
दु्टाम्बुपानादतिेव्यतो वाऽञ््तरेषु क्रिमेरुद्भवतोऽभिघातात्‌। ` 
असारम्यभोञ्याशनतः सुराया अस्यथंपानात्‌ पवनप्रदोषात्‌ ॥ १॥ 
संचीयते यच्करमतः शिरःस्थस्नेहस्य भूमौ बहुं जरं हि । 
तदैव वैच गंदितस्तु शीर्षाम्बुरोग एषोऽस्त्वतिदुश्चिङ्किरस्यः ॥ २ ॥ 
प्रायः शिशूनामुपजायतेऽसौ बाल्ये वयस्येव गदो विशेषात्‌ । 
दन्तो द्रमेऽनेकविधाहितानां निषेवणात्सद्धिषजां मतेन ॥२॥ 
दूषित जल के पीने से, अत्यन्त शीत रगने से, ओंतोँ मेँ क्रिमि उत्पन्न होने से, अभिघात से? 
असातम्य ( प्रकृतिविरुड ) भोजन से, मथ के अधिकं पीनेसे, वायु के प्रकोप से, रिरःत्थित 
स्नेह के स्थान मँ क्रमशः बहुत सा जर एवत्र हो जाता हे, उसी को शीषाम्डुरोग कहते दं 
यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य होता है । यह रोग प्रायः बाट्यावस्था में बच्चों कोहो जता हे 1 जव 
कि वे दत निकलने के समय अनेक प्रकार के अदहितकर पदार्थौ का सेवन करते हे ॥ १-३ ॥ 
री षाम्बुरोगस्य पुवेरूपम्‌-- 
जिह्वाऽब्रता गाढपुरीषताऽथो दौ वंर्यनि द्राऽधिकते तथा च। 
निःश्वासमध्येऽपि च पूतिगन्धः शीर्षाम्बुरोगोऽस्स्विति पूवंरूपम्‌ ॥ ४॥ 
जिह्वा के ऊपर मल का जम जाना, विष्ठा का गाढा होना, दुबंल्ता, अभिकं निद्राका दोना 
जओौर निश्व।स के अन्दर पूतिगन्ध होना ये सब लक्षण रीर्षाम्बुरोग के पूवंरूप के हें ॥ ४ ॥ 
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¦ टरीषाम्बुरोगस्य लक्षणम्‌- 
तीवा व्यथा शिरसि ृष्णपुरीपषताऽथो मूत्राल्पता श्ुत्तिंगताऽदिण च तीचणता स्यात्‌ ॥ 
वेगं समाध्रितवतती धमनी व्वचायां रक्तोष्णते च वमन विषसाऽत्तितारा ॥ ५॥ 
कण्डू रद्च्छुदगताऽपि च नासिकाया लहित्यम्तियुगखे च विवणंताऽऽस्ये । 
आन्तेपकः प्ररपनं खट पक्तनाशः चीर्षाम्बुरोग इति चम विभावनीयम्‌ ॥ & ॥ 
सिर में तीव्र पीड़ा, विष्ठा का वणं काला मूत्र की कमी, श्रवण तथा दृष्टि की शक्ति का तीक्ष्ण 
दरो जाना, नाडी की गति वेगयुक्त होना, त्वचा मेँ रूक्षता तथा उष्णता, वमन, ओंख की 
पुतलियों का विषम दहो जाना, ओष्ठ मेँ खुजली, नासिका तथा ओंखों का लाल दहो जाना, सुखम 
विवणंता, आक्षेपक, प्रलाप तथा पक्षति ये सतव लक्षण (दीपाम्बुरोगः मे होते दै ॥ ५-६ ॥ 
विमशं--अंमेजी में इसे "दादडोकेफलस' ( पता ०८्द]एषापञ ) कहते है । मस्तिष्के का 
संकोच, बृद्धःवस्था, कृद्धाता एवं रक्तखाव आदि कारर्णो से मस्तिष्क ओर कपालास्थिर्यो कै बीच द्भव 
सन्रय होने पर इसे "वाद्य" ( प्र. ४९775 ) एवं मस्तिष्क के विभिन्न वोर्ठो मेँ ब्रह्मवारि (6. 8. 
एप्प ) के स॒न्रय से उत्पन्न होने पर “आभ्यन्तरः ( प्र. 1016005 ) कहते हें । -श्सी को मस्ति- 
ष्कचय मी कते दैः । ओर जवद्य प्रकार के कारणो से अथवा कोषएगत द्रव की कमी से मस्तिष्क 
संकुचित हो जाता दै तो उति मस्तिष्करापचय ( ^ पण ०६ एषण ) कहते हैँ । 
अथ योनिकर्डूनिदानम्‌ 
योनौ प्रायः श्ेष्मवेगुण्यहेतोरशःको पाद्व स्तिजाते ऽञदेऽपि | 
योनिस्थानां संप्रसारात्सिराणां कि वा नारीणां विकाराजरायोः॥.4॥ 
पुंसा साधं सवंदाऽप्रिसङ्गात्‌ प्रायः कारे चात्त॑वस्य प्रवृत्ते; । 
गभंस्य प्रागुद्धवे वातरव्वाद्‌ योनेः कण्डर्जायते योनिमध्ये ॥ २ ॥ 
एवं नारीच्रद्धतातो विशेषास्मरोक्तं वेयेयो निकण्डूनिदानम्‌ ॥ ३॥ 
कफ की वियुणता, अदं के कोप एवं वसत मे अबद रोग.से, योनिगतं सिरा्ओं के प्रसार, 
जरायु में विकार, अति मेश्ुन, आतिव-प्रवृत्ति का काल, अनुत्पन्न गर्म के दवाव त्ते वाताधिक्य दीने 
पर ओर विशेषतः खी की वृद्धावस्था आने पर योनिम खुजली होती है, शसते ्योनिकण्ड्‌' 
कहते हैँ ॥ १-३ ॥ 


योनिकण्डूलक्षणम्‌-- 
योनौ कण्डूर्योनिकण्टृगदे स्यात्‌ तोदो रचयं शुष्कता चापि नूनम्‌ । 
ृद्धिव्यधिरष्णतातोऽपि शेव्याच्छन्तिलोके वे्यवर्यः प्रदिष्टा ॥४॥ 
योनिक्डर रोग मे कण्डूर्मे योनि ( खुजली), सुई चुमोने नैसी पीडा, रक्षता आर 
ष्का होती है, उष्णता से व्याभि की वृद्धि भौर शीतलता ते रान्ति होती द ॥ ४॥ 


, अथ योन्याक्षेपनिदानम्‌ 
योनो यदा विगुणता पवनस्य नूनं स्पशंस्य बुद्धिरमिता तु तदोदिता स्यात्‌ । 
विक्तेपणं भवति योनिञ्खे च तस्य स्पशं व्यथाऽपि गहना प्रमदाजनस्य ॥ १॥ 
एतदवदेन कलिता न सदेत नारी पुंसा छृतं रतिविास्तमथो बलाच्चेद्‌ । 
भर्ता रमेत हि तया सह तहिं पीडाऽऽकरान्ता भवेत्त तदणी विकरेन्द्ियाऽद्धा ॥ २॥ 
भयव्यथाभीतिसमन्विता सा यतो न कान्तं प्रति याति कामिनी । 
ततः प्रियेणातितिरस्छृता कचित्‌ समीहते मन्तेमतीव दुःखिता ॥ २॥ 
योनिम जव वायु की वियुणता दती है तव स्प -शक्ति की अभित वृद्धि होती 0 
योनि के युख मँ विक्षेपण होता दै तथा सं करने पर भयङ्कर पीडा होती दै ।, श्ल ` रोग 








मास तक आतेवस्राव का संबन्ध वना रह 
पषठीलक्षणर 
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~ परिशिष्टम्‌ 


आक्रान्त येने प्रर जी मैथुन नहीं सदन कर सकती । यदि उसका, स्वामी वल | 
रमण करता है तो खी भिकल हयो जाती है ओर भय से वहं स्वा मीके धं त 
वह स्वामी से अत्यन्त तिरस्कृत दोती दई मारे दः व पो 40 
त होती हई मारे दः के मर जाना चा हतो हे ॥ १-३ ॥ 
योन्याक्िपस्य लक्षणन्‌-- 
योन्या वह्धिमान्यं तथा चोद्वेगो निद्ाऽल्पत्वसुक्तं करमेण 1 
वस्तौ दाहः पृष्ठदेशे व्यथा च स्यास्सं चारेऽडत्रिद्वयेनाप्यशक्तिः ॥ ४ ॥ 
उत्साहस्य क्तीणता दु वंव्वं वैवण्यं चेमानि चिद्वानि नूनम्‌ । 
आयुरवेदक्लानच्रदुधेविंशेषात्‌ सद्धिः पोक्तानीति विज्तेयमनत्र॥ ५॥ 
योन्याक्षेप रोग में अर्चि कौ मन्दता, उद्वेग, निद्रा की स्वद्पत।' वस्ति स्थान मेँ दाह, षृष्ठदेश 
मँ पीडा, दोनों पैरो मेँ चलने की शक्ति का अमाव, उत्साह की क्षीणता, दुवैलता ओर विवणंता 


ये सव लक्षण होते हे ॥ ४-५॥ 
अथ योनिव्यापत्सु बाधकरोगनिदानम्‌ 
1१ वाधकमेद नाद । | 
वाधकसेन ये रोक प्रजोप्पत्तौ विहोषतः। विख्यात बाधका रोगा वच्ये तान्छणु सादरम्‌ ॥ 
थमा रक्तमादी स्यात्‌ पष्ठी नार्न्यपरा स्खता । उक्तोऽङ्करस्दृतयो व तुयो जलमारकः॥ 
सन्तानोत्पत्ति मेँ रक्तमाद्री, षष्ठी, अङ्कर ओर जल्कुमार ये ४ बाधक रोग हं ॥ १-२॥ , 
रक्तमाद्रीलक्षणम्‌- ॥ 
मिदेशस्याधःस्थठे स्तनयुगेऽपि च पश्वंभागे। 
छेन हीना ॥ ३॥ 


कटथां व्यथा यदि भवेदथ ना 
माद्रीदोषेण किंञ्च तत एव फ 


नारी तदा तु कलिता ननु रक्त १. 
मासेकं वा मासयुग्म कदाचिच्वेश्ारीणामारतवलाच :॥ 
~" आस्तस्वेन हीनाः फलेन ॥ ४॥ 
समी यदिव्यथाष्ोतो नाशं 


तर्हि स्युस्ता रक्तमाद्रीतिद्‌ 
स्तनो ओर पादवमाय 
सेग मेँ कमी-कभी एकया दो 


कटि, नाभिदेद्य के नीचे का भाग, दोनं 
ते ल्य होती है। शस : 
गर्मस्थिति से दीन रहती है ॥ ३-४॥ 


रक्तमाद्वी दोष से पीडित ओर गर्भस्थिति 
ता है जिसप्ते ख 
म्‌ 

वष्ठीरोगम्रस्तनार्यास्त नेत्र हस्त उवाखा स्थाद्िशेषाद्गेऽपि 

एवं जं खार्याऽप्यात्तवं तु १ = चिद्धं चेति वयर भिज्ञेः ॥ ५ ॥ 
स्याच्चेत्‌ वष्टीवाधकाख्यामये नोपेता नारी त 
स्नायान्मासे चात्त॑वलरावयोगाद्‌ योनिस्तस्यार 

र रः + वि ‰ 

षष्ठौ रोग से स्त इदे खा के नेत्र। ता ८९ भ 


ओर अ त्तव खाला से युक्त रहता है तथा मही £ 
युक्त होती ६ ॥ ९ 


ड । खी क्षी थोनि रक्तं की मलिनता सै ५ 
। अङ्करलक्षण प कश्चेततरण्याः । 


= ए तला वर 
स्यादुद्धेगो गौरवं चापि देढेर मग वैचेरडङरेणे 


शूं नामेनिंग्नभागे तदा सा , आसचतथ्यं वा 

युक्ताऽङ्कुराख्येन हि बाधकेन 1 युता छृशाङ्ग 

नारी भवेदप्य कराः | 
री भवेदप्यतुना वि नर्‌ नामिक नीचे शल य 


उद्वेग, शरीर मेँ यरता, अधिक रज 


रहती है 


॥ ८ ॥ न 
सव रक्षण यदि खली को 


[ये 





४६५ साघवनिदानम्‌- [ अण्डाधाररोगनिदानम्‌ 


प्रगट हयो तो वह अद्करसंशक घातक रोग से पीड़ित होती दै। उस्तरोगसे पीडित खौ ३-४ मास 
तक तुधम से रदित ह्योती है, उसके अङ्ग कदा दो जाते हैँ तथा दाथ-पैरो मेँ जल्न मी होती है ॥ 
जल्कुमारलक्षणम्‌-- 

भवतु शरूख्युताऽपि च गर्भिणी यदि हि शष्कतनुर्तनुरक्तिका । 

प्रकटिता किल तत्फटहीनता जल कमारकदोषतया तदा ॥ ९॥ 

जल कुमारकदोषनिपीडिता कङातनुः प्रमदा खदु पीवरा । 

बहुदिनं च भवेदतुमव्यथो गुरुकुचा चतजाल्पतयाऽन्विता ॥ १० ॥ 

यदि गर्भिणी खी शूल से युक्त दो, शरीर सुख गया दहो ओर रक्तं थोड़ा दो तो उसे (जर 

कुमारकः संश्ञक वाधक रोग होने से सन्तानदहोनमें वाधा होती दै अर्थात्‌ वह गमं निष्फल हो 
जातादहै। दइसरोगसे ङ्य शरीर वाखाद्ोतो मोटी द्यो जाती ह, बहुत दिर्नो पर उसे ऋतुधमं 
होता है तथा उसके स्तन भारी दो जाते दँ ओर रक्त की कमी दहो जाती दहै ॥ ९-१०॥ 


अथ जरायुरोगनिदानम्‌ 
प्रायेणाधानाद्धि गर्भ॑स्य नेरन्तर्यणाद्धा खावतस्तस्य वाऽपि । 
दव्यात्तद्रच्चाद्र॑भूमो निवासाद्रोगाद्वा पापो पदंाद्विरोषात्‌ ॥ ५ ॥ 
अव्यर्थ वा सैशुनस्य प्रयोगात्‌ किंवा संगाप्पूयमेहादितेन । 
संजायेत खीजने वै जरायुरोगस्तस्याकणंयापि स्वरूपम्‌ ॥ २॥ 
निरन्तर गभ का आधान तथासखावदहो जाने सै, विवा दशीतल्ता से, वा आद्रभूमि मे 
निवास करने से, विद्नोषतः पापोपदंश्च रोग सेवा अत्यन्त मेथुन से वा पयमेह से युक्त पुरुष के 
साथ संभोग करनेसेखनी में "जरायु रोग हदो जाता है ॥ १-२॥ 
तस्य स्वरूपम्‌-- 
उवरोऽग्निमान्दयं त्रिकतोदनं तथा ग्यथाऽतिनिम्नोद्रमध्यगाऽपि ! 
अथोष्णता बस्तिगता गुरुववं सुहुसं मूत्नप्रवरत्तिरेव ॥ ३ ॥ 
भगादपि क्रेदपरिखतिस्तथा मलस्य शश्वच प्रवरत्तिरप्यथो । 
ततोऽवरोधो सुखनील्िमाऽच्चः सुदुवंर्वं वमथुः शिरोव्यथा ॥ ४ ॥ 
आविभवेयुनिंखिकाङ्गनास्वायुवदविव्सञ्जनसंमतानि ॥ ५ ॥ 
ज्वर, अधि की मन्दता, तरिकस्थान मं सू चुभोनेकी सौ पीड़ा, उद्र के नीचे पीड़ा, वस्ति 
स्थान में उष्णता, गुरुता, बारंबार मूत्राव, भगसतेक्लेद का खाव, मलोत्सगं की वारंवार प्रवृत्ति 
वा एकाएक रुक जाना, मुख का वर्णं नीला हो जाना, अद्यं, दुबंलता, वमन ओर ्िरमें पीडाये 
सव लक्षण जरायु ( गाथ = एष्टःण8 ) की विरति से उत्पन्न जरायुरोग मेँ होते हैं ॥ ३२-५॥ 


अथाण्डाधाररोगनिदानम्‌ 
अतिव्यवायादतिश्ीतसेव नात्तथाऽभिघातताद्विषभोजनादपि । 
अथो कुपथ्याश्नतो गदो ऽण्डाधारः प्रजायेत सदाऽङ्गनासु ॥ १॥ 
अत्यन्त मैथुन से, अत्यन्त रीत लगने या शीतर वस्तु के सेवन से, चोट लगने से, विष- 
भक्षण करने से, सदा कुपथ्य भोजन करने से, खियां मे अण्डाधार रोग उत्पन्न होता हे॥ १॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
उरूव्यथोरूद्रमध्यरसंस्था कृच्छरार्पते मूत्रगते सरक्तता । 
अरोचकस्वं व्वरतिबंरक्तयो उवरश्च हल्ञास इहोदवेयुः ॥ २.॥ 
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द्रा सवेगा धमनी च जिह्वा रक्तोञ्ञ्वला स्यादनिडां गदिन्याः। 
बोध्यानि चिद्धानि भिषग्भिरण्डाधारामयस्येति सुभाषितानि ॥३॥ 
जल्ला तथा उदर के मध्य मं अधिक व्यथा, मूतरङ्ृच्छताया मूत्र की अल्पता वा रक्त भिधित 
मूत्र छाव, अरोचक, अरति (बेचैनी ), बल की क्षीणता, ज्वर ओर हास ८ उवकाई ) ये सव 
लक्षण अण्डाधाररोगमें प्रगट होतें । इसरोगमें नाडी शुद्र तथा वेगथुक्त हो. कर निरन्तर 
फडकती है । जिह्वा उञ्ज्वल रक्तवणं की होती है ॥ २-३ ॥ 


अथ बन्ध्यारोगनिदानम्‌ 
बन्ध्याङ्गनानां नवधा प्रभेदाः प्रकीत्तिताः प्राक्तनवेयवर्यैः । 
तच्रादिबन्ध्या प्रथमा तु बोध्या तदुद्धवः स्यादतिपापकर्मभिः॥ १॥ 
रक्तेन वातेन तथेव पित्तेन श्रेष्मणा चापि समस्तदोषेः । 
एवं भवेत्‌ पञ्चविधाऽथ तिखो भूतेन देदेन तथाऽभिचाराद्‌ ॥ २॥ 
तथा प्रकारान्तरतोऽपि बन्ध्या चतुविधा संकथिता पुनश्च। 
तच्रादिमा वं गदिता तु गभंलाविण्यथाऽन्या खतपुत्निका च ॥३॥ 
कन्याप्रसूः स्याच्च मता तृतीया सङ्ृसप्रसूयां नियतं चतुर्थी । 
एषेव रोके किं काकवन्ध्या निगद्यते वैद्यजनेरवश्यम्‌ ॥ ४॥ 
तथैव बन्ध्या भवतीह नारी तथेव बन्ध्योऽपि पुमान्‌ प्रकीसितः। 
तच्छुक्रमध्यस्थितदोषजातेः सवं सुधीभिः स्वधियेंव वोध्यम्‌ ॥ ५॥ 
वन्ध्या खयो के नव प्रकारके मेदोंको प्राचीन वैर्योने कहा है। उसमें प्रथम “आदि 
बन्ध्या" की उत्पत्ति अत्यन्त पापकर्मासेदहोती हे इसके अतिरिक्त रक्त, वात, पित्त, कफ ओर 
त्रिदोष भेद से ५ प्रकार की ओर भूत, दैव तथा अभिचारमेदसे तीन प्रकार की ओर भी 
व्याये होती दे । मतान्तर से गमेलानिणी, खतपुत्रिका, कन्याप्रसूता ओौर सङ्ृत्प्सूता 
( काकवन्ध्या ) ये ४ भेद ओर दहते हे। जिस प्रकार से खियां वन्ध्या होती है उसी प्रकार से 
पुरुष भी अपने श्ुक्रगत दोषों से बन्ध्य ( नपुंसक ) होते हे ॥ १-५ ॥ 
विमशं -योनिकण्ड से बन्ध्या पन्त रोगो का समावेदा प्राचीनो ने योनिन्यापदों म कर 
ख्या है । कारण एवं लक्षणों में किञ्चित्‌ अन्तर होने से तन्वान्तरो से भी इन रोगों का सग्रह यहां 
किया गया है, सभी का संश्चिप्त किन्तु बन्ध्या का विस्पृत निवेचन उत्तराषं पृष्ठ ३५३ से २६१ 
तक मे देख । | 
अथ सोमरोगनिदानम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्प्रमदाजनानामविश्रमादप्यतिसारयोगतः । 
गरप्रयोगादतिश्लोकतो वा ्लभ्येत्स्रवेर्करस्नतनुस्थवारि ॥ १ ॥ 
स्थानच्युतं तस्प्रतियाति मूत्रमागे खियास्तेन हि गन्धही नम्‌ । 
शीतं सितं सुग्रहितं भ्रसन्न मलेन रिक्तं बहशः खवेत्तत्‌ ॥ २ ॥ 
ततो न इाक्नोति तदीयवेगं सुदुबला धारयितुं स्वयं सा। 
छचिज्न प्राप्नोति सुखं तथाऽरू सुखं विश्ष्यव्यपि तद्ध तस्याः ॥ ३ ॥ 
व्वाचं रौच्य चातिमात्न प्रलापः शेथिल्यं स्यान्मस्तकस्याथ मृच्छां । 
जम्भा नूनं भच्यभोञयाच्रपेयेस्तृसि प्रायो न कचिद्धिन्दतीह ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त संभोग करने से, विश्राम न करने से, अतिसार होने से, छत्रम विष-सेवन से 
मौर अत्यन्त शोक करने से सम्पूणं शरीर का जल श्चमित होकर अपने स्थान से च्छुत होकर 
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मूरमार्ग मे जाता है जौर गन्धदीन, शीतल, दवेत, पीड़ा से रदित, स्वच्छ, वहत अधिक 
मात्रा वित होने लगता है । उसके वाद्‌ अत्यन्त दुवेल होने से वह स्राव के. वेग को सम्भालने 
मं असमथ द्यो जाती है । उसका मुख ओर ता अधिक सुखने लगता है ओौर त्वचा मेँ रूक्षता, 
प्रलाप, मस्तक की शिथिलता, मूच्छ, जम्भं तथा अन्न-पानादिसे कमौभीतृक्षिन होना ये 
सव लक्षण सोमरोगमेंदातेदं ॥ १-४॥ 

विमश्चं -श्सका वर्णन विस्तृत रूप से पूर्वोक्त मूत्रातिस्ार रोगमें देखें) 


सरथ जरारोगनिदानम्‌ 
पद्धयामतीव गमनेन तथाऽतिश्ीत-संसेवनेन च कद्ज्निषेवणाच्च। 
वृद्धाङ्गनासततसंगमनाच्च चेतो दःखाददेति हि जरा समया नूनम्‌ ॥ ५॥ 
अधिक पेदल चलना, अत्यन्त शीत सेवन, कदन मोजन, वृद्धा ल्के साथ निरन्तर मेथुन, 
मानसिक दुःख तथा अधिक अवस्था इन सव कारणों से जरादहोतीदहै॥ १॥ 
जरायाः पृवंरूपम्‌-- 
स्षीणत्वमनच्र समुदेति शरीरशक्तेरादौ क्रमेण तदनु स्मरतिनाह्ञ एव । 
ग्छानिस्ततोऽप्यवयवेषु जनिवंीनां पाट्त्यमध्यधिक्रतो हि ्लिरोरुदेषु ॥ २॥ 
दन्तस्य चापि शिथिरृष्वमथ स्वभावे भूयान्‌ विपयंय इति प्रतिमानवं वें । 
प्रायो जराऽऽगमनकारुत एव पूवंमग्यक्तमीच्यत उपयुंदितं तु ख्चम ॥ ३॥ 
दाक्ति की क्षीणता, स्मृति का नाद्य, ग्लानि, अङ्गम बलो का प्रादुर्भाव, वाखा का सफेद 
होना, दति की दिथिलता ओर स्वभाव मै अत्यधिक परिवत्तंन ये सव्र लक्षण प्रत्येक मनुष्या में 
जरा आने के पूर्वै अव्यक्त रूप से प्रर होते दै ।॥। २-३ ॥ 
` जरायाः स्वरूपम्‌-- ` 
प्राग्डपसंकथितखचंमचयप्रकाडो वहश्च मान्द्यमथ साहसहीनताऽद्धा । 
धरर्यप्रणाज्च उरूरप्यति संशयः स्यात्‌ संपादने युवजनोचितक्रत्यराशेः ॥ ४॥ 
चिन्ता धणाबहरता करशताऽतिरोषो च्रद्धथा कफस्य हि गरे नितरां च सक्तिः 
निष्ठीदनेन सह तस्य च निगमो वा हस्ताङ्घ्रिमध्यगतवेपथुरमप्यजखम्‌ ॥ ~ ॥ 
कम्पोऽधिजिद्धमपि च स्खख्नं तू मूघ्नः पदद्वयस्य च धनुवदृथाग्रतः स्यात्‌ । 
देहस्य चातिनमनं द्यधिबुद्धि बाल्यं जायेत चातिखरता प्रकृतौ विशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
वातामयादिकगदा विविधा भवेयुः स्वल्पाऽपि शक्तिरवशिष्यत एव सोडम्‌ । 
क्लेद च कचन कथंचन नव देहे कासस्तथा श्वसनमप्यतिविस्छतिश्च ॥ ७॥ 
दण्डाश्रयेण गमनं रदहीनताऽऽस्ये चिदह्वान्यमूनि गदितानि जरोष्थितानि । 
वेद्योत्तमंबहु विविच्य च यानि तानि ज्ञेयानि संप्रति जराऽऽङृतिमीप्सुमिचें ॥ ८ ॥ 
सरपभ्यसेवनदशादपि यूनि रोगा ये यान्ति चाशु सुखसाध्यद्शामवश्यमर्‌ । 
ते याप्यतां दधति चात्र हि सच्चिकरित्सानिःदोषपादससुपस्थितिकार एव ॥ ९॥ 
जरा के पूवरूपम जो लक्षण कटे ह उन्दी सर्वोका पूणं रूपसे प्रकट होना तथा अग्निकी 
मन्दता, साहस की हीनता, धेयं का नाद्ञ, युवकजनों के योग्य कत्य के करने मेँ अत्यन्त संशय, 
चिन्ताः घणा की अधिकता, कृदाता, अत्यन्त क्रोध, कफ की बृद्धि, गले मे कफ का अटका रहना 
ओर खखारने पर शूकर के साध निकलना, हाध-पैर तँ निरन्तर कम्प, जिह्वा म कम्पन, दविर 
मोर पैर का ल्डखड़ाना, धनुष के समान शरीर का युक जाना, लुड्को की सी वुद्धि दो जाना, 
स्वभाव में कठोरता, वातरोग मादि विविध रोगों का दोना, किसी प्रकार कै कुद भी क्लेश 
सहन करने की शरीर मे शक्ति का न रहना, कास, श्वास तथा अत्यन्त विस्पृति, दण्ड के सदरे 
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चलना ओर सुख नें दतो का न रदना इत्यादि लक्षण होते हैं । युवावस्थामें जो रोग अच्छे पथ्यो 
के सेवन से सुखसाध्य होतेदहैंवे दी रोग जरावस्था मे चिकित्सा की उन्तमता होने पर भी 
याप्यावस्था को धारण कते हें ॥ ४-९ ॥ 
अत्र साध्यताव्णनम्‌-- 

सुसाध्ये तथा च्छसखाध्ये जराऽऽख्ये गदे तन्निव्रच्यं तदुतपादकानाम्‌ । 

शुभं वजन वं निदानत्रजानां प्रयोगोऽपि रासायनः शोभनः स्यात्‌ ॥ १०॥ 

सखसाध्य तथा कृच्छृप्राध्य जरारोग मे निवृत्ति के च्यि उसके उत्पादक कारणों का भलीभांतिः 
त्याग करना तथा रासायनिकं ओषधियों का प्रयोग करना हितकर होता दहै ।॥ १०॥ 

विमश्-यद्यपि अवस्था कृत “जरा' स्वाभाधिकं है किन्तु पूर्वोक्त कारणो से कुद लोगो में यह 
अकाल में ही उत्पन्न हो जाती हे एवं नियमित आहार करने वाले या रसायनरहेवी व्यक्तियों में 
यह्‌ अधिकं अवस्था होने पर भी जल्दी पास नहीं फटकने पाती है अतः इसे भी रोगसर्पमें 
वणित फिया गया है । । 


अथ शेशवसंन्यासनिदानम्‌ 


संदूषितस्य जननी पयसोऽतिपानाद्‌ वातातपातिरहिते सततं च शीते । 
दुवांतदूषिततसमे गहनान्धकारे गेहे ज्िज्लोरतिनिवासत एव रोके ॥ १ ॥ 
दन्तोद्धमामय इह क्रिमिबद्धकोटव्याध्योश्च कुक्कुर पदाभिधकासरोगे । 
किंवाञऽन्यकष्टदगदे विपुराभिघाते सिथ्याऽङनाचरणतो बहदोषजातः ॥ २॥ 
संन्यासब्यज्ञनयुतः कच नाभकश्चेत्‌ संन्यासरोग उदितो ननु शेशवादिः । 
प्रायेण बाककजनस्य नि पीडकस्तु स्तेयो भवेद्‌ गदनिमित्तविद्‌ा विशेषात्‌ ॥ ३ ॥ 
मोँ के अत्यन्त दूषित दूध पीने से तथा निरन्तर वायु तथा धूप से रहित शीत स्थान मेँ ओर 
दूषित वायु एवं धने अन्धकार से युक्त गृह में बालक के अधिक निवास क्ररने से भौर दन्त रोग, 
क्रिमि रोग, बदधकोष्ठता, क्र खोँसी, अभिघात ( चोट ), मिथ्या आहार-विदारादि कारणं 
से यदि कभी कोड बालक संन्यास पीडित होता है तो उत्ते “होदावसंन्यासः कहते हें ॥ १-२ ॥ 
दो दावसंन्यासलक्षणम्‌-- 
उत्तारमत्तियुगरु सकरेषु गात्रेष्वाक्तेपको भवति चेतनताविघातः। 
संर्चयते खत इवापतितः स वारः खंजायतेऽस्य च दृडा खलु दन्त पङ्कः ॥ ४ ॥ 
अयं शिशूनां गदितो हि शेदावाभिधस्तु संन्यासगदोऽतिवबाधकः । 
चिकित्सितं तत्र विरेचनं भवेद्‌ विश्ञेषतस्तस्तणसत्फलप्रदुम्‌ ॥ ५ ॥ 
दरव संन्यास मे बालक के दोनों नेत्रं की पुतचियाोँ चद जाती है । सारे चरीर मे आक्षेप 
हो जाता है। चेतनता नष्टो जाती है, बालक मुदे की भांति पड़ा रहता है ओर उसके दतो पर 
दोँत बैठ जाते है- उनका उभाडना कठिन हो जाता है । यदह रोग अत्यन्त कष्टप्रद शराव संन्यासः 
नामक रोग कदहराता है । शसम तत्काल फर देने वारी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४-५॥ 
| अथां्युघातनिदानम्‌ 
अंश्ुघातकारणम्‌- 
भूर्नाऽयसूम्रातपहेतुतः सद्‌ा स्यादंशुघातः खद दुबरादिषु । 
उष्णग्रदेशेषु तथंव भूमेराद्रस्वतः स्थेयंत एव वायोः ॥ १ ॥ 
उष्णानि कायण्यनिन्ं प्रक्ुवरस्वेतलप्रभावान्मनुजेषु नूनम्‌ । 
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रष्मप्रचण्डांश्निषेविष्रूपानदातपत्रादिमनाश्रितेषु ॥ २॥ 
निर्वातकाराख्यमास्थितेष प्राधान्यतो योद्‌ ्टजनेष्ववश्यम्‌ । 
संजायते प्राणिवपु्िमदीं घोरो गदः सद्धिषजां मतेन ॥ २॥ 
प्रायः दुब व्यक्तिर्यो मँ तीव्र धरूप रुगने से अथवा अत्यन्त गमं या शीत प्रदेश अथवा 
स्थिर वायु मेँ रहने से यह रोग हआ करता है तथा उष्ण कार्या को निरन्तर करनेवाले, यरीष्म 
ऋतु के प्रचण्ड धूपे रहने वाले तथा जूता आदि नहीं पहनने वाले ओर वायुरहित कारागार 
(जेर ) की कोठरि्यों मेँ रहनेवाले प्राणिर्यो को यह्‌ भयद्कुर अंश्ुधात रोग उत्पन्न होता हे ॥१-३॥ 
अंश्ुघातस्य संप्रा्तिः- 
भवेच्छरीराणुककोषविश्छेषणं विदोषादतितीच्रतापात्‌ । 
ततः समुस्पद्य विप प्रङ््या रक्तं विषाक्तं मिक्त च तेन ॥ ४॥ 
किंवा प्रचण्डाः किरणाः खरांशोनेनं सुघुम्णारस्थिततापकेन्दरम्‌ । 
संकोपयेयुयंत एव का स्यादंशघातस्य गद्स्य जन्म ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त तीव्र तापसे दारीर के कोषाणुवों का विदलेषण दहो जाने पर एक प्रकार का पिष उत्पन्न 
दोतादहै जो रक्त से मिट कर उसे विषाक्त करदेतादहेश्सी कारण से अंज्युधात रोग का जन्म 
होता है अथवा सूयं की तीक्ष्ण किरणै सुपुम्णामूलस्थित ताप केन्द्र कौ अत्यन्त कुपित कर देती दँ 
जिससे अं्ुधात रोग दो जाता है ॥ ४-५॥ 
अश्ुघातस्य लक्षणम्‌- 
अस्यांशुवातस्य गदस्य वैययेस्तिखस्स्ववस्थाः परिकीत्तिता वे । 
क्रीताऽभिधाऽऽद्या च ततो द्वितीया साधारणी चान्तगता हि तीन्रा॥ ६॥ 
विंलच्ररवक्षीतस्वेसमन्विता च्वग्‌ मूच्छ श्रमः स्यादथ दु्वंरुरवम्‌ । 
तीच्रव्वमुक्तं ननु नाडिकायास्तत्रादिमायां हि रुजो दशायाम्‌ ॥ ७॥ 
अस्यां दशायां नहि जातु ष्युः प्रदृश्यते रोगिजनस्य ननम्‌ । 
चिकित्सया जीवनमेव रोगी हत्कायंरो धान्त कभेत श्ल्युम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा द्वितीयां हि दशां गतस्यांश्युघातिनो मूध्नि भवेद्धि शूलम्‌ । 
पीडाऽपि शयुष्कस्वमथोष्णता च स्वचो धमन्याश्चपरुत्वसुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्षीणस्वमेवं बहु दुवंरुत्वं हृच्छुासखयोरप्यतिनिश्चयेन । 
मूच्छ ऽऽदिविद्धानि भवेयुरत्र प्रायेण पूर्वोक्तदशासमानि ॥ १०॥ 
एव द्ञामाप्नुवतोऽन्तिमां च उवरस्तु तीः श्वसनं प्ररखापः। 
भवेद्वदात्तस्य च बणंनीरुता संन्यासरोगो मरणं तथाऽन्ते ॥ ५१॥ 


= ५ द ¢ 
वैया ने शीता, साधारणी ओर तीव्रा श्स मेद से अं्यधात रोग ढी तीन अवस्थाय बताई हें । 


इनमे शीता? मे त्वचा क्ेदयुक्त तथा शीतर रहती है ओर मूच्छ, थकावट, दुवैलता एवं नाडी 
की गति मे तीव्रताये सव लक्षण प्रकट दोतेदं। इस दशा मे चिकित्सा करने से सेगी की जीवन- 
रक्षा हो जाती ह । दूसरी "साधारणी" दश्चा को प्राप्त हुए रोगी के सिर मे शल, पीडा ओर त्वचा 
मे शुष्कता तथा उष्णता, नाडी कौ गति मे चपलता, क्षीणता एवं दुर्बलता रहती है ओर हृदय तथा 
श्वास की मी अत्यन्त दुबंलता होती है । प्ली दशा की भोति इसमे मी मूच्छ आदि लक्षण 
मिलते हें । तीसरी "तीरा को प्राप्त ह्ये रोगी की तीतर ज्वर, श्वास, प्रलाप, वणं का नीला दहो 
जाना ओर संन्यास ये सव दारण लक्षण होते हैँ जिससे रोगी प्रायः मर जाता दै ॥ ६-११॥ 
| असाध्यलक्षणम्‌- 
करद्रयेऽडिघ्रद्वितये च नीलिमा तथा धमन्यः ्षणरघ्तता च । 
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विन्ञेपणं चावयवस्य रोगिर्णोऽशुघातिनो खल्युङ्कते भवन्ति ॥ १२॥ 
दोनो हाथ तथा पैरो का नील्वणं हो जाना, नाड़ी की गतिक्षणक्षण भरमें लप्र ह्यो जाना 
ओर भङ्गो मेँ विक्षेपण, ये सव लक्षण यदि अंज्युधात रोगी में प्रकट दों तो असाध्य होता हे ॥१२॥ 


अथोपान्त्रशोथनिदानम्‌ 
उपान्रश्लोधस्य परिचयः- 


परतिमानवं विभिन्ना मानेनान्त्रपुटेऽन्त्रनित्यरुग्ना । 
एका नलिका वत्तंत॒उपान्त्रपदनामिका विदिता ॥१॥ 
तस्या मानं कचन स्यादङ्कुलिद्वयोन्मिता बहध्ाऽपि । 
जातुचनातोऽप्यधिकं मानं छचिदष्टाङ्करोन्मितं भवति ॥ २॥ 
अतएव स्थितिरस्या भवति हि मनुजान सारिणी नियतम्‌ । 
जाते चात्र प्रदाह तीव्रा पीडा प्रजायते नूनम्‌ ॥३॥ 
हर एक मनुष्यों में विभिन्न मान से अन््रपुट ( उण्डुकं ) के पास अन्त्र से संबद्ध एक नलिका 
डोती है जो “उपान्त्रः नाम से विदित है। उसका प्रमाण प्रायः दो अङ्गुल का ओर कर्दी-कदीं 
उससे अधिक आठ अंशुल तक होता है। श्सलिए इसकी स्थिति मनुष्यों के अनुसार हुआ करती 
-हे । इसमे प्रदाह होने पर तीव्र पीडा निशित रूपसे होती दहे (ओर इसी को “उपान्त्रयोथः 
कहते हे । ) ॥ १-३ ॥ 
अस्य प्रदाहे कारणम्‌- 
यदाऽऽहारभागोऽत्र किवाऽन्यदेवाविजद्स्तु काठिन्ययुक्तं कदाचित्‌ । 
तदोपान्त्रमध्ये प्रदाहोऽतिघोरोऽनुभूयेत रोगार्दितेनेव नूनम्‌ ॥ ४॥ 
जव आहार का माग या कोई कठिन वस्तु देवात्‌ उपान्त्र के अन्दर चरी जाती है तब अत्यन्त 
थोर प्रदाह का अनुभव रोगी करने र्गता हे ॥ ४॥ 
अस्य सप्राप्िः- 
उपान्त्रस्य भित्तौ यदा श्केष्मणो वा कलायां प्रङ्युहि कीटाः प्रोथम्‌ 1 
ततो मन्दभावेन बद्धः स शोथो णस्य स्वरूपं तु नूनं सुदध्यात्‌ ॥ ५५ 
उपान्त्र की भित्ति अथवा इरष्मिक कला मेँ जव कीटाणु शोथ उत्पन्न कर देते हें तब बह शोथ 
धीरे-धीरे वदता हुआ व्रणञ्ोथ का स्वरूप धारण कर ठेता हे ॥ १५ ॥ 


उपान्त्रह्मोधस्य स्वरूपम्‌- 

इह श्रोणिदेशे सुजा दङिणि स्याद्‌ जातु देशे कपदांभिधे वा । 
समुत्पद्य पूवं ततश्चोद्रं वे परिव्याप्य सा प्रायज्ञश्चाभ्युदेति ॥ ६ ॥ 

स्थिरा भ्रोणिमध्ये पुनः पूणंरीष्या ततश्डृदंनाधिक्यमाटोप उभ्रः। 
भवेन्मांसपेशीस्थितः स्पशंनोत्था स्गुभ्राऽप्युपान्त्रस्य नूनं तदानीम्‌ ॥ ७॥ 
सदा दक्िणं सक्थ संकोच्य रोगी स्वपित्यन्न यनाद्भीप्सुः प्रज्ञान्तिम्‌ ॥ ८ ॥ 
भवेद्‌ दय॒त्तरं तापमानं जउ्वरस्यानिं द्येकसंख्यं शतं रो गिदेहे ॥ 
विबन्धस्य संबन्ध एवात्र भूर्ना प्रदश्येत वा जातुचिच्चातिसारः ॥ ९ ॥ 

श्स रोग मेँ दक्षिण श्रोणि देश मे अत्यन्त पीडा होती है अथवा कौड़ी प्रदेश में पदे पीडा 


उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सारे उदरमें व्याप्त हो जाती है । फिर दक्षिण श्रोणि मेँ पूणे रीति से स्थिर 
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ज कडि -- ॥ 


= न 
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दो कर पीडा वनी रहती है । वमन ओर आप एवं मां स्पेदिरयो मे स्प करनेसे उग्र पीडा दोती 
हे \ रोगी को सदा दक्षिण पैर सिकोड कर सोने मं शान्ति मिलती है। रोगीके हरीरमें १०२ 
डिम ज्वर निरन्तर बना रहता है । इस रोग मँ अधिकतर विबन्ध वना रहता हे कमी-कमी 
अतिसार भी द्योता दै ॥ ६-९॥ 
अस्य साध्यत्वादिकम्‌- 
दद्ायां तु साध्यस्य रोगोऽयसुक्तो दुश्च क्रमेण इ्वयदाद्रा त्यहाद्‌ वं । 
कमेतापि च न्यूनभावं च तेनामयी मानव सौख्यमाप्नोति ननम्‌ ॥ १०॥ 
यदा चाक्रमेदेष रोगस्तु शाश्वत्नरन्त्वस्य कच्छर्वमूद्यं तदा तु । 
प्रदास्तैः प्रयोगेश्चिकिव्साऽतियध्नाद्विधेयेति सवः सुवेयरिहोत्छा ॥ ११ ॥ 
यदा चान्न योगो भवेद्धिद्रधेवां प्रजायेत विस्फोट एवेतदीयः। 
तथा चोदराच्छादिकायां कलायां भवेच्छोथसंदशानं दृवदो षात्‌ ॥ ५२ ॥ 
विना शल्यसंवन्धिनीं सच्चिकिव्सामसाध्यस्वमस्येति बोध्यं तदा तु। 
प्रजातेऽत्र योगे ध्रवं विद्रघेवं उवरादीनि रूपाणि वृद्धान्यपि स्युः॥ १३॥ 
तथा चोदराच्छादिकायां कलायां प्रजाते च शोथे भवेत्‌ तापमानम्‌ । 
अपि स्वस्थतुख्यं जवरस्याथ शीताङ्गताच्छदंनादीनि चिद्धान्यपि स्युः ॥ १७॥ 
साध्यदद्वा में यह रोग द्द ल्पमें रताहं ओरक्रमसेरयाइदिन के वाद कम दो जाता 
हे जिसे रोगी खख प्राप्त करता दै । जव यद्‌ रोग मनुष्यको वारंवार आक्रान्त करे तव श्से 
कृच्छसाध्य समञ्च कर सद्यो से अच्छी चिक्रित्सा करानी चादिए । जव इस रोगरमे विद्रपि उत्पन्न 
हो जाती दै अथवा उत्पन्न होकर पट जाती दै तत्र उदराच्छादिका कला में शोथ दो जाता है ओर 
विना मच्छी चदय चिकित्सा के यद्‌ असाध्य समक्ञाजातादहै। श्सरोगमें विद्रधिका संवन्ध 
होने पर उवरादिक की वृद्धि दो जाती है किन्तु उदर कलाम शोध दहोने पर ज्वर का तापमान 


स्वस्थ के तस्य या उसे मी कम दो जाता है ओर शीताङ्गता तथा वमन आदि चिहठमभी प्रकटः 


होते देँ ॥ १०-१४ ॥ 
विम्ं-अन्तविद्रधि ८ उत्त० १० ८५) भी देख । 
अथ .स्नायुकनिदानम्‌ 
अस्यन्तव्रष्टयादिनि मित्ततो यदा सेवेत दुष्टं बहुखो जरं ना । 
च्ाखासु दोषः कुपितो विसपंवच्छोथं तदा तस्य विधाय भिन्द्यात्‌ ॥ १॥ 
सोष्म स्नाय तस्ते तत्र नूनं संशोष्याथो श्वेततन्तूपमं तु । 
वृत्तं जीव संविदृध्याद्‌ बदिश्च स्वर स्वरं निःसरेत्‌ स इता ॥ २॥ 
कुप्येच्छेदा्चिःसृते तत्र दान्ति शश्वत्‌ स्थानेऽन्यन्र तस्योद्धवोऽपि । 
-एवरूपः स्नायुको नाम रोगः ख्यातो वीसर्पोदिता च क्रियाऽत्र ॥३॥ 
ञुय्येत बाद्धोयंदि जङघयोवां प्रमादतो यस्य नरस्य जातु । 
तदा तु संकोचमसौ करोति खञज्ञव्वमद्धा क्रमतोऽपि तस्य ॥ ४॥ 
अत्यन्त वृष्टि आदि कारर्णो से दूषित जल का अधिक सेवन करने पर उससे कुपित हुआ दोष 
( अथवा उसके द्वारा कोष्ठ मे पहुंचा हमा क्रिमि ) विसपं की भाँति दाथ-पैो मे शोध प्रदा करके 
उसका भेदन कर देता है ओर उससे उत्पन्न हए क्षत मेँ वहो की ऊष्माधुक्तं स्नायु को खखा कर 
श्वेत तन्तु के समान गोल जीव के उत्पन्न कर धीरे-धीरे त्वचा से बाहर निकारता दे। यदि वहु 


वीच से कदाचित्‌ दूय जाता है तो रोग क्रा प्रकोप वद्‌ जाता है ओौर यदि सम्पूणं निकल जाता दं. 


तो रोग की छाम्ति दो जाती है परन्तु पुनः दूसरे स्थान पर उक्त रीति से निकडना प्रारम्भ दो 
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जाता है । इसको चिकित्सा विपे रोग की भाँति करनी चाहिए 1 जिस मनुष्य को कभी प्रमाद- 


वद्य बाहु तथा जङ्घा मेँ वह स्नायुक टट जाता है तो उस अङ्ग को संकुचित कर॒ शनैः-शनैः खज्ञता 
को भी उत्पन्न कर देता हे ॥ १-४॥ 


वातादिभेदेन तस्य लक्षणमाद- 

श्वासो रशो वायुना चातिपीडायुक्तो नूनं तन्तुकः स प्रदिष्टः । 

पित्तेनाथो नीलिमोपेतपीतोऽवश्यं दाहेनान्वितो दृश्यतेऽपि ॥ ५॥ 

स्थूलः श्वेतः श्रेष्मणा स्याद्वरीयान्‌ रोगो नाम्ना स्नायुको दुष्टरोगः॥ & ॥ 

स॒ स्याद्ोषाणां त्रयेण त्रिखिङ्गश्चेव्थं रोगः स्नायुसंन्तोऽष्टधा तु । 

वयः प्रोक्तः प्राणहारी विद्ञेषान्नानोपद्रुस्यन्वितोऽयं प्रमादात्‌ ॥ ७॥ 

वात दोष से वह्‌ तन्तुक कपिश्च वणं का रूक्ष तथा अत्यन्त पीड़ा युक्त होता है,. पित्तसे 

नीलिमा युक्त पीतवणं का तथा दाहयुक्त होता है, कफ से स्थूर, उवेतवणं का तथा अत्यन्त गुरु 
होता है भौर रक्त से अत्यन्त दादयुक्त, रक्त वणका होता है तथादो दक्षसे दो दोषों के 
लक्षणों से युक्त ओर तीर्न दोषों से तीनों दोर्षो के लक्षणों से युक्त होता है। इस भति १ वात, 
२ पित्त, ३ कफ, ४ वातपित्त, ५ वात-कफ़, & पित्त-कफ, ७ रक्त ओर ८ वात-पित्त~कफ से 


८ प्रकार का स्नायुक रोग होता है । प्रमादवश टूट जाने ते नाना प्रकार के उपद्रवो से युक्त 
विङ्ञोषतः प्राणनाडक होता है ॥ ५-७॥ 


विमर्शं--यह एक क्रिमिज रोग है। अयेजी मेँ इसे (डकन्टिएसिसः या “गिनी वमं रोग" 
( 10400079818 0 ६००९ फणः 0)5608€ ) कृते हें । दूषित जल कै द्वारा मनुष्य मे इसका 
संक्रमण होता है 1 यह क्रिमि आमाद्ाय में पहुंचता है । सगां होनेपर सी क्रिमि आन्त्र का भेदन 
कर त्वचा के नीचे पहुंचती है ययँ इसकी बृद्धि होती रहती है ओर यह क्रमशः नीचे को ओर 
गमन करती हृं गुल्फ-सम्धि या परव मेँ प्हंती है । वर्ह एक विस्फोट उत्पन्न होता हि जो 
जल के सम्प से फूट जाता है । इससे उत्पन्न क्षत दवारा खी क्रिमि अपने सुख दारा ( प्रायः उसके 
सम्पूणं शरीर मे व्याप्त ) गर्माशय को उलट कर उसमे से अण्डो को बाहर जल में फेकती है । इस 
त्रण द्वारा सूत्र रूप मेँ निकला हमा क्रिमि का सुख पकड़ कर सावधानी से खींचा जा सकता हे । 
इस खी क्रिमि की लम्बाई १५ से ५० शत्र तक जौर चौडाई लगभग इष्टै श्च. होती है इस 
विस्फोट की उत्पत्ति के साथ ही उदद॑, उ्वर,वमन आदि अनेक उपद्रव होते हें । यदह विस्फोट 
कभी-कभी हाथ, पीठ या नितम्ब पर भी होते हैः । लोक में शते ^नहरुआ कदते हें । 
अथ पारद्विकारनिदानम्‌' 

यदा दोषहीनो भवेत्‌ पारदो वे तदा सोऽत्र खष्युञ्वरध्नः स्यतः स्यात्‌ । 

अतोऽसौ विशुद्धः सुधासंनिभोऽथो विषाभो विशेषादशद्धः प्रदिष्टः ॥ १ ॥ 

अयुक्तिप्रयुक्तो रसो रोगमूरू सुयुक्तिप्रयुक्तो जराञ्याधिशरूलम्‌ । 

यतः संप्दिषटो विशिष्टेभिषग्भिस्ततः सेवनीयो यथाविध्यभिज्ञेः॥ २॥ 

विधिवदेष रसो नयु सेवितो हरति जुनियतं सकरामयान्‌ । 

अविधिनास हि भदित एव वे भुवि करोति गदान्‌ विविधानिमान्‌ ॥ ३॥ 

नासाभङ्गः पीनसो दन्तपातो नेत्रास्योष्थो रोगजातो विसपः। 

कोटः कण्डूमंस्तके चातिषीडा सवग्वेवण्यं नासि काऽऽदौ तच्च ॥ ४॥ 

पीडायुक्तमन्थिवच्छोथकाटिन्यं जायेताप्यण्डकोशद्वये च । 

पक्ताघातो मरन्थिवातोऽस्थिदाहोऽ्युमो जाडथे चापि चेतो विकारः ॥ ५॥ 
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५०§ साधवबनिदानम्‌- [ शीतलानिदानम्‌ 


भगन्दरो नैक विधानि ऊ्टोपदंशचिह्वानि दारीरमध्ये । 
तथाऽपरे छच्छृतमा गदाः स्युयंथोचितं मेषजमन्न करप्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
पारा शोधनादि द्वारा विद्युद होने पर अगरृतके समान गुणकारी तथा अ्वुद्ध होने पर 
विषतुल्य का गया है । यद्वि इप्तका विधिपूवक प्रयोग न कियाजायतो रोगों को. उत्पन्न करने 
का प्रधान कारण वन जाता दै ओर यही यदि सविपि प्रयोगमें लाया जाय तो जरा णवं माना 
प्रकार की व्याधि को दूर करने वाडा होता हे। अतएव श्सका विधिपुवक ही प्रयोग करना चाद्िये। 
अविपिपूवंक सेवन करने से नासाभङ्ग, पीनस, दतां का गिरना, नेत्र तथा युखकै रोगो का 
उत्पन्न होना, विस्तप, कोठ रोग ॒( चकत्ते दोना ), जटी, मस्तक मेँ अत्यन्त पीडा, त्वचा की 
विवणता, नासिका आदि मे क्षत्र, दोनो अण्डको के ऊपर पीडायुक्त गौठ की भति शोथ, 
पक्षाघातत, मन्धिवात ( गेखिया ), अत्यन्त उग्र अस्थि्यो मेँ दाद, जडता, मानसिक विकार, भगन्दर 


अनेक प्रकार कै इष्ठ, उपदंश तथा अन्यान्य मी अत्यन्त कृच्छरताध्य रोगो की उत्पत्ति होती है । , 


इनके होने पर यथोचित ओषध का प्रयोग करना चाहिये ॥ १-६ ॥ 

विमशं- आयुवेद मँ रसौषभियो के प्रयोग का बहुदः विधानदहै। श्न रसौषधियो मे 
भविकांशा पारदयुक्त दोती है, ग्रमादवद्य श्नमे कदाचित्‌ अद्लोधित पारद का योग हो जाने प्र 
अनेक विकारो की उत्पत्ति. हो सकती दै । अतः क्प मे पारदविकारो का उल्ेख कर ॒दिया 
गया हे । विरिष्ट विवेचन के किए अर्वाचीन “विषतन्त्र' का अवलोकन वरे । 

| अथ शीतलानिदानम्‌ 
रीतलखा-परिचयः- 
देव्या शीतखयाऽक्रा्ता मसूरः शीतखा वहिः 1 ञ्वरयेयुर्यथा भूताधिष्ठितो विषमञ्वरः ॥ 
` ताश्च सक्तविधाः ख्यातास्तासां भेदान्‌ भ्रचचमहे ॥ ¶ ॥ र 

देवी शीतला से आक्रान्त मसूरिका शीतला कहलाती है ये शरीर के बाह्य माग ते होती है। 
स्समे भूतामिपङ्गन विषम ज्वर की भांति ज्वर होता है। ये ७ प्रकार कीदहोती दें ॥ १॥ ~ 
| + , वृहती री तलाटक्षणम्‌- परि) 
9 ज्वर पूवां च्रदस्स्फोटेः शीतखा ब्रहती भवेत्‌ ॥ २ ॥ | 
सताहान्निःसरस्येव सघाहाव्‌ पूर्णतां ्जेत्‌। ततस्तृतीये सपादे शभ्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥३॥ 

९* उनमें प्रथम ब्रहती शीतला न्वरपव॑क बड़े २ स्फोे से थुक्त सात दिन मे निकङुती है ओर 
दरे सपाद मे पूणं होकर तीसरे सप्ताह मे सूख जाती दै भौर स्वयं क्षद्‌ जाती है ॥ २-२॥ 

काद्रवदीतलालक्चणम्‌- 

वातरष्मसञुदधूता कोद्रवा को द्रवा्ृतिः। ता कश्चित्‌ प्राह पषयति सा तु पाकं न गच्धुति॥ 
जटश्यूकवदङ्गानि सा विध्यति विदोषतः। सक्ताहादरा द्शाहाद्वा शात याति विनौषधम्‌ ॥ 

९“ बाति-कफ से उत्पन्न कोद्रव के आकार की जो शीतया होती है उपे “्वोद्रवशीतला' क्ते 
दे । यद पवी हुईं सौ दिखती है विन्त वह पराकवृस्थाको नष प्राप्त दती दै। यद अङ्ग 


ध ^) करती हे । सात अथवा दस दिन पर्‌ बिना ओषधि क ही वह शन्त 


पाणिसहालक्षणम्‌-- | 
मणा तुभ्मनारूपा सकण्डूः स्पञच॑नप्रिया । नान्ना पाणिसहा ख्याता सकताहाच्ुप्यति स्वयम्‌॥ 
९. ऊभ्मा से उन्न अन्दौरी के समान दुजलाद्र पूणं ओर जिते सद करना तोगी को प्रिय 
मालूम पड़ता हे वह पाणिसहा रीतला कृदलाती हैँ । यह १ सप्ताह के बाद स्ववं सुख जाती दे ॥ 
(५९ सपपिकाद्चीतलालक्षणम्‌-- ` य ५.४ 
चतुथी सपाकारा पीतसर्ष॑पवनिनी । नाना सर्पिका सेयाऽभ्यङ्गमन्न विवजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


, + 









भ र यि | 


' ( कृशता ) १७ इयावताः १८ प्रखाप, ९“ निद्राना 


परिशिष्टम्‌ ५०७ 


५, जो शीतला पील ससो के समान पीले वणं की दोतौ हे उसे“ सर्षपिका शीतलाः कहते हे, 


हसे तरै का अभ्यङ्ग ( मालिद्च ) करना वजित होता दै ॥ ७॥ 
राजिकाक्ृतिमसूरिकालक्षणम्‌-- 
किच्चिदूष्मनिमित्तेन जायते राजिकाऽऽङ्ृधिः। एषा भवति बालानां सुखे ण्यति च स्वयम्‌ ॥ 
५. विचित्‌ ऊष्मा के निमित्त से उत्पन्न राई कौ भाति आकार वाली शीतल ^राजिकाङति 
शीतला कदते ह । यह्‌ बालक को दोती है ओर स्वयं उलपूवंक सूख भौ जाती है ॥ ८ ॥ 
षष्ठी-मसूरिका-लक्षणम्‌- 
को टवञ्जायते षष्टी छोहितोन्नतमण्डटा । उवरपूर्वा यथायुक्त उवरसितषटेदिनत्रयस्‌ ॥ 
स्फोटानां सेकनादेषा वद्ुस्फोटाऽपि दश्यते ॥ ९॥ 
६. जो मघूरिका कोठ ( चकत्ते ) की मति उत्पन्न होती हे ओर देखने मेँ लाल वणं की एवं 


ऊपर की ओर विस्तारयुक्त मण्डल वाली होती है, जिसमे. २ दिन तक. ज्वरपूवेक व्यथा वनी 
रहती है वह्‌ ष्ठो मसूरिका? करती है। बहुत से विस्फोो के परस्पर मिरु जाने से यह्‌ बहुत 


बड़े स्फो्गें वाली भी होती है ॥ ९॥ 
तप्तभी-मसूरिका-लक्षणम्‌-- 
एकस्फोटा च कृष्णा च बोद्धग्या चर्मजाऽभिधघा ॥ १०॥ 

७, जो एक ( अल्ग २ विकीणं ) स्फोटा बाढी तथा ङ्ग वणं की होती ह वह (चमंजा' नाम 
सीतला कहलाती हे ॥ १०॥ 

विमं प्राचीन आचार्यौ ने इनका वणेन मसूरिका नाम्‌ से किया है । इनका प्राचीन ओर 
अर्वाचीन रीति से विस्तृत वणन उन्तराधे ( १० १८२ से १९२ तक्‌ ) में दें । ` 

अथाशीतिबीतजरोगनासानि 
ये चाशीतिर्वातजाता स॒नीन्देः ख्याता रोगास्तानू समस्ता व्रवीमि । 


वाह्यायामश्चान्तरायाम उरस्तम्भो जिह्वास्तम्भ उद्वार्‌ ६० ॥ ९ ॥ 
खज्ञी पक्ताघात आदहेपकोऽधो मन्यास्तम्भः पर्त क्रोष्टशीषः । 
रस्यषटीङाऽषठीखिका वामनत्वं कम्पः काश्यं श्यावता च प्रका ॥ ^ ॥ 
निद्रानाशः स्वेदनाशोऽपि रेतो नालो रेतोऽतिप्रब्रत्तिश्च तोदः। 
काश्य शुक्रस्यापि काटिन्यमाध्मानं भीरस्वं दु बंलत्वं च कण्डूः|॥ ३ ॥ 
ग्रस्याध्मानं ्ीतता रोमहर्षः स्तम्मो विश्वाची हनुस्तम्भ एव । 


सङ्घो चोऽधो गुधरसी पादहर्ो मूकस्वं चातीव जुग्भा तथा च ॥ ४॥ 
श्लिरोग्रहश्चापि करीग्रहोऽर्दिस्तथाऽपतानोऽथ कलायखज्जत) । 
बलच्वयश्चाप्यनवस्थिताव्मता रसात्तता मिन्मिनताऽथ ङुञ्जता ॥ ~ ॥ 
ह्ाब्दाक्तता चाष्यपतन्त्रको णायामः प्रसुधिविरसा्यता च । 


दशोः चयो विडग्रह एव कलताऽपवाहुकश्चापि कषायवरवत्रता ॥ ६॥ 


गन्धान्ञध्वं जिप्रमून्नसवमङ्गशरूर तनी चाङ्पीडाऽङ्गभङ्गः । 


पाश्वं शरं वातकण्टोऽङ भेदः सो षश्चाङ्गस्यापि विच्चे एव ॥ ७ ॥ 
दण्डापतानको वातमप्रवृ्तिश्चान्त्रद्ूजन्‌म्‌ । सिराणां पूरणं तद्वत्‌ स्फुरणं बद्धविट्कता ॥ ८ ॥ 
खञ्जता रुक्त चैव प्रतितूनी पुरातनेः। सिषग्भिमदिता एते केया रोगास्तु कोविदैः ॥९॥ 
प्राचीन सुनीन्द्रौ ने निम्न प्रकार से 
याम, २ ऊरुस्तम्भ, ४ जिहास्तम्भ, ५ उद्वार, & खडी, ७ पक्षाता, ८ आक्षेपक, ९ मन्यास्तम्भ, 
१० पञ्कुता, ११ करोष्टशीषे, १२ प्रत्यष्ठीला, १२ अष्ठालिका, १४ वामनता, १५ कम्प, १६ काश्ये, 
दा, २० स्वैदनाश, २१ रेतोनाद्य ( शुक्रनार) 


८० वातज रोगो को कहा हे-९ बह्यायामः, २ भन्तसः 
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५०८ माधवनिदानम्‌ [ पित्तरोगनामाति 


२२ रेतोऽतिप्रव्त्ति ( शक्रातिप्रवृन्ति ), २३ तोद, २४ शुक्रकाश्ये, २५ काठिन्य, २६ आध्मानः 
२७ भीरत्व, २८ दर्थलत्व, २९ कण्डू, ३० प्रत्याध्मान, १ शीतता, ३२ रोमहषे, ३२ स्तम्भ, 
३४ विश्वाची, ३५ दनुस्तम्म, ३६ सङ्कोच, ३७ गृध्री, ३८ पादहपं, ३९ मूकता, ४० अतिजम्भा, 
४१ चिरोय्ट, ४२ करिय्रह, ४३ अदित, ४४ अपतानक, ४५ कठायखज्जता, ४६ वलक्षय, ४७) 
अनवस्थितात्मता ८ अनवस्थितचित्तता ), ४८ रसाज्ञता, ४९ मिन्मिनता, ५० कुब्जता, ५१ खउब्दा 
ज्ञता, ५२ अपतन्त्रक, ५३ व्रणायाम, ५४ प्रसुप्ति, ५५ विरस्तास्यता, ५६ दुकक्षय, ५७ विडय, 
५८ कल्लता, ५९ अपबाहुक, ६० कषायवक्त्रता, ६१ गन्धाज्चत्व, ६२ कषिप्रमूत्तत्व, ६२ अङ्गद, 
&४ तूनी, ६५ अङ्गपीडा, && अङ्गभङ्ग, ६७ पाशवं, ६८ वातकण्टक, ६९ अङ्घमेद, ७० रोष, 
७१. अङ्गविभ्रंदडा, ७२, दण्डापतानक, ७३ वात प्रवृत्ति, ७४ अन्त्रकरूजन, ७५ स्सिरापूरण, ७६ स्फुरण, 
७७ वद्धविटकता, ७८ खज्ञता, ७९ रूक्षता ओौर ८० प्रतितूनी ॥ १-९ ॥ 
अथ चत्वारिशपिित्तरोगनामानि 

चघ्वारिशस्संख्यकाः पित्तजाताः स्याता रोगा ये मुनीन्द्रैः पुराणेः । 

संकश्यन्ते चाधुना सावधानं श्रोतव्यास्तेऽवश्यमेवाप्यभिन्तिः ॥ १ ॥ 

उष्णाङ्गत्वं कण्टोषो विदाहो धृमोद्वारः कान्तिहानिः मश्च । 

तिक्तास्यस्वं चाठपश॒क्रवमम्ख्वक्र्वं चाप्यास्यज्ञो षोऽङ्गपाकः॥ २॥ 

स्वेद्श्लावो छोहगन्धास्यता चातृ्तिश्चाथो पीतविटकत्वमेव । 

रक्तद्रावोऽथारतिः पीतमूत्रत्वं दौगेन्ध्यं पीतगात्रस्वमद्धा ॥ ३,॥ 

उष्णोच्छुासस्वं च कोपोऽथ गात्रसादः शीतेच्छाऽल्पनिद्रस्वमेवं । 

तेजोदधेषो भिज्नविट्‌कत्वमान्ध्यं मूत्रस्योप्णव्वं मरस्योष्णता च ॥ ४॥ | 
मतिञ्रमोऽङ्गदरणं तथा पीतावरोकनम्‌ । तमसो दशनं पीतनखता पीतदन्तता ॥ ४ ॥ 
निःसरत्वं तथा पीतमण्डलानां च दशं नम्‌ । अथो हरितवर्णस्वं पी तनेन्नष्वमित्यखम्‌ ॥ & ॥ 

सुनिर्यो ने निम्न प्रकार से पित्तरोग के ४० मेद कहे हैँ :-१ उणष्णाङ्गत्व, २ कण्ठशोषः 

३ विदाह, ४ धूमोद्धार, ५ कान्तिदानि, £ कलम, ७ तिक्तास्यता, ८ अद्पञ्युक्रता, ° अम्लवक्त्रता, 


१० आस्यशोष, ११ अङ्गपाक, १२ स्वेदल्ाव, १३ लोदगन्धास्यता १४ तक्ति, १५ पीतविट्कल, 
१६ रक्तद्राव, १७ अरत्नि, १८ पीततमूत्रत्व, ९९ दौगेन्ध्य, २० पीतगात्रत्व, २१ उष्णोच्छुवाप्तत्व 
२२ कोप, २३ गात्रसाद, २४ शीतेच्छा, २५ अव्पनिद्रव्व, २६ तेजोद्धेष, २७ भिन्नविट्कत्व, 
२८ आन्ध्य, २९ मूत्रोष्णत्व, २० मलोष्णता, ३१ मतिश्रम, ३२ अङ्गदरण, ३३ पीतावलौकन, 


२४ तमोदशन, ३५ पीतनखता, ३६ पीतदन्तता, २७ निःसरत्व, २८ पीतमण्डलद दन, ३९ हरित 
वर्णता ओर ४० पीतनेत्रता ॥ १-६ ॥ 


॑ अथ विंशतिश्लेष्मरोगनामानि 

ये विंशतिः श्ठेव्मसमुद्धवा गदा उदीरिता रोगनिदानसंविदा । 

त एव संप्रत्यखिला विशेषतस्स्वाकणेनीया नु सावधानतः ॥ १ ॥ 
सुखमाघुय शव्यं गौरवमतिनिद्रता तन्द्रा । उष्णेच्छा मुखपः प्रसेकता तिक्तकामिता चापि॥. 
श्वेतावलोकनं चाचेतन्यं मन्दबुद्धिताऽकृिः । श्वेताङ्गवणं ताऽधो वद्ुमून्स्वं मलाधिकता ॥ 
आस्य विण्मूत्रश्वेतश्वं चापि चेतनाविरहः। घधंरवाक्यस्वं च ज्ञेया एते गदा; कफजाः ॥ 

, रोगनिदान-वेत्ताओं ने निम्न प्रकार से २० प्रकार के कफजरोग कहै :--१ उखमाधुयं, 

२ रत्य, ३ गौरव, ४ अतिनिद्रता, ५ तन्द्रा, ६ उष्णेच्छा, ७ मुखलेप, ८ प्रसेकता, ९ तिक्तका- 


मिता, १० इवेतावलोकन, ११ भयैतन्य, १२ मन्द 
/ न्दवुद्धिता, १३ अतितृ्षि, १४ रवेताङ्गव्णता 
/ १५ बहुमूत्रता, १६ मलापिकता, १७ सा ९ 
। वा य, १८ विण्मूत्रसवेतता, १९ चेतनाप्रिरह ओर 
इति भिपद्रनवरहमशंकरमिश्रशाचिप्रणीतं भाषाटीकोपेतं परिशिष्टं समाप्तम्‌ । 
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शुभाशंसक्र-- 
कविरयज धं० सत्यनारायण जी शास्री पद्यभरच्ण 


१, {1 न्यास्याश्र-- श ; ६: 


7 


(८)  डा० गोरनाथ चतुर्वेदी, प° कारीनाथ पाण्डेय 
। सम्पादकमण्डल-- | 
(५ ८६० राजेश्वरदत्त शाखी, प° यदुनन्दन उपाध्याय, 
डा० गंगासद्ाय पाण्डेय, डा० वनारसीदास-गुत्त 
इस संस्करण की विशेषता- 

३.५ “द्ध मूरपाठ का निणेय करके रिप्यणौ मे पाठान्तर दै दिए गणए रँ 
„= क सविधा के स्यि विषयानुसार यत्र-तत्र मूको विभाजित कर उसक्रा 
शरनुवाद क्रिया गया रै । श्रनुबाद में संसृत की प्रकृति का ही विशेष ध्यान र गा 
गया 2 । नदनन्तर (विमर्थ' नामक विशद व्याख्या की गई है जिसर्मे चक्राणि 
करी सर्वमान्य भ्रामाणिक संस्कत दीका श्राधवैददीपिका' कै शधिक्रांश भाग एवं 








) द्माधुनिक चिकरित्सा-सिद्धान्तो का समविशं तथा समन्वय क्रिया गया दे। 

\.) + ` श्राययुेद के मुख्य सिद्धान्तो तथां प्रटन्य श्रंथो का तिभाजन स्पष्ट करने कै 

3 च्पि मूक के धरसिद्ध अंशो को प धाक्तिकर दिया गयादे। , , | 
3 क्रिस ध्याय में कौन-कौन से मुख्य विषयो का वणन है ^ त कौ सरलतया 
(4/; स्मरण रखने के स्यि अध्यार्यो को उपप्रकरणा मं विभक्त कर दिया गया ५१, । 

4/४ कतिपय अध्यार्यो मेँ पहले निधित भ्न द तदनन्तर नके उत्तरःकूप मं 
+ अरा श्रध्याय दै । रेते श्यलो पर क्रिस श्रश्न का उत्तर कदां से कटां तक दे, यहु 
~ उङ्ञखपूवैक स्प्ट कर दिया गधा दै । स्पष्टीकरण के त्थि यदरतत्र सारणिर्थ दं दी 
श ॥ । ; गई है तथा ्रायुतैदीय शब्द) कै यथासम्भव श्॑त्रजी पर्याय भी दिषु गण ह“ 
४. न इस शकार छात्रो, श्रध्यापक्तो तथा चिकित्सके कौ यः सभी सम्ब 
\ = ५ आवश्यकता कौ पूर्ति.दस संस्करण से हो जायगी भेसा विश्वास दै । 

9 `^ युनेद्रेमी यथाशीध्र इस संस्करण का संगरः >! कागज, छपा, जिष्द्‌, 


द्ाक्रार श्रादि सभी टष्टिया सं सवोत्तम । मूल्य इ्दियस्थान “यन्त पूवाद्धं १६-०० 
चिक्रित्सादि समाप्ति पयत बृहत्‌ पारशिष्ट शत उत्तराद्धे २०-०९ 
१-२ भाग संपूण ग्रन्थं २६-०० 
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प्र पिःबानम--चोखम्बा सस्त सीरीज आष्डिख, बाराणसी- 
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